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जाय्य-साहित्यमण्डर लिमिटेड अजमेर के छिये. 
सर्वाधिकार सुरक्षित- 


... सद्रकः-० . 


ओफार. प्रिरटिंग प्रेस, अजमेर. 


जज जी /:ः ऐ ख  #ण्प 
यजुर्वेद द्वितीय खण्ड की 
श्र 
भूमिका 

यजुर्वेद आलोक भाष्य के प्रथम खण्ड की भूमिका में हमने कुछ आव- 
' '«- विषयों पर प्रकाश डाला था, जिन से यजुवेंद का बाह्य परिचय 
दर प्रकार विदित हो सकता है। शाखा भेद के विस्तार को 
“ 7. खण्ड की भूमिका में दर्शा दिया था। यजुवेंद के प्रतिपाद 
अ५८ को आलोचना पूर्वक दर्शाने के. लिये भूमिका के पृष्ठों में विशेष 
प्रत्य नःकरके हम पाठकों से सविनय निवेदन करेंगे कि वे विषयसूची 
“जपाद्य विषय को जानने का यत्न करें । अथर्व॑वेंद के समान यजु- 
, प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को शीष॑कों द्वारा नहीं दर्शाया 

« . $, भत्युत विषय सूची में अध्याओं के साथ ही कण्डिका या मन्त्र क » 
' छुए मन्त्र का विषय संक्षेप में दर्शा दिया गया है, इससे उत्तम और 
४ उपाय यजुर्वेद के प्रतिपाद् विषय को विश्वुद्ध रीति से दिखाने कर 

“हमारी मति में नहीं आया । |... 

' आ्राष्य के पाठकों में से बहुत से पाठंक इस बात. के लिये हत्सुक हैं कि 
द के मन्त्रों से किये जाने वाले यज्ञों और महायज्षों के प्रकरणों को 
पूमिकाः में खोल़ कर स्पष्ट किया जावे । ऐसे महोद॒यों का विचार बहुत 
ही महत्व का है, परन्तु यह कार्य बड़े श्रम और काल की अपेक्षा करता है।। 
'सके अतिरिक्त ऐसे विषय को विस्तृत और स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिये 
गह्मंण अन्थों ने जितना प्रयास किया है उस सबको प्रथम प्रकट करने 
प्रीर फिर उन प्रर. आलोचना -और' उने कर्म काण्डों के रहस्यों का विधे-... 
कन करना भूमिका के इनेगिने प्रष्ठों में कंग्री सीमित नहीं हो संकता। इस . 
ऊैये उनका विवरण सदिष्प के किसी विस्तृत प्रेन्प के लिये रख कर ग्रह. उनके . 


(४२) 


सम्बन्ध में मौन ही रहना ड्रीक है| दूसरे वेद संद्तिताओं के आलोक भाष्य 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ बाह्मण ग्रन्थों के भाषा भाष्य भौर आालोचर्मी को भी 
प्रकाशित करने का विचार है । “यदि आये साहित्य मण्डल की स्थिति कौर 
हसारा मनोरथ दोनों की संगति दृढ़ रही तो यह भी कार्य सुचारु रूप से 
होकर यजुवेद के कर्मकाण्ड और, यज्ञों का विवेचन जनता को अच्छी 
प्रकार जान लेने का सुअवसर प्राप्त होगा । 

क्योंकि प्रस्तुत भाष्य में कर्मकाण्डपरक अर्था की सर्वधा नहीं फिया 
गया इस लिये भूमिका में यज॒वेंद के उबट, महीघर आदि के कर्मकाण्ड 
परक अर्था को रख कर उनकी आलोचना या खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
अनुपयुक्त है। जो सी कर्मकाण्ड ब्राह्मग अन्थों में मिलता है, जिसकों 
आधार लेकर ब्राह्मणकारों की विचारमय व्याख्या प्रकट हुईं है उसमें भी 
नाना प्रकार के भेद हैं, उन कर्म काण्डों की व्याख्याओं में भी भेद हैं, 
एक ही कर्मकाण्ड को छेकर सन्त्र के भाष्यकारों में भेद है, उन सब पर 
छूस भूमिका में विचार करना अप्तंगत पतीत होता है । जिस शेली को 
भप्य भें रखा गया है उसका दिगदशेन प्रथम खण्ड की भूमिका में 
पर्याप्त रूप में करा दिया यया है। उसको पाठक वहां ही देखने का श्रम करें । 

परमेश्वर के पूर्ण अजुग्नह से यज॒वेद का हिन्दी भाषा भाष्य पूर्ण 
हो गया । इसके पूर्व सामवेद और अथर्ववेद इन दोनों के भी 
भण्य' प्रकाशित हो चुके हैं। इस श्रय॒त्त को पार पहुंचाने में “आर्य 
साहित्य मण्डल” के संज्वालकों फो धन्यवाद है ओर साथ ही आयय॑ 
जनता को भी धन्यवाद हैं, जिसकी गुणग्राहिता ने इस प्रयत्न को 
सफक किया है। इसके अनन्तर केबल ऋतग्वेद का ही भाष्य सम्पूर्ण 
करना शेष है | जगदीश्वर के अनुम्नह से उसकी पुत्ति हो जाना भी कठिन 
नहीं है ) हा 

सहृदय पाठक से निवेदन है कि वे भाण्य की ब्रटियों को बंताने की _ 
महानुभवत अवृश्य सिन्नभाध से करते रहें । शुद्धाशुद्धि पत्र में, इपि दोप 


(३) 


वथा. प्रेस के जगयसिद्ध भूतों की स्वाभाविक लीला से जो २ जिस २ 
तरह कीच्रुटियां रह गई हैं, उनका यथा शक्ति संशोधन कर दिया गया है । 
पंठकअपनी २ पुस्तकों को उसके अनुसार अवश्य संशोधन कर लें, जिससे 
पदने के संमय वे चबरुदियां सत्यार्थ समझने में बाधकन हों । इसके 
अतिरिक्त ग्रुटि करना साजुष धर्म है और ग्रुटियां दूर करने का मार्ग दर्शाना 
वेबधमम है, पाचकों से इसी देव धर्म की जाशा है । 


अर विद्वानों का अचुचर 
40233 जञ न्‍्_ है 
वैश्ञास्ख, कृष्ण <, अयदव शर्मा 
4६८८ वि० मीमांसातीर्थ, विद्यालंकार 


१९,२०,२१ 
छ्‌ 
रेड 


शुद्धाशुद्ध पत्र 


किननीात+ +ौ+-६३-- 


अशुद्ध पाठ 
( संवत्‌ ) 
ज्येष्ठ जिस 
द्वारा और सेवित है 


( मुज्यः सखा ) 
लक्ष्मण 

अन्न प्रज्ञा 

संघ कृत्वा 

वेरी आदि 
“अपो प्रधा[० 
प्रताप के । 
इलेपा विशेष 
हेगू 

जुषता९"' 
सुपीलिका 
मनुष्यों में जीवन 
युक्षत्त 


शुद्ध पाठ 
( संवित्‌ ) 
ज्येएटमास जिस 
द्वारा सेवित और उनका 
आप्रय है । 
( युज्यः सखा ) 
लक्षण 
अन्तः भ्रज्ञा 
संघं क्ृत्वा 
बेरी आदि । 
'अपो भद्या ० 
प्रताप को 
( शिलष्ट विशेषण्णों 
गेहूं 
जुषेता (! 
सुषिलीका 
मनुष्यों में एणं जीवन 
यक्षेत् 


(३-) 


पू०. पे० अशुद्ध पाठ. शुद्ध पाठ 
श६७५ १९ चद्ख का २ खटस २ कर 
२६७ १३६ सुचा खचा 

१९ करू कश करूं | कश 
३७३. ४ भक्ता भोक्ता 
३७४७. ७ पदाथ से ) पदार्थ से ( 
३७८ ५ से २० तक ु ३७५ पृष्ठ में ५ दीं पंक्ति 
१६ पंक्तियें से आएे पढ़नी चाहियें । 

३७८ १० राजा से स्ली का राजा से और ख्री का 
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७६८ < रूप प्रकट रूप को प्रकट 
जु७व९६्‌ २४ ( युत यासा ). (९ युतयामा ) 


.. टिप्पणी--इन अशुड्धियों के अतिरिक्त भी अशुद्धियां रह जानी सम्भव 
हैं जो संशोधक की आंख से रह गयी हों, वाचकजन इनको देखकर 
अपनी पुस्तकों को शुद्ध करके पढ़ें । प्रायः प्रेस की छपाई में इकार, उकार, 
युकार और रेफ़ की मात्रायें दृट जाती हैं या नहीं उभरतीं, या छपते २ 
,टाहए निकल जाता है, वह ठीक न बैठाया जाय, गरूुत बैठा दिया जाय इत्यादि 
नाना कारणों से प्रायः शरुटियाँ हो झाती हैं । अन्धकार । 


न्‍अरीकशननननपमनन नाल .एरपकाल पब«+>»्रन्‍+रनक, 


विषय सूची 


अश्टादशो5घ्याय! ( पृ० १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेखर के अमुग्ह और उपासना और उत्तम 
शाज्यप्रवन्ध से अन्न, वीर्य, ऐश्वर्य, राज्यप्रवन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राप्ति करना | (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि बऊू, वाणी आदि सासमर्थ्य 
और चक्षु आदि इन्द्रियों के सामथ्यंचान होने की प्रार्थना । (३) यज्ञ 
इएए ओरल , एस रिक दर, आएर्णिक चऊ, खुस, शप्कएल 4ऊ, धुत शरीर 
और शरीरांग, दीध भायु और सुखी वाक्य की प्राप्ति । :( ४ ) यज्ञ से 
बड़ाईं, उच्च पद, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड़प्पन, कीफ्ति 
इद्धि आदि की प्राप्ति । ( ५ ) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हपे, आनन्द, त्रेका- 
लिक ऐश्वय , धर्म, शुभ वाणी की प्राधि। (६) यज्ञ से ज्ञान, अम्॒त, आरीग्य, 
दीर्घायु, अभय, मिन्नयोग, सुखी जीवन, शुभ दिनों की प्राप्ति । (०७) यज्ञ 
से उत्तम प्रशनन्धकर्ता, थैर्य, उत्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, भादि 
की प्राप्ति । (८) यज्ञ से शान्ति, सुख, मनोरध, 'घनैश्चय॑, श्रेय, कल्याण 
समद्धि की प्राप्ति । (५) यज्ञ से उत्तम अन्न रस, भोजन, पान, कृषि, वर्षा, 
विजय, वनस्पति आदि की प्राप्ति। ( १० ) ऐश्वर्य, पुष्टि, पूणेता, अच् 
और झ्लुधादि की निवृत्ति, सुकाल की प्राप्ति (११ ) यज्ञ से वित्त, झान 
और परम प्रापब्य पद, भूत, मविष्यत्‌ , पथ्य, सम्द्धि, सामथ्य की प्राप्ति। 
(१२ ) यज्ञ से जी, माप तिल मूंग आदि धान्यों की भाष्ति । (१३) यक् 
से उत्तम पापाण, रतन, मिद्दी बालू, सुचण लोह आदि धातुओं की प्रास्से। 
( १४ ) यज्ञ से अम्रि, जख, छत्ता, ओपधि, कृषि, पक, भूति आदि की 
प्राप्ति (१५) यज्ञ से घन, गृह, शक्ति, यरन आदि की प्राप्ति। (१९-१५) 


बी, 


यज्ञ से अभि आदि दिव्य तत्व और उनके जाता विद्वानों की प्राप्ति, यज् 
से न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों की प्राप्ति । यज्ञ से शथिवी अन्तरिक्ष 
सूर्य, नक्षत्र, कार आदि पदार्थों के ज्ञान और उनके क्षातराओं की प्राप्ति 
€ १९ ) यज्ञ से सूर्य के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्राप्ति । 
उसमें अंश, उपांझ, अदामभ्य, अधिपति, ऐस्रवायव आदि का विवरण । 
( २० ) आम्रयण आदि राज्यांगों की प्राप्ति, ( २५ ) यक्ष से खक्‌ चम- 
* सादि यज्ञ साधन के पात्रों की प्राप्ति और उनकी राष्ट्र और देह में व्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अप्नि, घर्म, अर, प्राण, अश्वमेष आदि की प्राप्ति । उनकी 
च्याख्या । ( २३ ) यज्ञ से श्रत, ऋतु, तप, सवंत्सर आदि की प्राप्ति । 
(२४ ) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर क्रम से सेना च्यूह और संख्या 
चूद्धि का नियम । (२७ ) यज्ञ से ४७) ८ । १२॥ क्रम से ४८ तक के 
च्यूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था और बल चाले पशुओं की प्राप्ति 
(२६ ) यज्ञ सेना और नाना पशुओं की प्राप्ति । ( २८ ) संग्राम, उत्तम 
'संन्तान, ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य इनकी उत्तम रीति से शिक्षा और प्राप्ति। तेजस्वी 
पुरुषों के आदर, मुग्धों अज्ञानियों, को उत्तम ज्ञानोपदेश, प्रजापालक पुरुषों 
का आदर ओर उत्तम शिक्षा का आदेश । सूर्य के १३ नामों के अनुसार 
राजा के १२ नाम | ( २९ ) यज्ञ से, आयु, प्राण, चक्षुः, श्रोत्न, वाणी 
मन, आत्मा, न्रह्मा, स्वः, पृष्ठ, स्तोम, यजु, साम, ठहत्‌ , रथन्तर आदि 
की प्राप्ठे । इनकी व्याख्या । (३१ ) राष्ट्र में विद्वान तेजस्वी पुरुषों का 
छोना और उनका राष्ट्र को समृद्ध करना, ( ३२ ) ऐश्वय का विस्तार और 
राष्ट्र की रक्षा। (३३ ) ऐश्वर्य के साथ दानशीलता, पराक्रम और बल 
की पृद्धि । ( ३४-३६ ) ऐख्वर्य वृद्धि के लिये राजा से प्रार्थना । ( ३७ ) 
स्राज्यं से राजा का अभिषेक ( ३८-३९ ) अप्नि, सूर्य, चन्द्रमा, ,चांयु, 
यज्ञ, मन इनकी तुलना से अजा के प्रति राजा के कत्तेग्य । उसके भिन्न २ गुणों 
से ६ नाम । गन्धवें' नाम का रहस्य । (४४) सब वर्गों का आश्रय राजा 
(४५ ) राजां के समेुंद्र, -सारुत और वेस्यू. नामों का रहस्य । पक्षान्तर 


(३) 


में परमेश्वर की-सुलना। ( ४६-४८ ) राजा और विद्वान शासक के 
कत्तन्य । राष्ट्र के तेज और स्नेह की बुद्धि । ( ४५ ) राजा और पक्षान्तर 
में परमेश्वर से ज्ञान और जीवन रक्षा की याचना । ( ५० ) राजा के सूर्य 
के समान कर्तव्य । पक्षान्तर में भौतिक पदाथों के सदुपयोग का आदेश ! 
(५१ ) उन्नति के लिये अग्रणी नायक की नियुक्ति। पक्षास्तर में परमे- 
' खरोपासना । और भौतिकाम्मि का उपयोग । ( ७६ ) नायक के अधीन 
"सेना के दो पक्ष । सभापति के आगे तत्व निणय में पक्ष प्रतिपक्ष, और 
अध्यात्म में आत्मा, परमात्मा का वर्णन ) (५३) राजा की चन्द्र और बाज, 
'से तुलना । पक्षएतर में परमेश्वर का स्वरूप । हिरण्यपक्ष इयेन का रहस्य । 
' (५४ ) राजा के कर्तव्य और जिम्मेचारी के पद | ( ५५ ) प्रजापालक 
राजा के मेघ के ससान कर्त्तव्य । (५६) सर्वाशाप्रक राजा और ऐख्वर्य की 
आकांक्षा । (५७) अग्रणी नायक का प्रजापालन काकर्चव्य और उसका आदर 
( ५८ ) विद्वानों को उत्तम, पूर्व पुरुषों के उपाजित पद आप्त करने का 
“उपदेश । ( ७९ ) विद्वानों के समक्ष राजा को राष्ट्र के कोप का समर्पण । 
अध्यात्म रहस्य । ( ६० ) सर्वोच्च सम्राट ओर उसके ऊपर विद्वानों का 
शासन । पक्षान्तर में इंश्वरोपासना । ( ६३ ) अग्रणी ज्ञायक को सुख 
प्राप्ति के मार्ग पर छे चलने के साधनों का उपदेश । ( ६४ ) लेन देन, 
'सथां प्रजा के उपकारक बढ़े २ कार्सो पर राजा का. नियन्त्रण । ( ६५ ) 
अन्न, राज्य, वछ और पराक्रम की वृद्धि, राज्य का विद्वानों के बल पर संचा- 
लंन । ( ६६ ) सम्राट कैसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कर्सव्य । ( ६८ ) 
"अग्रणी नायक के दो सुख्य कर्तव्य । ( ६९-७० ) दुष्टों को दण्ड देने का 
विधान । ( ७१ ) शत्रुओं का अवर .सैन्य से ताइन। ( ७२-७३ ) 
वैश्वानर अप्नि का वणन, राजा सभापति के कत्तेव्य । (७४ ) राजा की 
'क्षा में प्रजा का ऐश्वर्य सुख भोग । प्रजा का राज़ के प्रति आदरं। 
( ७६ ) विद्वान नायकों का राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य । ( ७५-७७ ) राजा कां 
मजा. औौर उनकी संतानों की रक्षा का कर्तव्य । 


(:७४.) 
एकोनर्विशोडध्यायः ( ए० ५२-१२१ ) 


सौम्रामणी । (१) ओपधियों के सदश समान स्वभाव के शास्य शासक 
तथा खत्री पुरुषों की संगति करके बल की वृद्धि का उपदेश । ख््री पुरुषों का 
परिपक्क वीय होकर गृहस्थ करने की आज्ञा। सौत्रामणी यज्ञ का रहस्य, सोस 
और सुराकी व्याख्या। ( २) सोम सवन | अभिषेक योग्य पुरुष का 
रूक्षण । (३ ) राजा का सैन्य बल से सहायवान्‌ होकर शज्रु पर आक्र- 
मण । (४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के मनोरथों को पूण करने चाली श्रद्धा, सूर्य 
दुहिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कतंव्य । ( ७ ) राजा प्रजा 
के पृथक अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । ( ८ ) अभिपिक्त पुरुष का 
स्वरूप और बल । उसके अभिषेक के प्रयोजन | (९ ) तेज, वीये, बल, 
ओज मनन्‍्यु और सहः, राजा के ये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर से इन-छः 
हो पदार्थों की प्राथना । राजा की व्याप्र, श्येन, सिंह आदि से तुलना और 
डसकी 'विधूचिका' नाम संस्था का वर्णन। अध्यात्म सें अन्तःप्रज्ञा का 
चर्णन । ( ११) पुत्र का माता पिता के प्रति कत्तव्य । पितृ ऋण से मुक्ति, 
राजा का एथ्ची के प्रति कत्तेव्य । ( १२-३१ ) राजा का बल सम्पादन-। 
राष्ट्र यज्ञ का विस्तार । ( १३ ) यज्ञ से राज्य की तुलना । शप्प, तोक्म, 
लाजा ओर मधु आदि यज्ञ गत पदार्थों के नामों का शेष पूर्ण भर्थ | सौचा- 
सणणी का स्वाध्याययज्ञ रूप से दिगू दशन। (३२) अभिपिक्त पुरुष 
का इन्द्रपद । उसकी वृद्धि । ( ३२ ) 'सरस्वती' और अश्विनौ” की घृद्धि 
का रहस्य । (३४ ) देह में शुक्र के समान राजा के ऐश्वयवान पद का 
सार्वजनिक उपभोग । (३५ ) सैन्य बल की वृद्धि और उसका उपभोग | 
( ३६ ) स्वधायी पिता, पित्तामह, प्रपितामहों का आदर, 'उन की तृप्ति 
और उनका शुद्धि करने का कत्तव्य । पितरों का रहस्य । (३७) पिवरों का 
शुद्धि करने का कर्तव्य । (३८ ) विद्वान और राजा का दुःख संकट 
बाधन का कतेब्य । ( ३९-४४ ) सब घिद्दानों का पवित्र करने का 


(*४९) 


कर्तव्य 4 (४७) यम राज्य में पितरों की स्वधा का रहँस्‍थ । (४६) समान: 
भर एक चित्त वाले जीवों की लक्ष्मी को अपने में प्राप्त करने की इच्छा - 
(४६) मर्त्या और देवों के दो मार्ग । छान्‍्दोग्य प्रोक्त तीन मार्गों का विदे 
चन | ( ४८ ) देह में सन्‍्तानोत्पादक दश भाण युक्त वीर्य की प्रार्थना । 
अप्ि स्वरूप पति । राष्ट्र पक्ष में दशवीर नायकों से युक्त सैन्य और नाथक 
का वर्गन । (४९ ) अवर, पर और मध्यम पितरों का वर्णन । (५७० ) 
आजिरस, नवग्ब, अथर्व, और सोम्य, पितरों अर्थात्‌ पालकों का वर्णन, 
उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठ पितरों का वर्णन और उनका रहस्य॥ 
( ५२-५४ ) डनके सुख्य नायक सोम, राजा | ( ५५-५६ ) बर्लिपद्‌ 
पितरों ओर सुविदत्र पितरों का वर्णन और उनका रहस्य । पिह जर्ना को 
आदर से बुछाना और उनसे रक्षा की प्रार्थना । (५८) अभिष्वात्त पितरों का 
चर्णन। उनके देवयान मार्ग और उनकी स्वथा से तृप्ति का रहस्य | (५९) 
उनके सर्ववीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तनु की कल्पना 
का रहस्य । अभिष्वात्त, ऋतुसान्‌ सोसपायी विग्नों का वर्णन । (६२ ) 
उक्त पालक जनों का सभ्यता पू्वेक आसनों पर चिराजना। ( ६३ ) 
पालक जनों का ऐश्वर्य दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५ ) उसका 
पितृ जनों से सम्बन्ध । ( ६६ ) उसका प्रित् जनों का उत्तम पुष्टि कारक 
अञ्लों का दान । (६७) विद्वानों और ऐश्वर्यवान्‌ का पालक पुरुषों के प्रति 
कर्तज्य । ( ६८ ) पूर्च और पर, तथा पएथिवी छोक और प्रजाओं पर अधि- 
छित पालक जनों का वणन। ( ६९ ) ज्ञानोपदेश, श्ञानवेत्ता पितंरों कर 
चर्णन, ( ७० ) कामनावान्‌ पितरों का वर्णन ।(७० ) सूर्य मेंघ के 
इश्टान्त से राजा का अत्रु के प्रति कर्तव्य । ( ७१ ) अपां फेन से नमुचि के 
शिर के काटने का रहस्प । ( ७३ ) अभिपिक्त राजा का कोप, बंल द्वारा 
विपद्‌ू-विजय सम्पत्‌ भ्राप्ति । अध्यात्मिक सृत्युंजय और मधु अमृत पान का 
रहस्य । (७३) हंस के प्रष्टान्त से अध्यात्म में ह्वानी के परमानन्‍्द रस का 
पान और राजो के ऐशखय के उपभोग का वर्णन ।. ( ७४.) हंस के इछान्त 
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से शुचिषत्‌ आत्मा और धर्मात्मा राजा का प्रार्णों और प्रजाओं से रस और 
ऐख्वर्य. प्राप्ति का वर्णन । ( ७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजा का . 
सार भूत ऐश्वर्य और अध्यात्म में आनन्द रस की प्राप्ति । ( ७६ ) मृत्न, 
चीय तथा गर्भ जरायु के दृष्टान्त से दान और उत्सर्ग के महत्व का वर्णन | 
(७७ ) सत्य के बल पर प्रजापालक की सत्य में श्रद्धा और असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ( ७८ ) बेद द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश | 
(७९ ) क्षत्तार के दृष्टान्त से शुद्ध उपाय से अर्थोपाजन का उपदेश | 
(८० ) सीसे से शत्रु नाश करने और सूत्र से कपढ़ा छुनने के दृष्टान्त से 
निर्बेछ राष्ट्र की वृद्धि का उपदेश । ( ८१ ) दो अश्वी और सरस्वत्ती तीनों 
का राष्ट्र रक्षा और पोषण के साधनों का उत्पादन। ( 4२३) उक्त 
तीनों का अज्नों से शरीर को वैद्यों के समान वेत्तनवद्द अत्यों द्वारा 
सुदृद करना । (८३) बुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट्र में ऐश्वये 
और झोभा बढ़ाते रहना। ( ८७ ) वीर्य द्वारा सन्‍्ततिजनन के समान 
राजा की उत्पत्ति । शरीर से मल के ससान दुष्ट पुरुषों का राष्ट्र से निर्वा- 
सन 4 :( ८५ ) अन्न से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बल 
घृद्धि, उदर के भीतरी अंगों से शासकों की तुलना । ( <६-८७ ) छीहा 
जादि भीतरी अंगों की तुलना | ( ८८ ) म्रुख से राज्य व्यवस्था की 
तुछना । ( 4९५ ) राष्ट्र की चल्लु से तुलना ।( ९० ) सम्द्ध राष्ट्र की 
नासिका से तुलना । ( ९३ ) राजा और आत्मा की बैल से तथा राष्ट्र की- 
सुख से तुलना । ( ९२ ) पूर्ण राष्ट्र की शरीर से तुलना । (९३ ) योग 
हारा: शरीर शोधन भौर चिकित्सा के समान ही राष्ट्र का शोधन और 
चिकित्सा । अंगों की सप्ताज्ों से चुलना । पक्षान्तर में गृहस्थ का वर्णन । 
( ९४-) स्त्री के गर्भ में बालक के घारण के समान श्रजा के बीच राजा का 
धारण: (५५) दूध और मधु के समान अभिषेक द्वारा राजा का दोहन ? 


: विशोदष्यायः ( १२२-१७१२ ) 
(१ ) राया; सभापति का स्वरूप और-उसका प्रजा केः प्रति. कर्तन्ये 4 ' 


(७) 


-( २) स्व श्रेष्ठ छुरुप का: सिंहासन.पर विराजना-और. उसको प्रजा पप्लन, 
के करतंव्योपदेश । (३ ) राजा का.अभिषेक । और उसके ९ .प्रयोजन -। . 
( ४ ) सम्राट का नामकरण और उपाधिवितरण.। सम्राट का तेजस्वी रूप. 
सम्राट और विराटू का आंख कान का सा सस्वन्ध। (६-८) पदाधिकारों और 
अध्यात्म शक्तियों की तुलना | ( १० ) अंगों में आत्मा के. समान राष्ट्र के 
अंगों में राजा की प्रतिष्ठा । ( ११ ) तेतींस विद्वान्‌ देवों की प्रतिष्ठा । 
( १२ ) उनके परस्पर सहयोग से बुद्धि । (१३ ) राजा के दारीर के . 
अंगों की राजा की शक्तियों या अधिकारों से तुलना ।( १४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों को असत्कर्मो और बन्धनों से छुड़ाना । ( १९ ) आप्त पुरुषों. 
का ओपधिवत्‌ रक्षक और. झत्रुनाश होने की प्रार्थना । ( २०.) आप्त- 
पुरुषों का पापों से छुड्टाने का कत्तेव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद । 
(२२) अभिषिक्त राजा का डपसर्पण और ऐश्वर्य धारण । (२३) सम्राट की 
सैश्वानर ज्योति सूये के समान स्थिति | ( २४ ) प्रजापति के अघीन घतो 
पायन और दीक्षा ग्रहण । गुरु शिष्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य छोक का वर्णन । ( २७ ) सम्राट को आश्ञीवांद । 
:( २८ ) दान शीर उदार राजा का वर्णन । (२९ ) सम्द राजा का 
आश्रय करना । ( ३० ) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घर्म । 
( ३१.) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३९-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, और सुन्नामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद । 
(३४ ) रांटट्र शरीर के अ्रधान शक्तियों के रक्षण कर्त्ता के पद पर नियुक्ति 4 . 
(३६ ) शत्रु विजय का आदेश । (१७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कत्तेब्यं । ( ३८.) गोत्रमित्‌ , वज्नवाहु राजा का स्वरूप | ( ३९ ) सूये के . 
समान हरिवान्‌, इन्द्र. राजा का स्वरूप । ( ४० ) पति को -खियों के समान 
प्रजाओं और सेनाओं कां अपना नायक वरण.। ( ४१ ) उपा, नक्त नाम 
दो संस्थाओं का नायकत्वीकरण । (.४२ ) अश्रि. और वायु नाम दो 
मण्याधिकारियों का राजा को स्वीकार । ( ४३ ) सरस्वती, दंड, भारती, 


(८) 


तीनों देवियों फा राजा को वरण। (४४ ) तेजस्वी पुरुष को सैनापत्य 
पद्‌ । ( ४५ ) धट आदि के समान वनस्पति पद । ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
पति पद केंयोग्य पुरुष का छक्षण | (४७) इन्द्र सुत्रमा के कतेच्य। (५७५) 
अप्नि के समान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के लक्षण । (५६-६०) 
सरस्वती और अश्वियों के कर्तन्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अश्वि, तीन 
देवियें, सविता, वरुण, इन सबका इन्द्र पद को पुष्ट करना | (७८) अग्रणी 
नायक का स्वरूप । ( ७९ ) उसके कर्तव्य । ( ८० ) राजा की बल चीये 
पुष्टि ।( (८१) अश्वियों के कतेव्य । ( ८२ ) मेघ के समान राजा के 
कर्तव्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तब्य । ( ८४-८६ ) विद्वत्सभा के 
कर्तव्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रनामा का आदर 


एकविंशोइध्याय! ( १७३-२२७ ) 


($ ) प्रजा की प्रार्थना सुनने का राजा का कर्तव्य, पक्षान्तर में पर- 
मेश्वर का स्मरण । ( २) प्रजा की शरण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कलहों कादूर करना राजा का कर्तव्य । (४) उत्तम 
नायक को प्राप्त करने की प्रार्थना। ( ५-७ ) राजसभा और राज्य 
व्यवस्था की नोका के साथ तुलना, कतंव्य दृष्टि से उसका उत्तम स्वरूप । 
( «८-९ ) मित्र और चरुण पूर्दों के कर्तव्य । ( १०-११ ) अश्ों, जख्वा- 
रोहियों ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के लक्षण। ( ३२-२२ ) आप्ली देवों का 
चणेन । अभि, तनूमपात्‌, सोम, वहिंः, द्वार उपासानक्ता, दैज्य होता 
इड़ा आदि तीन देविये, त्वष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारों के 
के कर्तव्य, बल और आवश्यक सदाचार | तपःसामथ्य॑ का वर्णन । 
( २३-२८ » संवत्सर के ६ ऋतु भेद से ग्रक्ष भ्रजापति और प्रजापालक 
राजा कें ६ स्वरूपों का वर्णन। (२६-४१ ) अधिकार प्रदान। और 
जाना दृष्टान्तों से उनके और उनके सहापकों के कतंव्यों का वर्णन । 
जप्नि, वदनपाव्‌, नराशंस, बहिं, द्वार, सरखंती, उषा, नक्त, देन्य होता 


६६.) 


तीन देवी, स्वष्टा, वनस्पति, अश्विद्वय, इन पदाधिकारियों को अधिकार 
प्रदान । (३२-४७) अधिकार दान, उनके सहायकों के कर्तव्य | महीधर 
आदि के किये बकरे की बलिपरक अथे का सप्रमांण खण्डन | सरंस्वती 
नास विद्वत्सभा को अधिकार, उसके सहायकों के कतैध्य। छांग, मेष, 
क्रापम और उनके हवि, भेद, तंथां उनके पाल, कटे, प्रजनन, आंदि 
अंगों के अवदान करने का रहस । ( ४७-५८ ) स्विष्क्ृत्‌ू असम्नि का 
विवरण । (४८-७८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, भान, पदे और उनका 
 ऐस्वर्य वृद्धि का कर्तव्य । ( ५९ ) होता नाम अग्रणी भायक का चरण । 
( ६० ) पनस्पति अधिकारी का वर्ण । ( ६१ ) ध्रृत विद्वानों के कतेन्य । 


द्वार्विशोदष्याय/! (9० २२८२५१५ ) 


(१ ) शजा का राष्ट्र में ध्यान और उसका कर्तव्य । (२) पर- 
प्ेश्वर॑ की व्यापक शक्ति के सम्नान राजा की राज्य-व्यवस्था का वर्णन । 
(३ ) परमेश्वर के गुंणों का धर्णन, पक्षान्तर में राजा के गुणों का वर्णन । 
(४) राजा कौ और नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (७५) अधिकार पर्दो 
के लिये प्रोक्षण अभिषेक और आदर योग्य पुरुषों का वर्णन । (६) आाद- 
एणीय नायक पुरुष की नाना अवस्थाओं में भी उप्तका ०७५ दशाओं में 
आदर संत्कार और रक्षा करने का उपदेश । (९ ) गायत्री ॥ (१०-१२) 
हिरणयपांणि सविता | आज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१६ ) अभि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूत का वर्णन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक का चर्णन। ( ३८ ) 
तेजस्वी पुरुप की उत्पत्ति, और उसका पृथ्वी के पालन काः कर्तब्य । (१९) 
अंश्र के €छान्त से नायक भोक्ता आत्मा और परमेश्वर के १३ नाम, उनसे 
सूचित गुण, कतेब्य और उन गुणों के कारण' उसका अभिषेक | ( २० » 
प्रभु के को आदि नाना गुण, कर्मसूचक्र नाम्न ओर उनका जादर | (२१) 
भायक सखा । ( ३२ ) आदश राष्ट्र की समृद्धि की कामनाः। ( २३ ) 
प्राण आदि शारीरिक शक्तियों छी. साधना। (२४-) मची आदि & 


(१० 2 


दिशाओं और १२ उपदिशाओं से राष्ट्र की रक्षा । ( १५ ) नाना प्रकार के 
जलों के दृश्टन्त से, गुण भेद से नाना गुणों बाढ्ी सेनाओं और प्रजाओं का 
वर्णन । ( २६ ) वात, धूम, अभ्न आदि नाना मेव की दशाओं की तुलना 
के साथ २ नायक के नाना कर्मों का वर्णन । ( २७ ) अप्नि आदि पदार्थों 
बी साधना । ( २८-३१ ) नक्षत्र आदि के सुखकारी होने की भावना । 
( ३२-२३ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञान, वल आदि की उत्पत्ति । 


त्रयोविंशो5ध्याय। ( ए० २५६-३०१ ) 


(१ ) हिरण्यगर्भ परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन ! 

८२) व्यवस्था में बद्धू राजा की सूर्य और वायु और अन्तरिक्ष से तुलना । 
राजा का प्रजापति पद ।( ३) ईश्वर और राजा के महान्‌ ऐश्वर्य का 
वर्णन । (४ ) व्यवस्थाबद्ध राजा का चन्द्र, अप्लि, नक्षत्रों से तुलित 
महान्‌ सामथ्यों का वर्णन | पक्षान्तर सें परमेश्वर का वर्णन । (५७) 
दोपरहित तेजस्त्री राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर में परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर में खूथ का वर्णन । (६ ) रथ में जुते अश्रों के 
समान दो नायकों की नियुक्ति । ( ७ ) राजा को सन्माग्ग पर लेजाने के 
लिये उसके स्तोंतू नाग्रक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( < ) गायत्र, त्रेप्टम, और 
जागत तीन छन्दों से बसु, रुद्र और आदित्यों द्वारा स्तवन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य इन तीन द्वारा राजा की कीत्ति। तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को रा्ट्रेश्वव भोग 
की आज्ञा । ( ९-१२ ) ब्रह्मोद्य । ब्रह्म और भ्रभु राजा की शक्ति विषयक्क 
: भ्रक्षोत्तर | सूर्य , अग्नि, भूमि, चोः, अश्व, अबि और रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
( १३ 9 राजा की शक्ति को पुष्ट करने के लिये लेनापति आदि पदाधिका- 
रियों का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्व के दृष्टान्त से ब्रह्मा नाम विद्वान 
के कतव्य और स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर सें अध्यात्म विवेचन | ( १५-- 
१६ ) ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी और अध्यात्म सें आत्मा का वर्णन । ( १७.) 
अरिनि, वायु, सूर के दृष्टान्त से विजवामिलापी राजा के कर्तन्यों का उपदेश -। 


(११) 


अग्नि, वायुँ, सूर्य तीनों के पश्च कहाने का रहस्य । (१८ ) प्राण 
आदि शक्तियों का उपयोग, राज्यर्थ्मी और वसुधा का वीरभोग्य 
होना । कास्पीरवासिनी सुभद्विका और सोने बाछे अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तर में पतिंचरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्ट विवरण (१९५) गणपति, 
परमेखर, विद्वान, राजा जौर मृहपत्ति का वर्णन, गर्भध परमेश्वर और 
गर्भध प्रकृति का रहस्य । (२० ) राजा प्रजा की चतुवग-स्पधना । 
गृहस्थ का चतुप्पाद स्वरूप | महीधर के अर्थों की असंगति । दुद्लों के प्रति 
राजा का व्यवहार । गृहस्थ पक्ष में चरकादि वैद्क शांखोक्त प्रजोत्पत्ति 
विद्या का मु निर्दर्शन । (२२) सद्द्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर बलवान 
राजा की स्थापना ।+ दम्पति पक्ष में दोनों स्री पुरुषों के परस्पर कर्तव्य .. 
( २३ ) शक्तिशाढी राजा का सवछप और उसका मुख्य ब्त वाणी पर 
चद्य करना । दस्पति पक्ष में शक्तिमान्‌ पुरुष कां स््रीः के हृदय का आकर्मके: 
और एक ख्ी ब्त होने का उपदेश-। ( २४) माता पिता: का प्रधान पद 
ओऔर स्नेह से रक्षार्थ हीं राष्ट्र की ससझद्धि के आधार पर राजाः का सैन्य बल 
का हीता है + मन्त्रोक्त मुष्टि, गम, घुक्ष आदि झब्दों का रहस्य विवेक | मृहस्थ 
पक्ष में माता पिता का उच्च पद, और ऐख्वर्य या स्री के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की व्यवस्था । ( २० ) राष्ट्र श्रभाजन की माता राजसभा और पिता 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना और घुरन्धर वेदवित्‌ ब्रह्मा 
की जिम्मेवारी और वाणी पर वश । (२६-२७ ) पर्वत पर वोझ्नाः ढोने 
चाले के समान: राष्ट्र भार के उठानेवाले की जिम्मेवारी । ओर वायु' वेग 
से छाज द्वारा अन्न झोघन करने वाले के समान सट्ट का कप्ट्कशोघन+ 
दस्पति पक्ष में गृहस्थ पुरुष के उत्तम' कतेब्य । ( २८ ) गाय के खुर्से की 
उपमा से ब्राह्य और क्षात्र बलों का प्रथ्वी पालन में उपयोग | इसी 
प्रकार मृहपतति के कर्तव्य । ( २९ ) न्यायशीछल पुरुर्षो को सभा में सत्वे 
निर्णय करने का उपदेश । मन्त्रोक्त नारी पद का रहस्य । ( ३० ) हरिणे 
ओर खेत तथा स्वामी औरः दासी के दृष्टान्त से प्रबल राज्त-की धरा 


( १२ ) 


छाछसा से श्रजा की समृद्धि के नाश हो जाने की चेतावनी । ( ३१.) 
धिरिण और ग्रव तथा खऋत्य जौर रानी के भोग के दृष्टान्त से दुष्ट राजा के 
द्वारा उत्तम प्रजा के नाश हो जाने की चेतावनी । (३२ ) विजयशीकछ 
शजा की स्थापना | (३३ ) गायत्री आदि छन्दीं के नामों से नाना प्रकार 
की उत्तम वाणियों से राजा के हृदय की शान्ति। ( ३४-३५ ) द्विपदा 
आदि ओर महानाम्नी आदि वेदवाणियों से स्वामी का शानितकरण । 
इसी प्रकार गायत्री, द्विपदा महानाम्नी आदि भिन्न २ प्रजाओं का वर्णन । 
(३७ ) सेनाओं क्रे शर्खों द्वारा विजयी पुरुषों की पालक शक्तियों 
का शान्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम स्त्रियों द्वारा उत्तम पतियों की हृदय 
सुख शान्ति । (३७ ) उत्तम स्त्रियां के गुण, एवं उत्तम प्रजाओं के 
अपने स्वामी को प्रसन्‍न रखने और शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
का प्रजा के भोजनादि सुख का प्रवन्ध करना। (.३५९.) प्रजाओं में 
शान्ति विधायक शासक का लक्षण | ( ४० ) विद्वान सदस्यों का शान्ति 
विधान का कतेब्य । ( ४१ ) सवंस्सर के अंग भूत दिन शात्रि के समान 
नाना राज्याज्ञों ओर उनके अध्यक्षों के कतेब्य । ( ४३ ) राष्ट्र के पालक 
पुरुषों का कार्य, राष्ट्र का शासन और उनका शान्तिकारिंणी व्यवस्थाएं 
बनाना । ( 9३ ) सूर्य, वायु, आकाश और नक्षत्रों के समान तेजस्वी 
बलवान, भर उदार अर इृढ स्थिर लोगों से राष्ट्र की. न्‍्यूनताएं दूर 
करना । ( ४४ ) स्वाज्ञ शान्ति । ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मोच्य । सूर्य चन्द्र 
असि, भूमि, ब्रह्म, थो, इन्द्र, वाणी के सम्बन्ध में प्रशोत्तर। (४९-७०) 
ल््यापक परमेश्वर के तीन चरणों में विश्व की स्थिति, (५३-५२) पुरुष अर्थात्‌ 
जीव के आश्रय तत्व । ( ५३-७४ ) भ्र० १३ | ११ । १२ | के समान 
प्रक्ष | पिशंगिढा, कुछ पिशंगिढा, शश, और अहि के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
ओऔर उन्नका रहस्य विदेच्नन | ( ५७-४६ ). जगत्‌ रूप यज्ञ के भाश्रय, 
'सथा- कारण प्रद्वाथ, संचालक शक्तियों: के सम्बन्ध में प्रश्ष-उत्तर .। ( ५९-- 
० 0 सर्वक्ञ विषयक प्रद्ध । ( ६६-६४ ) फ्थिवी के पर अस्त, भुवन की 


(१३) 


नामि, अश्व के रेतस और वांक के परम व्योम सन्वन्धी प्रश्न. और उनके 
उत्तर और रहस्य का स्पष्टी करण । ( ६३ ) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा” 
न्तर में राजा और परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा अरजा पालक राजा के अधीन ऐ्वर्य युक्त राज्य का समर्पण । 
( ६५ ) प्रजापति का अद्वितीय सामथ्यं और उससे ऐश्वर्थ की प्रार्थना । 


चतुर्विशोउध्याय! ( पृ० ३०२३३ १ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट्र के १६ पर्यज्ञों का वर्णन । (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यंगों तथा अधीन रहने वाले नाना विभागों के शृत्यों और 
डनके विश्येप पोशाओों और चिन्हों का विवरण । ( २४ ) ऋतु के अनुसार 
पक्षियों का वर्णन और उनसे राष्ट्र के हिताहित ज्ञान करने का उपदेश । 
(२१ ) समुद्र, मेघ, जल, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 
( २१--३९ ) भिन्न २ गुणों ओर विशेष हुनरों के लिये भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों और जानवरों के चरित्रों का अध्ययन और संग्रह । 


पशञश्चविशोइध्याय/ ( ३३२-३७२ ) 


(१) नाना प्रकार के शिल्पों तथा गुणों और रहस्यमय पदार्थों के 
छान के लिग्रे शरीर गत अंगों का दृष्टान्त रूप से उल्लेख | ( २०३ ) 
वाह्म जगत्‌ की शक्तियों की देहगत शक्तियों से तुलना । ( ४-५ ) शरीर 
गत पसुलियों से राष्ट्र के अधिकारियों की तुलना । ( ६ ) देह के पीठ के 
मोहरों से राज्याधिकारियों की तुलना और उनके कर्त्तव्य विवेचन ।उदर में 
स्थित अंगों से राष्ट्र के अन्य पदाओं की तुलना | अथवा उनकी शक्तियों 
से उनके उपयोगों की आलोचना । ( 4८ ) शरीर के अंगों से अन्य पदार्थों 
की तुलना और उनके गुणों का विश्लेषण | (९ ) शरीर की और जगत्‌ 
की प्रबक शक्तियों की सुना । अपान और राजा की तुलना | (१०-१३) 
श्रजापति का दर्णन | परमेखर . की उपासनां ( १४-१५ ) विद्वानों से 


( १४ ) 


आर्थना । ( १६ ) उनका आदर सत्कार । ( १० ) सुखकारी ओपधि, 
माता पिता, भूमि, सूर्य, विद्ान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुध और यज्ञ साधनों से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) ईश्वरोपासना। वायुओं के 
समान मात्‌ भूमि के भक्त वीरों का वर्णन | उनके लक्षण और कर्तव्य । 
(२१ ) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम दर्शन, स्थिर अंगों से सुख 
पूर्वक जीवन भोग की प्रार्थना | (२२ ) शत वर्ष के पूर्ण जीवन की 
कामना । ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । ( २४ ) पऐऐश्वयंवान्‌ बलवान 
विद्वान पुरुष के सामर्थ्यों का वर्गन । ( २५) राजा की दी बृत्ति को 
सुख्य रूप से मानना । अधीन बृत्तिप्राहियों के कर्तव्य । पक्षान्तर में पर- 
मेश्वर और विद्वान दोनों की स्तुति । ( १६-२७ ) प्रधान वीर पुरुपों 
के कतंव्य । पूषा के विश्वदे्य भाग, छाग और उसका अश्व के साथ आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कार्य कर्त्ताओं के समान राष्ट्र के 
प्रधान कार्य कर्त्ताओं का कर्तव्य | ( २९ ) राज्य के राज़ सहायकों के सहो- 
द्योग की आंकाक्षा | (३० ) उत्तम कार्यकर्ताओं की कार्य सें नियुक्ति । 
(३१ ) उनकी अधान शक्ति और अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, और रज्जु का रहस्य । ( ३२) राष्ट्र के सब कार्यों को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेश । अश्व के मांस को.सक्षिका के.ख़ाने, उसके 
स्वरु स्वधिति में रंगने, शमिता के नखों और हाथों में छूने का रहस्य । 
( ३३ ) दुष्टों का दमन | ( ३४ ) राष्ट्र की उपज का सदुपयोग और 
संग्रह । पक्षान्तर में ८हाचय की रक्षा का उपदेश | ( ३५ ) वेइ्यों, 
क्षत्रियों और विद्वान्‌ परिब्नाजकों के सहोद्योग की आकांक्षा | पक्षान्तार 
में ब्रह्मचारियों के बत की विवेचना |-उनका भिक्षा ब्रत । परिपक्क वाजी 
|. का रहस्य । (३६ ) उत्तम राष्ट्र के शोभा जनक भूषण, अध्यात्म में देह: 
में स्थित आत्मा के विशेष गुण और शक्तियों का वर्णन । ( ३७ ). संकटों 
से रक्षा की चेतावनी और उनके उद्योग | (३८-३९ ) राजा के सब 
खान-पान. विहार आदि पर विद्वानों का निरीक्षण ( ४० )वेद ज्ञान द्वारा 


( २१५ ) 
राष्ट्रकी वाधाओं को दूर करना। (४१ ) राष्ट्र के ३४ अंगों को दोष 
रहित करना । ( ४२ ) राष्ट्र के कार्यों कां विभाग और उनपंर योग्य 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति। ( ४३ ) सेना आदि द्वारा राष्ट्र ्रजा को 
व्यर्थ न सताने का उपदेश । उत्तम सार्गों, ओर उत्तम व्यवस्थाओं से राष्ट्र 
राज्य और राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्व के समान उत्तम 
पुरुषों की नियुक्ति । (४५ ) उत्तम क्षात्र बल की प्राप्ति । ( ४६ ) राष्ट्र 
को दृढ़ बनाने का उद्योग | ( ४७-४८ ) राजा को प्रजाश्रिय - और तेजस्वी 
होने का उपदेश । ;न्‍ 


पड्विशो5ध्याथः ( ३७३-३८६ ) 

( १ ) अस्नि प्थिवी, घायु अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, आपः, चरुण, इनके 
समान परस्पर राजा ग्रजा का प्रेस से डपकारी होकर रहना | सात संसत्‌ , 
और आठवीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तस ज्ञान प्राप्ति का डपदेश । 
(२ ) सबके लिये कल्याणी वाणी का उपदेश । बृत्ति दाता और विद्वानों 
का प्रिय और पूर्णकाम हो। (३ ) बृहस्पति पद पर योग्य पुरुष का 
रूप | पक्षान्तर में परमेश्वर का वरण। ( ४-५ ) सभापति पद पर वाग्मी 
घिद्दान्‌ का चरण, उसके साथ विद्वानों का साहाथ्य । ( ६-७-८ ) वैश्वा- 
नर पद पर योग्य पुरुष का वरण । उसका छक्षण । (९ ) अग्नि पद पर 
योग्य पुरुष की स्थापना। ( १० ) महेन्द्र पद पर योग्य विद्वान की स्थापना । 
( ११-२६ ) उत्तम चिद्वानों, नायकों और शासकों से भिन्न २ कारयों की 
कामना । । 


सप्तविशो5ध्याय/ ( एृ० ३८७-४१० ) 

( १-७ ) अप्ति नाम विद्वान्‌ नायक के कर्तव्य और लक्षण, (८-५९) 
बृहस्पति पद्‌ पर स्थित विद्वान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अपम्रि और वास्मी 
नाम विद्वानों का वर्णन । ( २३-२४ ) वायु नाम सेनापति का वर्णन । 
६ २७-२६ ) कः! प्रजापति का वर्णन | ( २७-३३ ) नियुत्वान्‌ वायु, 


( १६ ) 


सेनापति का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्र नायक का वर्णन । ( ४३-४४ 3) 
अप्लि रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (४७ ) 
खंवत्सर के पांच रूप और तदनुसार प्रजा पालन के ५ रूप । 


अष्टाविशोइध्याय! ( ४११-४४४ ) 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके 
विशेष आवश्यक लक्षण, और अधिकार और शक्तियों का वर्णन । ( ३५- 
४५ ) उनका इन्द्र सेना नायक और उसके ऐख़र्य को बढ़ाने का कर्तव्य । 
(४६ ) अभि होता का चरण । 


एकोनत्रिशोइध्याय/ ( ४४१-४८५ ) 


( $ ) घृत से तीघ्र अजि या जारराभ़ि के दृष्टान्त से विवेकी विद्वान ह 
का वर्णन । ( २) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
का उपदेश । (३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नसुख योग्य 
पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्ति । (४ ) राष्ट्र प्रजा का विस्तृत करना 
और उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमें विद्युत्‌ का वर्णन। (४) 
गृह के द्वारों से देवियों की तुलना । दोनों पक्षों में शछष्ट विशेषण । पक्षा- 
स्‍तर में शाख विजयी सेनाओं का वर्णन । ( ६ ) देह में भ्राण और उदान के 
समान मिन्न और वरुण का वर्णन । पक्षान्तर में दिन रात्रि और स्त्री पुरुर्षो 
के कर्तव्यों का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक और अध्यापक और पक्षान्तर में 
स्त्री पुरुषों के परस्पर कर्तव्यों का वर्णन ॥ ( ८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आंदि संस्थाओं का कर्तव्य । ( ५ ) गृहस्थ में, राष्ट्र में और उपासना में 
क्रम से योग्य पुरुष; शिल्पी, ओर उपासकों की नियुक्ति | ( १० ) तेजस्वी 
सूर्य और आश्रय वृक्ष के दृष्टान्द से, नायक, मुख्य पुरुष का झत्यों के प्रति 
कर्तव्य । ( १३ ) अग्रणी का कर्तन्य ॥ ( १२ ) उदय होते सूर्य, वाज, 
ज्ीर वेगवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप | ( १३ ) राष्ट्र 


( २७ ) 


के अनुयोक्ता ग्रिवेदश पुरुष का होना, उसका आश्ञापक होना। पक्षत्तर में 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक और आत्मा के यम, 
आदित्य, और अर्चा तीन नाम्त । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६ ) उसका सर्चोत्कृष्ट रूप । ( १७ ) 
व्यवस्थावद्ध नायक की अश्व से तुलना । उत्तम सार्गों से सुख्य व्यक्ति को 
जाने का भादेश । अध्यात्म में उन्नति मार्ग का अनुसरण । ( १८ ) 
विजिगीपु का उत्तम रूप, ओपधियों के ग्रास का रहस्य । अध्यात्म में 
ओोपधिमय जीचनप्रद भोजन का उपदेश । (१९ ) नायक के प्रति 
सबको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) मुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्य, ,उसके हिरिण्यश्टंथय और अयः्पाद होने का रहस्य ॥ (२१ ) 
“वीरवाहु चुस्त श्र वीरों को दल बद्धं दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेश | 
अध्यात्म में योगियों का वर्णन । ( २२ ) बलवान शरीर और सन होने 
और जंगर्छों में सेना दर्लों की स्थापना । ( २३ ) श्र डच्छेदक नायक का 
वर्णन । 'अर्जा का रहस्य । उत्तम पद पर स्थित पुरुष को माता पिता के 
आदर का उपदेश | अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त घुरुषको प्रकृति परमेश्वर का दर्शन। 
( २५ ) नायक को विद्वानों को संगठन करने का आदेश । दूत का कर्तव्य । 
( २६ ) तनूनपात्‌ नामक विद्वान के कर्तव्य | ज्ञान और उपास्य और 
ग्राह्म ज्ञानों को उत्तम भाषा में म्रकद करने का उपदेश । ( २७ ) ड्त्तम 
अशंसनीय नायक, का महान्‌ सामय्य कि उसके आश्रय में अन्य विद्वान्‌ 
रहें । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतेव्य । (२९) प्रथम 
संस्थापक का कर्तव्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्यों का आश्रय 
होना । (३० ) द्वारों के दृश्टान्त से गृह देवियों के कर्तव्यों का वर्णन । 
पक्षान्तर में सेनाओं के कर्तध्य । 'अयन' शब्द का समुचित अर्थ । (३१) 
दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के कतंव्य ॥ ( ३२ ) मुख्य विद्वानों या 
स्त्री पुरुषों का कर्सव्य । प्वानोपदेश । (३३) भारती आदि तीन संस्थाओं 
के कर्तव्य । ( ३४: ) आकाश, या सूर्य और. एथिवी के समान राजप्रता 


( रं८) 


चर्गो को नाना ऐश्वयां से सुशोभित करने का कतेच्य । (३७) ऋतच्वचुसार 
भोजनों की व्यवस्था । ( ३६ ) यक्ञाप्नि की ज्वाला से हृव्य के विस्तार के 
समान राजा के सत्य, न्‍्यायवाणी पर समस्त प्रजाओं का सुख भोग । 
( ३७ ) तेजस्वी सूथ के समान प्रकाशक विद्वानों को तेजस्वी ज्ञान 
दाता होने का आदेश । ( ३८ ) कवच, शखघर की मेघ से तुलना । 
( ३९ ) घजुबेल से विजय का उपदेश । (४० ) प्रिय पत्नी के समान 
धनुष की डोरी की शक्ति । ( ४१ ) उसका शन्रुनाशकारी कार्य,। ( ४२ ) 
पुत्र पिता की तूणीर से तुलना । (४३ ) घोड़ों की बागों का चर्णन । 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (४४) वीरों का वर्णन । ( ४५ ) रथ का वर्णन । 
( ४६ ) शक्तिमान्‌ पालक चीर पुरुषों का चर्णन। (४७ ) विद्वान 
त्राह्मणों के लक्षण । ( ४८ ) तीतच्र वाणों से सुख की आशा। उनका 
चर्णन । ( ४९ ) शरीर के कठोर होने का उपदेश । ( ५० ) कशा का 
_चर्णन । ( ५३ ) हाथबन्द कवच. और कुशल चीरका इलेप से चर्णन । 
(७५२ ) वनस्पति, धनुदंण्ड और नायक का वर्णन। (७३ ) नाना 
इृष्टान्तों से सार भाग प्राप्त करने का उपदेश । ( ५४-७७ ) दुन्दुमि और 
चीर पुरुष का शिल॒प्ट वर्णन। ( ५८-७९ ) भिन्न *९ अधिकारियों के 
अधीन नियुक्त भिन्न २ झत्यों के विभेदक चिन्ह और लक्षण। भिन्न २ 
डपसमितियों का कपाल भेद से भेद वर्णन । <, ११, आदि 'कपालों? 
का रहस्य । 


त्रिंशाइध्यायः ( ४८५-५१५ ) 


(१ ) ऐश्वर्य वृद्धि के लिये यज्ञ पति की स्थापना | चाणी के मधुर 
होने की प्रार्थना । सर्व प्रेरक सर्वोत्पादक प्रभु के तेज का ध्यान धारण 
और स्थापन । गायत्री । (३) उत्त्मों के अहण बुरों के त्याग का उपदेश । 
(४) अद्भुत-ऐश्वय- के - विभाजक, परमेश्वर और सर्वशासक राजा की 
स्वुति 4. (७००२१) मद्य जाने; क्षौत्र तछ, सरुदू: (वैद्य) विज्ञान आदि नाना 


(१६ ) 
श्र 


ग्राह्म शिल्प पदार्थों की घद्धि और उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २-पदारथों 
के योग्यपुरुषों की राष्ट्र रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्यो के लिये डनके 
करत्ताओं को दण्ड का विधान । ( १२ ) अति विचित्र, विकृृत पुरुषों की 
तरिशेष व्यवस्था । 
णकत्रिंशोइध्याय/! ( ५१६-४३३ ) 

पुरुष सृक्तम्‌ । (१ ) सहखशिर, सहख आखों और सहस्र पाओं 
वाले पुरुष का वर्णन | इसका रहस्य | डसका भूमि को व्याप कर देश 
अंगुल ऊपर त्रिराजने का रहस्य | ( २ ) पुरुष, भूत, भव्य, अमृत के 
ईशान और अजन्नातिरोही । ( ३ ) उसकी महिमा और चार पाद । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उत्कसण और मापन । (४ ) विराट की उत्पत्ति । ( ६ ) यज्ञ 
प्रजापति से आज्यसस्भरण, पशुओं की उत्पत्ति । (७ ) यज्ञ परमेश्वर 
से समस्त बेदों की उत्पत्ति । उससे अश्वों ओर गवादि पशुओं की उत्पत्ति। 
(९ ) उस पुरुष का सवोपरि अभिषेक और विद्वानों द्वारा पूजा । ( १०-- 
११ ) पुरुष प्रजापति की विविध अंग कल्पना और वर्ण विपयक प्रश्न 
ओर उत्तर । ( १२ ) चन्द्र सूर्थ वायु अभि की कल्पना । ( १३ ) अन्‍्त- 
रिक्ष, था, भूमि दिशा ओर छोकों की कव्पनायें । ( १४ ) संवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप ।( १४ ) उसकी तीन परिधियें और सात समिधाएं । यज्ञपुरुष के 
बन्धन का रहस्थ । ( १६ ) यज्नपुरुष से यशज्ञकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्राप्ति ! (१७) साहुप जीव सगे । (१८) आदित्य 
वर्ण पुरुष का वर्णन । ( १९ ) समस्त भुवनों का आश्रय प्रजापति । 
( २० ) ब्राक्षी रुस। (२१ ) देवों का वश कर्ता चिहद्दान्‌ ब्राह्मण । 
(२३ ) प्रजापति की दो पत्नी .छक्ष्मी, और श्री । इनका रहस्य । समस्त 
अध्याय की राजपक्ष में योजना । 


द्वार्त्रिशोइध्याय/ ( ५१४-५४$ ) 
(१ ) परमेश्वर के अभि आदित्य, वायु चन्द्रमा, झुक्क, बह्म, आप+ 


( २० ) 


प्रजापति आदि नाना नाम । ( २) उससे समस्त संसार की उत्पत्ति 
(३ ) उसका कोई परिमाण नहीं । (७) उसका सर्वतोमुख वर्णन । 
उसका त्रिज्योति पोडपी स्वरूप । ( ६ ) सबका धारक प्रश्भु । ( ७ ) वह 
सबका संचालक और सूर्यादि का प्रकाशक । ( ८ ) वह सर्वाश्रय, सर्व 
व्यापक, सर्वत्र ओत प्रोत है। (९ ) उस परम प्रश्ञु का ज्ञाता सबके 
पिता का पिसा है। ( १० ) वह सबका बन्धु, विधाता, सर्वेज्ञ सर्वे सुख 
प्रद अम्गृत है। (११ ) वह व्यापक ही प्रकृति में भी व्यापक है। 
(१२ ) तनन्‍्मय जगत्‌॥। (१३ ) अक्भुत सदससस्‍्पति । ( १४-१५ ) 
उससे मेधा बुद्धि की प्रार्थना । ( १६ ) ब्रह्म, क्षत्र दोनों के लिये ऐश्वर्य 
की प्रार्थना । समस्त मन्त्रों की राजपक्ष में योजना । 


त्रयखिंशो इध्याय। ( ५४७-६०६९ ) 


( १-२ ) प्रजापारूक विद्वान्‌ अप्ियों का वणेन । ( ३--४ ) 
विद्वान्‌ मित्रों और श्रेष्ठों का आदर करने का उपदेश। सूर्य चन्द्र या 
अप्नि सूय के समान दो शक्तियों का संसारपाछ्त । (६) विद्वान की 
शिक्षु से तुलना । (७) ३३३५९ देवों का रहस्य । (८) सूर्धन्य अग्रणी और 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्मणी नायक का दुष्ट संहार करने का कतेच्य । 
(१० 9 वायु सहित सूथ के जलपान के दृष्टान्त से राजा की ऐख्य प्राप्ति। 
( ११ ) वीय सेचन से पुत्रोत्पत्ति के समान जल सेचन से अज्नादि और 
राज साभर्थ्य से बल की उत्पत्ति का वर्णन । ( १२ ) सौभाग्य घृद्धि के 
लिये उत्तम ऐअश्वर्यो को प्राप्त करने, दम्पति सम्बन्ध को सुदृद॒ करने जौर 
शत्रओं के तेजों को जीतने का आदेश + (१३) तेजस्वी पुरुष का सूर्य और 
विद्यत्‌ के समान वरण | ( १४ ) पशछुनादाकों के दण्डकर्ता जितेन्द्रियों 
के आदर करने का उपदेश । ( १५ ) बहुश्रत पुरुष को अजा के व्यवहारों 
को सुनने का आदेश । (१६) अग्रणी नायंक सबको सुखकर ओर दयाद्यीरू 
हो। (१४ ) मुख्य पुरुष के -उत्तम झासन में प्रजा निरपराघ रहें. और 


( २१ ) 


'चह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीवन वर्धक जलों $ समान 
विद्वान जन श्रस्ुत्॒ पुरुष की वृद्धि करें । ( १९ ) गौओं, रश्मियों, सूर्य 
पृथिवी के दृष्टान्त से स्त्री पुरुषों और राजा प्रजा के कर्तव्य । पक्षास्तर में 
उत्तम वचनों और आमभूषणों से सजाने का उपदेश । (२१) मेध के समान 
ड़दार घुरुष को मुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश । ( २२ ) शासक 
का आदश सूर्य । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना । ( २३ ) 
'सूयंवत्‌ उत्साही नायक। ( २४ ) नायक सेनापति को झात्र नाश के 
नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७) सहसी पुरुष के कर्तन्य । ( २८ ) 
राजा की स्तुति प्रजाओं को सम्रद्ध बनाने में है । पक्षान्तर में आचार्य का 
चर्णन । ( २६ ) बलवान का सहयोग । ( ३०-३२ ) मुख्य पदाधिका- 
रियों का राष्ट्र की समद्धिमान्‌ बनाना । ( ३४ ) सभा, संग्रामों में उत्तम 
उपदेष्टा और आदेश । ( ३५ ) संघ के वशकर्तता का सूर्यचत्‌ उदय । (३५) 
डसका स्वरूप, उसका महान्‌ सामथ्ये | ( ३८ ) सूर्य के दृष्टान्‍्त से परमे- 
खर का वर्णन । उसके शुकू , कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों का रहस्य ।(३९- 
४० ) महान्‌ परमेश्वर । ( ४७१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये धन के 
संमान कर्म फल का भोग । ( ०२ ) विद्वानों का कार्य निन्‍्दनीय कार्यो से 
चचना। पक्षान्तर में भोतिक तत्वों से उत्तम देह रचना। ( ४३ ) विजि- 
गीपु नायक के कर्तब्य। ( ४४ ) वायु ओर सूर्य के दृष्ठान्त से भागधुरू 
नाम अध्यक्ष के कार्य । ( ४५ ) विद्यत्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग। 
पक्षान्तर में राष्ट्र के अध्यक्षों के कर्तव्य ।( ४६ ) वरुण और मित्र दोनों 
के कर्तव्य । ( ४७७ ) व्यापक अधिकारवान पुरुष की अध्यक्षता | ( ४८ ») 
सब अध्यक्षों का राष्ट्र को प्रेम करना। ( ४६ ) रक्षा के छिये सबका 
आह्वान । ( ५० ) उनका रक्षण कतेव्य । ( ५०-७१ ) प्रजा का विद्वानों 
की शरण आना और रक्षा की याचना करना। ( ५२ ) विद्वानों को उत्तम 
आसन | ( ५३-) परमेश्वर का विद्वानों के गति अपना . स्वरूप प्रकाश । 
राजा का विद्वानों को ऐशवर्य दाद | (५५-५५ ) वायु, इन्द्र, वादु, भखी 


आदि के कर्तव्य । (६०-६८) विजयी पुरुषों के छक्षण । इन्द का स्वरूप । 
( ६९ ) बड़े राजा और परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कतेव्य । 
चतुखिशोरध्यायः 

( १-६ ) शिव संकल्पसूक्त । (७ ) पालक अज्न। ( ८--६ ) 
अनुमति नाम पुरुष और संस्था । ( १० ) सिनीवाली का रहस्य । (११) 
पञ्ननदी और सरस्वती का रहस्य | ( ११ ) अंगिरा ऋषि, राजा ।.(१३) 
अग्रणी से रक्षा की प्रार्थना । ( १४ ) राजा पृथ्वी ओर पतिपत्नी के 
कर्तव्य । ( १५ ) पृथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थिति। ( १६ ) डत्तम 
विद्वान और परमेश्वर कए वर्णन । ( १७-३१ ) विद्वानों और नायक राजा 
के कतंव्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उपा, राजशक्ति और स्त्री । (३४-१९) 
आतः उपासना । ( ४० ) उपा के समान खियों का वर्णन । (४१, ४२) 
पूषा राजा ओर परमेश्वर | ( ४३--४४ ) विष्णु राजा, और परमेश्वर । 
(४५) वरुण, परमेश्वर और राजा । (४६ ) अधिरांट का निर्माण | (४७) 
उसके अधीन अश्ियों के कतव्य । ( ४८--४५९ ) विद्वानों के कर्तब्य । 
( ५०-४१ ) सुवर्ण ओर उत्तम सैन्य बल का वर्णन । पक्षगन्तर में. 
त्ह्मचयं का वर्णन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५. ) सप्त प्राण, सप्त 
अधिकारी । ( ५६--५८ ) ब्ह्मगस्पति, राजा, वेद॒वित्‌, | 

पत्चत्रिशो इध्याय: 

(१, २ ) राजा का प्रजा के प्रति कतंव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर की 
व्यवस्था । किरणों द्वारा जीवों की छोकलोकान्तर में गति'। (३) वायु का 
पव्रित्रकारक गुण ॥ ( ४ ) प्रजाओं को आदेश । (७ ) उत्पादक पिता 
ओर सविता के कर्म । (६ ) अजापति के कर्म । (७) प्रजाओं की 
रक्षा। (८, ९ ) शान्ति की प्रार्थना ॥ (३०, ११ ) पाप नाश 
( १२ ) उत्तम आप्त जन । (६ १३ ) अग्रणी घुरन्चर। ( १४-१८-७ 
छ्रणी रक्षक के कर्तेब्य .( १९) क्रव्यात्‌ अमि का रहस्य 


( २३ ) 
पटत्रिशो5ध्याय! 


( १--१७ ) शान्ति करण । (१८) मिन्नदृष्टि | (१९) दीर्घ जीवन । 
(२२ ) अभय । ( २३ ) शतवपषे आयु की प्रार्थना । 


सप्तत्रिशोइध्यायः 


महावीर सम्भरण | ( १--८ ) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९ ) अश्व, शक्ृत्‌ से धूपन का रहस्य । ( १२ ) पृथ्वी निवासिनी 
प्रजा के कतेव्य । (१४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुष का स्वरूप | 
( १९ ) वरण का प्रकार। 


अशन्निशो $ध्यायः 


( १-४ ) एथ्वी खी का समान वर्णन । ( ६ ) सार पदार्थ ग्रहण 
करने का उपदेश । ( २७ ) विद्वान्‌ के उद्देश्य और कर्तव्य । 


एकोनचलारिंशोइध्यायः ( पृ० ७०८-७१८ ) 


(१ ) प्राण, एश्रिवी, अप्नि, अन्तरिक्ष, वायु, सूर्य आकाश इनको 
आहुति की आ्राप्ति 7 (९) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आदर हों। (३ ) वाणी प्राण आदि का उत्तम उपयोग | (४ ) 
मन वाणी की शक्ति का उपयोग करने ओर समृद्धि की प्रार्थना | (५-७) 
प्रजापत्ति प्रभु और परमेश्वर के नाना गुण कर्म स्वभावानुसार नाना नाम! 
( ८-६ ) देवमय राजा । लछोम त्वचादि देह धातुओं को स्वच्छ रोग रहित 
रखने का उपदेश । ( ११ ) आयास आदि देह ओर आत्मा के धर्मों के 
लिये उत्तम आहार व्यवहार | ( १२ ) तप धर्मादि के लिये उत्तम यत्न 
करने का डपदेश । ( १३ ) नियन्ता आदर परमेश्वर की उपासना । 


२४ ) 
चत्वारिशोइध्याय: ( ए० ७१९-७२८ ) 


इंशोपनिपत्‌ । ( १ ) परमेश्वर व्यापक | उसके दिये के भोग करने 
और छोम त्यागमे का उपदेश | ( २) जीवन भर निसंग होकर कर्स 
करने की आज्ञा | ( १ ) आत्मा के नाशकों के दुगगेति | ( ४-५ ) आउत्सा 
का स्ररूप । ( ६-७ ) सर्वत्र आत्म दशन । ( ८ ) आत्मा का स्वरूप । 
(९५-१६) सम्भूति और विनाशक दोनों का ज्ञान | उन दोनों की उपासना 
का फल झूत्यु मरण, और अस्त भोग । ( १२--१४ ) विद्या अबिद्या का 
ज्ञान | उन दोनों की उपासना फल | सत्यु और वरण। ( १७ ) देह 
और भौतिक जीवन की वास्तत्रिकता । अन्त समय में ओ३म' प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवाष्‌ से प्रार्थना । सत्य तत्व 
पर हिसण्यमथ आधरण । परम आत्म दर्शन । ब्रद्ा में छूय । मोक्ष प्राप्ति । 


भ्रन्थ समाप्त 


यजुवेद संहिता 


# अऋष्ठादबतेइध्यकूास | 


॥ ओरेम॥ वाजश्व मे प्रसवश्च मे प्रयंतिश्व मे प्रसिंतिश् मे 
घीतिग्व में ऋतुश्र में स्वर्थ में छोक॑श्र मे भ्रवर्श्न मे शुतिस्थ 
मे ज्योतिश्व मे स्व॒श्व मे यश्चेन॑ कल्पन्ताम ॥ १॥ 

१-२७ देवा ऋषय: || अग्निर्देवता । शक्वरी । बैयत्त; ॥ 


भा०--( यक्षेन ) यज्ञ, प्रजापालनरूुप सत्फ्म से (से ) मुझ 
राजा को, या परमेश्वर के ध्रूनुप्रह से और प्रजा के पालक प्रश्ु 
से मुझ अजा को (वाजः च ) पन्न, वीये झौर ( अ्सवः शव ) ऐशवर् 
( अयति: ) प्रयत्न और ( असिति; ) उत्कृष्ट राज्यप्रवन्ध और श्रेस, 
(धीतिः च ) उत्तम ध्यान या चिन्तन ( कतुः घ ) उत्तम कर्म 
ओर भ्ज्ञान, ( रवरः व में ) उत्तम स्वर, उत्तम कंणठध्वीन और (शोफः 
पे) उत्तम वाणी, ( श्रवः त्व ) उत्तम अब! अथोत्‌ गुरुपदेश या 
वेदमन्त्र, ( श्रुतिः थ ) उत्तम, श्रवणयोग्य चेदमन्त्र ( ज्योति! ) चिच्चा 
का प्रकाश शोर (स्वः व ) उत्तम सुख ये सब (से ) मेरे ( यश्ञेन ) 
यज्ञ के द्वारा, उत्तम राज्य प्रवन्ध, ध्यवस्था और राजा प्रजा के सस्मिलित 
यत्त द्वाश अछ्े ( कलएन्एम ) आफ हो / (४-२१) शत ० 8287१79-३ ०२ 


१--अथातोवसोर्षाराभन्‍्त्रा: १-२७ ॥ “आवश्वः० इति कायव ० ॥ 


२ यजुर्वेद्सहितायों ( में० २ 


अध्यात्म सें--अज्न, ऐश्वये, प्रयत्न, प्रेम, ध्यान, ज्ञान श्रथवा अ्रध्य- 
यन और कसे, स्वर और छोक, गुरुपदेश ओर वेदोपदेश, ज्ञानप्रकाश 
ओर सुख ये सब पदार्य ( में ) मुझे ( यज्ञेन ) झात्मा और परमात्मा या 
उपासना द्वारा ( कल्पन्ताम ) उसेद्ध हों, मुझे प्राप्त हों । 


प्राणश्य॑ मेड्णनश्व में व्यानश्व मेडखुश्व में ख्ित्ते च म 5आधोते 
चम्ने वाक्य से मरनश्च मे चच्चुश्च मे भ्रोत्रें व मे दक्तेश्व मे 
बलें उ भे चल्लेन कल्पन्ताम ॥ २ ॥ 
अतिजगती । निषाद: ॥॥ 
भसा[्‌०--( में ) मुझे ( प्राण: च ) प्राण, हृदयगत वायु जो शरीर में 
नामसि से उपर गति करता है, ( श्रपानः च ) अपान, जो नाभि से नीचे 
के भाग में विचरता है, ( व्यान: च ) व्यान, सर्वेशरीर में व्यापक ओर 
सुख्य तथा नासि देश में स्थित है, (असुःच ) असु, नाग आदि नाम 
वाला वायु जो वमन आदि घेग के कारये करता, रोग-परमाणुओं को बल से 
बाहर फेंकता एवं बल के अ्रन्‍्य कार्या में सहायक होता है, ('चित्त॑च) 
चित्त, स्मरण करने वाली शक्ति, (आधीतं च) बाह्य विपयों का ज्ञान और 
सब प्रकार से स्थिर, निश्चयकारिणी बुद्धि, ( वाकू च) वाणी इन्द्रिय 
(मनः च) मन, संकरुप विकल्प करने या ऊह्दोप्रोह करने वाली भीतरी शक्ति, 
(चक्तु: च ) चक्तु,- देखने वाली इन्विय, ( भ्रोत्रे च ) श्रोन्न, करणन्द्रिय 
(दक्तः च॒ ज्ञान, इन्द्रिय का बल और कीशल', (वंलं च) कम-इन्द्रियों का 
कीशल, बल, पराक्रम, ( च च० ) उदान, समान, घनंजय श्रादि अन्य 
चघायुएं, धारण. श्रवण, अ्रहंकार, प्रत्यक्ष प्रभाण, खामयिक सान आदि 
पदा भी (यश्ञेन) यज्ञ, आत्मसामथ्ये, ज्ञानाभ्यास, सत्संग और उपासना 
से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होकर मुझे प्राप्त हो । 


२--मे सुच० शति काण्व० ॥ 


में० १, ४ | अप्टादशो5ध्याय; घर 


ओज॑श्र मे सहम्ध म आत्मा च॑ में ठनूआं में शर्म च से चर्म उ 
मेषज्ञानि च मेउस्थीनि थे मे परूछषि च मे शरीराणि चर म 
5आरयुश्ध में ज़रा च॑ मे यज्ेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्व॒राड अतिशकवरी | पन्‍्चमः ॥ 

भा०--( शोजः च ) मुझे झाज, शरीर में स्क्ति-तेम, ( सहः 
प) शत्रुओं को .पराजय करने में समय शारीरिक बल ( श्ात्मा 
पवन) आत्मा, परसात्मा या अपना स्वरूप और अपना सामथध्य ( तू: 
व) उत्तम दृढ़ शरीर और अपने सम्बन्धियों के शरीर (शर्म ) 
गृह और शुहोचित सुखसामग्री, (चर्म च ) शरीररझक कवच, श्रौर 
शब्मास्र, ( अज्ञानि च ) देह के अग और उपाड़ ( अस्थीनि च ) 
छोटी बढ़ी समस्त अस्थियें, ( परूंपि च में ) अंगुली आदि पोरू और 
शरीर के पालक मर्मस्थान, (शरीराणि च) शरीर के श्रन्य श्रवयव अ्रथवा 
मेरे अन्य सस्बन्धियों के शरीर और सूक्ष्म देह के अवयव, (आयुः च मे ) 
पूर्णीयु ओर जीवनोपयोगी साधन, (जरा च ) और शृद्धावस्था शरीर 
यौवन श्रादि भी ( यज्ञेन ) सत्‌ कमौनुष्टान और परमेश्वर की कृपा से (मे 
कल्पन्ताम ) मुझे प्राप्त हों | 
ज्यैप्य्यं थे म 5आश्रिपत्य च में मन्युश्व में भामश्व मेडमंश्य मे५- 
स्मैश्व मे जेमा थ॑ भे महिमा च॑ में बरिमा च॑ में प्रथ्चिमा चथ॑ मे 
चर्पिमाच मे द्राध्रिमा च॑ में दुद्ध च॑ में वर्दधिश्व में यशेन कस्पन्तास्‌ 

निचद्त्य्टि: । गान्धारः ॥ 


भा०---+ मे) मुझे (ज्ंयप्व्य च) ज्येष्ठता, बढ़ाई, (आधिपत्यं च) अधिपति 
का पद, (मन्युः थे) सन्यु, मानस कोप, ज्ञान ओर आत्मसन्मान (भामः लव) 
क्रोध, शब्ुओं शोर दुशें पर असहनशीलता, ( श्रम: च ) वध्यायोचित 
गृह आदि पदाथे अथवा अपरिमित पदाथे, (असम: च ) जल, के 


४ यजुवेद्सहितायां [ मं० ५, ६ 


समान शीतलता और समुद्र के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजय- 
शीलता, ( सहिसा च ) सहत्व, ( घरिसा च ) श्रेट्रता, श्राधिक सम्पत्ति- 
शालिता, ( प्रथिमा च ) विस्तृत गृह, क्षेत्र ओर राज्य आदि, ( चर्षिमा 
पव ) कछ्वान, पनुभब, आयु, ओर पद की बृद्धि, ( दाधिसा च ) दीघेता, 
अ्थेसंततिपरस्परा, (बुद्ध च ) बढ़ा हुआ बल और धन, (इछ्धि च) 
विद्या श्रादि गुणों की उन्नति, बढ़ोतरी, थे समस्त पदाथे मेरे ( यज्षेन 
करप ताम्‌ ) परमेश्वर की कृपा और सत्कमोचरण रूप यज्ञ से यढ़ें ओर 
झुझे प्राप्त हों । | 
छत्यें च मे श्रद्दा च॑ मे जंग में धर्म च मे विश्व च मे महंश् 
मे क्ीडा थ॑ में मोदख् मे जाते थ॑ मे जनिष्यमांएं च॑ मे सूक्त ऊ॑ 
में खुझुते च॑ मे यक्षेत कल्पन्ताम्‌ ॥ ४.॥ 

अत्यष्टि: । गान्धारः ॥ 


भा[०--( सत्य, व) यथाथ सप्य भाषण, ( श्रद्धा च ) सत्य धारण, 
( जगत्‌ च ) जगत्‌, जेंगम सम्पत्ति, (धर्न च ) सुवर्णादि धन, 
( विश्व व) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च ): क्रीड़ा, विनोद के: 
साधन, विहार, ( सोद: च ) झानन्द विनोद से प्राप्त हष, ( जात॑ च) 
उत्तम पुन्न पीन्रादि, अथवा उत्पन्न कृषि सस्यादि ( जानिष्यमाणं च से ) 
आगे होने वाले समस्त ऐश्वयं, (सूक च ) चेद मन्न्नगण, या उत्तम 
सुभाषित, ( सुकृत च ) पुण्याचरण, ये और इनके साथ की अस्यान्य 
घस्पदाएं भी ( में ) सुझे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञ, धर्मानुहान और 
ईश्वर की कृपा से ओर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्था द्वारा प्राप्त हों । 
क्रते च॑ मेष्खते चर मे उयच्म चमेष्नांमयत्च मे जीवात॑श् मे 
दीघोयुत्वे थ॑ मेप्नम्रिन् च॑ मेष्मये च मे सुख च॑ से शरय॑न जे मे 
सूषाश्च में खुद्न च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


के० ७ ] अप्टद्शोषध्यायः प्र 


भा०-- (ऋते च) ऋत, यज्ञ और यथार्थ सत्य ज्ञान, ( श्रस्मतं थ ) 
'अम्त, मोक्त और यज्लशेप, (अयचस च) यच्म तपेदिक आदि रोगों से रहित, 
शरीर की स्वस्थता, (अनामयत्‌ च ) पीढ़ाकारी रोगी का अभाव ( जीवातुः चर ) 
जीवनप्रद, प्रत्न श्रोशर ओपधि आदि, ( दीघधांयुत्व॑ च ) दीधे आयु, 
( अनमित्र व) शत्रु कान होना, (श्रभर्य॑ च) अभय, तिभयता, 
( सुर्खे च ) सुख, ( शयनं च ) सुखपू्वक निंदा, ( सूपा च ) उत्तम उपा- 
काल, ( सुदिर्न च ) उत्तम दिन, ये सब ( मे ) सेरे ( यज्ञेन कस्पन्ताम ) 
यज्ञ, राष्ट्र पालन, सुकृत, धर्मोचरण और इंश्वरोपासन से प्राप्त हों । 


घन्ता च॑ में घती च मे चृमग्व मे धृ्तिश्व में विश्व॑ च में महस्थ 
में संविद्व मे ज्ञात थ मे सूझ् में प्रसूश्व॑ मे सीरे च मे लय॑ध्थ में 
यक्षेन कल्पन्ताम, ॥ ७ ॥ 

भुरिगतिजगती । निषाद: ॥ 


भा०-- (यन्ता च) नियमकत्तों, या अ्रेश्वादि का नियन्ता, या राष्ट्ू 
'को नियम में रखने वाला, और ( धत्ती च ) घारण पोषण करने वाला पुरुष 
( क्षेमः थ ) विधमान राष्ट्र आदि सम्पदा का संरक्षण, ( छति: च ) घेये, 
आपत्तियों में भी चित्त की स्थिरता, (विश्व च) समस्त अनुकूल पदार्थ, (महः 
पे) यश, आदर, (संवत्‌ च) उत्तम इढ़ प्रतिज्ञा, या वेदशास्रादि का उत्तम 
शान, ( ज्ञाप्रम्‌ ) ज्ञान साधन और उनसे उत्पन्न उत्कृष्ट विज्ञानसामर्थ्य, 
( सू: च ) पुत्र और भत्यादि को आज्ञा करने का सामथ्ये और ( प्रसूः 
पुत्र श्रादि उत्पन्न करने का सामथ्ये, ( सीर॑ च ) कृषि के साधन हक श्रा्दि 
: और उनसे भज्न आदि की प्राप्ति, ( क्षय: च ) कृषि आदि की बाधाओं का 
. विनाश ये सब ( मे ) मुस्े ( यज्ञेत ) यज्ञ, धर्मोनुछान और प्रजापालन, 
. राह व्यवस्था से प्राप्त हो और बढ़ें । 


शे मे मय॑श्षमे प्रिय च॑ मेप्नुकामश्य मे काश मे सौमनसभ् 
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में सगख्य से हविण च से श्रद्धे थ॑ मे थ्रेयश्व से वर्सायश्य में 
यशस्य में यक्षेत्र कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
भुरिक्‌ शब्वरी | पेवतः ॥ 

[०--( शे व ) कल्याण और ( मय: च ) सुख, ऐहिंक ओर पार- 
सार्थिक, (ग्रियं च) प्रीति के पेद्ा करने चाछा प्रिय पदार्थ और (अनुकासः ') 
धर्मानुकूल कामना, (कामः च उत्तम स्त्री, पुत्र, धन आदि कास्य एवं ग्राह्म 
विपयों की अमिल्ाापा, (सामनस£ च) उत्तम मन की स्थिति, शुभाचित्तता, 
( सगः व ) अ्रष्टविध ऐश्वर्यं, ( दृधिणें व ) सुवणोदि द्वव्य, ( भर च ) 
सुखदायी पदार्थ, ( श्रयः ) कल्याणकारी मुक्ति का सुख, ( चसीयः च ) 
'अति अधिक उत्तम धन धघान्य समृद्धि, ( यशः च ) और यश, कीर्ति ये 
समस्त पदार्थ ( से ) मुझे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) राजा प्रजा के परस्पर 
संग तथा घमोनुष्टान और प्रजापाल्न आदि सत्कर्म से प्राप्त होकर 
वांद्धि को प्राप्त हो । 
ऊछे थ॑ में सनता च॑ मे पर्यश्च मे रसंश्थ 
सब्धिश्व मे सर्पीतिश्व मे फृषिश्व मे चृष्टठिश्व मे ओद्धिये 
थे में रक्षेन कल्पन्ताम ॥ ६ ॥ 

शववरी | चैवतः ॥ 

भा०--( ऊर्कू व) परम रसवाला अन्न, ( सूनता च ) उत्तम सत्य 
ज्ञान वाली वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक वूध, ( रसः च ) सारवान्‌ रस, 
( घृत॑ व ) थी, ( मधु च ) सघु, आदि सधघुर पदाथें, ( सम्धि: च ) 
समान झूप से एक जसा देह के अनुकूल, अथवा बन्धु बान्धवों के साथ 
मिखक्श भोजन करना, ( सपीतिः च ) सब के साथ मिलकर दुग्धादि 
का पान करना, (कृषि: च ) कृषि, खेती बाढ़ी, ( चृष्टि: च ) ओर कृषि 
के बढ़ानेवाली दृष्टि, ( जैन्ने थ ) विजय करने का स्वभाव और सामथ्ये, 
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( आऔजञियं चः) पृथिवी को फोढ़ कर उत्पन्न होने: चाले तर लता गुज्स 
झादि पदार्थों की. सम्पत्ति, ये सब पदांथ (में ) सुझे ( यश्ञेन ) यक्त, 
प्रजापालन व्यवहार, परमेश्वर की. उपासमा, श्रास्मस्ताधना: आदि से 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हों ओर बढ़े । 
रयिश्व मे रायंश्व मे पुई क॑ मे पुर्टिश्व मे विंभु च॑ मे प्रभु थे से 
पूर्ण थ॑ में पणुतरं च मे कुय्वें छू मेउसिंते जे मेडन का मेड संप्स 
में यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

निन्नत्‌ शतवरी । पैवतः ॥ 

भा०--( रयिं: च ) विधा और लक्ष्मी,, ( रायः व ) उत्तम ऐश्वर्य, 

लोकिक मणि, मुक्का आदि पदार्थ, ( पुष्ट च) शरीर का हृष्ट पुष्ठ होना ओर 
ऐश्व्य की वृद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विश्ञु ८ ) विविधः पदार्थों की 
प्राप्ति, ( प्रभु चु ) सब' पर प्रशुता, ( पूर्ण च ) पूर्णता, धन पुत्र: आदि 
स्: से: अधिक: भरे पूरे रहना, ( पूर्शतरं च ) और भी अ्रधिक ऐश्वये का 
बढ़ना; ( कुयर्व च ) कुत्सित यव झादि धान्य, छुद्ध जाति का धान्य 
(अक्तित च) क्षयरहितः अन्न, शालि आदि घान्य; (अन्ने च) गेहूँ आदि अन्न 
( क्षुत्‌ च ) भूख, का अच्छा लगना ओरः (अच्षुत्‌ च) भोजन द्वारा सुख का 
न रहना, उसका. अ्रन्न द्वारा. मिट जाना; ये सब. पदार्थ (सें) सुके ( यज्ञेन ) 
यज्ञ, परमेश्वरोपासना, आत्मसाधना- ओर राज़ा- प्रजा. के. परस्पर. संग 
से प्राप्त हों. । | 
जित्त च॑ में वेच च मे सूर्त च॑ मे भविष्यश्व॑ में सुर्ग थ॑' मे सुपथ्ये 
चंस ऊ5क्रद्ध च म 5ऋछिश् ये कलुत च॑ में क्लासिम्ध मेःमतिश्व मे 
खुमतिश् में यंज्षेन कल्पन्ताम'॥ ११ ॥ 

भरिक्‌ शक़्वरी । पेबत: ॥. 


भा०--( वित्त च ) वित्त, पृर्वप्राप्त धन, या सुविचारित तर्घ, 
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( घेथं च ) भविष्य में प्राप्त करने योग्य दब्य, अथवा विचार फरने योग्य 
चरह्म तत्य आदि, ( भूतस्‌ च ) भूतकाल और ( मविष्यत्‌ व ) भविष्यत्‌ 
द्वाल, ( सुर्ग घ) उत्तम जाने योग्य मार्ग, और सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं 'य) 
उत्तम मार्गों का होना, ( ऋछ च ) समृद्ध होना, ( ऋद्धि; ) सम्पत्ति, 
( कलह च ) कार्य करने में समर्थ होना, ( क्लुप्तिः च ) सामथ्य, 
( सह्ति; व ) मतन और ( सुमतिः च ) शोसन उत्तम मति, मननशक्षि 
मे सघ ( यक्षेन ) पूर्वोक्त यज्ञ और प्रात्मसाधना से ( मे ) मुझे प्राप्त हों 
और ये सब भी शक्लिशाली हों । 


बीद्र्यश्व में यवांश्र प्रे मापश्व में तिलांश्व से मुद्गास्व से ख- 
ल्वश्चि मे प्रियजवश्च मेडर्णबश्च मे श्यामाकाध्च मे नीवारा/श्य 
में गोधूमाश्च मे मस्ूर्राश्च मे यश्चेन फल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

भुरिगति शक्‍्वरी । पन्‍्चमः ॥ 

. भ[ा०--( प्रीहयः च ) घान्य, ( यवा: च ) जो, ( सापाः व ) उड़द, 
माप, ( तिलाः व ) तिल, (मुद्गाः च ) मूंग, (खत्वाः व ) चने, 
( प्रिश्वंगव: च ) प्रियंगु नामक छुद्र धान, ( श्रण्वः च ) छोटा चावज्ञ, 

' ( श्यामाकाः च ) सांचा छावक्त, ( नीवाराः थ ) नीवार नाम का बिना 
खेती से उपजने बाला धान, (गोधूसाः लव) गोहूं और (मसूराः च) मसूर, 
ये समस्त अन्न की जातियें ( मे ) सुझे ( यश्ञेन कश्षल्ताम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ, 
राष्दूपालन और कृषि से प्राप्त हों । 
अश्मा च मे सत्तिका च मे ग्रिस्यश्च मे पर्वेताश्व मे सिकंतास्थ 
मे चनस्पत॑ंयश्च में हिर॑ण्य च मेडयंश्व में श्याम मे लोहज्च 
में सीघ॑ज्च मे भयु व मे यक्षेनर कल्पन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 

भुरिगतिशक्वरी | पन्‍्चमः ॥ 


०“त्रपु च में श्याम च में लोइं च मे यशेन०? इति कायव० | 
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भा०--६ अश्सा घ ) सब प्रकार के पाषाण, ( ख्त्तिका च ) सद 
प्रकार की मिघ््यिं, ( गिरयः च ) समस्त पवेत, ( सिकताः च ) समस्त 
बालुकामय देश, ( चनस्प्तयः च ) समस्त . वनस्पतियां, बड़े २ दुत्चों से 
घिरे जंगल, (हिरण्य च) समस्त सुवर्ण, ( अय: च ) लोहा, ( श्याम च ) 
श्यामलोह, ( लोहं च ) लाल लोह, ( सीस च्‌) सीसा, और ( त्रपु च ) 
त्रुपु, टीन आदि ये सब धातुएं भी ( यज्ञेन कल्पण्ताम्‌ ) राष्ट्‌ पालच के 
अधिकार से मुझे प्राप्त हों, मेरे आशिकार से हों । 
अश्लिश्व॑ म 5आपध्च मे वीरुचेश्व म 5ओष॑घयपश्च म ऊृष्ट पच्याएचं 
मेडकृष्ख्यपच्याश्च॑ मे आस्याश्च में पशव॑ आरण्याश्च मे. वित्त 
में चित्तिश्च मे सृतज्च से भूतिश्च में यशेेन॑ कल्पम्ताम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-- श्रप्नमि: च ) अप्लि, सब प्रकार की अप्रियें, (आपः चल ) 
समस्त जल, जलाशय, नदी आदि, ( विरुधः ) लता गुल्म आदि, 
( ओपषधयः च ) ओषधियें, ( कृष्टपच्याः च ) वे अनाज जो खेती से प्राप्त 
होते हैं और ( अ्रकृष्टपच्या: व ) और वे अन्नादि पदाथे जो घिना हल 
जोते ही भूमि से प्राप्त होते हैं, ( झाम्या: पशवः ) गांव में रहने. वाले गौ 
झादि पशु और ( आरणया! च पशवः 3- जंगल में रहने वाले हरिणि- 
आदि पशु गण ओर ( वित्तम्‌ च ) इसे प्राप्त समस्त घन घाव और 
( बित्ति: च ) और आगे होने वाली प्राप्ति, ( मूतिः च ) समस्त ऐश्वर्य, 
( भूत व ) भूत, नानाविध प्राणिसमुह, ये समस्त पदाथ (से ) सुस्े 
( यज्ञेन ) प्रजापालनरूप कत्तेब्य अर्थात्‌, राब्य पदाधिकार ह्वारा (कत्पन्ताम) 
प्राप्त हों और बढ़े । 
वर्ख च मे बसतिश्च मे कर्म थे मे शर्क्िश्व मेईथेश्च म एमश्चड 
मम इत्या थ॑ में गर्तिश्व में यक्ञेन फर्पल्ताम्‌ ॥ १५॥ 


१५४---०अर्थैश्वमेधामअमे” इति काण्व ० ॥ 


१० बजुर्चेंदलादितायां:,.. [में० १६; १७; शद्ध: 
रवि री कस कल हम कद हक लर कि शत उजत द कप कक 
भा०--( पसु च.) समस्त वास: योग्य :घव या>्मृहादि, ( चसति; 
धव्व) वासस्थान, ग्राम: आदि (फर्म च) ससस्त-फर्स, यक्त, कृप' तढ़ाय खोदना, 
ब्यापार आदि, ( शक्ति: व ) कर्म करने की शक्ति, अधिकारः(अथे: चल.) 
सम्रस्तपदार्थ) संग्रह. घत्त और योग्य. श्रघिक्तार, - ( एमः च-) प्राप्तव्य पदार्थ 
याप्यत्न, ( इत्या च ).६ए पदार्थ प्राप्त करने- का. साधन, (.गतिः च ) 
गम्मन्: सासथ्ये और 'क्रिया इत्यादि' समस्त पदाथे. ( सेः) सुझे ( यज्ञेन 
कहर्पन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साथ ही-आप्त हों. और :उचकी वृद्धि हो 


ध्यझिश्च स.5इन्‍्द्रृए्च में लोसश्च् -म-5इन्‍्द्र॑श्च में सविता व॑ सम 
उइन्द्ृंश्व.मे सरस्वती च म उइन्द्रश्च में पूषा च॑ म 5इन्‍द्रंइच: 
सेबहस्पतिश्च्. म 5इनद्वश्च मे यक्षेव कल्पन्ताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
म्ित्र॒श्त॑-मः5इन्‍्द्रेश्च. में चरुणश्च . म 5इन्‍्द्रश्व.मे धाता च॑ मड” 
इर्न्द्श्व'में त्वर्णा च म्॒ उइन्‍्द्रश्य में मरुतश्वम्'5इन्‍द्रंश्च मे विश्वें. 
चः्में देवा 5इन्‍्द्र॑श्च से यश्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 

पृश्चिवी च॑ मे 5इन्द्रश्न: मेंउन्तर्रिक्त च.म॒ 5इन्द्रश्च में योग्य मः 
5इन्‍्द्रश्व भें समांश्व प्र 5इनद्रंश्व में- नक्षज्राणि च म 5इन्द्रंथव से: 
दिशश्व. मे, इन्द्र में -यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८-॥., 

शक्‍्वरी .। :पन्‍्चमः ॥ 
भा०--( अप्लिः ०) सूर्य -और' आमेय- तश्वः (इन्द्ः च ) उसका 

ज्ञाता: इन्द, (सोमः च इन्दः च) सोम, जल तत्व-ओर.- इन्द्र, उसकी:विच्या के 
रहस्यों. का: जानने चाला; ( सत्रिता. च.ड्न्द्रः प्वः); सविता: सूये या 
ऐश्वथेचान: श्रीर इन्द्र, सूर्य तत्व- का विज्ञाता. ( सरस्वती च.) सरः 
' स्वती, वेदवाणी और (इन्दः क) उसका-ज्ञाता; आंत्वाये; विद्वान: (पुषरा-च) 
सयका पोषण करने वाला' अन्न, ओर पशु तथा ( इन्द्र: च) डनकाः 
जाता विद्वान्‌ और अधिपति इन्द्र है|. ( बृहस्पति: च॑ ) बृहस्पति) बहती 
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वेद वाणी का पालक विद्वान्‌ ब्राह्मण और ( इन्द्र: च ) डसके ऐश्वयो का 
भी स्वामी, इन्द्र, ये सब ( यज्ञेन ) यज्ञ, परस्पर संगति, प्रजा पालन ओर 


आत्म-साधना से मेरे ( कल्पन्तास्‌ ) राज्य व्यवहार में समर्थ एवं शक्ति 
शाली हों । 


( मित्र: च ) सित्र, न्यायाधीश और ( इन्ध्र: च ) उसके ऊपर अधि- 
छित राजा, सभापति, (वरुण: च) दुऐत का वारण करने वाला अधिकारी, 
चरुण', ( इन्द्र; च) उसपर भी श्रधिष्टित शतब्रुनाशक इन्द्र, (घाता च ) 
राए _का पोषक 'थाता' और ( इन्द्र: च ) उसपर भी शासक पऐेश्वर्यवान्‌ 
अन्नपत्ति, इन्द्र, (त्वट्टा च, ) शिल्पों का कत्तो पुरुष त्वष्टा/! और 
( इन्द्रः च ) उसका अधिपति व्यवहार कुशल “इन्द्र, (मरुतः च) चायु के 
समान वेंगवान्‌ योद्धा लोंग 'मरुत-गण” और उनपर ऋधिपति ( इन्द्ृ: च॑) 
इन्द्‌ सेनापति ( विश्वे व देवा: ) ओर समस्त विद्वान्‌ू पुरुष ओर ( इन्दः 
पे ) उनका स्वामी इन्द्र ये सब भी अधिकारीगण आर उनका शासक 
' अधिपति ( में यज्ञेन कल्पन्ताम) मेरे राष्ट्र में परस्पर सुसंगत, सुन्यवस्थित 

राज्य प्रबन्ध से अधिक पुष्ठ ओर समर्थ हों । 

( पृथिवी च इन्दः च ) एथिवी और उसका अधिपति श्रप्मि के 
समान तेजस्वी इन्द्र, ( अन्तरिज्ञ च इन्द्र च ) अन्तरित्त और उसका 
अधिपति यायु के समान बलशाली इन्द्र, (थी: च इन्द्र: च ) थी, 
आकाश, उस विस्तृत राजसभा में सूर्य के समान तेजस्वी अधिकारी इन्द्र । 
( समाः च॒ इन्द्रः च ) वर्ष और उनका शासक सूय के समःन तेजस्वी 

इन्द्र, ( नक्षत्राणि च ) नक्षत्र और उनके वीच सें ( इन्द्र: व ) चन्द्र के 
समान ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र, ( दिशः च इन्द्र: व) दिशाएं ओर उनके बीच में 
: विराजने वाले आकाश के समान व्यापक बलवान राजा 'इन्दों, थे सब 
( में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रबन्ध से अधिक समय हों। 
अ्रग्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, चूहस्पति, मित्र, वरुण, धाता, 
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त्वशट, मरुत्‌ , विश्वेदेव ये राष्दू के भिन्न २ विभागों के पदाधिकारी हैं । ये 
दिसाग स्वतनन्‍्न्न होकर भी इनमें से प्रस्येकिं के साथ सुख्य अधिकारी या 
राजा छा समान रूप से शासन है। इसलिये प्रत्येक के साथ इन्द्र! 
का सस्वन्ध रखा है | प्रथियी, श्रन्तरित्त, थो, सभा, नक्षत्र और दिशा, ये 
भी गुणवाद से राजा के ही भिन्न २ अ्रधिकार ज्ोन्र हैं | तदनुसार ये भी 
प्धिकार हैं, उनको भी इन्द्र! नाम सुझ्य राजा फे ग्राधीन रहकर संगठित 
होना चाहिये । तभी ये अ्रधिक छढ़ छोते हैं । 

अध्यात्म मैं-अप्नि जाठराशि, सोम चीये, सबितः 'चलु, सरस्वती 
घाणी, पूषा उदर और हृहस्पति मन है। मित्र प्राण, वरुण उदान, घाता 
मन, त्वष्टा आत्मा, मरुदगण धनक्षय आदि या इन्दियगण हैं, शथ्वी चरण, 
पन्तरिक्ष मध्यभाग, थोः शिर, समाः पूर्ण झायु के वर्ष, नज्षनत्न लोम, 
दिशाएं भोम्न, ये सब इन्द्र नाम सुख्य भात्मा के साथ सम्बद्ध हैं। इन 
सब में इन्द्र की शक्ति है यह यज्ञ से आर भी दृढ़ ओर समथे हों । 
ध्रशुश्व मे रश्मिश्व में 5दाभ्यश्व मेएघधिपतिश्व 5म्न उपाश्शुम्ध 
मेषन्तयोमश्व॑ म 5एन्द्रवायवश्च॑ में मेत्रावरुणम्ध म आशिवनश्व मे 
प्रतिप्रस्थान॑श्व मे शुक्रश्च॑ में मन्‍्थी च॑ में यश्लेत्र कहपन्‍्ताम्‌ ॥ १६॥ 

निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

. * भा०-- ( अंशु: च ) अंशु, सूये शोर उसके समान छैजस्वी अ्रधि- 
* कारी पुरुष, (रश्सिः च) रश्मि, सूये की किरण के समान उपभोग्य पदार्थों 
: का संग्रहकारी पुरुष, ( अद्ाश्य: च ) विनाशराहित 'अदाभ्य' नामक राज्य 
' विभाग, ( अधिपतिः ) अधिपति, अधिष्ठाता, पृर्वोक्त 'निम्राह्व' नामक राज्य 
विभाग, ( उपांशुः च ) उपांशु माझ्नक राज्यांग, (अन्तयोमः च) भ्रन्तयोस 
( ऐन्द्रवायवः च ) इन्द्र ओर वायु का सम्मिलित पद ( मैन्नावरुषः च ) 
मित्र ओर सम्मिक्तित पदाधिकारी, (आश्विनः च) आशिन मामक अ्रधिकारी 
( प्रतिग्रस्थान; च ) शत्रु के प्रति चढ़ाई करने पाला अ्रधिकारी ( शुक्रः से 
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सन्‍थी च ) शुक्र और सन्‍्धी सब राज्याधिकारी और राष्याँग ( से ) मेरें 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राष्ट्रव्यवस्था के द्वारा ( कव्पन्ताम्‌ ) अधिक समर्थ हों 
अशु का वर्णन देखो अ० ७। १ ॥ झअ० ७।२३।२॥ | 

अन्‍्तमाम--झ० ७ । ४ ॥ ऐन्द्रवायघः | अ्र० ७ | ८ | मेतन्रावरुण । 
श्र० ७। ६ ॥ ७। २३॥ आश्विन ।झ्र० ७। ११ ॥ शुक्र | अ० ७।१२॥ 
भन्‍थी हझ० ७। १६ ॥ 


शग्रयण॒श्व मे वेध्वदेवश्च मे धयश्च में चेश्वानरश्च म॑ पेन्द्रा- 
झश्च मे महावैश्वदेवश्थ मे मसत्वतीयांश्व मे निष्केवल्यश् में 
साविच्रश्व मे सारस्वतश्व में पात्नीव॒तम्ध॑ में ;हारियोजनश्व में 
चज्षले्न कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


भा०--( झाम्रयणः च ) झआप्रयण, (पैश्वदेव! च) वैश्वदेव, (ध्रुव: ची 
प्रुव, (वैश्वानरः च) वेश्वानर और (इन्द्राप्मः च) इन्व-अप्नि का पद, ( महा 
चैश्वदेवः च ) महावैश्वदेव, ( मरुत्वतीया: थ ) मरुत्वतीय, (निष्केवल्यः प्य) 
निष्कैवल्य, मोत्नोपदेश ( साविन्नः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वत, 
( पात्नीवतः च ) पात्नीचत और ( हारियोजनः थे ) हारियोजन ये समस्त 
राज्यांग और अधिकार (मे) मेरे ( यक्नेन कल्पन्ताम्‌ ) परस्पर की संगठित 
व्यवस्था से अधिक बलवान हों । ' 

आभ्रयण, अ० ७। १ ६-२० ॥ चेश्वदेव, ञझ्० ७। २१-२२॥ घछुंद, 
छझा० ७। २४-२९ ॥ चेश्वानर, श्र० ७ । ३३-३४ ॥ ऐन्दास्त, अ०७।३२ ॥ 
मारुत्वतीय,, अ० ७ | ३४-३८॥ महावैश्वदेंव, अ० ७। ३६-४० ॥ सा- 
वित्र, अ० ८ । ७॥ पात्नीवत, अ० ८। ६-१० ॥ हारियोजन, अ० ४।११,' 


सुचंश्च भे चम्रसाश्य मे वायब्यानि चर में द्रोणकलशब्ध॑ में 
प्रावायश्च मेउघिपर्वण च मे पूतभ्रच्च मं इआधवनीय॑श्च से 


१७ यजुर्वद्सहितायां [ क्० २१ 


कर >>>-२५७०००२००५००२२८२००२२२०८२४ २-2 सच सच घर - च- च थ चचचऔघ + ४5 


अल 


बेदिश्व में बर्टिस्य मेज्वभथर्श्व भे स्वगाफासथ्व मे यशेन॑ फ- 
ह्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०--( खुचः च ) खच्‌ स्व, जुंह श्रादि, ( चमसाः थे ) 'वमस 
आदि यज्ञ पात्र, ( वायब्यानि च ) वायव्य आदि पात्र, ( दोणकलशः च ) 
घदोणकलश, सोमधारण के लिये कल्लश । (ग्रावाणः च) शित्ला, शिल बद्ठा 
आदि सोम या अन्न कूटने के पापांण, (श्राधिवर्ण च) छुटे हुएु सोम या अन्न 
रखने के फलक, (पूतम्दुत्‌ व आधवनीय: च) पूतभ्दत्‌ ओर श्राधवनीय नामक 
सोम या अन्न रखने के दो पात्र ( वेद्रिःच ) वेदि, (यहिं: च ) वईं, 
घासन, यथा दर्म, ( अ्वमभ्तथः च) यज्ञान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वये गान 
करने योग्य शंयुवाक नामक स्वस्तिवाचनकत्तों, ये सब ( से ) मेरे ( यज्ञेत 
करपन्ताम्‌ ) यज्ञ द्वारा सिद्ध एवं उत्तम फल देने में समथ हों । 

राष्ट्रपत्त में--( १ ) 'ख़ुच:” गोवें ख़कूं। श०ण ६।३।१।८॥ 
एमे वे लोका: रूचः | ति० ३।३। १ । २ ॥ बाहू वे खुची । श० ७।४। 
१ । ३६ ॥ योपा थे ख़क्‌ बपा ख्च:। श० ३ ॥३। १ ॥ गवादि पशु, 
समस्त लोक, बाहुएं, वीर पुरुष, ख्रियां ओर पुरुषणण ये सब, 'खच्‌ 
कहते हैं । 

(२) “चमसा।?--१३ पात्न, राज्याज्ञ नाना विभाग | देखो अआ० 
७ ॥ ३ || वांयव्यानिः--कति पात्राणि यज्ञ वहन्ति इति तन्रयोदशेति 
त्रयात्‌ । प्रजापति: प्राणापानाभ्यामेवोपांश्वस्तयासों निरमिसीत । व्यानाद- 
पांझुसवनम्‌ । वाचः एन्द्रवायवं, दक्षक्रतुभ्यां मेन्रावरुणं श्रोन्नादाश्चिनस्‌ । 
चुप: शुक्रामस्थिनो, आत्मनः आग्रयणम्‌ | अ्रज्ञेभ्यः उक्थ्यं । आयुपो 
भ्रुवस्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रं। श्रथवा यजु० झअ० ७। २७, श८ ॥ 

शअथात्‌ यज्ञ में आग्रयण आदि अ्रह। राज्य से आग्रयण आदि राज्याड्, 


२१--० 'स्वयाकार श्रमेषव भृथश्रमे ० ” इति काणव०? | 
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ओर देंह:में प्राण, स्वक, दल क्रतु, श्रोत्न, उच्च, आत्मा; अन्य अज्न, आयु 
आर प्रतिष्ठा थे 'चमस' हाते हूँ ।“संव्रस्यरख्य प्रजापति के ३ ग्ारा 
चमस हैं । 

यज्ञपात्रें में-६न्द्दे . पात्राण्युदाहरंति शूपरचाग्निहोन्नहनचणी जय ॥ 
सफयेनच कपालानि च॒-। क्षम्यां व कृष्णाजिन च | उलूखलमुसले ।हुपदुपले $ 
खत <दुश 7 शूप आदि दश पात्न हैं | शरीर में दुश प्राण के समान हैं । 

' &( ३.) वायब्यानि!--शरीर में प्राणादि के समान राष्ट्र में अन्यान्य 
विभाग, यजु ग्र० ७३ २७, सु८ ॥ अथवा सोम -के छानते के फात्र और 
दशा पत्रित्र आदि | 'सम्ऊ्रियमाणो वायु: पूयमानरः इत्यादि, यज़ु० झा€£ मे 

(४) द्वोणकलश'--यज्ञ में लोमकलश । और सजा के पक्त में ' 
राष्ट्र या स्त्रय राजा । देवपात्र द्रोणकलश: | -त्तां० ६। & । ७ ॥ प्रजा- 
पतिय दोणकलश: ॥ :श० ४ ।३।७।६॥ चज्ञो वे द्योणकलश: 
श० ४ ६ । ८१४ ॥प्याप्टू दोणकलशः ।ता० ६ ] ६ । ६ ॥ मंणो के 
ज्ीणक़लशः । त्तां० € ॥ ६ । ३३ ॥ । 

(५) 'आवाण?--आणा वे आ्रवाण: । श० १४ ।२ ।२। ३३ ॥ पशवोदे 
आवचाणः । ता० :£ % । 83 ॥ बिड वे आवाणः । श७ ३ । ६ । ३१३॥ 
विद्वांसो वे आवाणः । श० ३३ ६ । ३। ९४ ॥ शरीर में श्रायगण, राज्य 
में पछु, प्रजागण और 'विद्वन्‌ लोग 'आवा' है। 

( ६ ) अधिपवणे'--सोम को उत्पादक शिकाफलको के समामझ 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा और प्रजा | पुत्र के उत्पादफ साता 
ओर पिता । 

(७ ) पूतन्वत' वेश्वदेवी वे पूतमुत्‌ । श० | ७।४। १। १२ ॥ 

(८) वेदिः पृथ्वी । 
( ६ ) अवश्टध:--वरुखस्य पुन्रो वा आता वा। श० १९।६।२।४ ॥ 
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समुदो वा अवम्दध: । चै० २। १। ५। २ ॥ राष्ट्‌ का उत्तम पाखस- 
करो अवश्वथ है । देखो यज्जु० भ्र० ७। ५६ ॥ समुद्र के समान पृथ्वी को 
घेर कर उसका पालक पोपक । 'संत्न: सिन्धुरचभ्तधायोय्ततः ।! 

(१०) 'स्पगाकारः--लंघत्सर: स्वगाकार: | त० २। १ । ४५। २॥ 
एष्ट्‌ के समस्त ऐश्व्थ को सूर्य के समान दौरा जगाकर शपनानेवाला राजा। 
ध्यगिश्वथ में घम्मश्व मेडकेश्यमे खरयश्व में प्राणश्व मेडश्यमेधमश्य॑ मे 
पृथियी च मेडदितिश्व में दितिश्व॒ मे द्योश्व॑ सेडड़ग्गुलंयः शक्स्यो 
दिशश्व मे यज्चेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 

भा०--( भ्र्मि: व) झन्नि अग्रणी ज्ञौर ज्ञानी नेता पुरुष और 
झअप्निप्टोम यज्ञ, ( घमें: च) तेज, प्रताप घसे नामक प्रवग्ये इष्टि, (अर्फ: चल) 
* झचैना योग्य सामग्री, अ्रचेनीय छुरुष और यांग, (सूर्य: व) प्राण, (अश्वमेध: 
'ण) अश्वमेध यज्ञ और' राष्ट्र (शथिवी च) एथिवी, ( अदिति: च ) ग्रखण्ढ 
शजनीति ( दितिः च ) विभक्न भूसि अ्रथवा शत्रु को खण्ड २ करनेवाली 
. शक्ति, ( यो; च ) थोः, धमे की प्रकाशक राजसभा, ( अड्गुलयः ) अड्यु- 
लियों के समान पर-राष्दू को पकड़ने और वश करने बाली भ्रग्नगामिनी 
सेनाएं, अथवा राष्ट्र के अज्ज, ( शक्तरयः ) शक्षिशाली सेनाएं, (दिशः च) 
दिशाएं, और उनमें रंहने वाली प्रंजाएं, ये सब ( से ) मेरी ( यज्ञेन ) 
परस्पर मेल और यज्ञ, राष्ट्रप्रालन द्वारा ( कल्पन्ताम ) और अधिक उच्तल 
और समयथे हों । शत्त० ६ (३।३।१॥ 
घतञ्ल॑ म 5ऋतवश्य मे तपश्व मे संवत्सरश् मेष्होरात्रे 5उवैष्ठीये 
बुंहद्रन्तरे व॑ से यशेन॑ कल्पन्ताम ॥ २३ ॥ 
पंक्ति; । पन्‍्चमः ॥ 
स्रा०--( मत च ) सत्य, अहिंसा आदि यम नियम छा पालन, 
२३-- ० 'संवत्सल्‍भ् मे तपश्व मे! इति काण्व०॥ , 
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( ऋतवः च ) वसन्‍्त आदि ऋतु, ( त्तपः च) ब्रह्मचये, प्राणायाम, स्वाध्या- 
य आदि तप्स्था, (संच॒त्सरः च) १२ मासों से परिमित वर्ष, (अहोरात्रे च) 
दिन और रात, ( उरुभ्रष्टीवे व ) जंघाएं और गो तथा उनके समान 
प्रवल चेश्य वरगे, ( वृहत्‌-रथन्तरे च ) बुहत्‌ साम तथा विशाल क्षातन्र- 
बल ओर रथन्तर साम अथाोत्‌ ब्राह्मण-गण ये सव ( मे ) मेरे ( यज्ञेन ) 
यज्ञ, परस्पर मेल, एवं राष्ट्र पालन द्वारा (कल्पन्ताम)अ्रधिक समथ हों । 


: * घकां च में तिल्लश्व मे तिल्लश्थ से पशञ्च च मे पहच्च च मे सप्त 
च॑ म स॒प्त च॑ मे नव॑ च में नव थे म्‌ 5एकांदश थे म 5एकांदश 
च मे चयोंद्श च मे त्रयोंदशच में पम्चंदश च में पत्चदश 
_ च में सप्तदश च मे. सप्दश च में नर्वद्श च से नर्वदश च मर 
5*एकपवरिशतिश्व म5एकवरि/४शतिश्र मे चयोंत्रि(शतिश्व मे चरये- 
वि&शतिश्व से पन्च॑भि'्ठरातिश्व में पतञ्च॑जि(४राविश्व में सत्वि- 
छशतिश्व मे सत्विक्रशतिश्व मे नव॑ति७रशवतिश्व में नबंबरि्श- 
तिश्व म॒ उपकत्रि'रशत्य म॒ 5एकत्रिएुशब्य से त्रयस्रिए्षिशन्य मे 
युश्न॑ कव्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
( १ ) संकृत्ति; । ( १ ) विराट संकृतिः । गान्धार: ॥ 

भा०--( पका च ) एक, (तिस्र: च तिल्लः च ) तीन और तीन, 
(पत्चन च पद्च च ) पांच और पांच, ( स॒प्त च सप्त च ) सात और सात, 
(नत्र च नव च ) नी और नो, ( एकादश च एकादश च ) ग्यारह ओर 
ग्यारह, ( प्रयोदरश च अयोदश च ) तेरह्द ओर तेरह, ( पश्चरश च॑ पश्च- 
दश से ) पन्द्रह ओर पन्द॒ह, ( सघदश च सप्तदुश च ] सन्नह, ओर सन्रह 
ह ( नवद्श च नवद॒श च ) उन्नीस और उन्नीस, ( एकर्बिशति: च एकाबिशरतिः 
प्य) इकीस और इक्धीस, ( त्रयोविंशतिः च न्रयोविंशति: च ) तेईस और 
तेइंस, (पल्चविशति:.च पदन्चविशातिः च). पच्चीस ओर पच्चीस, (सप्तर्विशतिः 

२ 


श्द यजुवंद्सहितायां [ में० २४ 


व सप्तविशतिः च) सत्ताईप श्रोर सत्ताईंस, (नवाविंशतिः च नवाविंशति; च) 
उनतीस और उनतीस, ( एकत्रिंशत्‌ च एकर्त्रिंशत्‌ च ) इकतीस श्र 
इकतीस ओर ( तन्रयः पत्रिंशत्‌ू च ) तेतीस इस क्रम से ( से ) मेरी सनाएं 
: ज्यूह बना कर ( यज्ञेन ) परस्पर के सेल द्वारा ( कल्पन्ताम ) अधिक 
सस्थ हों । 

3, ३, ९) ७, ६, ११, १३, १६, १७, १६, २१, २३, २५) २७, 
२६, ३१, ३३ ये श्रयुग्म स्तोम या श्रयुग्म राशियें कहाती हैं। इन इन 
संख्या में सेनाओ ओर सेनिक संघों को चला कर उत्तम राप्ट्‌ रूप स्वर्ग को 
विद्वान्‌ लोग प्राप्त होते हैं। व्यूह में ओर छोर के छोड़ने से दो २ की क्रमशः 
वृद्धि और स्यूनता होनी सम्भव है । 


१ १२४४०६७८६ १० ११ 
१बरडे १3२३४-०-<६७८ ४६ 
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इसी प्रकार दो दो के जोड़ने से संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि ओर दो २ 
के घटाने से संख्या की न्‍्यूनता करनी चाहिये । ब्यूहों में भी एक २, तीन 
तीन, पांच पांच सात सात की पंक्षि बना कर चलने का भी उपदेश है । 

श्रथवा यजुर्चेद आ० १४ म० र८ से ३१ तक १, ३, ४, ७ आदि 
क्रम से बढ़ती राज्य-शक्नियों का वन है वे सब राज्य की भिन्न २ शक्ञियाँ 
मेरी परस्पर संग-लाभ द्वारा श्रथिक बलवान बनें । उनका विवरण देखो 
यजुर्वेद अ० २४ | स० २८-३६-तक ।.. 


चतस्श्व॑ मेएशे च॑ मेड्पो च में द्ादश चमे दादेश च मे 


पोडश च में पोडश च में वि शतिश्व मे बिधरशतिश्रं मे चतु- 
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विंछशतिश्व में चतर्वि(र॒शतिश्र मे5णजिछशतिंश्व मेंष्ण/वित- 
शतिश्व में दार्ि'्तश्य से द्ाजिछ्|शच्च में पटुनिफकृशन्' मे घंटू 
तरिष्ठशत्ब में चत्वारि छराच्या में चत्वारि'्ठशब्धः में चतुश्त्वा- 
९७श्च मे चतुश्चत्यारे5शहः मं5णछाचत्वारे'शब्च मे यश्क्त 
क़ल्पन्ताम.॥ २४ ॥ ग 

भ[०--( चतसख्रः के ) चार, ( श्रष्टोः चः अद्ोः चः) आ४ और आठ; 
(द्वादुश च द्वादश व) वारह ओर बारह, (पोंडशःचः शोडश चो) सोलह आर 
सोलह, (विंशति: च॒ रिंशति: च.) बीसः और बीस, (चतुपिशति:च. चतुर्चि- 
शति: च. ) चोबीस और चौबीस, ( अष्टाविशत्तिः च अष्टाविंशततिः च ) 
अट्ाईंस और अ्रह्माईस, (द्वान्रिंशत्‌ च द्वात्रिशत्‌ च.) वत्तीस और बत्तीस; (घट 
. प्रिंशत्‌ च. पटजिंशव, च. ) छुत्तीस और छुत्तीस, (चत्वारिंशत्‌, चः चत्वारिशत 
प्ः) चालीस श्रीर चालीस, ( चतुश्रत्वारिंशत्‌ चः चतुश्नत्वारिंशत पक) 
चवालीस' और चवालीस, ( अश्टाचत्वारिशत्‌; छ श्रष्टाचत्वारिंशत्‌: चः) 
अढ़्तालीस. और श्रद्धतालीस के सेनाओं के व्यूह ( ये यज्ञेन कल्पन्ताम )) 
मेरे यज्ञ परस्पर मेल, संयोग द्वारा अधिक बलवान हों... 

$+ कैनरे, क न रेल, ई.4- रमझू, €+ी रुमा० इंत्यादि।६+ «८, 
४५० ७८८३२, ७ + ६८१६, # + ३११८-२०, ११ + १ई ८८२४७ 


इस प्रकार अयुग्स संख्याओं के योग से थुग्म संख्य/्ओं की नि्पात्ति 
होती है । 


घध्यविश्व मे ध्यवी थ॑ में दित्यवार्‌ थ॑ में दिवत्योही जे में पर्च्चा 

विश्व मे पञ्चावी च॑ में त्रिंउत्सश्र में जिवत्सा थे में तुथवाट कक 

में तुयोही थे में यकज्षेत कस्पन्ताम्‌ ॥ शरद ॥ 

पष्ठवाट्‌ व॑ मे पष्ठीही च॑ मे उत्ता च॑ म॑ दशा थे मे ऋषमश्य 

में वेहच्च मेप्नडूवॉश्व में खेल मे यक्षेद् कस्पन्ताम ॥ २७ ॥ 
(९६ ) माह्यी इदती | मध्यम: ॥ ( २७ ).अरियापी पंक्ति: ॥ पेंचमड है: 
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भर०--( ध्यचिः च वध्यवि: च ) तीन छुमाही वाले बेल और गाय, 
( दिव्यवाद च॒ द्वित्योही च ) दो वर्ष के बेल शोर गाय, ( पनन्‍्चाविः च 
पण्चावी च ) पांच छुमाही श्रढ़ाई वर्ष के बेल और गाय, ( त्रिवत्सः च 
जिवत्सा च) तीन वर्ष के बैल और गाय, (तुर्यवाट्‌ च तुर्योही च) धार वर्ष 
फे बैल और गाय (से यक्ञेन कल्पन्ताम्‌) उक्त यज्ञ, प्रजापालन द्वारा मुम्े 
प्राप्त हों और वे हुए पुष्ट हो । 

( पछचाट्‌ च पृष्ठीही च ) पीठ से बोका उठाने वाले बेल, हाथी, 
गधा, धोड़ा आदि नर श्र सादा जन्तु, (उत्ता च वशा च) वीर्य सेचन सें 
समथ बेल ओर चीयथे धारण में समर्थ गौएं। इसी प्रकार 'चशा? बन्ध्या मो, 
ओर वांक किये हुए वेल, ( ऋषभः घ ) बलचान्‌ बैल, ( वेहत्‌ च ) गर्भ- 
बातिनी गो, ( अ्रनड्वान्‌ च ) शकट में लगनेवाला बैल श्रौर ( घेनुः च ) 
दुधार गो, ये सब प्रकार के पश्च (में ) मुझे (थज्ञेन ) यज्ञ या राष्ट्र 
पालन द्वारा ( करपन्ताम्‌ ) खूब संख्या में प्राप्त हों । 

) बाजांय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा शिज़ाय स्वाहा क्रत॑वे स्वाहा 
चस॑त्रे स्वाहाहहु पैतये स्वाहान्हें मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय बेंन- 
एुएशिनाय स्वाह्य जिनछ्लेशिन उड्मान्त्याउनाय स्वाहान्त्यांय 
भाउनांय स्वाहा भुचनस्य पतंये स्वाद्ाश्रिपतये स्वाहा प्रजा- 
पतन्न स्वाद्य।' इये ते राणिम॒घाय यन्तासि यर्मन ऊजे त्वा बुण्यें 
त्वा प्रजानां त्वाजिपत्याय ॥ रु८ ॥ 

( १) निचद॒ति शक्‍्वरी | पंचम: ।( २ ) धार्ची इहती। ऋषभः ॥ 

भा०--( वाजाय स्वाहा ) वाज अथात्‌ संग्राम की उत्तम शिक्षा हो । 
शर्म प्राप्ति कराने वाले चेन्र के समान प्रजा में अन्न की प्राप्ति वृद्धि, कराने 
वाले शासक की उत्तम कीत्ति हो । ( प्रसवाय ) ऐश्वर्य श्रार अजोत्पादन 
के दिये. स्वाहा उत्तम पुरुषार्थ, सत््‌ शिक्षा हो। प्रसच श्रथात्‌ केशाख 


में० रे८ ] अष्टादंशोष्ध्याय: ५१ 


के समान अ्चण्ड सू्य से: युक्ष मास के समान अधिक तेजरवीं पुरुष 
को ( स्वाहा ) उत्तम यश ओर मानपद श्राप्त हो। ( अपिजाब ) उच्तस 
बुद्धि और ज्ञान में प्रसिद्ध होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा हो । 
:( अपिजाय ) ज्येष्ठट जिस प्रकार जल की अभिलापा अधिक उप्पन्न कंरतो 
है उसी प्रकार ज्ञान में लोगों की प्रवृत्ति कराने वाले पुरुष का उत्तम यश 
:डहो । (क्रतवे स्वाहा) उत्तम विज्ञान श्रीर कम की उत्तम शिक्षा और अभ्यास्त 
हो । योगादि से युक्त आपाढ़ मास के समान उत्तम कर्म ओर ज्ञान में प्रवृत्त 
कराने वाले पुरुष को उत्तम आदर ओऔर यश हो । (वसवे स्वाहा) वस्ु, ऐश्वर्य 
प्राप्ति के लिये उत्तम धन आरप्त.करने की शिक्षा हो। बसु श्रथोत्‌ श्रावथ के 
'समान प्राणियों को श्रन्न धन देकर वसाने वाले पुरुष या राजा का उत्तम 
आदर श्रोर यश हो । ( अहर्पतये स्वाहा ) दिनों के पालक, कालवित पुरुष 
बनने की उत्तम शिक्षा. हो। श्रथवा 'अहः पति! दिन के स्वासी सूर्य के समाच 
तापकारी भादपद के समान शत्वुओं को संताप देने वाले पुरुष अथवा दिल 
'के पति सूये के समान तेजस्वी पुरुष का उत्तम आदर और यश हो । ( अ्न्हे 
'मुग्धाय स्वाहा ) मेघ या कुहरे से श्ाव्षत दिन के समान अज्ञान मोह से 
घिरे ज्ञानी पुरुष को भी ( स्वाह्य ) उत्तम वेराग्य की शिक्षा हो । मेघ से 
आवृत दिन के समान, मेघावृत श्राश्चिन मास के समान रजोविलास में 
अचेत हुए पुरुष के लिये ( सु-आहा ) उत्तम शिक्षा हो | ( सुग्धाय बैन॑- 
शिनाय स्वाहा) मोह में प्राप्त होकर विनष्ट होने वाले पुरुष को भी उत्तम.शिक्षा 
प्राप्त हो । कात्तिक मास के समान शीघ्र नाशवान्‌ पदाथा वा आचरणों में 
लिप्त पुरुष को.उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। ( विनंशिने आन्त्यायनाय स्घाड़ा ) 
'विविध प्रकार से विनाश को प्राप्त होने वाले या राष्ट्र को विनाश करने पर 
तुले हुए आन्त्यायन' अथोत्‌ श्रन्तरिम, चरम, नीचतम कोटि तक पहुंचे हुए 
राजा को भी (.स्वाह। ) उत्तम शिक्षा प्राप्त हो । मार्गेशीर्ष मास के ससान 
शीत हिम द्वारा सबके विनाशक और सबके अस्त में स्वर्य शेष रहजाने वाले 
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-संवेैसेहारफ पुरुष का उत्तम यश हो। ( श्रात्त्याय भोचनाय स्वाहा ) 
:सबसे अन्त में होने वाले, सवोच्च, परस भुवरनों में व्यापक लोकपति को 
सब भुवनों के पालन के ज्ञान का उपदेश हो। भौवन पश्रर्थात्‌ जाठराप्नि को 
।दीपन करके पुष्टिकारी आ्रणियों के पोषक पोप के समान प्रजाओं को पुष्ट 
करने चाले पुरुष का उत्तम यश हो | ( भ्ुवनस्य पतये स्वाहा ) भ्ुवन 
-झमस्त प्राणियों के पालक को उत्तम शिक्षा हो । माघ के समान सबके 
'पालक पुरुष का उत्तम आदर हो । ( अ्रधिपतये स्वाहा ) सब के अधि- 
"पति को भी उसके पद के योग्य शिक्षा हो । इसी प्रकार फाल्गुन मास के 
समान अन्नादि द्वारा सुख कर पुरुष को उत्तम आदर मान प्राप्त हो । ( प्रजा- 
'पतये स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुष को राज घमे की उत्तम शिक्षा प्राप्त 
हो । द्वादश सासों के ऊपर संवत्सर रूपसे विराजमान संवत्सर के समान 


समस्त प्रजाओं को अपने उक्त बारहों रूपी मे प्रजा के पालक राजा को उत्तम 
मान; यश प्राप्त हो । 


इन शब्दों पर विशेष चिवरण देखो यजुर्वेद अ० ६ । मं० २० ॥ सूर्य 
के जिस प्रकार १२ मास हैं ओर वे सूये के १४ रूप हैं उसी प्रकार संदत्सर 
- तेजस्वी राजा के १२ रूप, तदनुसार उसके १२ नाम हैं । 

( अमुग्घाय चेनेशिने ) ओर (अविनंशिने आल्त्यायनाय ) ये दो 
महीधरसस्मत पदच्छेद हैं जो अ० ६ । २० में आये पदों के ऊपर उसके 
अपने ही. किये व्याख्यान से पिरुद्ध हैं इसलिये असंगत हैं । 

( इये ते राट्‌ ) हे राजन ! यह तेरी राजशक्ञि या राज्य है। तू (मैन्राय) 
“अपने मित्र राजाओं को भी ( यनन्‍्ता असि ) अपने वश में करने वाला है, 
इससे तू ( यमनः ) “यमन, स्वेनियासक है। .(ऊलें त्वा ) परस 
अज्ञादि पोषक प॒दाथों की रक्षा के लिये ( वरृष्ठ्ये त्वा ) प्रजापर सुख की 
'त्रषी के. लिये और ( प्रजानां आधिपत्याय ) प्रजाओं पर आधिपत्य था 
“राज्य करने के लिये ( त्वा ) तुझे स्थापित करता हूं 
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) आयुर्यश्ञेत्र कल्पतां प्राणो चल्ेत कत्पतां चक्चुय॑श्वेन कल्पता- 
९९ श्रोत्र यक्षेन कल्पतां वाग्यश्षेन कल्पर्ता मनों य्रक्षेद कव्पता- 
मात्मा सजक्षत कस्पतां ब्रह्मा यक्षेन्र कल्पतां ज्योतिरयज्षेब् कर्पता€ 
स्वयेशेन कव्पतां पष्ठे यज्ञेन॑ फवपतां यजो यज्चेन कव्पताम ! 
* स्तोमश्व यजुश्ध ऋक च साम च चृहच्च रथन्तरब्च | स्वृदवा 
5अगन्मासता उअभ्ृम प्रजाप॑ते: प्रजाउअसूस वेट्‌. स्वाहा ॥२६॥ 
(१ ) ख्राड विक्ृतिः | पंचम:। ( २ ) बाक्षी उष्णिकू ऋषभः ॥ 
भा०--( श्रायुः ) श्रायु, दीधे जीवन, ( चक्तु: ) श्रांख, दुशनशंक्षि ' 
( ्रोत्र ) फान, श्रवणशक्ति, ( चागू ) चाणी, भाषणशक्कि, ( मनः ) 
सन, सननशक्कि, ( आत्मा ) आत्मा, देह में च्योेपक धारणशक्षि, (ब्रह्मा) 
धवारों वेदों का विद्वान्‌ श्रथवा देह में अन्तःकरण चतुष्टय, ( ज्योतिः ) 
प्रकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा और पिद्याप्रकाश, (स्वः ) परम सुख, 
आनन्दमय सोक्ष, ( पृ्ठ ) ज्ञान करने की इच्छा, पालनशक्कि, सचोश्रयता 
अथवा सर्वोपरि मोक्ष, ( यज्ञ) उपास्य देव और उपासनादि धर्माचरण, 
( स्तोम: च ) स्तुति के मन्त्र श्रथववेद (यजुः च ) यजुर्वेद (ऋकू च ) 
ऋग्वेद, ( साम तत ) सामवेद ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ ओर रथन्तर 
सासक साम विशेष ये समस्त ज्ञान ( यज्ञेन ) योग-साधन; सत्संग, 
धर्मीनुष्ठान, देवोपासना झ्रादि से (कल्पताम्‌ ) सिद्ध और फलप्रद हों ।” 
हम (देवा:) देव, विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर (सवः) परम मोक्ठ एवं सुखमय 
राज्य को (अगन्म) प्राप्त हों । हम (अ्मृताः) अ्रमत, सोक् सुख को प्राप्त एवं 
दीघोयु ( अभूम ) हों ( प्रजापतेः प्रजा; असूम ) प्रजा के पालक परमेश्वर 
श्रार उत्तम राजा की प्रजा बन कर रहें | (वेट) उत्तम सतंकमानुष्ठान द्वारा 


२६-- ०मात्मायज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यशेन कब्पतां जहा यशषेन कल्पतां यज्यो यशेन 
कृ्षतां ज्योतियक्षेव कत्पतां६ स्वयज्ेन कत्पताम॥ शति काणव० ॥ 


२७ यजुर्चेद्सहितायां.[ मं० ६०, ३१, ३२ 


(स्घाह) उत्तम यश ओर मान आदर को ग्राप्त करें । विशेष विवरण देखो 
यज्ुनेंद श्र० £ २१। २२ ॥ 
वाजस्य नु प्रसवे मातरे महाीसदिति नाम्त चचसा करामहे। 
यस्याम्रिदे विश्ये श्ुवनमाधिवेश तसयाँ नो देवः संदिता 
धर्म साबिपत ॥ ३० ॥ 

व्याख्या देखो अ० ६ | म० € ॥ ह 
विश्णें 5ञ्य मस्तो विश्व 5ऊती घिश्वें सवन्त्वन्नयं! समिद्धां: 
खिश्वें नो ठेवा 5अव॒सा गंमन्तु विश्वमस्तु द्रविंसं वाजों 5श्नस्मे३१ 

। लुशो धानाक ऋषिः | विश्वेदेवा देवता: । त्रिष्ठप्‌ पैवतः ॥ 

आ०-- ( श्रथ ) आ्राज ( विश्वे मसतः ) समस्त विद्वानंगश, प्रंजांजन 
और सेनिक पुरुष ( थ्रा गमन्तु ) इस राष्ट्र में मुझे प्राप्त हों, मेरे समीप 
आये । ( विश्वे ) ओर सभी जन (ऊती) अपनी रक्षा और सामथथ्य सहित 
आरवे। ( विश्वे अम्नय: ) समस्त ज्ञानी, शत्रुसंतापक एवं अग्रणी नेता पुरुष 
( समिद्धाः ) भ्रामियों के समान पदीप्त, तेजस्वी होकर ( भवन्तु ) रहें । 
(विश्वे देवा:) समस्त दानशील ओर ज्ञानद्धश और विजयेच्छु पुरुष (अऑँवसा) 
अपने छान और पालन सामथ्ये से (आगमन्तु) प्राप्त हों। और (विश्वस्‌ ) 
समस्त (दविणम्‌ ) ऐश्वये और (वाजः ) अन्न ( अस्मे ) हमारे उपभोग के 
किये ( अस्त ) हो । 

वाजों नः उ्त प्रदिशश्चतंस्रो वा परावत॑ः | 

बाजों न्रो विश्वर्दवेधेन॑साताविहाबतु ॥ ३२ ॥ 

वाजो, अन्न॑ देवता । निचृदाप्येनुप्डप्‌ | गान्पार: ॥ 
भा[०--( नः ) हमारा ( वाजः ) अन्न, ज्ञान, ऐश्वर्य ओर पराक्रम 
_( स॒प्त ) सातों ( प्रदिशः ) प्रदेशों अर्थात्‌ लोकों और ( परावतः ) दूर दृश 
२३--८०धनसाता इह्मवतु” इति काग्व० | 
२४-- स्वंदीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिमवेयम्‌? इति काण्व० | 


मं० ३३, २४ ] अणदशाःध्योय! श्श 
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ही कम की 


तक फेली (चतर््रः प्रदिश:) चारों दिशाओं को प्राप्त हो ( नः वाजः ) हमारा 
ऐश्वय और पराक्रम (धनसातो ) घन, ऐश्व्य के विभाग और प्राप्त करने 
में (दृह) इंस रोप्टू में भी (विश्व: देव: सह। समस्त विद्वानों, शासकों, और 
दानशील यां (विजयी पुरुषों द्वारा (अवतु » हमारी रेक्षा करे । 
बाजों नो 5 छा प्रछुवाति दान वाजों देवॉ२5 ऋतुमि: कंस्पयांति | 
चाज़ो हि म्रा सर्ववीर ज़जान विभ्वां उआंशा वज॑पंतिजयेयम॥ ३४ 
वाजपत्तिदेंवता । त्रिष्डप्‌ । बेवतः ॥ 

भा०--( वाजः ) श्र॑त्ञादि शैश्वय ओर पराक्रम ही ( नेः ) हमारी 
( श्र्य ) श्रब॑ ( दान ) दानशक्लि को (असुँवाति ) उत्पन्न कंरे और 
बढ़ावे। ( वाजः ) वंह श्रेंत्रादि ऐश्वये ओर पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव; 
विद्वान और विजयी पुरुषों को (ऋतुमिः) ऋतुओं के अनुसार (कल्पयाति) 
हूंष्ट पुष्ट और कार्य करने में अधिक समथ बनावे | (वाज:) अज्ञादि ऐश्वर्य 
ही ( मा ) मुझ को ( सर्ववीरं ) समस्त वीर पुरुषों से युक्न, समस्त 
वीयवान्‌ पुत्रों और समथे प्राणों से युक्त ( जजान ) करे है। में (वाजपतिः) 
उस श्रन्न भर बल का पालक, स्वामी होकर ही ( विश्वा ग्राशाः 
जयेयम्‌ ) समस्त कामनाओं ओर दिशाओं का विजय करूं । 
बाज: पुरस्तादुत मंध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्धयाति । 
वाज़ो हि मा सर्वेचीरं चकार सदो 5आशा वाज॑पतिभेवयम्‌ ॥३४॥ 

वाजपत्िंदेवता । त्रिष्यप्‌ । वैवत: ॥ 

भा०--( चाजः ) ऐश्वये ओर पराक्रम ( नः ) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) 
श्रागे, ( उत मध्यतः ) और बीच में भी रहे । ( वाज: ) वह ऐश्वर्य और 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वानों ओर विजयी पुरुषों और दानशील 


३४--“विश्वा आशा -वाजपतिजयेयम्‌ | इति- काणव० ॥ 


श्द घजुबदर्संदितायां [ मं० ३४५, २६ 
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पुरुषों को (हविपा ) श्न्नादि समाधि से (वर्धयाति ) बढ़ाता है । 
( वाज: हि - वह ऐश्वये ही ( मा स्वेवारं चक्रार ) मुझे सब वीर सेनिककों, 
पुत्रों और प्राणों से युक्त करता है। में ( चाजपति: ) उस ऐग्वय का स्वामी 
होका ( सवीः श्राशा: ) सब श्रभिलापाओं और दिशाओं पर ( भवेयम्‌ ). 
प्रभु हो जाऊं । 
से मा सजाप्ति पर्यसा प्रथिव्याः से मां सजाम्यद्धिरोपधीमि:। 
सो5ह चाज७ सनेयमझ्े॥ ३५ || 
अग्निश्वता । स्वराडाध्येनुप्ठप्‌ । गान्वार: ॥ े 

भा०- हे ( भप्ने ) ज्ञानवन्‌ ! अ्रग्मणी ! विद्न्‌ ! राजन ! में (मा) 
अपने को ( प्रथिष्या: पयसा ) प्थिव्री के पुष्टिकारक रस से (सं सृजामि) 
युक्क करूं । और ( भा ) श्रपने को ( झ्ोपधीमिः ) ओपधियों द्वारा भी 
( संस्जामि ) युक्न करू । ( सः अहं ) वह में (चाजं ) नानाविध अन्न 
ऐश्वय का इस प्रकार ( सनेयम्र्‌ ) उत्तम रीति से सेवन करूं । 

: पय॑: पृथिव्यां पथ्ः 5ओपधीष पयों दिव्युन्तरित्ते पयों धरा । 
पयस्वती: प्रदिश: सन्तु महायम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि पूवेवत्‌ । 

भा०-हे ( श्रप्मे ) अ्रभ्ने | सूये ! तेजस्विनू ! परमेश्वर ! विद्वन्‌ | तू 
(एथिव्याम) पृथिवी में ( ओषधीषु ) ओषधियों में (दिवि) चोलोक, आकाश 
या सूर्य प्रकाश में और (अन्तरिक्षे) अन्तारिक्ष वायु या जल में (पयः) पुष्टिकारक 
रस को (घाः) स्थापित कर । (प्रदिश:) समस्त दिशाएं ( सद्यम्‌ ) मेरे लिये 
( पग्नस्वती: ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण ( सन्तु ) हों । 

विद्ान्‌ लोग सी पृथिवी, ओपधिगण, सूथ और वायु सब में से पुष्टि- 
कारक रस या सार पदार्थ को ग्रहण करने का यत्न करें | इस प्रकार में 
राजा एवं प्रजाजन समस्त दिशाओं थे अन्न आदि रस ग्रहण .करें 


बज 


में० ३७, ३८ ] अप्िदादशोषध्यायः डे 


देवस्य॑ त्वा सवितुः पंसवेषश्विनोंबोहुभ्याँ पृष्णो हस्तांभ्याम । 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुरयन्त्रेणासे:ः साम्राज्येन्नाएमिषिश्चामि ॥ ३७ ॥ 

भा० - हे राजन) (सवितुः देवस्य) स्वोत्पादक परमेश्वर के (प्रसव) 
शासन और ऐशवय में ओर (अश्विनो: बाहुभ्यातर) सूर्य चब्बमा दोनों के प्रताप 
आर शीतंत्ता, प्रचण्डता और सौस्य और उम्र रूप ( बाहुभ्याम्‌ ) शक्षियों 
से, (पृषणः) पुष्टिकारक अन्न या पुथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌) वशीकरण और 
आकर्षण करने वाले स्ामथ्यों से ( सारस्वत्ये वाच: ) सरस्वती, ज्ञानरूप 
चाणी, या विद्वत्सभा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता (अ्रभ्नेः) 
शत्रुसताप सेनापति या राजा के ( यन्त्रेण ) नियामक बल से ओर (साम्रा- 
प्येन) साम्राज्य के अधिकार से तुके (अभिषिंचामि ) अभिपिक्त करता हूं । 
छुमे सवेविजयी सर्वप्रेरक पद का ऐश्व्य देता हूं ।( अश्विनो: ) अथीत 
तुझे सूथ के समान प्रचण्डता, चन्द के समान शीतलता अथोत्‌ निम्नह 
और अनुग्रह का सामथ्य देता हूं। पूषरा अर्थात्‌ अन्न या पृथिवी के 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या व्यवस्था सभा का आज्ञा देने का 
अधिकार और नियासक पुरुष का नियासक बल तुमे सोॉपता हूं और 
साम्राज्य पदपर अभिपिक्त करता हूं । 


ऋताषाइतश्रांमाप्निगन्उर्वेस्तस्यो प॑चयो5प्स रसो मुदो नाम । 
स॒नदइद ब्रह्म छात्र पात तस्म स्वाहा वाट ताभ्य: स्वाहा ॥३५5॥ 
भा०--( ऋतापाद ) ऋतत, सत्यव्यवहार का सहन -करने वाला, 
अलत्य को न सहनेवाला या ऋत, सत्य ज्ञान के बल पर समस्त घथियी का 
विजय करने वाला, ( ऋतधासा ) सत्य ज्ञान रूप अपिनाशी तेज बाला, 
( अप्निः ) सूर्य या अभि के समान जो तेजस्वी ( गन्धवें: ) गो, पएथिवी 
चाणी ओर इन्दरियों को अपने वश में करने में समथे होता है वह 'अप्नि' 


३८--अथातो द्वादश राष्ट्रभृत: ॥ 
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नाम से कहे जाने योग्य है। ( त्स्य ) उस सूर्य या श्रप्मि के ( ओपवयः ) 
तेज को धारण करने वाली झोपधियें ( सुदः ) समस्त संसार को हे, 
सुख प्रदान करने वाली ( अ्रप्सरसः ) जल में उतराने वाली या जल से 
बढ़ने वाली होने से अप्सरस' हैं और समस्त प्राणियों को हर्ष देने से 
'मुदर! नास वाली हैं। उसी प्रकार उस राजा के ( अप्सरसः ) ज्ञान ओर 
कर्म के मार्ग में श्रागे बढ़ने चाली प्रजाएं भी (मुदः नाम) सब प्रजाश्रों को 
ओर स्वयं भी मोद करने वाली होने से वे भी 'म॒द' नाम वाली हैं। 
(सः) वह अ्रप्नि के समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमारे (इृदम) इस ( बहा ) 
ब्राह्मण कुलों ओर ( ज्षत्र ) छ त्रेय कुल्लों की ( पातु ) रक्षा करे । ( तस्म ) 
उसे । वाट ) राज्य-भमार चहण करने चाला पद (सु-श्राह्म ) उत्तम रीति 
'से प्रदान किया जाय । और ( ताभ्यः ) उसकी उन प्रजा और क्लान कर्म 
में विचरनेवाली पिद्वान्‌ , शक्तिशाली योग्य प्रजाओों को भी ( सु-आहा ) 
उत्तम आदर आर यश हो। 


सश्रहित! विश्वलामा सूर्यों गन्धरवस्तस्थ मर्रीचयोष्प्सरस 
आयुवो न|म॑ सर्न॑ 5६८ ब्रह्म च्त्रस्पांतु तस्में स्वाहा बाद वास्य: 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
सर्यों देवता ! त्रिष्दुप | पेवतः ॥ 

भा०--( सूयेः ) सूर्य जिस प्रकार ( संहितः ) समस्त पृथिवी, जल 
श्रादि भू्तों में अपने किरणों से व्याप्त होकर उनको परस्पर मिलाने 
हारा ओर दिन और रात को सन्ध्या द्वारा मिलाने हारा, और ( विश्व- 
सासा ) समस्त विश्व में व्यापक होता है और वह (गन्धवः) गो, किरणों 
को धारण करता ओर पृथ्वी का सरण पोषण करता है। उसी प्रकार सूये के 
समान विद्वान्‌ राजा भी ( संहितः ) समस्त विद्वान योग्य पुरुषों और 
शासक ओर राज्यों को परस्पर मिलाने वाला, ( विश्वस्रासा ) समस्त 
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ध४नी+ >> * 


ननी््जजि जज जा 


राज्य में सब के प्रति समान भाव से न्‍्यायानुऋूल होकर विद्यमान रहता है, 
वह ( गन्धवें: ) एथिवी को घारण करने में समर्थ 'सूर्य” कहाने योग्य हैं 
(तस्व ) उसकी ( अ्रप्सरसः ) ज्ञान और कम में कुशल्न प्रजाएं जल के 
प्रमाणुओं में ध्यापक ( मरीचय: ) सूर्य की किरणों के समान स्वयं 
( मरीचय: ) श्रज्ञान या शज्र-बल के नाश करनेवाली सेचाएं ( आयुचः 
नाम ) परस्पर संगत, सुब्यवाश्थित होकर रहने और चुद्ध में जाने से 
आायु' नाम से कहाती हैं । ( सः नई इंढें० ) हस्यादि प्वेवत्‌ । 

सप॒म्णः खस्यरश्मिश्रन्द्रमा गन्धरवेस्तस्थ नक्तं्राएयप्सरसों भे- 
कुरया नाम । सने 5हृद ब्रह्म छात्र पात तस्म स्थाहा वाट 
लाभ्पः स्चाह्म ॥ ४० ॥ 

चन्द्रम। देवता । निचृदार्पी जगती | निषाद: ॥ 
भा०--( चन्द्रमा: ) चन्द्र जिस प्रकार ( सुपुम्शः ) उत्तम सुखपंद, 

अ्रथवा सुखस्वपत्न या निद्रा का देने वाला ओर ( सूर्यरश्मिः ) सूर्य की 
रश्मियों से प्ररीक्त होने चाला ओर ( गन्धवे; ) रश्सियों को धारण करने 
से गन्धर्व' है ( तस्य ) उसके ( नक्षत्राणि ) नक्षत्रगण ( अप्सरस: ) 
ख्लियों के समान भोग्य, एवं ( भेकुय; ) भा, ,दीप्लि करने से 
'अेकुरि! कहाती हैं उसी प्रकार ( चन्द्रमा: ) श्राह्मादकारी राजा भी चन्द्र 
के समान है। वह ( सुझुम्णः ) प्रजाओ को उत्तम सुख देने वाला ( सूर्- 
रश्मि: ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( गन्धवेंः ) एश्वी का रक्षक है । (तस्थ) 
उसके ( अप्सरसः ) ज्ञान, कम ओर प्रजाओं में विचरण करने वाली 
, उत्तम प्रजाएं ( नक्षत्राणि ) कभी परास्त न होने वाली होने से “नक्षत्र! 
कहाती ह । वे ज्ञान दोध्ति करने वालो होने से 'भेकुरि' नाम से कहाती हैं । 
( सनः इृढं० हत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

इपिये डिश्वव्यत्ञा बातों गन्त्ब्रस्तस्यापों उश्रप्सरस ऊर्जों नाम । 
स न5दृद तहां खन्र पात ठस्स शवाहा बार ताभ्ठझः स्वाहा ॥४१॥ 
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बातो देवता । आाह्यी उप्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 
भा०--जिस ग्रकार ( बातः ) वायु, ( इपिरं:) तीम्र वेगवान्‌ , 
( विश्वष्यचा: ) ओर समस्त विश्व में व्यापक एवं ( गन्धवेः ) गा नाम 
एथियी, सध्यम वाणी और विद्युत, को अन्तरिक्ष में धारण पोपण करता है. 
( तस्य ) उप्तके श्राश्नय पर ( श्राप: ) जल ही ( श्रप्सरसः ) अन्तरिक्ष में. 
गतिमान्‌ होकर मेघ रूप सें विचरते हैं। वे श्रन्न द्वारा विश्व के बलकारक 
होने से (ऊर्ज: नाम) 'ऊर्ज' नाम से कहाते हैं | उसी प्रकार (वातः) वायु 
के समान पवल राजा ( इपिरः ) श्रति वेगवान्‌, सबका प्रेरक और सब के 
इच्छा योग्य, ( विश्वव्यचा: ) समस्त राष्ट में प्राण के- समान व्यापक, 
सर्वेग्रेय पुरुष ( गंधवः ) एथ्वी को धारण पोषण करने में समर्थ हे। 
( त्स्थ ) उसके ( आापः ) आप्त जन ही ( अ्रप्सरसः ) ज्ञान और कमे 
में निष्ठ, ज्ञानी और प्रजा से व्यापक ओर ( ऊजः नाम ) राष्ट्र में बल 
उत्पन्न करने वाले होने से 'ऊज”' नाम सेः कहे जाते हैं। (लः नः० 
इत्यादि पूत्रचत्‌ । | 
भज्यु: सुपण यज्ञो धन्य॒वस्तस्प दक्षिणा <अप्सरस स्तावा नाम । 
स॒ न॑ 5६ूं ब्रह्म॑ क्षत्र पांतु तस्मे स्वाहा घाट ताभ्य: स्वाहा ॥४ृ२॥ 
यश्ञो देवता | आर्पी पेक्ति। । पन्‍्चम; ॥ 


भा०--जिस प्रकार (यज्ञ) यज्ञ, प्रजापति (अज्यु:) सबका पालक सबको 
भोग्य फल का देने वाला, ( सुपर्णः ) उत्तम पालन सामथ्यों से थुझ्, 
( गन्ध: ) बेइ वाणी को अपने भीतर घारण करने से 'रंधव! है | 
( तस्य ) उसकी ( अ्रष्सरस: ) प्रजाओं या कार्यकत्ताओं को प्राप्त होने 
घाली ( दक्षिणा: ) काय से दक्तता की उत्पादक दक्षिणायें, ( स्तावाः ) 
सुपात्र मे दी जाकर थज्ञकत्ती श्रोर यज्ञ दोनों की स्तुति के कारण होने से 
'सतावा' नामक है उसी प्रकार, ( यज्ञः ) राष्ट पालक, प्रजापति राजा भी 
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स्वत: ( अज्यु: ) प्रजा का पालक ओर राष्८ का भोक्ला, (सुपर्ण:) आदित्य 
के समान उत्तम पालन सासथ्यों ओर उत्तम रथवाहनों से सम्पन्न, (यज्ञ) 
संबका संगतिकारक ( गंधवेः ) पृथ्वी का धारण पोपक है। ( तस्थ ) 
उसकी ( अप्सरसः ) ज्ञान और कम में व्याप्त ( दाज्षिणा; ) राष्ड, कार्य 
में घल उत्पन्न करनेवाली प्रजाएं ( स्तावा: नाम ) स्तुति योग्य होने से 
'स्तावा? नाम से कहाती हैं । ( स० नः इढं० इत्यादि पूनवत्‌ ) 

प्रजाप॑तिर्टिश्वक प्री मनों गन्धबेस्तस्य 5ऋकसामान्यप्सरस 5एप्टयो 

नाम | स ने 5इद ब्रह्म च््न णतु तस्मे स्वाहा वाद ताम्यः स्वाहा 

विश्वकर्मा मनो देवता । विराडार्पी जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( मनः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वकर्मा) समस्त विश्व का कत्तों 
( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वक्मी ) सब राज्य के हितकर 
कर्मा को करनेहारा ( मन: ) शरीर सें मन के समान सब का ज्ञाता, 
सननशील, ( गन्धतेः ) एथ्वी का पोषक है। (तस्थ ) उसके ( ऋक्‌ 
सामानि अ्रप्सरसः एप्यः नाम ) ज्ञानानुकूल या स्तुत्य 'साम' शतब्रुनाशकः 
उपाय ही सब इृष्ट कायों की साधक एवं प्रजा की प्रेरक श्राज्ञाएं 'एट्टिः 
कहाती हैं । ( सः न० इत्यादि ) एवेबच । 
स॒ नों भुबनस्य पते प्रजापते यरस्य त 5डपरि ग॒द्य यस्य॑ बह । 
अस्मे तह्म॑गे5स्मै छत्रार सहि शर्म यच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । भुरिगार्पी पंक्ति: | पन्‍्चमः ॥ 

« भा०-हे ( झ्रुवनस्य पते ) समस्त भवनों, उत्पन्न प्राशियों और 
लोक के पालक ! स्वामिन्‌ ! हे ( प्रजापते ) म्रजा के पाक्षक ! ( यस्‍्थ ) 
जिस ( ते ) तेरे ( उपरि ) ऊपर, तेरे आश्रय पर ( गृहाः ) गृह, गृहरुथ 
पुरुष (वा ) और ( यस्य ) जिसके ऊपर ( इृह ) इस राष्ट, और क्ोक के 
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कि 


अल्य प्राण सी श्राश्नित हैं वह तू ( अस्स ) इस ( बढ्ाणे ) बक्ष, बेद आर 
इंश्वर के जानने वाले ओर अस्मे ज्षत्राय ) राग्दू को कृति से बचाने चाले 
इस जत्रियवर्ग को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( महि शर्) बढ़ा सुख आर 
शान्ति ( यच्छ ) प्रदान कर । 


सदठ्रोडसि मभस्वानादेदानः श्मूर्मश्रोभू रभि मां वादि स्थाहा । 
मारुतोडासे मरुतां गणः शम्भूमय्रोभूरामि मां वाहि स्त्राहा । 
अवस्युरासि दुवस्पास्छस्थूर्मग्रोभूरमि मां वाहि स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
प्रजापतिदवता । निचद्रष्टिः मध्यम: ॥ 


सा०--है प्जापते) प्रजा के पालक ! राजन तू (समुद्र: श्रासि) समुद्र 
के बढ़ा गस्भीर, सब रज्वेबर्यी का आकर, सब ऐश्वर्या का उत्पादक है। 
तू (नभस्वान्‌) श्राकाश में व्याएक वायु के समान सबका प्राणाधार और 
वायु के समान तीत वेंगवान्‌ है। तू ( आर्दानु ) जलतद मेंघ के समान 
श्राद्ध भाव से प्रजा पर ऐेश्वर्यों का त्याग करने हारा है । ठू ( शंभू:) जल 
के समान शात्तिदयकू, ( सयो भू: ) तू परमेश्वर या आत्मा कं समान 
परम-आनन्द जनक है । छू सा) सुर प्रजानन को । श्रसि चाहि ) 
खाक्षात्‌ रूप से प्राप्त हो | तू (मारुत: श्रसिः) प्राणों में अष्ठ श्रात्मा के समान 
महुत्‌ अर्थात्‌ वायु के समान दीजत्रगामी, शत्रुग्मरक सेनिरकों सनापतियों 
का भी -स्वासी हं | तू (सरुतां गणः) प्राणी के गण के समान स्वयं विद्वानों 
के समूद का श्राश्नय, उनके बीच में मुख्य रूप से गखना करने योग्य है । तू 
( अवस्यू: ) अपनी ओर अपनी प्रजा का रक्षा करने का इच्छुक और 
(दुवस्वान्‌) उत्तम आचरण और सेवा या पारिचरण करने योग्य है । तू (शंभू:) 
शान्ति का जनक ( सवाभू: ) सुख का उत्पादक होकर ( सा अभि वाहि ) 
मुझे साज्षात्‌ प्राप्त हो । (स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना स्वीकार हो । 
प्रंयेश्वर फे दिपेय से उदेशेषण स्पष्ट हैं ।* 
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न आल आज सम के कक कट 


अप 


यास्तें 5अग्से सूर्य. रुचो दिवमातन्वन्ति रश्पिमिंः । 

तामिनों $अय सर्वांसी रुचे जनाय नस्क्राश्रि ॥ ४६ ॥ 

भा०-हे (प्नप्े) राजन ! (याः ते) जो तेरी (रुचः)अप्नि की दीघछियों के 
समान प्रीतियां (सूर्य) सूये के समान तेजरवी पुरुष में रहती हुई (.रश्मिसिः) 
फिरणो के समान नियमकारिणी व्यवस्थाओं से (दिवम) आकाश के समान 
राजसभा को ब्यापती हैं (वाभिः सर्वाभिः) उन खब प्रीतियों से (अद्) आज 
के समान सदा ही ( नः ) हमें ( जनाय रुचे ) सर्वसाधारण प्रंजाजन के 
प्रीति का पात्र ( कृषि ) कर अथधीत्‌ परसेश्वर की जिस प्रकार दीघछिये सूर्े 
में रह कर महान्‌ आ्राकाश के ग्रह्म॒दि को श्रकाशित करती: हैं उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ राजा के प्रति वेदज्ञ विद्वान के प्रेम हैं उनसे हम अश्रन्य विद्वज॒न 
राजगंण भी सर्वसाधारण के लोकप्रिय हों | शत्त" ६ ।४ । २ । १४ ॥ 


या वो दवा: सखूथ छरूचाो गाप्यश्वेय या रुच: । 
इन्द्रजनी ताभि: स्वोभी रुचें नो धत्त वृहस्पते ॥ ४७ ॥ 
. भा०--है,( देचाः ) विद्वान्‌ एवं विजिगीएु पुरुषो / ( वः ) तुम्हारी 
( याः ) जो प्रीतियां ( सूर्यः ) सूये के समान तेजस्वी राजा सें, ( गोपु ) 
, शो आदि पशुओं और ( अश्वेषु ) अश्वादि युद्धोपयोगी पशुओं में हैं, हे 
(इन्दाप्ती बृहस्पते) इन्द्र | श्रग्ने ! बृहस्पते ! सेनापते | राजन ! वेदश् लिद्वन ! 
( ताभि: सवाभिः ) उन सब प्रेमों से ( नः ) हम मे ( रुच घत्त ) प्रेस का 
स्थापन्त करो । श्रथात्‌ गवादि पशुओं का पालन करें। हम भी उक्ल राजा 
सेनाप्रति महामान्य आदि के श्रेसपात्र हों! व्याख्या देखो अ० १श२२,२३॥ 


रुच नो घेहि ब्राह्मणप रुच१४राजसु नस्कृथि | 
'रुच वेश्यपु शद्यु माय धरहि रुचा रुचस्‌ ॥ 8८;॥ 

: शुनःशेप ऋषि;-। बृहस्पतिदेवता । थ्नुष्ठुपू ।ान्वारः ॥ , 
भा०--(न; आ्ाह्मणेप) हमारे झाहयों में ( रुत्ा ) अपने व्यापक 


डरे 
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निज 


द्वारा (रुउ थेहि ) परस्पर प्रेम प्रदान कर। ( नः राजसु ). हमारे 
शजगों में ( रुचे घेहि ) प्रेम प्रदान कर । (विश्येपु) प्रजाओं में विद्यमान 
चैश्यजनों में और ( शूद्धेषु ) शूद्धों में भी (रुचं घेष्टि ) प्रेम प्रदान कर ओर 
( सयि ) मेरे. में भी तू (रुचा) अपने विशाल प्रेम द्वारा ( रुचे धेष्टि ) प्रेम 
प्रदान कर । श्रथोत्‌ राजा हम ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य, शूद्ध सब में प्रेम 
देंदा करे । आपस में घणा पर द्वेप के बीज बोकर न फोद़े रक्खे और 
(मयि) मेरे निमित्त और प्रजा जनों में प्रेम पेदा करे। अ्थोत्‌ प्रत्येक पुरुष के 
प्रति सबका प्रेम हो | हरएक समझे कि में समस्त देश वासियों का प्रिय हूं 
घर समस्त देशवासी झपने देशवासी को श्रपना प्रिय जाने । उसी प्रकार 
परमेश्वर भी हम में प्रेम पेदा करे । 
तर््त्वा याम्रि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशांस्ते यञ्ममानो हविर्मिः । 
अहेडमानो वरुणह वोध्युरुश&४स मा न 5आयुः प्रमोषी: ॥ ४६ । 
शुनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता । निन्चदार्षी त्रिप्डप्‌ | बेवतः ॥ 
भा०--हे (वरुण) वरण करने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! (बह्मणा) 
बह्म, वेद द्वारा (त्वा वन्द्मानः) तेरी स्तुति करता हुआ में (त्वा थासि) तुरू 
से याचना करता हूं या तुमे प्राप्त होता हूं । ( यजमान: ) उपासवा करने 
हारा ( हविर्भिं: ) यज्ञ योग्य हवियों ओर स्तृतियों से मी ( तत्‌ ) उसी 
परम प्रेम का ( आशास्ते ) कामना करता है कि, हे ( उरुशंस ) बहुतों से 
स्तुति किये जाने हारे या बहुतसों को ज्ञान द्वारा उपदेश देने हारे ! तू 
( अहेडमान: ) कभी अनादुर न किया जाकर, स्वयं सोम्य साव से (इ्ट), 
सहां ( वोधि ) हमें अपना ज्ञान श्रदान कर। और ( न: आयु: ) हसारे 
जीवन (मा प्र मोघीः ) मत अपहरण कर | शत्त० ६ 8२ | १७ ॥ 
राजा के पक्ष में--हे ( वरुण ) स्वयंबृत, श्रेष्ट राजन्‌ ! हे ( उरुशंस ) 
बहुतों के (शिक्षक ! अंति ज्ञानवन्‌ ! ( अह्मयणा ) अन्नादि सहित या यहान्‌ 
शप्टूहए ऐश्वर्स हर॑स्कर संहिते ( त्वा वन्द्मानः ) तेरी वन्‍्दना, अभिवादन 
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करता हुआ में. प्रजाजन, ( दृविर्सि: यजसानः ), स्तुति-वचनों और -डपदेस : 
भें सहित तुमे प्राप्त होता हुआ ( तत्‌ याभि, तव्‌ श्राशस्ते ). उस परम 
प्रेम भ्रौर रक्ता की याचना करता-ओऔर चाहताहूं कि तू (अहेडमानः) अजा -फक 
प्रति अनादर और क्ोध न. करता हुआ ( इह्द बोधिं.) यहां अपरा कहैन्य: 
समर श्रीर ( नः ) हम प्रजाओं के ( आयु: ) जीवर्नो' का ( मा प्र-मोणी४-) 
अपहरण भत- कर, न्यर्थ को- प्रज्ञा को दश्डितः मत कर 
स्वर्ण धर्म: स्वाहा स्ठ॒णश्करिः स्वाह्य स्व॒र्ण श॒क्रः स्वाहा 
स्व॒र्ण ज्योति: स्वाहा स्व॒णः से: स्वाहा ॥ ४० ॥: 
सूर्याइयर्निदवता-।. भुरिगार्ष्युश्णिकू-) ऋषम:- ॥: 

मा[०--( स्व: न; ) सूर्य के: समानः( के: ) तेजस्वी पुरुष शब्रुश्ेके 
का तापदायक द्वोकर (स्वाहा ) उत्तम यश की प्राप्त हो । ( स्व: नः) 
सूर्य के समान ( अ्र्क: ) श्रचेनीय; स्तुत्य पुरुष ( स्वाहा. ) उत्तम पद के 
प्राप्त हो । ( स्व! न ज्योति+ ) सूर्य के समान श्ञानप्रकाश से युक्त पुरुएा 
( स्वाहा ) उत्तम फदू को प्राप्त हो ! ( सस्‍्वः न सूर्य: ) सुखसय' सूचे, के: 
समान सबका प्रेरक होकर राजा ( स्वाहा ) उच्च पद. और. उत्तम पक्का 
को प्राप्त हो । शत० ६ | ४७। ३। १६-२४ ॥ 
... अभिरक असो आदित्योंड्थर्मेंधः से। सी नाना इवार्स्ता सेंः देघर 
आहुतिमि; समवन्वन्समद्धु) ॥ शत्त० ४१ ४८॥ अत वाः्शआदित्यो: 
धर्म: । अ्रम्म॑ तददादित्यं अम्नी मरतिष्रापयति । शंत० & ॥ ४। ३.। %६ ॥ 

अथोत्‌ अअगणी नेढां में; सूर्य के: गुर्णो। का प्रतिपादल किया. है.।, उस; 
सूर्य के समान बतलाया, हैं ॥ े 

मतिक पत्च में--( घर्म:॥तापः . ( अर्क: ). अभि ( शुक्र:)) क्यू 
( ज्योतिः ) विद्यत्‌ ( सूर्ये:) सूर्य के सब ( स्वाह॥ ) उत्तम विज्ञानपृ्तेक्ा 
किया और अयोर्े द्वार ( स्व£) सुखजनक हों।। अ्रथवा सूप के समान 
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कि 


शघुसतापक, अभि के समान तेजस्वी, वायु के समान शुद्ध, विद्य॒त्‌ के 
सम्तान दीप्षिसान्‌ , सूथे के समान प्रवत्तेक होकर राजा ( स्व: ) सबका 
सुखकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम यश श्रांप्त कंरे । 
खरझि युतज्मि शवंसा घुर्तेन दिव्य/ खुपरण वर्यसा वृहन्तंम्‌ | 
तेल बये ग॑मेम प्रध्तस्थ॑ विष्पर स्व रुहांणा अधि वाकसुत्तमम्‌ 
अग्निर्देवता । खराडार्पी । प्रिंप्डंप । बेवतः ॥ 

भा०--( घृतेन ) घृत द्वारा जिस प्रकार ( अमिम्‌ ) अ्रप्नि को यज्ञ में 
झाधान किया जाता है उसी प्रकार ( शवसा ) बल पराक्रम के द्वारा 
(चयसा ) ध्यापक रामथ्ये और ज्ञान से ( बृहन्तस्‌ ) सहान्‌ ( दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुणों में उत्कट, ( सुवर्शस्‌ ) उत्तम पालन करने चाले साधनों से 
सम्पन्न, ( अभिस्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं शज्ुओं के संतापक श्रश्नि के समान 
तेजस्वी, अम्नणी पुरुष को ( युनज्मि ) राष्ट्र के उच्च पद पर नियुक्त 
करता हूं । ( तैन ) उसके द्वारा स्वयं हम लोग ५ झत्तमस्‌ ) उत्तम, 
सर्वोत्कृष्ट ( घाकस्‌ ) दु:खों ले रहित ( स्व॒ः ) सुखों से समझ राष्ट को 
( अ्रधिरुह्यणा; ) वराबर प्राप्त होते हुण ( ब्रष्नत्य ) सहान्‌, सर्वाश्रय 
रष्ट्‌ के ( विष्टप ) भीतर प्रविष्ट छोकों के पालक या पीड़ा, ताप आदि 
'ुःखो से रहित स्थान को (हम ) प्राप्त होगें । शत० ६ ।४।४।३॥ 

परसात्मा के पक्ष सें--( दिषव्यं, सुपएणण ) दिव्य त्तेजोमय, उत्तम ज्ञान- 
घान्‌, ( बग्नसा बृहन्तस्‌ ) सामरथ्य से महानू , (अश्विम्‌ ) क्ानमय आत्मा को 
( घृंतेन शवसा.) काज्तिमय बल द्वारा ( युनम््मि ) परमेश्वर के साथ 
योगाश्यास द्वारा लगाता हूं । ( तेन ) हम ( नाकस्‌ उत्तर्म स्व: रुहाणा: ) 
झुख्मय इत्तन स्वगेसय लोक को प्राप्त होते हुए ( ब्ध्चस्य विष्टपं ) 


पेन गमेम ०? इति काणव०। 
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आदित्य के समान तेजोमय प्रमब्ह्म के क्लेश-तापरहित स्वरूप को. 
प्राप्त करें । ह हे 

सातिक पक्ष में--में शिरुपी (घृतेन शदसा ) चिकने पदाथ घी.. तेल 
रूप बल से इस ( अप्लिम्‌ ) अग्नि विद्यत्‌ को विमान आदि में जोढ़ता है 
जो ( सुपर्णम्‌ ) उत्तम गमन साधन चक्र श्रोर पत्तों से युक्र ( चयसा 
चुहन्तस्‌ ) चल में बढ़ा है । उससे हम महान्‌ श्राकाश सें समन करें। 
इमी ते एच्तावजरों पतनिणों वाभ्यांश्रक्ताश्स्यपद् शुस्यस्े । 
ताभ्यों पतेम सकृतांमु लोक॑ यत्र 5ऋष॑यो जम्मुः प्रंथमजा: पुराणाः 

अग्निर्देवता । विराड आर्पो जगती। निषादः ॥ 

भां०-हे ( अप्ले ) अग्रणी पुरुष ! ( इमो ) ये दोनों ( अजरो ) 
कभी नाश न होने वाले ( पतत्रिणा ) पक्ती के पर के समान युद्ध में 
झागे बढ़ने वाले सेना के दो पहलू हैं । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे तू ( रक्षांसि ) 
विल्ल बाधा करने वाले शझ़ओं को ( अपदंलि ) सार भगाता है ( ताम्याम ) 
उन दोनों के बल पर ( सुकृताम्‌ ) उत्तम शआ्रचारवान्‌ धुण्यात्मा पुरुषों के 
( लोकम्र्‌ ) लोक, स्थान को प्राप्त हों (यन्न ) जहां (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न, 
ज्येष्ठ ऋषयः) ऋषि, ज्ञानद्श लोग (जम्मुः) प्राप्त होते हैं । शत० ६॥४४।४॥ 

अ्रथवा--सभा में वादनविवाद करने वाले दो पत्त हैं जिनसे (रक्षांसि) 
बाघक तकी का नाश किया जाता है उस द्वारा ही ( सुकृताम्‌ ) उत्तम 
विद्वानों के उस ( लोकम्‌ ) साच्षात्‌ दृष्ट सिद्धान्त तक हस पहुंच जिसपर 
( प्रथमजा; ) पूते उत्पन्न ( पुराणा: ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्‍्त्रार्थ दष्ट 
लोग ( जम्सुः ) पहुंचे हैं । 

अध्यात्म में--थये दो ( प्षो ) स्वीकार करने योग्य, कार्य कारेशरूप 
था भ्रात्मा परसात्मा रूप ( अजरो ) अजर अविनाशी ( पतत्रिणों ) उंच 


४३--० पत्ता अजरो ० इति कागव० ॥ 
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जोक में ले जाने वाले हैं। जिनके वल पर हे ( अमे ) ज्ञानी पुरुष ! त्‌ 
( रक्षांसि ) बाधक पाप दोषों को नष्ट करता हैं। उन दोनों के बल पर 
एम सी ( सुकृतांसू उ लोक ) सत्पुरुषों फे दृशध्य पआत्मस्वरूप परमानन्द्‌ 
को प्राप्त हों ( यत्र ) जहां ( ऋषयः ) वेदाथे वेत्ता श्र विद्वान्‌ जन 
( अ्रथमजा: ) सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमेश्वर में दीक्षित होकर पहुंचते हैं । 


इन्दुदेच्ध: श्रेय 5क्रतावा हिरंएयपक्तः शकुनों कुरण्युः। 
अहान्त्सभस्थें घव 5आ पनिषत्ता नमस्त 5अस्त मा मा हि(४ली:४५३ 
इन्दुदवता । शआर्पी पवितः । पत्चमः ॥ 


भा०--( इन्दुः ) चन्द्र के समान शीतल स्वभाव, ऐश्वर्यवान्‌, ( श्येनः ) 
दाज के समान पराक्रमी, ( दक्ष: ) बलवान, प्रज्ञाचान्‌, ( शकुन; ) शक्रिन 
शाली, ( हिरण्यपक्ष: ) सुबर्ण आ्रादि हित और रसणीय पदार्थों को प्रहण 
करने हारा, ( ऋतावा ) सत्य कमें ओर आचरण वाला, धर्मेशाख का 
स्वामी ( भुरण्युः ) प्रजा का पालक राजा (महान) महान्‌ होकर (सधस्थे) 
अपने अनुयायियों सहित पुकत्र राज्यासन या सभाभवन में (घ्लुवः ) 
प्रुव, शिथर होकर ( झा निपत्त: ) आसन पर विराजता है। हे राजब ! 
(ते ) तुझे ( नमः शस्तु ) नमस्कार हो। (मा ) सुर प्रजाजन छेपे 
( झा हिंसी: ) सत सार । शत० ६। ४ ।४।५॥ 

परसे धर के पक्त में--( इन्द/ ) चर्ध के समान प्रेमा्, (श्येनः ) 
श्ानवान, (ऋतावा) सत्य ज्ञानवान्‌, ( हिरण्यपत्ता: ) तेजस्वी, ( शकुचः ५ 
सर्वेशक्षिमान्‌ ( भ्ुरण्युः ) पालक पोषक, सहानू ( सघस्थे ) सदा साथ 
( ध्रुव: ) नित्य अविनाशी होकर विराजमान है। तुझे नससस्‍्कार है। सू झुस्के 
शीढ़ित मत कर । 

दिवो मूद्धोसि पृथिव्या नाधिरूगेपासोष॑ धीनासू । 

विश्वायु: शर्में सप्रणा नर्मसप्रथें॥ ४४ ॥ 
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शग्निर्देवता । आर्पी जगती । निषाद: ॥ 


मा०-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार (दिवः सू्धा ) सूर्य आफंश का 
ओर तेजोमय पिण्डों या प्रकाश का ( सूधी ) उत्तमाद्ग, शिर के समान 
सर्वोच्च है उसी प्रकार ( दिवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों की बनी राजसभा झे 
( भूर्धा ) मूधां शिरोमाणे, प्रधान, सर्वोच्च पद पर॒ विराजमान ( असि ) 
है। व्‌ (पृथिव्या नाभिः) एथिदी के नाभि के समान समस्त पृथ्वी के राज्य 
'का प्रबन्ध करनेवाला राष्टू का मुख्य केन्द्र है । छू ( श्रपाम्‌ ऊर्य.) जलों के 
उत्कृष्ट रस अन्न के समान ( शअ्रपाम्‌ ) भ,आप्त प्रजा जनों का (ऊर्क ) सर्वोत्तम 
यलरूप, पराक्रमी ,सार रूप है (शोपधीनाम) चीयेवती ओपधियों के बीच में 
सोम के समान तेजस्विनी ज्ञात्र सेनाओं में सेनापति है। तू ( विश्वायुः ) 
बायु के समान समस्त प्रजाओं का जीवनप्रद, ( शर्मे ) ग्रह के समान 
शरण और ( सप्रथाः ) समान रूप से सर्वेत्र विख्यात, एवं सर्वन्न महान 
है ।(पये ) सब के मार्गस्वरूप, सबको उद्देश्य तक पहुंचाने वाले 
छुके ( नमः ) नमस्कार हो | तुमे प्रजा के वश करने का बल अधिकार 
प्राप्त हो । परमेश्वर के पक्त में स्पष्ट है। शच० ६ 8 ४4 १३ ॥ 
विश्वस्य मर्दन्नथि तिष्ठलि श्रितः संमुद्रे ते हृदयमप्स्यायुरपों 
दैत्तोदाश मिंन्‍त । दिवस्पजन्यांदन्तरि्षात्पृथिव्यास्ततों नो 
उृष्टयाव ॥ ४५॥ 
, भम्निर्देवता । शआार्पी जगती । निषादः ॥ 


सा०--हे राजद! सभापते ! तू (विश्वस्य मूर्धनू अधि तिष्ठासि) सूर्य के 
समान समस्त राष्ट्र के शिरपर आधिष्ठाता रूप से विराजता है । सू (भ्रितः) 
समस्त प्रजाओं द्वारा भौर आश्रय सेवित है। (ते ) तेरा ( हृदयम ) 
इृदय ( समुदे ) भ्रन्तरिष्ठ के समान व्यापक :सर्वोपकारक परमेश्वर में 
मप्न हो। ( अष्सु आयु! ) प्रजाओं के उपकार के कार्यों में देर जीवन 


बनती 33 5७355 


४० यजु वंदसंहितायां [ में० ५६, ४७ 


»२० ५ ० सील 


व्यतीत हो । तू ( अपः दत्त ) क्वानों का ओर उत्तम कर$्सा का उपदंश 
'कर । अथवा ( अपः दत्त ) राष्ट्र में सेघ के समान कृषि आदि के निः्मेत्त 
जलेों का प्रदान कर और ( उद्धि भिन्‍त ) जिस प्रकार चायु जल धारण 
करनेवाले मेघ का भेदन करता है उसी प्रकार तू भी ( उदघिम्‌ ) जल के 
धारण करने वाले खातों और नदी-प्रवाहों को काट २ कर राष्टू में नहरों के 
रूप में वहा । ( दिवः ) सूये से या आकाश से ( पजन्यात्‌ ) मेघ से 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष गत वायु: से आर ( एथिच्या: ) शथिवी से तथा 
( ततः ) जहां कहीं भी जल हो वहां से प्रजा को जल प्राप्त करा ओर 
( नः ) हमें ( ठृष्व्या ) सेघ के समान समस्त सुरखों छी दृष्टि से ( भव ) 
पालन कर | शत० ६ ६४ । ४ । १३ ॥. 

इशो यज्ो भ्गुभिराशीदी चसुमिः । 

तस्य॑ न 5इएरस्य॑ प्रीतस्य द्रविणेदहागमे: ॥ ८ ॥ 

+ गालंव ऋषि: । यज्ञो देवता । आपी उप्णिक्‌ | ऋषम: # 

भा०--( यक्ञः इष्ट: ) जो प्रजापालन रूप यज्ञ एवं पजापंति, राजंए 
स्वयं ( भ्गुसि: ) परिपक्त विज्ञान दाले विद्वानों श्र शत्रुओं को भून देने 
वाले चीरों द्वारा ( इष्ट: ) सम्पादित किया जाता है कह ( चसुमिः ) चसु 
'जामक विद्वानों, एवं प्रजा को बसाने हारे ऐश्वयेवान्‌ राजांओं द्वारा (आशीदोः) 
समस्त कामनाओं को पूण करने दझला होता है । हे ( दविण-) ऐश्व्ये ! 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पादित ( प्रीतस्ंय ) सब के प्रिय इस यज्ञ के 
द्वारा तू ( नः ) हसे ( आगसेः ) आ, प्राप्त हो । 

इंशो 5 अपश्निराहुतः पिफ्सु न 5इ४७ हंविः । 

स्वयेंद देवेग्यो नम; ॥ श७॥ "|! 

” गोलव ऋषिः । अस्निर्देवता ।-निंचदार्पी गायत्री | पहल: ॥ 
भा०-+ झाहुतः ) आहुति द्वारा बढ़ाये गये 7(कप्ति;/) अज्नि के 
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संमान तेजस्वी, सत्कार प्राप्त विद्वान, अग्रणी राजा ( इृष्ट: ) आदर सत्कार 
प्राप्त करके ( नः ) हमें ( पिपसे ) पालन करें। आर ( इएं) हमें यथष्ट 
(हथिः ) अन्नादि पदार्थों से ( पिपक्त ) पूर्ण करे । ( देवेभ्य: ) विजेगीषु 
आर ज्ञानप्रद, दष्टा विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त ( इृदम्‌) यह ( नमः ) अन्न 
आदि सत्कार (स्वगा) अपने हितेपी पुरुषों क्यो प्राप्त हों या चह अनायाप्त, 
हिना सांगे आप से आप उन्हें प्राप्त हो । 
यद(कुतात्समर्सस्रोद्धदो या मनसो था संभृत चकछुपो वा-। 
तदन प्रेत॑ सक्धतांमु लाक॑ यज्र 5फऋतरपयो जम्मुः प्रंथमजा: पुराणा: ॥ 
४८-६५ विश्वकर्मा ऋषि: | अग्निर्दवता | निचदार्धी जगती | निपादः ॥ 
भा०--हे विद्दान्‌ पुरुषों! (यत्‌ )जो कर्तेव्यकर्म श्रार ज्ञान 
( झ्राकृतात्‌ ) मन की प्रवृत्ति के भी पूरे आत्मा के भीतर विद्यप्रान सत्य 
'उत्साह या तरंग विद्यमान होती है उससे ( हृदः ) हृदय से ( मनसः ) 
मनन करनेवाले अन्तःकरण से (वा ) और ( चच्ुः ) आंख शआदि वाह 
इन्द्रियों से ( संभ्दतस्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त हो और सश्वित-हो ( तत्‌ ) 
उसके ( अनु ) अनुकूल ही ( सुक्रताम्‌ ) पुणय आचारवान्‌ सत्‌ पुरुषों के 
(लोकम) दर्शन योग्य परम उस सुखधाम स्थान और स्थिति को (श्र इत ) 
प्राप्त करो ( यत्र ) जहां (अथमजा:) हम में उत्कृष्ट पद की प्राप्त, ( पुराणा: ) 
हम से पहले उत्पन्न बुजुर्ग (ऋषय:) वदार्थ के ज्ञाता आर वृष्ठा ( जम्मुः ) 
पहुंचे हैं। शत्त० ६ ।६। १ | ४९ ॥ 
'एत४ संधस्थ परिं ते ददामि यमावहाच्छेबधि जातवेंदा: । 
श्रन्वागन्ता यज्ञपतित्रों 5अन्न तश्स्म जानीत परमे व्यामन्‌ ॥४६५॥ 
अजापति्देवता । निचुदार्षी त्रिप्ठ्रप्‌ | पैवतः ॥ 


५८--श्रतो अश्टो वेश्वकमणानि | 
- £६--सधस्थं! इति उवदामिमत;|॥ 
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भा०--है ( सधस्थ ) एकत्र विद्वानों के बैठने के स्थान | समाभवन 
एुवें समामवन में विराजमान -विद्वान्‌ राज्य-शासक जनो ! ( जातवेदाः ) 
ऐश्वये को प्राप्त करनेवाले सम्रद्ध पुरुष (यम्‌ ) जिस ( शेवधिम्‌ ) धन 
फोश फ्ो ( भ्रावहात्‌ ) राष्ट से या ब्यापारादि प्राप्त करके राजकोप में 
जमा फराते हैं ( एतम्‌ ) उसका-( ते ) तेरे अधीन ( परिदृदामि ) प्रदान 
करता हूं । ( यज्ञपततिः ) यज्ञ रूप राष्टन्यवस्था छा पालन करने वाल्स 
राजा (चः श्रननु आगन्ता ) आप लोगों के शअनुकूल ही चलेगा । ( श्रत्र ) 
यहा, अब (रस) उसको ही (परसे व्योसन्‌) प्रस, सवोत्कु्ट विविध राष्ट_ 
छायों के रक्षक पद्‌ पर स्थित हुआ (जानीत सम) जानो | शत्त०६९।१।४ ६४ 
भध्यात्म में--है जिज्ञासुओ ! (ये शेवर्धि ) जिस छ्वान के खजाने 
को ( जातबेंदाः ) परमेश्वर या वेदार्थवित्‌ विद्वान धारण करता है वह में 
(ते परिददासि ) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करता हूं | ( यज्षपति: ) 
उपास्थदेव की उपासना का पालक, निष्ठ पुरुष (वः ) तुमको ( परसे 
ब्योमन्‌ ) परमात्मा के विषय सें ( अ्रनु आगन्ता ) जिस अनुकूल उचित 
घसंज्ञान का उपदेश करे ( त॑ जानीत सम ) उसका ज्ञान करो | 
पते जांनाथ परमे व्योप्नन देवां: सघस्था ठिंद रूपमंस्य | 
यदा गच्छांत्पथिभिंदेउयानैरिएपूर्ते कुणचाधाविरंस्मे ॥ ५० ॥ 
प्रजापतिदेवता | निचदार्पी चिष्टुप । भेवत: ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ विजिगीषु, राजा लोगो ! ज्ञाप लोम 
( एवं ) इस अ्भिषिक्त सम्राद को ही ( परमे व्योमन्‌ ) परम, सर्वोच्च 
_रचक पद पर ( जानाथ ) जानो । हे ( सधस्थाः: ) साथ. ही एक सझ/-' 
भदन में विराजने वाले राजसभासत्‌ पुरुषों! ( अस्य ) इस ( रूपस ) 
खबके प्रांते प्रेय लगने वाले स्वरूप, अधिकार ओर कंच्ष्य को ( विद ) 


६० -- ० कणवथा ०” इति कायव ० | 
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, जानो और उसको: जनाओ्रो । (यद्‌ ) जब भी ( देवयानेः ) विद्वानों 
और राजाओं द्वारा गमन करने योग्य ( पशथ्चिमि: ) मार्गों से ( आगन्छाद ) 
यह प्राप्त हो, तब ( इश्टापूर्त ) भपने हृए, यज्ञ, दान आदि परोपकार फे 
कार्ये ओर आपूत्त' कृप तड़ाग आदि प्रजा के द्वितकारी कार्यो को (अस्मे) 
हसके निमित्त ( आविः कृणवाथ ) प्रकट करो | शत्त० ६ ।२।१। ४०७० ॥ 


परमात्मा के पत्त में--( एस परमे ज्योमन्‌ जानाथ ) हे विद्वानों | इस 
परमेश्वर को परम स्थान में जानों। इसके रूप छा साज्ात्‌ करों । 
( देवयाने: ) योगाभ्यास्त आदि देवयान मार्गों से वह छुम्हें साह्वाव्‌ ह्वो, 
( अस्म ) परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिये भ्रद्धा से श्रात स्माते कार्यो 
को प्रकट रूप से करो । 
उद्चुध्यस्चास्ने प्रति जाग्ृहि त्वमिंशपूर्त ९ छंजेथामये थ । 
अस्मिनत्सथस्थे 5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वें देवा यजमानम्थ सीद्व ६१ 
यन् वहसि सहस्ल॑ येनान्न सर्वेवेदसम । 
तेनेमं यज्ञ नो नय स्वर्दवेषु गन्तंवे ॥ ६२ ॥ 

: भ[ू०--६१, ६३ दोनों मन्त्रो की व्याख्या देखो हऋष० १९।५४,४२ ॥ 
प्रस्तरेण परिधिनां ख्र॒ुदा वेदां च बर्हिणा । 
ऋचेम यक्ष नो नय स्व॒द्वष गन्तवे ॥ ६३ ॥| 
यश्ञो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भमा०--( भ्रस्तरेण ) प्रस्तर, ( परिधिना ) परिधि, ( रूचा ) छऋ , 
( बेचा ) चेदि, ( वर्हिपा ) वहिं, कुश ( ऋचा ) ऋयू सत्र, इन पदाथों से 
जैसे यज्ञका क्रियाकाणड सम्पादेत किया जाता है उसी प्रकार (प्रस्तरेण) 
प्रस्तर, उत्तम रीति से राष्ट्र को विस्तार करने में कुशल, प्यवस्थापक चत्निय, 
या ज्ञात्र वल, ( परिघिना ) परिधि अथात्‌ राष्ट्र को सब ओर से घारणा 
करते धोर रा करने. वाले वीर. पुरुष, ( ख़चा ) खक्‌ ग्रथीत्‌ विद्वाड़ू 
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जी-जन, गवादि पशु, वाणी अथवा प्रजाजन या तेंजस्विनी सेना, (वेद्या ) 
वेदि, प्रथेवी ( ऋचा ) वाणी, ज्ञानमग्र व्यवस्था ओर धर्मशाख, (वहिंपा) 
और प्रजाजन इन पदाथों से (इमं) इस ( नः ) हमारे ( यज्षम्‌ ) परस्पर' 
सुसंगत यज्ञ को ( स्वः गन्तवे ) सुख प्राप्त करने के लिये ( देवेषु ) 
विद्वान्‌ विजयी, भूपति लोगों के श्राश्नय पर (नग्र) चला। शत० ६५१।४८॥ 

( १ ) अस्तर:--यजसानो वे ग्रस्तरः । श० २।३।४३।१६ ॥ छत्रे 
थे पस्तर: । श० १।३॥४२० ॥ 

(२) परिधि:--दिश: पारधय: । ऐ० ४।८। इसे लोका: परिषय: 

० ३।८।१८।॥४ ॥ शुप्तय था अभिता: परिधयों भवन्ति । श० १३॥४।२द॥ 

(३ ) खक्'--वागू वे खक्‌ू । श० ६।३। १। ८ ॥ योपा हि ख्रकू श० 
4 ।9४। ४ ॥ बाहू वे खचौो।श० ७। ४७११। ३६ ॥ इसे वे ज्ञोका सच: । - 
लै० ३३।१।२॥ 

(४ ) 'वेदि/--शथियी बेदिः । ऐ० ९ | २८॥ 

( ४ ) 'ऋक्‌--वागू इति ऋक्‌ । ति० ३। ४ । २३ ।. ४ ॥ 

( ६) 'बहिं:-प्रजा वे “बहिं: | की ० ४।९॥ जत्रवे प्रस्तरो विश हतरे 
बहिं:' श० १॥३।४।१० ॥ 

यद्दत यत्परादानं यत्पूर्त याश्व दक्तिया:। 

तदशिवैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 

यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( थव्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) दिया जाय. ( यत्‌ ) जो ( पहादान ) 
दूसरों से लिया जाय (यत्‌ पूत्त) जो प्रजा के उपकार के लिये ,भी कृप, तढ़ाग 
आदि बनवाये जावें,, (या: च ) श्लोर जो भी ( दक्षिणाः ) के और 
परिश्रम के अनुरूप चेतन पुरस्कार आदि दिये जायें ( तव्‌ ) उस सब्र को 
( वश्चेकसेग़ाः ) विश्वकर्मा, राज्य के समस्त उत्तम कर्मों के, प्रवत्तक राजा 
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पूर्दें पर विराजमान ( श्रश्नि: ) विद्वान्‌ नेता ही ( देवेषु ) विद्वान द् 
पुरुषों के आधार पर (न: ) हम में (स्व; ) सुख की वृद्धि के लिये 
( दधत्‌ ) स्थापित या नियत करे | शत० ६ | ४ । १ । ४६ ॥ 
अथोत्‌ लेन देन का व्यवहार मकान, कूए बागीचे ञ्र दि और वेतन 
आदि सब राजकीय- व्यवस्था में रहें उनका देना लेना, स्वामित्व आदि 
सरकारी कागजों और स्ट्ास्परें। पर घिद्दान्‌ शासकों के अधीन स्थिर रूप से 
ही, जिससे प्रजा सुखी हों । । 
यत्र धारा उञन॑प्रेता मधोंघृतस्य॑ ज्वा याः । 
तदश्निवेंश्वकर्मण: स्वद्नेवेषु नो दत्‌ ॥ ६४५ ॥ 
भा०--(यत्र) जिस राज्य में से ( मधोः ) सधु के समान मधुर अन्न 
-- और जल की ( घृतस्थ च ) और घी, दूध की (याः ) जो ( घाराः ) 
घाराएं होती हैं वे कभी भी (अ्रनपेता;) झुदी न हों । इसी प्रकार ( मधो। ) 
श्भ॒ या दुष्ट पुरुषों के पीढ़न, ( घृतस्य च ) घृत, तेज, पराक्रम की (धाराः) 
राज्य को धारण करनेवाली शक्लियां (यत्र) जिस राष्दू से कभी (अनपेताः) 
लुप्त नहों ( तत्‌ ) ऐसे ( स्व: ) सुखकारी राज्य को । चेश्वकमंण; अभि: ) 
“राष्ट्र के सब उत्तम कर्मो के करनेवाला प्रजापति, अग्रणी, विद्यानू शासक 
'( ज्ञ: देवेषु ) हमारे विद्वानों के आधार पर ( दधत्‌ ) स्थापित करे । शत५ 
६ 24१।४०॥ 
श्प्निरास्मि जन्म॑ना जातवेंदा परत मे चच्चुरखतें म 5आखसन। 
'अकेसख्िधातू रज॑ंसो विमानी5ज॑स्रो. घ॒र्मा हविरास्सि नाम॑ ॥ ६६ ॥ 
हु ' देवश्रवा देववातश्व भारताबृषी | अग्निर्देवता । 
 भा०-मैं-सम्राट्‌ ( जन्मना ) जन्स+अथोत्‌. स्वयं अपने प्रकट हुए 
' स्वरूप से एवं स्वभाव से ही ( श्रप्निः अंस्मिं ) अश्नि के संमान॑ तीज, दुष्ट 
“का संतापजनक और ( जातचेदा: ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ पर अधिकारी 
ऋूप से विद्यमान, एवं ऐश्वथदान्‌ू ओर समस्त पढदार्था को . जानने हारा 
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(अर्मि) होऊ॑ । (पृतम) जिप्त प्रकार श्रप्मि सें घी पढ़ते ही वह प्रकर होकर 
प्रदीक्त होता है उसी प्रकार (घुतम) तेज ही. (में) सेरा (चच्ु:) चछु के समान 
स्वरूप को प्रकट रूप से दिखाने वाला होः। ( अ्ृतम्‌ ) अन्न आदि हृथि 
जिस प्रकार श्रप्मि के मुख में दिया जाता है उसी प्रकार (में झासन) मेरे 
सुख में, सेरे मुख्य पद के निमित्त ( प्रद्धतम्‌ ) श्रखण्ठ अधिनाशी, ऐश्वर्य 
था अमृत, अन्नादि भोग्य पढ़ाये हो। में ( श्र: ) सूचे के समान तेजस्वी, 
( त्रिघातुः ) प्रज्ञा, शक्कि, उत्साह तीनों से राष्ट्र को घररण करने में: समर्थ, 
(रजस: विमान: ) लोक का विविध रूपों से परिमाण और अ्रादर करने 
बाला, ( श्रजखः ) शज्ञओं से न पराजित होने वाला ( धर्म: ) सूये के 
समान श्रति तेजस्वी, ( हवि: ) राष्टू को अपने वश से लेने में. समर्थ 
( नाम ) ख़बकों नसानेवाला ( श्रस्मि ) होकर रहूं । 
ऋतो तामास्कि यजूंदबि नामांस्मि सामानि तामांस्मि 
ये ञम्नयः पाब्च॑जन्या 5श्रस्पां पृशिव्यामधिं। 
तेषांमसि त्वमुचमः पर नो जीवात॑वे सुब ॥ ६७ ॥ 
पूर्रोक्ते ऋषिदेवते । थार्धी जबती | निषाद: ॥ 

भा०- ऋचः नाम अस्मि ) ऋचाएं में हूं। ( यरजजूषि नास अ्रस्मि ) 
यज॒गेण में हूं । ( सामानि नाम अस्मि ) सामगण में हूँ । अर्थात्‌ राप्ट को 
समस्त शआाराएं मेरे श्रधीन हो, वे मेरी प्रतिनिधि हों । राष्ट्र के समस्त यु! 
परस्पर संगत राज्य-करम सेरे अधीन हों । साम अर्धात्‌ उनमें सौष्ठव, 
परस्पर समता ओर एकता के सब स्वरूप मेरे अधीन हों । शत्त० ६४$९३॥ 

हे राजन ! ( ये ) जो ( अस्थां प्रथिव्याम्‌ अधि ) इस प्रथिवी पर 
( पाव्चजन्याः ) पांचों प्रजा जनों के हितकारी ( अश्नयः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
नेता पुरुष हैं ( तेपाम्‌ ) उन सब में (त्वम्‌ उत्तमः ) तू सब से श्रेष्ठ है। 


तू ( नः ) हमारे ( जीवातवे ) दीध जीवन के लिये ( प्रसुद ) उत्तम रीति 
से राष्ट का सचालन कर | 


मेंण एप] अषप्टादेशो5ध्यायः 9 


( १ ) 'यरजूपि'--यज्ञों वे नाम तद्‌ यद्‌ यछुः। श० ४।६। ७ १३॥ 
एप हि यन्‌ एवं इृदं सर्व जनयति । यन्तम्‌ हल अनु प्रजायते तस्माद्‌ यजुर। 
एतमनुजवते तस्माव्‌ यज्जञुः। श० १०।३२।<३।२॥ मनो यजू[पि । 
श० ४।६ | ७। ४५ ॥ पितरो विश: ''यजूपि बेंदुं; । श० १श।४।३।६ |॥ 
राष्ट्‌ स्वयं यजु है। उसके समस्त अंग “यजु' हैं, राजा स्क्यं नियमानुकूल 
राज्य बनाता है । उसके नियमपृथ्रक चलते हुए उसके अबुसार यद्द 
राज्य बनता है । श्रतः थे शासक यज्ञ हैं। राष्ट्र के पालक (पिता! हैं उनके 
करेज्यों का बोधक वेद 'यजु' है । ह 

* सामानि'--तद्‌ यत्‌ संयन्तितस्मात्‌ साम | लै० उँ० २)३३३६॥७ 
साम्राज्य वे साम | श० १२ । 5। ३। २३। धर्म इन्द्रो राज३'"'देदा 
“-- विश: ' "' सामानि वेद: | श० “'**'॥ 


परमेश्वर पक्ष में--( अ्प्निरस्मि जातवेदाः ) वेदों का उत्पादक मे 
स्वभाव.से अ्रम्ति, ज्ञानवान्‌ हूं। ( घृर्त मे चक्षुः ) तेजः, सूर्य मेरा चच्ु हैं | 
( श्रस्ृतम्‌ मे श्रासन्‌ ) अ्र्तत श्रविनाशी मोज्ञानन्द मेरा सुख-सुल्य स्वरूप 
: है। ( अर्क: ) मे अचनीय, ( त्रिधातु ) सत्व रजः तमः सीरनों का घारक, 
( रजसः विमानः ) लोकों का निर्माता, ( अजस्रः ) अ्रविनाशी, ( घम+ ) 
तेजस्वी, ( हवि: नाम ) सर्वव्यापक अन्नरूप हूं। में ( ऋचः भाम० 5 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हूं । तीनों वेद मेरे दी रुप हैं । हे परमेश्वर £ 
(में पाग्चजन्याः अप्नय:० ) जो पांचों उत्पन्न भूतों में प्रवत्तेक बल इस्त 
चिशाल प्रकृति में हैं उन सब में तू सब से श्रेष्ठ है तू हम जीचों के दीर्घ 
$- जीवन के लिये उत्तम उपाय कर-। 
वार्त्रहत्याय शव॑से पृतनापाध्यांय च। 
इन्द्र त्वातेयामसि ॥ द८ ॥ 


६८-७४ इन्द्रो विश्वामित्रश्ध ऋषि: । .अग्निर्देवता । निचद । गायत्री फ़्डजः [| 
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भा०--( वात्रेहत्याय ) धर्तमान शत्रु का हनन करने में समर्थ 
ओर ( घतलापाह्याय ) सेनाओ के विजय करने वाले ('शवसे ) बल, सेना- 
चल के शासन करने के लिये हे (इन्द्र) इन्द्र |! ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शत्रनाशक ! 
: ( त्वा ) तुझे हम ( आवतेयामासे ) नियुक्त करते हैं | अ्म्मणी नेता पद पर 
स्थापित करते हैं (शत्त० ६।५४२। ४ ॥ 
स॒हदानुम्पुरुह॒त चियन्तमहस्तमिन्द्र संपिंगक कुर्णारुम । 
«अधि वर्ज वद्धेसाल पियांस्मपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रो विश्वामित्रश्न ऋपी । श्रम्निरदेवता । आर्षी तिष्टुप 4 बैदतः ॥ 
भा०--दे (पुरुद्दत) बहुत प्रजाजनों से सत्कार को प्राप्त करने हारे ! 
हे ( इन्द ) इन्द्र ! शज्ञओं विद्यरक सेलापते ! ( सहदानुम ) अपने बल 
से प्रजाजनों का खण्डन या नाश करने दाले या अपने सहवासी का नाश - 
करने याले, ('ियन्तम्‌ ) समीप बसे, ( कुणारुप्र्‌ ) कुप्सित वचन बोलन 
वाले दुष्ट पुरुष को तू ( अ्रहस्तम्र ) वे-हाथ का, निहत्था; निःशख करके 

( संपिणक ) अच्छी प्रकार कुदल डाल | जिससे वह समीप के लोगों को 

हाति न पहुंचा सके । ओर ( बृत्र॑ ) घेरनेवाले, (फियारुम्‌ ) मची अथवा 

हिंसाकारी ( श्रभिवधमानस्‌ ) सब ओर बढ़नेवाले दुष्ट पुरुष/कों ( अपा- 
दम ) वे पांव का लेगढ़ा करके .( तबसा ) अप्रने, बल से ( जघन्थ ) 
ववेन्ृ४-कर । जिससे वह शक्के में बढ़ कर प्रजाओं का नाश न करे । 

' ब्रिर्च5इच्ध सुथों जदि नीचा य॑च्छ प्तन्यतः । «- । 
यो उअस्मॉ२५ अभिदासत्यध॑रं गेमया तम:॥ ७० ॥| 
भा०-च्याख्या देखो अ० ८ । ४४॥ शत ० ६।६। २। €॥ | - 

मृगो न भीम: कुचरो मिंरिषप्टा: पंराबत आजंगन्यथां परंस्या: | 

'" खुक& संछेंशाय॑ पर्विमिन्द्र ठिग्मे वि शर्न॑न्ताडिविछथों नुद्स्व 
इन्द्रपुत्र: शातों भारदाज जबश्व ऋषी । इन्द्रो देवता | थार्पी त्रिष्युप । घैवतः वा 


की 
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भा०--जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊँचे, नीच, खाई, 'चन,'पर्चेत, आदि 
, सभी स्थानों 'पर विचंरने चाला ( सीसः स्गःन )-मयानक पशु, . 
. सिंह:बढ़े जन्तुओं का नाश करता है उसी पकार हे '( इन्द्र ) शत्रुश्रों के 
विनाशक इन्द्र ! तूःभी ( भीस: )अति भयानक ( रूगः ) शत्रुओं को 
खोज लेने वाला, ( 'कुचरः ) गढ़, नगर, -वन, पर्वत, आदि सर्वन्र'विचरने 
में समय ( गिरिष्ठाः) पवेतों में निवास'करने हारा-होकर भी ('परावतः ) 
दूर २'के देशों तक (आ जगन्थ) पहुंचता हैऔर ( रकम ) शत्रु के शरीरों . 
में घुस जाने चाले ( पविम्‌ )'पाप 'के शोधक वच्र को ( संशाय ) खूब 
'तीचण -करंके-( तिग्मस्‌ ) खूब-तीचणता से (परस्थाः )-शत्रु 'सेना'के वीच 
में: विद्यमान (शत्रेन्‌)“शब्ुओं को (“वि ताढि ) विविध-प्रकारों से विनाश , 
कर और (म्रघः ) संग्रामकांरी सेनाओं को (“वि जुदस्व ) पीछे भगा, 
तितर वितर कर | शतत० &६.। € । :२।४॥ 
'ैश्बानरों न 'ऊतय आ प्रयांतु -परावंतः । 
अश्लिन: सुप्दुततीरुष ॥ ७२ ॥ 
: इन्द्र ऋषि: । वैश्वानरोअग्निर्देवता । झार्पी गायत्नी | बेवतः ॥ 
“भा०--( वैश्वानरः ) समस्त - सलुष्यों से अधिक अतिशठित, ( अप: ) 
अ्रम्ति या सूयये के . समान तेजस्वी ( परावतः ) दूर देश-से भी ( नः ) 
हमारी ( “ऊतय्े ) रक्षा के लिये ( आ.ग्र यातु ) आवे और ( नः )-हमारी 
( सु-स्तुतीः ) :उत्तम. स्तुतियों को ( उप.) श्रवण करे । शत्त० ,६॥६॥२।६॥ 
पृष्टो दिवि पृण्ठो आपिः पुंथिव्यां पृण्टो विश्वा'ओषधीारांबिंवेश 
४ चैश्वानरः सहसा प्ठो असिः-स नो दिवा स रिपिस्पांत-नक्कम ॥ 
इन्द्रकुत्तों ऋषी । वेश्वानरों देवता। त्रिष्टुप्‌ । बैवत: ॥ | 
भा०--( दिवि ) चोलोक, -महान्‌ आकाश -में ( एृष्ट: ) प्राण, बल. «- 
' सेचन“करने में समर्थ, सूत्र के समान तेजस्वी ओर. (प्रथिष्यां. पृष्ठ :)-छंथिची 
में मेघ रूप'से जल. सेखन-करने :में. समथ, मेघ-के :समान और (छुष्टः ) 
४ 
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हे 


रस वीये सेचन करने में समर्थ ( विश्वा: ओपधी: ) समस्त पश्रोषधियों में 
प्रविष्ठ जल के समान जो ( श्रप्मि: ) अग्रणी नेता ( दिवि ) राजविद्वत्सभा 
में, ( पृथिष्यां ) एथिवीवासी प्रजा में ओर ( विश्वाः ओपधघीः ) समस्त 
तेजस्विनी सेनाओं में (श्रा विवेश) राजा रूपसे विथमान है वह (वैश्वानरः) 
समस्त विश्व-राप्ट्‌ का नेता ( सहसा ) अपने शत्रु पराजय करने वाले वद्ध 
से ( पृष्ठ: ) सचेन्न ज्ञात, एवं बलवान, सर्वोत्तम ( अ्प्नि: ) अग्रणी पुरुष 
( सः ) पह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन और (नक्तम्‌) रात को भी (रिपः) 
हिंघक लोगों से ( पातु ) बचावे । शत्त० ६।९।२।॥६॥ 

'ृष्ट/-पृषु बृषु सेचने। स्वादि:। पृष्ठ: वृष्टः वृषभ इति यावत्‌ । कत्तेरि क्रः। 
अश्याम ते काममग्ने तबोती अश्याम रायि९ रयिवः सुवीस्म्‌ । 
ख्रश्याम वाजमभमि चराजयन्तोषश्याम दयुम्नमंजराजरं ते ॥७७॥ - 

इन्द्रभरद्ाजाइपी । अग्नि्देवत। । निचूत्‌ त्रिष्दप्‌ । सैवतः ॥ . 

भा०--हे ( अपने ) श्रप्मि के समान तेजस्विन्‌ [ श्रग्नणी सेनापते ! 
( तव ऊती ) तेरे रक्तण सामध्ये से हम ( तम्‌ क्रामम्‌ ) उस २ अभि- 
लापषा का ( अश्याम ) यथेच्छु भोग करें। हे ( रयिवः ) ऐश्वर्यवन्‌ 
राजन ! हम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरों और वीर पुत्रों से युक्त ( रायिम्‌ ) 
राप्दू ससखद्धि का ( अश्याम ) भोग करें। ( श्रभि वाजयन्तः ) शज््ु .के 
ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम््‌ ) विजय से प्राप्त ऐश्वये का हम (अश्याम) 
सोग करें । ( अभि वाजयन्तः ) शत्रु के ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌ ) 
विजय से प्राप्त ऐश्वयं का हम ( अश्यास ) उपभोग करें, हे ( अज़र ) 
अविनाशिन्‌ ! (ते ) तेरे ( अजरं ) अधिनाशी ( ग्रम्नस्‌ ) श्रक्वय ऐश्वये 
छा हम ( अश्यास ) भोग करें ।शत० & ।४ ।२।७॥ ह 
, « बर्य तें अ्रद्य रंरिमा हि काममुत्तानंहस्ता नमंसोप सर्च । 
. » यजजिप्लेन मनंसा यक्ति देवानसेंधता मन्मना विध्रों अस्ले ॥ ७५॥ ' 
.उत्कील आत्कीलो वा ऋषि; । अन्निर्देवता । आर्पी त्रिष्ठप्‌ । चेवतः ॥ 
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भा०--हे ( अप ) अप्ले ! श्रग्मणी नेतः ! विद्न्‌ ! (ते) तेरे 
- ( कासम्‌ ) भ्रसिलपित पदाथे को ( श्रद्य ) आज ( वयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
हस्ता: ) उतान हाथों से ( नमसा ) नमस्कारपूवेक ( उपसद्य ) तेरे 
समीप पहुंच कर ( ररिमि ) प्रदान करते हैं। ओर ( देवान्‌ ) विजिगीएु 
वीर राजगण को ओर (अखेघता ) स्थिर, ( सन्मना ) सननशील 
(६ यजिष्टेन ) अ्रति आदर, प्रेम से युक्क ( मनला ) मनसे (विप्र:) मेघावी, 
ज्ञानवान्‌ होकर तू ( यक्ति ) प्राप्त होता है । शत० ६ । ६ ।२।९॥ 
धामच्छदप्निरिन्द्रों ब्रह्म देवो बृहस्पति: । 
सर्चेतसों विश्वें देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 
भा०--( धामच्छुत्‌ ) सूथ के समान ठेज को घारण करनेवाला 
#--झोर समस्त स्थानों पर वश करने वाला, ( अप्नि: ) अग्रणी नेता, (इन्द्र:) 
ऐश्वयेचान्‌ राजा, (देवः) विज्ञान दृष्, ( ब्रह्मा ) वेदक्ष विद्वान, (द्ृहस्पतिः) 
. बहती बेद. वाणी का पालक विद्वान महामान्य और ( सचेतस; ) प्रज्ञा- 
वान्‌ शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवा: ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुष सब 
लोग ( न: ) हमारे ( शुभे ) कल्याण के लिये ( न. ) हमारे ( यज्ञ 
- आ्वन्तु ) यज्ञ, राष्दू ओर प्रजापालक की रक्षा करें । शत० १०।१।श।८॥ 
त्वे येत्रिष्ठ दाशुषो नूँ: पांहि शणधी गिरः । 
रक्ता तोकस॒त त्मरना॥ ७७ ॥ 
: भा०--व्याख्या देखो अ० १३ । ४२ ॥ हे ( यविष्ठ) सब से अधिक 
' बलिएठ सभापते ! शजन्‌ ! तू ( दाशुपः ) दानशील ( नृन्‌ ).प्रजाजनों को 
+$-(पाहि.) पालन कर | उनके (गिरः ) वांणयों को ( शुझुधि ) श्रवण 
'कर । ( उत ) और ( स्मना ) स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुन्नादि अपत्यों की 
(रक्ष ) रक्षा कर | शत० १०।१।३। ११ ॥ 
॥ इत्यष्टाद्शोषध्याय: ॥ 
-धञ््ञ्ग्ञफ्द्क्श्ह5्फ..+ 


॥ छाथुकालएक्जत दुध्युत्णय ॥ 


आ० १६-२१ सात्रागणी ॥ तस्याः प्रजापतिरखिनों ससस्वती च ऋषंयः ॥ 


॥ ओशध्म ॥ स्वाष्ठी त्वां स्टादुना दीत्ां तीमेणादुर्तामसर्तेन। 

मघुमठीम्पचुंमता सजाप्ि ससोमेन । सोमों5स्यश्विभ्यों 

पच्यरद सब्स्त्त्य पच्यस्चन्द्राय सत्ास्णु पच्यरत्र ॥ १॥ 

सुरा सोमश्व देवते । निन्नत्तः शक्‍्वरी । चेवतः ॥ 

भों०--( संवादी स्वादुना ) जिस प्रकार उत्तम स्वादयुक्न ओपधि को 
स्वांदू उत्तम र॑ंस से मिलायाता है । और ( तीव्रां तीव्रेण ) तीज्न अंभो *, 
करनेवाली ओपेधि को तीध्र रस से मिलाया जाता है ओर ( अम्व्तोम ) 
श्रें्न, दीवे जीवन देनेचाली ओपधि को (अद्धतेत) अस्छतमय, दीघे जीवेनं- 
प्रंद रखें से मिलाया जाता हे । उसी भ्रकार ( स्वाद्वीय ) उत्तम मंधुरं रेस 
देने वाली ( तीमाम्‌ ) तीढण स्वसाव वाली, ( अम्ताम ) &अ्टत, संदे। 
जीवनदायिनी और (मघुमतीम ) मधुर अन्नादि सम्ाद्धि से युक्त (ताम) उस 
राज्य सस्पात्ति, नारी और प्रजा को भी में विद्वान्‌ महामात्र, राजकत्ती 
पुरुष ( स्वादुना ) मधुर स्वभाव के, ( तीत्रेण ) तीचण स्वभाव के 
( अम्त्तेन ) अत, शञ्ञ को प्रहार करेके भारने ओर स्वय॑ ने मरने 
वाले रंवंये चिरज्लीवी, ( मंधुमता ) ओर सधुर गुणों से युक्ल ( सोमेने) 
सोम, स्वामी, आज्ञापक पति ओर राजा के साथ ( से सजोमि ) संयक्र/:. 
करंता, हूं। हे पुरुष * अ्रधिपते + रोजन्‌ * तू ( सोम; असि ) सोम, प्रेरक 
ऐश्रथंवानू आभषेक्र करने योग्य है। ( आंश्वभ्यां ) सूथ जिस प्रकोर 
दिन और रात्रि या यो और एथिवी के लिये तपता है और मुख्य 


बिक 


श्रे।षध जिस प्रकार प्राण ओर अपान के हित के लिये पकाया जाता 
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/७०५७--७-. 


तीजिजिजजिज 


है उसी प्रकार तू भी ( अशिभ्यां ) माता पिता और राष्टू के तर नारी 
दोनों या प्रजा और राजा, राष्ट्‌ और राज-पद दोनों के लिये ( पच्यस्व ) 
परिपक्त हो । हे पुरुष ! तू दम्पति भाव के लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्य 
“वाला हो | या हे वीयवन्‌ ! ( सरस्वत्य पच्यस्व ) सरस्वती, वेदवाणी ओर 
शासनाज्ञा के लिये उसे शत्र, मित्र, उदासीन, एवं राष्ट्र ओर सब पर 
अच्छी प्रकार चलाने के लिये ( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पत्त में---हे पुरुष ! तू ( सरस्व॒त्य ) प्रमयुक्न ख्री के हित के लिये (पृच्यस्व) 
परिपक्व वीयवान हो | (सुत्रामग्ण) उत्तम रीति से प्रज्ञा के पालन करनेवाले 
( इन्द्राय ) ऐश्वयवान्‌, शट्रुनाशक ( इन्द्राय ) इन्द्र, राजा पद के लिये 
( पच्यस्व ) अपने को प्रिपक्व कर, तैयार कूर, अपने बल, च्ीये को 
“हुढ़े कूर । संगति देखो अथवे० १६ ।३१। १४ ॥ शत्० १२।७३।५॥ 


(१ ) सित्रामणी --स यो आतव्यवान्‌ स्यात्‌ स सोन्नामण्या यज़ेत । 
पाप्मानमेव तद्‌ द्विपन्त आतृब्यं हत्वा इन्दियं वीर्यमस्य बृड़क्ले । तस्य शीए- 
शिछ्त्ते लोहितामिश्रः सोमोअतिष्ठत्‌। तस्मादबीभत्सन्त । त पुतदन्धुसोर्वि- 
पानमपश्यन्‌ सोमोराजा अम्गर्त सुत इति | तेन एन स्वदुयित्वा आत्मन्‌ 
भ्रध्नतत । शत० १३ । ७। ३। ४॥ 

जो शत्रु वाला राजा हो वह सौत्रामणी यज्ञ करता है। शनत्रुरूप ह्वेपी 
पाप्‌ को मार कर वह उसके ऐश्वर्य वीय॑ को हर लेता है । उसके शिर्‌-कटने 
पर रुघिर से मिला 'सोम' अर्थात्‌ राजपद, ऐश्वय रहता है। उसको देख लोग 
ग्लानि करते हैं । तब विद्वान 'सोमपान' अर्थात्‌ राष्ट के पालन के ज्ञान.का 

#दश्शन करते हैं कि सोम स्व॒र्य राजा है । 'सुत' अभिषिक्त सोम राज़ा श्रद्धत 
के ससान है । उस राजपद से उस राजा को अधिक आनन्द॒दाग्रक बना 
कर वह अपने में घारण करता है । 

(२ ) सोसो थे प्रयः अज्ञे सुरा । क्षत्र वे पयो वेद सुरां पूत्या पयः 
पुनाति | विश एव तत्व॒नत्न जनयति । विशो हि ज्ञत्न जायते । 
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सोम दूध के समान है। भ्रत्न ओर अ्रत्न का विकार सुरा है । इँ्र-बल्र 
दूध है। प्रजा सुरा है । सुरा को छान कर दूध छाना जाता है। श्रथोत्‌ 
प्रजा फे चीच में से ज्त्न-बल पेदा किया जाता है । उन्न-बल प्रजा में से ही 
फैदा होता है । 

( ३ ) प्रजाफ्तेवो एदन्धर्सी यत्‌ सोमश्र सुरा च। श० ९ । १।२॥१०॥ 
पुमान्‌ वै सोमः ख्री सुरा । ति० १।३।३। ४ ॥ यशो हि सुरा । श० 
१२ | ७। ३ । १४ ॥ प्रजापालक प्रजापति के ही दो भोग्य ऐखये हैं सोम 
और सुरा । राजपद और प्रजागण । पुरुष सोम है। स्त्री सुरा है। यश 
ऐश्वय सुरा है । 

(४ ) 'सोमः--रवा वे मे एपा इति तस्मात्‌ सोमो नाम | श० ३।. 
& ।४। २२ ॥ राजा वे सोमः । श० १४ १ । ३ । १२ ॥ सोमो राजा 
राजपतिः | तै० २ । ५ । ७॥३॥ पुमान्‌ वे सोमः ख्री सुरा। तै० १।२३॥४॥ 
यह मेरी अ्रपनी ही सम्पत्ति है ऐसा समभनेवाला स्वामी 'सोम' है | राजा 
सोम है | सोम राजाओं का भी स्वामी है । पुरुष स्गेम है, खरी सुरा है। ' 

परीतो पिता सुत&& सोमो य उत्तम हविः । 

दधन्वान्‌ यो नयों अपूस्व॒न्तरा सपा सोममद्रिभिः ॥ २ ॥ 

भरद्वाज ऋषि: सोमो देवता । भुरिक त्रिप्टुप । पेवत: ॥ 

- भा०--( थः ) जो (सोम: ) ऐश्वयेवान्‌ ( उत्तम हथिः ) उत्तम 
आदान प्रतिदान योग्य अन्न, घन सम्पत्ति ज्ञान ओर बल को ( दधन्वांन ) 
धारण करता है और (यः नर्यः ) जो पुरुषों का हितकारी होने से 
( भ्रष्सु श्रन्तरा ) आप्त जनों के बीच से ( सुपाव ) अभिषिक्न किया जाता 
है उस ( सुतस्‌ सोमस्‌ ) अभिषिक्त सोम, राजा को ( अद्दिभिः ) चचन्चों, या 
शख्रास्त्र धांरी पुरुषों द्वारा ( इतः ) श्रव से ( परि पिश्चत ) सब प्रकार से 
सेचन करो, उसकी आशभूषित या सुशोमित करो, उसके बल की वूद्धि करो । 
परिषेकों अलंक्रिया। 
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सोमरस के पक्ष में--जो उत्तम ( ह॒विः ) अन्न के आह्य अंश को 
घारण करता है ( नर: ) पुरुष देह को ह्वितकारी है ( अप्सु अन्तरा ) 
जंलें के बीच शीतल करके ( सुपाव ) जो झासव रूप से उत्पत्न किया 
जाता है उनको ( परित्रः सिज्ञत ) सब अरकार सेवन करो । 

चायोः पूतः पविज्ेण प्रत्यडः सोसो अतिंद्व॒त: 

इन्द्रस्थ युज्यः सखा | 

चायोः पूत्तः पविचरेंग प्रा सोमो अतिंदुतः । 

इन्द्रस्य युज्यः सखां ॥ २ ॥ 

आमूतिऋषिः । सोमो देवता ) गायत्री | पडुज: ॥ 

भा०--( सोमः ) सोम, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( प्रत्यक ) पीछे से (चायोः) 
: वायु के समान तीज वेगदान्‌ शत्रु रूप वृक्ष के शाखा प्रशाखाश्रों ओर मूल 
को भी तोड़ देने में समर्थ सेनापति के ( पविश्रेण ) कए्टक शोघन करने 
वाले सेना-बल से ( पूतः ) शुद्ध, पवित्र, शत्रु रद्दित होकर ( अतिग्त्नः ) 
भ्त्यन्त श्रधिक वेग से आक्रमणकारी हो जाता है वह राजा ( इन्दस्थ ) 
ऐश्वयेंचान्‌ू सेनापति या राष्ट्र का भी ( युज्य: ) सदा साथ देने दाला 
( सखा ) मित्र होता है | शत्त० १२। ७३३ । १० ॥ 

इसी प्रकार ( वाद्रो: पवित्रेय पूत: ) प्रचएण्ड वायु के समान बलवाद 
पुरुष के शत्रु रूप कण्टकों से शोधन करने वाले बल से. ( पूतः ) पवित्र 
या अ्रभिषिक्त या शन्र॒ रद्तित होकर ( सोमः ) श्रमिषिक्त राजा ( प्राऊ 
अतिद्वतः ) थ्रागे की तरफ वेग से बढ़ता हैँ वह ( इन्द्रस्य भुज्यः सखा ) 
शेखयेवान्‌ राष्ट्र खासी श्रजा जन का सदा का साथी ओर मित्र हो जाताहे। 


पुनाति ते परिस्तुत& सोम स्‌र्यंस्य डुद्दिता । 
चारेंग शश्वता तना ॥ ४॥ 
ग्राइसोमो० “अंत्यक्सोमो ०” इति कायव० । 


श्दे चेदखहितायां [ मे०-५ 


ध् 


स्रोमो. देवता । आर्पी गायत्री | पड़ज: ॥ 

भा०--हे राष्ट्रवासी जन ! ( सूर्यस्य दुहिता ) सूर्य के समान तेजस्वी 
ज्ञानवान्‌ पुरुष की ( दुहिता/). समस्तः ज्ञानरस-को दोहन' करनेवाली; 
सवे कार्यों को पूर्ण करने में' समथ श्रद्धा, सत्य धारण ही (ते ) तेरे 
( परिख्ततम्‌ ) सब प्रकार. से' अ्रभिपिक्त ( सोम ) ऐग्रयेवान्‌ राजा को 
( शश्रता ) श्रनादि नित्य के चले आये, (तना ) विस्तृत; ( चारेण ) 
शत्रु के वारण करनेहारे मोल बल, या. चरण- करने योग्य ऐश्वय से 
( पुनाति ) पवित्र, शुद्ध, या शत्रु रहित करती है । शत० ,१३॥७।३।१६ ॥ 


ओपधि पत्ञ-में--( सूर्यस्य दुह्दिता ). उपा अपने सदातन, वरणीय 
प्रकाश से-सोम- श्रोषधि को: पवित्र, करती है ।ः सोम के पक्ष में--सूर्य 
की पुत्री श्रद्धा' वालों के बने: कम्बल से परिखुत. नामः सोस को स्वच्छ: 
करती है.। 


ब्रह्म/ज्न्ज पंवतें तेज इन्द्रिय९? सुरया सोम: सुत' आखंतो मर्दाय । 


शुक्रेण देव देवर्ताः पिपृग्धि रसेनाओ यजमानाय घेहि ॥ ५ ॥ 
निचुज्जगती |'निधादः ॥ 

भा०-- सुरया ) सुख पूवेक रमण करने योग्य ऐश्वरीय, राज्यलक्ष्मी 
याँ उत्तम प्रंजा द्वारो ( सुतः ) अभिषिक्न किया ओर ( मदाय ) सब की 
आनन्द प्रसन्नता के लिये( आसुतः ) प्रत्यक्ष रूप से स्वन्र अ्भिपिक्क हुआ: 
(सोंमः) सोम, ऐश्वेयेवांन्‌ पुरुष (बह्म) ब्रह्म, ब्राह्मण वर्ग, (जश्न) क्षत्रिययण 
को ( पवते )-पवित्र करता है और ( तेजः ) तेज, पराक्रम और (इन्द्रियम ) 
इन्दियं, राजोचित ऐश्वयें की भी ( पद॑ते ) उत्पन्न करता है । हे ( देव ) 
देव, दानशीलः राजन! !' तू ( शुक्रेण ) छाड्टि करनेवाले, अपने तेज से या 
सुवर्योदि दब्य से ( देवताः ) दानशील्त या विभिंगीएु चीरः पुरुषों, और 
विद्वानों को ( पिपृग्धि ) पूर्ण कर, पालन कर । और ( रसेन ). रस, पुष्टिं- 
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कारक अंश से युक्क ( अल ) अन्न ( यजमानाय ) यजमान दानशील या' 
. अपने से संगत प्रजाजनः के लिये (घेहि) सुरक्षित रख । शत्त०.३ २७३१ ५॥ 
सोम-ओपधि पक्ष में--( सुरया सुतः आसुतः सोम: ) सवन क्रिया से 
उत्पादित आर सेवित सोम, ओोपधियों का रस ( तेज: इन्द्रियं ब्रह्म चन्न 
च पवते ) तेज, इन्दियों के सामथ्ये, बह्मज्ञान ओर बल को उत्पन्न करता 
है। अ्रत: हे विहन्‌ ! देव ! (शुक्रेण) तेंजो वृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवता: ) प्राणों की. शक्ति को बढ़ा | ( श्रन्न॑ यजमानाय घेहिः) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम अन्न प्रदान कर । | 


ऋुविदज्ञ यवमन्ता यर्वे जिच्यथा दाल्त्यन॒पर्व व्ियूय इहेहिरां 
ऋणुहिं भोजनानि ये वर्हिपो नम उच्चि यजान्ति। उपयाम- 
. ग्रंहीतो5स्यश्विभ्याँ त्वा' सरंस्चत्ये त्वेन्द्रांय त्वा सुन्नार्स्ण 
एप' ते योनिस्तेजसे त्वा चीयोय त्ता बाय त्वा॥ ५ ॥ 
भा०--( क्रुविदक्क० '***** ०सुत्राम्णे. ) इस मन्त्र की व्याख्या देखो । 
थण० १०॥ ३२ ॥ 


( एप़ ते योनिः ) हे राजन | तेरा यह योनि आश्रयस्थान या पद है । 
( त्वा. ) तुकको ( वीयोय ) चीये सम्पादुन, अधिकार प्राध्ि और ( बल्ाय ) 
बल वृद्धि के लिये नियुक्त करता हूं ।शत० १९ । ७॥ ३ । १३ ॥ 


नाना हि वा देवहिंत& सर्द्रुकत सा स5खझत्ताथां परमे व्यॉमन्‌ | 

सुरा त्वमश्ति शप्मिणी सोम एप मा मा हिएछुखीः सवा योनि- 
>-माविशन्तोी ॥ ७ ॥ 

भा०--हे सोम ! राजन! हे राज्यलक्षिमि ! अथवा राष्ट- 

प्रजे ! ( वां ) तुम दोनों के लिये ( देवहितम्‌ ) विद्वानों द्वारा राख- 


 ६--पयोगहा: । 
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चिह्ित ( नाना ) पृथक्‌ २ ( सदः कृतम्‌ ) स्थान बना दिया गया है। 
दोनों के अधिकार कर्तव्य पुथक्‌ २ हैं। तुम दोनों ( मा संरक्ाथाम्‌ ) 
परस्पर संसरी मत करो | दोनों अपने २ विसागों को पृथक्‌ २ रक्‍्खो। 
हे प्रजे ! हे राज्यलचिम ! ( त्वम शुप्सिणी ) तू बलशालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान श्रति बलकारिणी, एवं सुरा' उत्तम ऐश्वर्य वाली या उत्तेजना 
देने घाली है और ( एप: सोम: ) यह 'सोस!' सब राष्ट का प्रेरक है । 
तू ( स्वाम्‌ योनिम्‌ ) अपने आश्रयस्थान का ( आविशन्ती ) आप्त करती 
हुई ( मा ) सुर राजा को (सा हिंसीः)) मत सार । इसी प्रकार दे राजन ! 
तू भी ( स्वां योनिम्‌ आविशन्‌ मा सा हिंसीः ) अ्रपने आश्रय को प्राप्त 
करके मुझ प्रजाजन का नाश सत कर | शत० १२।७। ३। १४॥ 


उपयामगृदीतो5स्याश्विन तेज: सारस्व॒तं चीरमैन्द्रे बल॑म्‌ । 
पष ते योलिमदांय त्वानन्दाय त्वा मददसे त्वा ॥ ८ ॥ 
पंक्ति; । पन्‍चमः ॥ 


भा२--हेे अधिकार पद योग्य पुरुष ! तू (उपयामगृद्दीतः भ्रसि) राष्ट 
के नियन्ता राजा के विशेष धर्मों द्वारा बद्ध है। ( आश्िनं तेजः ) 
सूर्य चन्द्र, दिन रात्रि, खी पुरुष, इन युगलों के समान राजा और प्रजा 
दोनों का सम्मिलित घीये है । ( सारस्वतम्‌ वीर्यस्‌ ) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवाणी अथोत्‌ समस्त ज्ञानी विद्वानों छा संयुक्ष बल्न है । हे पुरुष ! वू 
( इन्दे बलम्‌ ) शत्र नाश करनेवाले इन्द्र, सेनापति का बल, सेनावल है. 
( एव; ते योनि: ) तेरा यह आश्रय या अधिकारपद है । (त्वा ) तुझ 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्र के हे के लिये स्थापित ' करता हूं । 
( त्वा आनन्दाय ) तुकको आनन्द प्राप्त करने के लिये लियुक्त करता हूं। . 
( सवा मइसे ) तुकको बढ़े भारी ऐश्वरय और मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार 
प्राप्त करने का अ्रधिकार प्रदान करता हूं । 
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तेजों5सि तेज़ो मयि घेहि | बीयेमसि दीर्य मयि घेहि । 

बलमसि वल् मायें घेहि | ओजोषस्योजो माय घेहि। 

मन्युरसि मन्युं मर्यि घेहि। सहोंडसि सहो मरयि घेहि ॥ ६ ॥ 

पय: सुरा च देवते | शक्वरी | धवतः ॥ 

भ(०-हे राजन ! तू ( तेज: असि ) तेज, तीच्ण पराक्रम स्वरूप 
हैं । ( मयि तेलः घेहि ) मुझ प्रजानन में भी तेज को धारण करा | छू 
( वीरयंसू असि ) वीर्य, सब अंगों में स्फूर्ते, गति, चेष्ठा उत्पन्न करनेवाला 
शरीर में वीये के समान सामर्थ्यवान्‌ है| तू ( मयि ) झुरू में भी उस. 
( वीयेस्‌ ) वीये को ( घेहि ) घारण करा । ( वलम्‌ असि ) तू बल शअ्रेगों 
. में इढ़ता उत्पन्न करनेवाला वलवान्‌ है। (मयि) सुर प्रजा जन में भा ( बले- 
घेहि ) उस यल्न, इृढ़ता को धारण करा । ( ओजः असि ) शरीर में जिस 
प्रकार श्रोज़, श्रष्टम धातु, कान्ति उत्पन्न करनेवाला, मुख्य प्राण का उत्तम 
सामथ्ये है उसी प्रकार के ( श्रोज: ) प्राण के उत्कृष्ट सामथ्ये को ( मर 
घेद्दि ) सुर में धारण करा । ( मन्युः भ्रसि ) तू शत्रु या विपरीत बाधक 
पदार्थ को न सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार के (मन्युं) शब्रुओं 
को स्तम्भन करने में सम मन्यु को (सयि घेहि) मुझ सें भी घारण करा | 
(सहः असिः) हे राजन ! तू शत्रुओं को पराजित करने में समथ शक्षिहे। तू 
( सहः मयि धेहि ) सुरू में भी शत्रु पराभव करने की शक्षि प्रदान कर । 
इसकी सगति देखो अथवे वेद का० १६। सू० ३१ । स० ११ ॥ 

परमात्मा और शरीर में श्रात्मा भी तेजः स्वरूप, चीयेस्वरूप, वल- 
स्वरूप, ओजःस्वरूप, भन्युस्वरूप, ओर सहः स्वरूप हैं अतः: हे 
परमेश्वर सुक उपासक को तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु और सहः का 
प्रदान करें।_ | 

या व्याप्र विषूंचिकोमो चूर्क च रक्षति । 

श्येने पंतत्रिण७ सिछदर७ सेमे प्रोत्व७र्दसः ॥ १० ॥ 
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हेमवचिऋषिः । भार्ष्युश्णिकू । पेवतः ॥. विपूचिका स्तुतिः ॥| 


भा०--( या ) जो ( विसूचिका ) विविध पदार्थों को सूचना देने 
चाली ( ध्याप्रम ) व्याप्त के समान शूरचीर, श्रीर ( बृकं च ) भेढ़ियों के 
समान शत्रु पर साहस से जा पढ़नेवाले अथवा व्याप्र जिम्न प्रकार अपने 
आहार को सूघ कर ही पता लगा लेता है उसी प्रकार सूक्ष्म २ लचक्मय 
देखकर जो शतन्नु का पता लगाले और त्रक जिस प्रकार भेढ़ आदि को 
वल पूरक हर लेता है उसी प्रकार जो शत्रु के राज्य को हर ले ( उसी ) 
उन दोनों को जो ( विधूचिका ) विविध पदाथों को सूचना करनेवाली 
संस्था ( रक्षति ) उनको शत्रु के पंजे में पड़ने से बचाती है इसी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना देनेवाली संस्था ( श्येनम्‌ ) बाज के समान 
सहसा अपने शत्रु पर ( पतात्रेणम्‌ ) सेना के दोनों पक्षों ( ए४789 ) के 
साथ वेग से जा हटने वाले विजयी को ओर ( सिंहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमी श्रचीर पुरुष की ( पाति ) रक्षा करती है, उसको सब प्रकार से 
शत्रु की चार्ले बतल्लाकर उसको शत्रु के हार्थी' पढ़ने से बचाती है | स्तर ) 
वह ( इस ) इस नये प्रतिष्ठित राजा को भी शत्रु की ओर से होने वाल्ले 
( अ्रहंस: ) शन्र वध आदि क्रूर कर्म से ( पातु ) बचावे। व्याप्र, वृक, 
बाज पक्षी, और सिंह ये जीव दूर से ही अपने आहार आदि के विपय में 
जान लेते हैं उनकी जान लेने की प्राण शक्ति 'विपूचिका' है। इसी प्रकार 
सेनापति, राजा, पराक्रमी पुरुषों को भी अपने अधीन गुप्त, समाचार 
दुनेवाली, जासूस संख्या को नियुक्त करना चाहिये जो शत्रु की सब चालों 
का पता दे । वही संस्था 'विसूचिका' कहाती है । इसका वर्णन अथे शाखत 
'ुप्त प्रशिधिसंस्था' रूप में किया गया है । शत्० १९ | ७। ३। २१ ॥ 


अध्यात्म में--विविध ज्ञानों को देनेवाले अन्न प्रज्ञा विविध पदार्थों 
के ज्ञाता व्याप्त', कमें फलों के आदाता 'डक', तीचण ज्ञानी श्येन, पतत्री 
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हस आत्मा, दोषों के नाशक सिंह रूप आत्मा की रक्षा करती ह॑ वही 
उसका पाप सर बचाव | 


यंदा पिपेष॑ मात्र पुत्र: प्रसेंदितों धयंव्‌। एतत्तदसे अनणो 
भवॉम्यह॑ती प्रितरों मयां। संसुए्य॑ स्थ से भा भरद्वेण पृद्धछ 
विपृच्च संथ वि मां पाप्म॑नां पूंडून्तत ॥ ११॥ 
अग्निर्वेवता । शक्वरी । बैवतः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब (पुन्नः ) पुत्र ( प्रमुदितः ) अ्रद्यल्त हर्षित 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्‍्य पान करता हुआ (मातरं ) अ्रपनी माता को 
(आ पिपेष) गाढ़ आलिंगन करता या चिपंटता है । ( तत्‌ ) तंव ( एतत्‌ ) 
इस प्रकार से ही हे ( अंग्ने ) अग्रणी, ज्ञानवान , विद्वन्‌ ! में (अंनृणः) माता 
पिताओं के ऋण से सुक्क (भंवामि ) हो जाता हूं :ओर समभता हूं 
'कि ( भया ) सुर पुत्र ने गृंहस्थ होकर जो संता पिता के ऋणं की चका 
दिया इससे ( मया ) मैंने ( पितरी ) माता पिता को ( अहतो ) पींदिंत 
न रखंकर सुखी. कर दिया। अर्थात्‌ पुत्र राहित होनां माता पते को 
दुशखित रखना है। हे प्रेमी विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( संएत्वः स्थ') 
अमर से सत्संग करनेवाले हो, आप लोग (मां ) सुझे ( भंदेणे ) सुखग्रंद 
'कल्यारंं कार्य से (से एढक़ ) संयुक्त करो | हे चिंवेकी पपेद्वान्‌ पुरुषा 
आप लोग ( जिपृचः स्थ ) विविध विपयों का ज्ञान करेंके ओर विवेक 
करनेवांले हो . आप लोग ( भा ) सुझे ( पॉप्संना ) पंप से ( वि पढुंक ) 
चिमुक्त रखो | शत० १९ ॥ ७ । 8 । २१-२२ ॥ 


राजा पंच में--( थंद्‌ ) जब ([ पुतन्रः ) पुरुषों को न्रांण करने से 
संमथ पुरुष, वीर राजा ( अम्ुद्धितः ) अति हर्पित होकर ( घयन्‌ ) माता 
'यो शाय. के बचुड़े के संमोच पृथ्वी के-पुत्र के ःसमान ही उसका उन्न होकर 
उत्के अज्नादि का पान करता हुआ ( मातरं आपिपेष ) साताके तुस्य 
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सब प्राणियों के उत्पादक पृथ्वी को में पेरों आदि से या सेना बल्ल से 
लताढुता भी हूं तो भी हे ( अम्मे ) परमेश्वर या विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( अहम 

( अनुणयोभवामि ) मैं ऋण भुक्त ही होता हू ( मया|) मेरे द्वारा (पितरी ) 
माता पिता के समान पालक पुरुष सदा ( श्रहती ) कभी पीढ़ित न हों, 
कष्ट थ पार्वे ! हे ( सम्पू था; ) हे संपर्क करनेवाले पुरुषो * आप लोग सदा 
सुझे ( भदेण संपृक्त ) कल्याण फल से युक्क करो ओर हे ( विश्चः ) 
पाप से प्रथक्‌ रखनेवाले पुरुषो ! तुम लोग ( मा पाप्मना विशडक्त ) मुझे 
पाप सार्ग से पृथक्‌ रखो । 


देवा यल्नप्नतन्वत भेपजं सिपज़ाश्विनां 
ज़ाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दर्धतः ॥ १२ ॥ 
१२-३२ सोम सम्पत्‌  श्रनुष्टुम: । गांपारः ॥ 


भा०--( भिपजा ) रोगों को चिकित्सा करने में कुशल ( श्राश्विनो ) 
शायुवेद के विज्ञान में पारंगत ओपधवित्‌ और शल्य चिकित्सक दोनों ओर 
( सरस्वती ) सरस्वती, वेद॒वाणी, या चिद्वत्सभा जो. ( वाचा ) पाण्शी 
के उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ) अ्रज्ञान दोषों को दूर करने में कुशल, छोर 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इन्दाय ) इन्द्र के निमेत्त ( इन्द्रियाणि ) राजो- 
.चित ऐश्वर्या और सामथ्यों को ( दधतः ) धारण कराते हुए ( भेपजम्‌ ) 
रोग, निर्वेलता को दूर करनेवाले ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति करनेवाले प्रजा 
पालन व्यवहार का यज्ञ के समान ही ( श्रतन्‍्वत ) उपदेश करते हैं । 

दीक्षायें रूप. शप्पांणि प्रायणीय॑स्य तोकमानि । 

ऋयरय रूप& सोम॑स्य लाजा: सोमारशवो मधु ॥ १३॥ 

१२-३२ देवायज्ञ मिति आाह्मणानुवाकः विंशतिरनुप्टुभः | सोम सम्पत्‌ । 
इति सर्वानु० । शरयंविंशतिकाणडात्मको अद्याणानुरूपोपनुवाकः इति याशिको 
अनन्तदेव; ॥. 
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भा०--१. (शब्पाणिं) शब्पू-अ्थीत्‌ नये डगे धान्य, ( दीक्षाये रूपस ) 
दीत्षा श्रथांद दीलणीयेपष्टि के रूप हैं। यज्ञ में जिस प्रकार दीक्षणेयेष्टि है 
उसी प्रकार 'सोव्रामणी' में शष्प' नये हरे धान्य हैं। उत्तम रीति से 
पाद्चन करनेवाले सुन्नामा नाम राजा प्रजापालनी वृत्ति में ( शप्पाशि ) 
. शत्रओं को हतन करने के साधन ही राष्ट्रपात की दीक्षा का रूप हैं। 


“प्ष्पाणि!--शप्यते हन्यते इति तच्छुप्पस्‌ | वालतृर कान्तिक्षयों वा 
इति दया० ,डणा० ॥ शप्‌ हिंसाथों भ्वादि: ॥ हिंसाथेस्यथ शसेवो स्तुत्वर्थस्थ 
शंसेवों रूपम । 

२. ( तोक्मानि प्राय्णान्नस्य रूपस्‌ ) तोक्म अथोत्‌ नये जो यज्ञ में 
प्रायशीय' इष्टि के रूप हैं। राज्य पालन पक्त में-( तोक्मानि ) शत्र के 
हमन करने या प्रजा के प्रसन्न करने के कार्य ही 'प्रायशीय' अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
पद का भाप्ति का स्वरूप हैं । 

'तोक्सानिः--तोक तुथते: । निरु० १० । १।७॥ तोकक्‍्स, तुजें 
स्‍्तुचे,, तबतेः तुद्यतेवी मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिंसायाम्‌ । भ्वादि: । 
च॒ प्रसादे । भ्वादिः । 

३. ( लाजाः सोमस्य क्रयस्य रूपम्‌ ) लाजाएं सोम के क्रय के रूप 
हैं। भ्रथोत्‌ ( लाजा: ) प्रफुल्लित श्रीहि या प्रसन्न प्रजाएं या सम्दद विभूतियें 
ही सोम रूप राजा के राजपद्‌ के चेतन के स्वरूप हैं, 'लाज़ा:” द्वीप्त्ययेस्थ 
राजतेः ।.लत्वें छान्द्सम॒। आदित्यानां वा एतद्गप यज्ञाजा: । तो० ३ ।४८। 

४, ( मधु सोर्माशवः ) मधु यक्ष सें सोम के अंशों के समान हैं 
हाजा के पक्ष में-( सघु ) दुछ्लें के धमन, या पीड़न करनेवाल्ा संनिक बल 
या प्रजा के तप्तिकारक यथा हपेकर, वल्कारी अन्न, सोम साम राजा के 
अंद्ु भ्थोव राष्ट्र में व्यापक बल के समान है । 

१४ । ४१ नत्तन्नायां वा एतद्प यद्लाजाः। ते० १३॥२॥१।४४ 
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बल जीजीजी 


'पतद्‌ वे अत्यक्तात्‌ू सोमरूप यन्मधु । श० १२।८॥।॥ २। १२ ॥ 
घमतेवी संघ । दुवय० । 


आंतिथ्यरूप मासरं महावीरस्य नम्मह: । 
' रुपसुपसदामेतस्तिस्नो राजी: खुराखुता ॥ १० ॥ 


' भ[ू०--५६. ( मासरम्‌ शआतिथ्यरूप॑ ) मासर अथातव्‌ धान ओर सांवा 
प्वावल के भातों का और पूर्व कहें शष्प, तोकक्‍म, लाज आदि पदाथों का 
मिश्रित पदाथ 'मासर' कहाता है| वह आतिथ्य दृष्टि का रूप है। इसी 
अकार राष्ट्र पक्त-से-( मासरं आतिथ्यरूपम्‌/) राष्ट्र 'के :कार्यकत्ताओं को 
जो प्रतिमास वेतनादि रूप में दिया जाता है वह 'मासर' कहाता हूँ । 
अतिमास का चेतन देना यज्ञ में 'आतिथ्य' दृष्टि के 'समानःहे । 


मासर-मास मास रीयते दीयते यव्‌ तत्‌ 'मासरम्‌ । 
६. ('नपम्नहुः महावीरस्य ) नंम्ंहु, महावीर अर्थात्‌ यज्ञ में घर्मेष्टि का 
'झूप है। राष्ट्र पत्त में-नम्न अ्रथात्‌ अंकिंचन पुरुषों को अन्न वख्रादि अदान 
करना ही “महावीर! बढ़े वीयेवान्‌ त्यागी पुरुष का 'रूप है। य: 'नप्मान्‌ 
'जहोत्यादत्ते इति नम्महू: । इति दया० ॥। 


७, ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इष्टियों का ( एतत्‌ रूपस्‌ ) यह रूप है जो 
(तिख्र: राज्नी:) तीन रातें। तक (सुरा-सुता) सुरा, अन्नरस, सवन किया जाता 
है। राष्टू पक्ष सें-( एतत्‌) यह (उपूसदाम ) समीप विराजनेवाले 
अधिकारी पुरुषों ओर समस्त राष्ट्रगत अधिकारें का ही ( रूपस्र्‌) उज्ज्वल 
स्वरूप है जो ( तिलरः ) तीन ( रात्री: ) रातों तक, तीन दिनो तंक (सुरा )- 
'खुख से रमण करने योग्य राज्यल्षक््मी का (सुता ) राजा के निमित्त 
अभिषेक किया जाता है। अथोत्‌ इन तीन दिनों में ही समस्त राज्यां 
अधिकेर राजा को सेंपें जाते हैं । अथवा (तिस्रः राज्रीः ) वीन प्रकार की 


_ में० १४, १६. ] एकोनविशोष्ध्याय: . .. दशा 


राजपालक शक्तियों से ( सुरा सुता ) अभिषेक क्रिया का सम्पादन किया 


जाता है, यहां उपसद अथात्‌ समस्त आधकारा का उत्तम स्वरूप ह। 


“उपसदु:--बत्ना. वा उपसदः। श० १० | २.। €£। २-॥ जितयो 


थे नामैता यदुपसद:। ऐ० १ । २४ ॥ इणुं वा पते देवाः- समस्कुवत' 


यदुपसद॒स्तस्य अपिरनीकमासीत्‌, सोमः शल्यः, घिष्णुस्तेजनः वरुण: 
पणोनि ।-ऐ०.। १ | २४ ॥ 
सोम॑स्य रूप-क्रीतस्य॑ परिखुत्पारिंषिच्यते-। 
अश्चिभ्यां दग्घं भेषजमिन्द्रायेन्द्र& सरंस्वत्या ॥ १४॥ 
, ( परिख़त्‌ परिपिच्यंतें ) जो परिझुंत्‌ का. परिषेक किया जांता है । 
चह ( क्रीतस्य सोमस्य रूपस्‌ ) कीने हुए सोम कां रूप है। अथोत्‌ राष्ट्रपत्त 


-- में++( परिखुत्‌) सब' देशों से प्राप्त राज्यलच्मी से जोअभिषेक किया जाता है 


, वही राज्यलच्मी हारा कीने गये, तद्धीन हुए,-या उससे प्राप्त सोम- अर्थात: 


सर्वाज्ञापक राजा-कां उत्तम रूप है-। देखो शोडपिग्रहप्रकरण:शत ० <।१।२।१ ६॥ 

8. ( अश्निभ्यास्‌ ) श्रश्चियों,. खी पुरुषों ओर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, 
वेद. के चिहानों की बनी सभा द्वारा ( इन्द्रायः ) इन्द्र, ऐश्वर्यचान्‌ राजा के 
हित के लिये ( भेषजम्‌.) सब कंट्टों का निवारण करनेवाला ( ऐन्द्वं ) 
इन्द्र का पद ( दुःधम्र ) सब्र प्रकर से पूर्ण किया जाता- है । 

: आसन्दी रूप रॉजासंन्ये बेचे कुंस्सी सुराधानी । 
अन्तर5उत्तरवेद्या रुप कारोतरों भिषक्‌ ॥ १६! 
१०. ( आसन्दी ) आसन्दी, यह पुथिची ही ( राजासन्ध रूपस्‌ ) 


“शाजा के बठने के लिये आसन पीढ़ी का रूप है । 


आसन्दी--इये एथिवी या आसन्दी अस्या हिं इदं सर्वमासन्नस्‌ । 
श० ६।७। १ | १२॥ 

११, ( सुराधानी कुम्भी वेचे रूपस्‌ ) सुरा अथीत्‌ राज्यलक्मी को धारण 

हे ५ 


द्द यजुवंद्लहिताया - [ में० १७, १८: 


करने वाली ( कुस्भी ) घट के समान गोलाकार पात्र ( चेचे ) वेदी, एथ्वी का 
द्वी उत्तम रूप है । 

१३. ( झ्न्तरः उत्तरवेया: रूपम्‌ ) अ्रन्तर लोक श्रर्थात्‌ अन्तरित्ष उत्तर 
वेदी का रूप है । 

१३. (कारोतरः भिपक्‌) कारोतर श्रर्थात्‌ छुनना' के समान सार और 
असार पदार्थी का विवेचन करनेवाला विवेकी पुरुष ही श्रच्छा ( भिषक्‌ ) ' 
रोग और पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ है। श्रतः छुनना भिपक का 
प्रतिनिधि है । 

वेद्या वेदिः समांप्यते वर्हिर्षा बर्हिसिन्द्रियम्‌ । 

यूपेंच यूप5आप्यते प्रणीतोषश्प्निरक्निनां ॥ १७ ॥ 

१४, ( वेदध्या वेदिः समाप्यते ) यज्ञ के बेदी से ( चेदिः ) यह समस्त 
पदार्थ के प्राप्त करानेवाली भूमि (सम्‌ आप्यते) समान रूप से ली जाती है। 

१४५. ( बर्हिपा ) यज्ञवेदी में विछे कुश से ( बहिंः इन्द्रियम्‌ ) महान . 
इन्द्र, राजा का ऐंश्वय ( समाप्यते ) तुलना किया जाता है । 

१६. ( यूपेन यूपः ) यज्ञ के 'यूप' नामक स्तम्भ से ( यूप: ) सूय, चच्न, 
खज्ड या स्वयं राजा ही ( आप्यते ) अहण किया जाता है । 

' १७, ( अ्रभ्िना श्रप्मि; ) यज्ञ में प्रदीप्त श्रम्मि से ( अ्रभिः ) अग्रणी 
अभि के समान तेजस्वी राजा को तुलना किया जाता है । 

हविधोन यदश्विनाश्रीधे यत्सरस्वती । 

इन्द्रायेन्द्रर$ सर्दस्कत पंत्नीशाल गाहेपत्यः ॥ १८ ॥ 

१८: राष्ट्र के ( अश्विनों ) खी पुरुष गण ( हविधानम्‌ ) अ््नों के रखने 
वाले यज्ञ में ग्राह्म हविष्य पदार्थों के रखने वाल शकर के ससान है । 

१६, ( यत्‌ सरसखती ) जो सरस्वती, विज्ञान का उपदेश करने का 
काये है वह यज्ञ से ( श्राप्नीध्म्‌ ) अग्नीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ के स्थान या 
कझासन के समान है। 


में० १६ ] एकोनजिशो5ध्याय: ६७ 


उभर 


२०, ( इन्द्राय ) इन्द अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राजा के लिये .( ऐन्द्र ) जो 
इन्दोचिति ऐश्वर्य ( कृतम्‌ ) किया जाता है वह यज्ञ में ( ऐन्द्रं सदः.) ऐन्द्र 
सदस्‌ के समान है । 

२१, इसी प्रकार--( ऐन्द्रं पत्नीशालय ) पालन करने वाली राजा की 
राजसभा का भवन यज्ञ में पत्नीशाला के समान है। 

२२, ( ऐम्द्नं गराहैपत्यः ) राजा का राज्य में गृहपति के समान रहना 
ही ( गाहपत्यः ) यज्ञ में 'गाहँपत्य ' अ्प्नि स्थापन के समान है । 

प्रैषेभिः प्रेषानप्रोत्यापीमिराप्रीयेक्षस्य । 

प्रयाजेमिरनुयाजान्वंपट्कारेभिराईतीः ॥ १६ ॥ 

२३, ( प्रेषेमि: ) उत्तम आज्ञा-कर्मी द्वारा (ग्रेषान्‌ ) रूत्यों को 
( श्राप्तोति ) प्राप्त करता है। अथवा ( यज्ञस्य प्रेषेः ) यज्ञ के 'प्रेप” कर्मों 
से ( ग्रेषान ) राष्ट्र के काया में प्रेरित भृत्यों के प्रति की गयी श्राज्ञाओं 
की तुलना की जाती है । 

२४, ( यज्ञस्त्॒ आाग्रीसिः ) यज्ञ की 'आप्री' ऋचाश्रों से राष्ट्र की 
(आग्री:) सब को प्रसन्न रखने वाली वेतनादान, पारितोषिक आदि क्रियाओं 
की तुलना की जाती है। 

२४, ( प्रयाजेमिः [ प्रयाजान्‌ ] ) यक्ष के प्रयाजों द्वारा राष्ट्र के ्रयाज 
अर्थात्‌ उत्तम २ अधिकार स्थानों से बढ़े २ दानों की मुलना की जाती है। 

२६, ( [ अनुयाजेमि: | श्रत॒याजान्‌ ) यक्ष के 'अलुयाजों ' द्वारा 
राष्टू के अनुयाज अर्थात्‌ श्रनुकूल या तदर्धान पुरुषों के प्रति श्रधिकार ऐश्वर्ये 
प्रदान के कार्यों की तुलना-की जाती है। 

२७, ( चपाट्टकोरेमि: [ वपद्कारान्‌ | ) यज्ञ के बषटकार अर्थात्‌ 
स्वाहाकारों से राष्टू के बषदकारों अर्थात्‌ योग्य पुरुषों को योग्य श्रधिकार 
दानों -से तुलना की जाती है। 


श्ष *. यजुचंद्सहितायां [ मं० २०, २१ 


पंशुभिः प्रशनप्नोति पुरोडैहेवी%पष्या । 

छुन्दोंमिः सामिधेनीयोज्यामिवेषट्कारान ॥ २० ॥ 

२८, ( पशुभिः पशून्‌ श्राध्ोति ) यज्ञगत पशुओं द्वारा राष्ट्र के पंशुश्रीं 
को तुलना है । 

२६, ( पुरोडाश: हथीषि ) यज्ञ के पुरोडाशों से राष्ट के अन्न आदि 
भोग्य पदार्थों की तुलना है। 

३०, ( छुन्दोभि: [ छुन्दांसि ) ) यज्ञ में सन्त्रस्प छन्दों से राष्ट, में 
लाना अधिकार ओर व्यवहारों की तुलना है। 

३१. ( [ सामिधेनीमिः ) सामिधेनी: ) यज्ञ में समिधा आधान की 
ऋचाओं द्वारा सामिधेनी अ्रथोत्‌ राष्ट्र में सेना के विशेष अधिकार और 
सेनावलों की तुलना है। 

३२. ( याज्याभि: [ याज्याः ] ) यज्ञ की याज्या ऋचाओं से राष्ट्र की 
याज्या अ्रथीत्‌ भूमि, अ्र्न ओर धन के दानों की तुलना है। 

बच्रो वे सामिधेन्य: | कौ० ३ । २, ३ ॥ 

३३. ( [ वषट्कौरे: ] चषट्कारान्‌ ) यज्ञ के वपट॒कारों से राष्ट्र में 
थोग्य पुरुषों को योग्य अधिकार दानों को तुलनां है। 

*याज्या: --इयें एथिची याज्या । श० १।७। २। ११ ॥ पन्ने वे 
याज्या । की० १९ । ३ ॥ प्रत्तिवें याज्या पुरयेव लंच्मी: | ऐ० २। ४० ॥ 

धाना: करम्मः सक्तवः परीदापः पय्ो दर्धि। _ 

. शसोम॑स्य रूपए? हविषआमित्षा वांजिनस्मधु ॥ २१॥ 
भा०--यज्षमें (धाना: ) भरने धान, खीलें, ( करस्भ: ) भात को 
लप्सी, ( सक्कवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( प्यः ) दूध ( दुधि: ) 
दही, ( आमिक्षा) गरम दूध में खद्दा डालने से फटे दूध के स्थूल 
भाग आभित्ा ओर ( वाजिनम्‌ ) जल्ल भाग वाजिनों और ( मधु ) 


782.4 
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में० २२ ] एकोनविशोषष्यायः हर 
मधुर मधु, ये सब पदाथ (.सोमस्य ) सोमरूप ( हविषः ) अन्न हवि का 
( रूपस्‌ ) रूप हैं । उसी प्रकार राष्ट्र में सी ( घानाः ) धारण पोषण करने 
वाली गौएँ, ( करस्भः ) राज्य के कार्य करने वाले कमेचारीगण, .( स्रक्तचः ) 
समूह या संघ में एकत्र प्रजागण, -( प्रीवापः ) एथ्वी पर ,स्वेन्न .अन्नादि 
बीजों का आवपन और शब्रुकानाशन, ( पयः ) पुष्टिकारी पदाथों का 
संग्रह, ( दधि ) धारण पोपण के उपाय, ( आमिज्ञा ) राजा श्रीर प्रजा 
के अधिकारियों! का सम्मिलित गए, ( वाजिनम्‌ ) पश समृद्धि और (मु ) 
अन्न ससद्धि, ये सब ( हथिषः ) अहरण करने योग्य ६ सोमस्य ) राष्ट्र 
और राजा का ( रूप ) उज्ज्वल रूप हैं । 


घात्तानाश र॒प्े कुवल परीवापस्य॑ गोधूमा: । 
सकतूना९ र॒र्प वद्रमुपवाकां: फरस्मस्थ ॥ २२ ॥ 


भा०--( धानानां रूप कुवलस्‌ ) धाना, लाजाओं का रूप “छुदल 
भ्र्थाव्‌ कोमल बेर! का फल है| अधथात्‌ जिस -अकार क़रोमल बेर को 
बकरी आदि पशु श्रभायास गुठली सहित खा जाते हैं उसी प्रकार 
साप्ट्‌ के पोपणकारी गो आदि पशु भी .अनायास -दूसरों के वश 
हो जाते हैं । ( गोघूमाः परीवापस्य रूपस्‌ ) -गोधूस, गेहूँ परिवाप .क्ा 
उत्तम रूप है। अर्थात्‌ गेहूँ अन्न कृषि का उत्तम फल है,। 


( सकतूतां रूप बदरस्‌ ) सक्‍तुओं का 'बदर' उत्तम रूपाहै। अथोव्‌ 
राष्ट्र में संघ वनाकर रहना शत्र के लिये 'चेर! के-समान होना है अर्थात्‌ जैसे 
चेर कांटे खाकर प्राप्त होता है उसी भ्रकार संघ में रहने से शत्र को 
बढ़ा कष्ट होता है । 


( उपबाका: करस्भस्थ रूपम्‌ ) करम्भ दही से अम्रेले सत्त का रूप 
उप्रवाक श्र्थात्‌ “या है । करम्म -श्र्थात्‌ .वीये-से -युक्र-प्रजागंण ( उप्- 
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वाकाः<उपपाकाः ) शत्रु के समीप थ्राने पर उसके दग्ध करने में समर्थ 
होते हैं । 
' पयंसो र्‌॒प यद्यवां दध्नो र॒प कर्कन्धूनि | 

सोम॑स्य र॒पं वाजिन९० सोम्यस्य॑ गुपमामित्षा ॥ २३ ॥ 

भा०--( पयसः रूप यथवाः ) जो पयस्‌ अर्थात्‌ दूध के रूप हैं । 
अथोत्‌ दूध जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार यव श्रन्न राष्ट्र 
की प्रजा को पुष्ट करता है । ओर जिस प्रकार ( पयः ) पुष्टिकारक चीये 
शरीर का पोषक है उसी प्रकार ( यवाः ) शबह्॒श्रों को दूर करने में समर्थ 
सैनिक चीरजन राष्ट को पुष्ट करते हैं । 

( द्तः रूप कर्केन्धूनि ) दथि का रूप कर्कन्धू? शरथांत्‌ पवे बरी के 
फल के समान है | दही जिस प्रकार वीर्य उत्पन्न करती है इसी प्रकार 
पके बेर भी बल उत्पन्न करते ओर स्वाद में खंद्दे होते हैं | ( दक्ष: ) राष्ट्र में 
धारण समर्थ बलका स्वरूप ( कफैन्धूनि ) कंटेदार वेरी की भाड़ियों के 
समान हैं। वे जिस प्रकार बाढ़ के रूप में रहकर पशुओं से कोमल घिटपों को 
खाये जाने से बचाते हैं उसी प्रकार कांटों के समान पीड़ाकारी हिंसाजनक 
शरस्मों को धारण करने वाले वीर सनिकबल राज्य के ( दधि $ घारण- 
कारी बलका स्वरूप हैं । 

'ककेन्धू!--कर्क कण्टक॑ दुधाति इति कर्कन्घू: | इति दया० उणा० | 
अथवा ककोन्‌ कण्टकरूपान्‌ शत्रून्‌ धुन्वते इति करकेन्धूनि सेनावलानि । 

( सोमस्य रूप वाजिनम्‌ ) सोम का रूप 'वाजिन' है | सोस का रूप 
धवाजिन' के समान है। 'सोम' श्र्थात्‌ राजा का रूप 'वाजिन! वाज श्र्थौत्‌ 
अजञ्न और बल और संग्राम बल का स्वामी होता है। (सोमस्य रूपस्‌ आरमित्ता) 
सोस राजा के राजत्व का रूप 'आमिक्षा' है। आमिक्षा' श्रधोत्‌ प्रजा पर 
सब सुर्खों का वर्षण करना अथवा सब ..ओर से राज्य के मुख्य पद पर 


चर 
श & 
द्ू ग् 
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अभिषेक क्रिया होना श्रथवा सब ओर से दुष्ट पुरुषों का नाश करना है । 
'आमभिक्षा'--समन्तात्‌ सेपति हिनस्ति इत्यामिक्षा | दुया० उणा० । 
मेहति सिद्धति वा सा आमिक्षा । 


आ श्राव्येति स्तात्रिया: प्रत्याक्षावो5अनु रूप: । 
यजेति घाय्यारुपं प्रंगाथा येंयजाम॒हा; ॥ २४ ॥ 
भा[०--( “आश्षावय ? इति स्तोन्रियाः ) “आश्रावय ? इस प्रकार 
कहना यज्ञ में स्तोत्रिय अर्थात्‌ प्रथम तीन ऋचा के पाठ के समान हैं। 


राष्ट्रप्ष में-- स्तोच्रियाः ) विद्वान्‌ ,. सत्यासत्य विद्याओं के 

योग्य विद्यार्थगण ( आश्राचय ) सब प्रकार की विद्याओं को ' हे गुरो श्रवण 
_ कराओ ? ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राथना करें । 

( प्रत्याश्रावों अ्रनुरूपः ) यज्ञ में प्रत्याश्राव “अस्त श्रोपट! इस 
प्रकार कहना अनुरूप श्रर्थात्‌ अन्त की तीन कचाओं के पाठ करने के 
समान है । 

राष्ट्पक्ष में--( अत्याध्गवः ) विद्याथियों के प्रति विद्याओं का 
उपदेश करना ( अलुरूप: ) उनके योग्यता के अनुरूप होना चाहिये | 

(यूज इति धाय्यारूपम्‌ ) “यज” इस प्रकार कहना “धास्या' 
-लाम ऋचा के पठन के समान है । 

राष्ट्रपक्ष में--( यज इति ) 'प्रदान कर! इस प्रकार आदर से कहना 
:( धाय्या, रूपस्‌ ) धारण या ग्रहण करने योग्य पदार्थ का उत्तम रूप है। 
अर्थात्‌ दानरूप में लेने के लिये दाता को ( यज ) प्रदान कर ( इत्ति ) 
ऐसा कहे । 

( श्रगाथा: ये यजामहा; ) “ये यजामहे? इत्यादि शब्द प्रमाथा 
ऋचाओं का-पाठ करने के समान हैं । 


: दृष्ट्रपन्च में--( ये ) जो हम छोग ( यजामहा: ) यज्ञ दान आदि, 
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करते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठाचारचान्‌ हैं वे ( प्रगाथाः ) उत्तमरूप से स्तुति 
करने योग्य हैं | 
आरथे5कऋधैरुकूथानों&र्‌ूप परदेरा्ोति निविदः। 
घरावे: शस्राण& रुप पर्यसा लोम॑पआप्यते ॥ “२४५ ॥ 
भा०--( अध ऋचेः उक्थानां रूप आज्जोत्ति)) :अधे -ऋजाओं द्वारा 
उकक्‍्थ नास स्तोत्रों का रूप प्राप्त करता है । 
शाप्ट्रपक्त में--समरुछ स्तुतिवचनों से ( डक्थानाम्‌ ) .विशेष 
स्तुतियों का स्वरूप प्राप्त होता है । 
( पंदेंः निविदः आप्मोति ) पदों द्वारा “निविद्‌! नाम ऋचाओों 
का अहण करता है। 
राष्ट्रपक्ष में -( पदेः ) अंधिकारों या अंधिकार सूचक पद के 
“द्वारा. (“निविदः ) निखिल पदाथों को प्राप्त करनेवाले 'छ्वानवान्‌ पुरुषों 
'को प्राप्त करता है । * 
( प्रणंवेः शख्रार्णा रूपसू आमोति ) यज्ञ में प्रणव शर्थात्‌ ओंकारों 
द्वारा 'शर्त्रों अर्थात स्तुतियुक्त 'मन्त्रों का स्वरूप प्राप्त करता है। 
“राष्ट्रपक्ष सें--( प्रणंवे: ) उत्कृष्ट नवयुवकों -द्वारा'( शखाणों ) .शख्त- 
धारी पुरुषों का उत्तम 'स्वरूप प्राप्त करता-है'। 
( पयसा सोस: आप्यते ) ' पयस्‌ अर्थात्‌ 'दूग्ध से यज्ञ :में सोम- 
उलता के रस का: रूप प्राप्त किया: जाता है । 
“शष्ट्रपक्त में--पुष्टिकारक 'अन्नादि 'पदाथसे-ही (“सोमः।) समस्त 
राज्य काशसारःया!राजा का पद-आप्तःकिया जाता है.) 
' अश्विभ्याँ प्रातःसवनमिन्द्रेंगैन्द्रे माध्यन्दिनम्‌ 
वचैश्वदेव ९ सरस्वस्या तृतीय॑म्रात; सव॑नम॥ २६॥ 
भा०--( अ्रश्चिभ्यां ) अश्वियों से '( आतःसवनस्‌ आधप्स्र्‌') प्रातः ह 
उसुवन-की तुझूना की आती: हे । 
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( इन्द्रेण )-इन्द्र अह से( ऐन्द्े सराध्यंदिनस्‌ ) इन्द्र देवताक 
. भाध्यंदि सवन की तुलना की है । 


( सरस्वत्या ) सरस्वती द्वारा ( तृतीयम्‌ ) ठीसरे ( वेश्वदेव सवनम्र्‌ 
आप्तम्‌ ) विश्वेदेव सम्बन्धी सवन की तुलना की गई है ।.' 

राष्ट्रपक्ष में-- अश्वि ? नासक पदाधिकारियों का स्थापन राष्ट्‌ के 
प्रातः सवन प्रातःकालिक आहिक कृत्य के समान है। इन्द्र पदाधिकारी 
का स्थापन माध्यंदिन सवन अर्थात्‌ मध्याहृक्ाल के कृत्य फे समान है। 
सरस्वती, वेद्वाणी का प्रसार ( चेश्वदेवं ) समस्त प्रजाओं के 'हितकारी 
सायेसवन के समान है । श्रर्थात्‌ प्रातः समय जिस प्रकार सूर्य “ओर चन्द्र 
- दोनों विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार राष्टु के दो चीर रक्षक राजा ओर 
श्रमात्य :हैं। मध्याह् में जिस प्रकार श्रखर सूये है उसी प्रकार राष्ट्‌ के 
'वीच प्रचणड सेनापति है। सायंकाल रात्रि के समय जिस प्रकार सब 
'दीप्तिमान नक्षत्न हैं उसी प्रकार ज्ञान से उज्ज्वल समस्त विद्वानगण हैं । 

चायब्ग्रैवोयव्याव्याप्रोति सत्तेन द्रोणकलशम, | 

कम्तीभ्याभम्भणी सुते स्थालीमिं स्थालीराम्रोति ॥ २७॥ 

भा०--[ वायब्यः वायव्यानि आ्रप्नोत्ति ) सोम ओर सोतन्रामणी दोनों 
यज्ञों में वायन्य नामक पात्नों से वायव्यों की तुलना करे। 

'( सतेन दोणकलशम श्राप्नोति ) बेत के बने प्रात्न से सोमयाग. के 
_बोगकलश की तुलना होती है । 

'(सुते कुम्मीभ्यां अस्भुणों )-सोम सवन:होजाने पर: दो -कुम्मियों से 
'अम्भण-नाम पान्नों की तुलना होती है। 

(स्थालीभिः स्थाली: श्राप्तोति ) स्थाली पाते! से स्थालीपाजों-की तुलना 
होती है । ४ 
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मी 


राष्ट्रपत्त में -- वायु के समान ता जेगवदान्‌ सेनिकों द्वारा उनके 
योग्य बेस के कार्या को प्राप्त करता £ । । 
( सतेन ) सस्भ्ाग करने हारे व्यवहार ले ( बोणकलशम्‌ ) राष्ट्‌ को 


बडे 
भाप्त करता है। 


( सुते ) राज्यामिषेक होजाने पर जलाधार श्रोर धान्याधार दोनों प्रकार 
के ( कुम्भीभ्याम्‌ ) पात्रों से ( अम्भृ्णो ) प्रजाका पालन पोषण करता है । 

( स्थालीसिः ) स्थापन् क्रियाओ्रों से राष्ट्‌ के न्यवस्थापक शाक्लियों को 
प्राप्त करता है। ह 

यजुर्भिराप्यन्ते अ्रह्य अह्दे स्तोमाश्झ विष्ट्रती: । 

छन्दोंमिरुक्था शस््राणि साम्नांबभृथ आऑप्यते ॥ २८ ॥ 

भा०--( यजुर्मिं: [ यजूपि | आप्यन्ते ) यजुओं से यजुशओ्नों की 
-तुलना की जाती हैं ( ग्रह ग्रहै: ) ग्रहों से अहों को, ( स्तोमाः [ स्तोमेः ] ) 
स्तोमों से स्तोमों की ओर ([ विप्द्धतिभिः] च विप्डुतीः) विविध स्तुतियों से 
विविध स्तुतियों की, और (छन्दोमि: छन्दांसि) छन्दों से छुन्दों की (उक्थशर्स्रः 
डक्थशखस्त्राणि) उक्थ शख्त्रों से उक्थ शखस्त्रों की, ( साम्ना साम, अवन्तथेन 
अवभ्तुथ: ) साम गायन से साम गान की ओर अवभ्तथ से अवभ्तथ स्नान 
की तुलना की जाती है। 


राष्ट्रपक्ष में--जैसे यज्ञ में यजुवोक्य हूँ उसी प्रकार राष्ट्र में (यजुः) 

: ध्यवस्थाकारक आज्ञाएं और नियम है । यज्ञ में जैसे 'अह' होम हैं वेसे 

राष्ट्र में ( ग्रह्म: ) अंग प्रत्यंग, अधिकार विभाग हैं। जैसे यज्ञ में 'स्तोम!- 

हैँ उसी प्रकार राष्ट्र में, स्तुति योग्य अधिकार पद हैं। जैसे यज्ञ में 'विष्दुति! 

सास ऋचाएं हैं उसी प्रकार राष्ट्र सें आदर योग्य पुरुषों की विशेष 
स्तुतियाँ हैं । 

जैसे यज्ञ में छुन्दर हैं वेसे राष्ट्र मं यथाशक्लि श्रधिकार कार्य 
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विभाग हैं | जैसे यज्ञ में 'उक्थशख्र' है चेसे राष्ट्र में वीयोनुसार 
फाक घारण हैं। जेसे यज्ञ में साम! हैं राष्ट में सामादि उपाय हैं।* 
जैसे यज्ञ में अ्रवम्तथस्थान'! है बसे राष्ट्‌ में अधीनों के भरण पोषण का 
कत्तेज्य है । 
इडभिश्ज्ञानप्ोति सक्तदाकेनाशिप: । 
शेयुनां पत्नीसय्राजान्त्समिण्ठयजु्षां सश्स्थाम्‌ ॥ शे६ ॥ 
भा०--(इडामिः इडाम) इढाओं से इडाओ को (भक्तिः भक्षान्‌ आपम्ोति) 
भ्तों से भक्तों के, ( सूक्वाकेन सूक़वाकस्‌ ) सृक्नवाक से सूक्नवाक को, 
( आाशीर्मि: आशिष: ) आशीवादों से आशोवादी को ( शंयुमा शंयुम ) 
शंयु से शंयु को, ( पत्नीसयांजान्‌ पत्नीसंयाजेः ) पत्न संयाजों से 
 अल्नीसंयाजों की ( समिप्टयज़॒पां समिष्टयजुः ) समिष्ठट यजु से समिष्ट 
यजु को और ( संस्थया संस्थाम्‌ ) संस्था से संस्था को ( आप्नोति ) 
प्राप्त करता है | अर्थात्‌ सोमयाग के इडादि विभागों से सान्नामणी के 
इडादि विभाग को तुलना करता है । 
राष्ट मं-जैसे यज्ञ में 'इडा' है उसी प्रकार राष्टु में इडा, अन्न 
सम्ृद्धियां श्रीर एथिवियें हैं। यज्ञ में जेसे सोमभक्ष' हैं उसी प्रकार इधर 
नाना भोग्य फल हैं । यज्ञ में 'सूक़वाक' है, राष्ट्‌ में उत्तम वचन प्रयोग हैं। 
यज्ञ में आशीयाोद, राष्ट में, आशीवांदी के समान हैं, यक्ष में शंयु' अर्थात्‌ शांति 
वाचन है, राष्ट्‌ कार्यों में भी शांतिकम हैं । यज्ञ में पत्नीसंयाज है, राष्ट्‌ 
में पालनशक्ति से समस्त प्रजाओं को सुखप्रदान रूप कम हैं । यज्ञ में 
" रस मिष्ट यजु' है राष्ट्‌ में समस्त विद्वानों और शासकों को परस्पर सुसंगत 
कर उनको योग्य वेतन आदि देना 'समिष्टयजु' है । यज्ञ में संस्था! हैं । 
राष्टू में राजसभा आदि 'संस्था' या व्यवस्था है । 
घतेन॑ दीक्षा्माप्रोति दीक्षयांप्तोति दक्षियाम्‌ । 
दक्षिणा भ्रद्धा्माप्ोति श्रद्धयां स॒त्यमाप्यते ॥ हे० ॥ 


जद यजुवेदर्लहितायां [| में० ३१ 


भा०--( घतेन ) सत्यभापण, ब्रह्मचययोदि नियम पालन से ( दीक्षास्‌ 
आपमोति ) पुरुष दीक्षा को प्राप्त करता है । ( दीक्षया ) दीक्षा ले ( दक्ति-(, 
शणास्‌ श्राप्नेति ) दक्षिणा, प्रतिष्ठा और राज्यलच्मी को श्राप्त होता है। 
( दक्षिणा ) प्रतिष्ठा से या शक्ति से ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण .करने 
की इच्छा को प्राप्त होता है । (श्रद्यया सत्यम्‌ आप्यते) श्रद्धा, से सत्य ज्ञान 
गराप्त करने की प्रवल इच्छा से सत्य भाप्त केया जाता है । 


एताव॑द्रप यक्षस्य यद्‌ देवेन्रेह्म॑णा फतम्‌ । 
तंदेतत्सर्व॑माप्रोति यज्ञे सॉचामणी सते ॥ ३१ ॥ 


भा०--( देचे: ) विद्वान्‌ पुरुषों श्रीर ( बरह्मणा ) चारों वेदों ने 
( यजश्ञस्य ) यज्ञ कम का श्र राष्ट प्रजापालन रूप यज्ञ का और अध्य:+ 
थनाध्यापन यज्ञ का भी ( एतावदू रूपम्‌ ) इतना पूर्वोक्त क्रिया ओर इष्टियों 
सहित उज्ज्वल, एवं उत्तम स्वरूप ( यत््‌ ) जो ( कृतस्‌ ) वर्णन ,किया है 
(तत्‌) चह सब (सीन्रामणी यज्ञे सुते ) सौन्नामणी नाम यज्ञ में अभिषव॒न 
. करने पर भरी ( सतू एततू सवेस्‌ ) वह सब यज्ञ का स्वरूप (.श्रम्नोति ) 
आछ्त होता है | 


( सोन्रामणी यज्ञे सुते ) 'सुत्रामा' उत्तम रीति से त्राण, पालन करने 
चाले राजा के राष्ट्‌ पालन के निमित्त अभिषेक करने में भी -यक्ष 
का पूर्ण स्वरूप उपलब्ध होता है। इसी-प्रकार-स्वाध्यायःयज्ञ में सतोत्रामणी 
यज्ञ अथात्‌ यज्ञोपचीत झादि सूत्र जिस क्रिया में मणि, ग्रान्थि आदि रूप 
से धारण किये जाय घह गुरु द्वारा किये!शिष्योपनयन, चेदारम्भ, ऋष्ययर्चा: 
अध्यापन आदि कार्य भी सान्नामणी यज्ञन्हें । उनमे अशेप्य रूप सोम! ज्ञान 
रूप अस्त या सुरा का पाज्न क़रता है। 


सूत्राणे यश्ञोपवीतादीनि सणिना पन्थिना युक्तानि प्रियन्ते “यस्मिन्र्‌ 
इति सोन्नामणी । इति-दुयान्नन्दः ॥ 


में० ३२, ३३ ] एंकोनविशोष्ध्याय: छ्छ 


सुरांवन्त बर्हिषर्द९9 सुबीर यज्ञ हिन्वन्ति माहिषा नमोंमिः। 
५ दधानाः सोम दिवि देवतांस म्देमेन्द यज॑माना: स्वर्कों: ॥ ३२॥ 
ह अश्विनों सरस्वती इन्द्रश्व देवताः । त्रिष्डप्‌ बेवतः हे 
भा[०--( सहिएाः ) महान पूजनीय पुरुष ( सुरावन्त ) रज्यलच्सी 
पे युक्क ( बहिपदस ) आकाश सें सूथ के समान वृद्धिकर, पूजनीयं आंखंन॑ 
प्र प्रजागण के ऊपर अधिछाता रूप से विराजमान, ( सुवोरम ) 
उत्तम प्राणों से युक्क, आत्मा के समान उत्तम चीर पुरुषों से युक्के 
/ ( यज्ञम्‌) सब के पूजनीय, सबको सुब्यवस्थित, सुर्संगत करने में कुंशल, 
: अ्जञापति राजा को ( नमोभिः ) नमस्कार युक्त आदर चचनों और शबन्रुओं 
को नमाने में समर्थ शस्त्र बलों, वीयों से ( हिन्वल्ति ) बढ़ाते हैं। और 
जम ( देवतासु ) घिद्वान्‌ पुरुषों के समूहों में, विदवत्सभाओं में और (दिवि) 
/ शॉजसभा में ( सोम॑ ) सब के प्रेरक ओर ( इन्दे ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा को 
( दिवि ) आकाश में सूये के समान सर्वप्रकाशक, सर्वोपरि मार्गदर्शक के 
ओर अज्नोदिं परदंधों सहित ( यज़सानाः ) उसकी सत्संगति लाभ कर 
: और परंरंएर संम्मिलित होकर हम ( मंदेस ) स्वये आनन्द लास करें। 
' और उंस राजा को भी (मदेस) तृप्त, प्रसन्न संतुष्ट करें | शत्त०१२।८।१।१४ 
यंस्‍्ते रस; सम्भंतरओरषधीष सोम॑स्य शुष्पः सुरया सतस्य | 
तेने जिंन्त यजमाल मेदेंन सरस्वतीमंश्विन्ाविन्द्रमाशिम ॥ ३३ ॥ 
अंश्व्यादयो देवताः | त्रिष्ठप । पेवतः ॥ 


77 आं०--हे राजन ! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योग्य 
या उपभोग या रमण करने योग्य राज्यलच्मी से अभिषिक्त हुए ( सोमस्य ) 
सब के प्रेरक ( ते ) तुंक राजा का (यः ) जो ( रसः ) रस, बल, 


३३--०मश्विना इन्द्र! इति काणव०। 


ध्८ ' यजुर्वेद्सद्दितायां [ में० २४ 


#वरी५- 


(ओपधिपु) रोग निवारक ओपधियों, रसवती, स्वतः शत्रुदाहक चीये को 
धारण करने वाली सेनाओं और प्रजाओं में ( ससमभृत: ) एकन्न संग्रहीत / 
है ( तेन ) उस ( सदेन ) हपेकारी बल से ( यजमानं ) दानशील प्रजाजन 
को, ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानवती विद्वत्ससा को और ( अखिनी ) राष्ट्र के सत्र 
पुरुषों को दो सुख्य अ्रधिकारी राजा रानो या ओर राजा सन्त्री दोनों को 
ओर (इन्द्रम्‌ू ) ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुनाशक सेनापति ओर ( अभिम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ आचाये एवं अग्मणी पुरुष को ( जिन्व ) तृप्त कर | श्रर्थातत्‌ 
प्रजाओ्रों के धन से राजा वैश्यों को, विद्वानों को, प्रजा के खत्रो पुरुषों ओर 
सेनापति आ्रादि को पालन करे | शत्त० १२। 5४5। १ ४ ॥ 

यमश्विना नमुचेरासराद्धि सरंस्वत्यखुनोदिन्दियाय । 

इमंत७ शुक्र मचुंमनन्‍्तमिन्दु५५ सोम ५ राजांनमिह भ॑क्तयामि ॥ शा 


अश्वादयो देवता: | त्रिष्डप्‌ | घेवतः ॥ 


भा०--( अश्विनो ) राष्ट्र के खो और पुरुष अथवा सूये ओर चन्द्र 
के समान तापकारशी ओर सोम्यस्वसाव के सभाध्यक्ष श्रोर सेना- 
ध्यक्ष नास दो श्रधिकारी और ( सरस्वती ) बेद वाणी के विज्ञ पिद्दानों की 
सभा (नमुचेः) कर आदि न देने वाले या दुर्भिक्षकलिक मेघ के समान 
प्रेजा के निमित्त कुछ सी सुख ओर राष्ट्र भोग को प्रदान न करने वाले 
( आसुरात्‌ ) असुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( अधि ) श्रधिक बलवान 
( यम्र्‌ ) जिस बलवान्‌ पुरुष को ( असुनोत्‌ ) अभिषिक्त फरती है, 
राज्यपद पर बेठाती है (तं) उस (इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( शुक्र )| 
बलवान तेजस्वी, ( मधुमन्तस्‌ ) अन्ञादि ऐश्वथे और शज्रुपीड़नकारी ५ 
बल से युक्व, ( इन्दम्‌ ) ऐश्वयेकारी या दुखी प्रजा के प्रति दयादं ( सोमम्‌ ) 
सबको सनन्‍्समागे में प्रेरणा करने में सपथ पुरुष को, ( राजानम्‌ ) राजा 
रूप से ( इह ) इस राष्टू में ( भक्षयामि ) ऐशवरय के भोग का झधिकार 
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चलन अती ऑल 


प्रदान करता हूं । श्रथवा उस राज़ा के होने का सुख समस्त प्रजाजन को 
भोग कराता हूं, श्रथवा में प्रजाजन उस पुरुष को राजा ( भक्षयामि ) 
- भोग करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं । शत्त० १९ । ८ । १ । ३ ॥ 


यह राजा का भाग करना ऐसा ही समभना चाहिये जैसे अहो का 
'राशि भोग, श्रथवा किसी के 'स्वास्थ्य का पान! करना व्यवहार में 
प्रचलित है । 
यदत्र रिप्त॥ रसिन॑: सुतस्थ यदिन्दो5अपिंचच्छर्चीमि: । 
अहतद॑स्य मन॑सा शिवेन सोम ७ राजानमिह भंक्षयामि ॥ ३५॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

भा०--( अ्रत्न ) इस राष्टू में (रसिनः ) बलवान ( सुतस्य ) 
अभिषिक्त राजा के ( यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) क्र कर्म को ( ) शह्ु- 
नाशक सेनापति ने ( शचीमि: ) अपनी शक्तिवाली सेनाओं द्वारा 
( अपिबत्‌ ) स्वयं ग्रहण किया है ( अहम) में प्रजाजन, एवं राष्ट्र के शासक . 
चर्ग सब ( तत्‌ ) उसको ( शिवेन मनसा ) कल्याणमय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राष्दु के ( राजानं सोमम्‌ ) सर्वशासक, ऐश्वर्यवान्र्‌ राज्य 
के रूप में ( भक्षयामि ) भोग करता हूं। अथवा--जो राष्ट्‌ का भाग 
प्रथम विजय के समय सेनापति के अधीन था जो पहले ऐश्व्योश सेना 
पर व्यय हो रहा था अब उसको विजय और अभिषेक के अनन्तर राजा 
को भोगने के लिये प्रदान करता हूं । शत० १२ ।४। १ । ९ ॥ 


भप्रित॒भ्य: स्वधायिभ्यः स्व॒घा नमः । पितामहेभ्य: स्वधायिभ्य 

स्वधा नम: । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अंक्षन 

पितरो5षमीमदन्‍न्त पितरोषतीतपन्‍त पितरः । पितरः शुल्ध- 

ध्वम्‌ ॥ रेए ॥ के 
पितरों देवता: | निचदादि त्रिष्ठप। मध्यमः | 


८० यजुवंद्संहि तायां [ मं० ३७: 


भा०--( स्वधायिभ्यः ) स्वधा, अन्न, जल या शरीर के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पिठृभ्यः ) राप्टू ओर प्रजा के पालक 
पुरुषों का ( स्वधा नमः ) अन्न जल एवं योग्य वेतन द्वारा आदर सत्कार 
ओर अधिकार दान किया जाय। इसी प्रकार ( पितामहेभ्यः ) उक्त 
पांछेकों के भी पालकों को ओर ( प्रपितामहेभ्य; ) उनंसे भी ऊँचें पद पर 
विराजमान उनके भी पालक, शासक 'उन पुरुषों का जो ( स्वधांयिम्यई३ )' 
अन्न, वेतनादि को अहण करनेवाले हैं ( स्वथा नमः ) अन्नादि वेतनों 
द्वारा सत्कार किया जाय । राष्ट के शासकों में क्रम से'तीन श्रेणियां हा 
जो क्रम से एंक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर- अपना अधिकार रकखें । 

( पितरः ) पालक पुरुष ( अंक्षन्‌ ) यह स्वीकार करें। ( पितरः 
अमसीसदन्त ) पालक लोग तृप्त सन्तुष्ट होकर- रहें । ( पितरः अतीतृपन्त ) 
पालक जन प्रसन्न होकर रहें.। हे ( पितरंः ) पालंकपुरुपो. ! (:शुन्धध्वमः ) 
हम प्रजाजन को शुद्ध आ्राचरणः वालां शह्लः रहित करें, एवं राजा का 
अभिषेक करें । शत्त० १९ । ८ ।७। मर ॥ 


पुनन्‍्तु मा पितरः सोम्यासः पनन्तु मा पिताम॒हां:। पनंन्‍्त 

प्रपितामहा: । परविचरेण शतायुषा । पुननन्‍्तुं मा पितांमहा: पुननन्‍्त 

प्रपितामहा: । पवित्रेण शतायुषा विश्वमांयव्य॑श्षे ॥ ३७ ॥ 
३७-४४ पावमान सक्तम्‌ । भुरिगष्टि: | मध्यम: ॥ 


भा०--( सोम्यासः )' ऐश्वर्य,. राज्य कार्य में स्थित सोम राजा- के 
सासान शान्त ओर तेजस्वी ( पितर; ) पाक गुरु, आचाये, विह्दान्‌ 
ऋत्विग आदि पूज़्य पुरुष (सा पुनन्तु ) मुे पवित्र करें । निन्‍्दा 
योग्य, असत्‌ आचार से छुड़ाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त 
करावे । ( पितामहाः मा पुननन्‍्तु ) पिता के पिता के समान पालकों के 
भी पार्क, गुरुओं के गुरु, शासकों के भी शासक पुरुष मुझे पविन्र आचार 
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व्यवुह्दाखाला :करें..! ( पितामहा: पुनन्‍्तु ) उनके -पूज्य- लोग. भी ,- ठुके . 
पवित्राचारवान्‌ बनावें। वे;;( पवित्रेण ) पवित्र ( श॒तायुपा ) सो वर्ष... 
के पूर्ण दीव जीवनवाले आहार आदि से सुझे पवित्र करें। ( पुनन्तु 
पिता०, पुनन्तु प्रपिता०, पविन्रेण शतायुपा ) इति पूवेवत्‌। जिससे से 
( विश्वम््‌ ) समस्त, सम्पूर्ण ( आयुः ) जीवन का ( व्यश्नंवे ) भोग करूं। 
(१७-४४ ) शत० १२ | ८ | ६-९८ ॥ 
पुरुषायुपजी विन्‍्यो 'निरातझ्ला निरीतयः 
भमदीया: प्रजास्तस्प हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मयचंसम्‌ ॥ रघुर्वशे० १4६३ ॥ 
धाग्य५ आयूद्धाप पद्स उआ सचाजामप था न । 
आएे वाधसव दुच्छुनाम्‌ ॥ रे८ ॥ | 
प्रजापतिक्रेषि: | अग्निदवता । गायत्री । पड़जः पर 
भा०--हे ( अम्े ) ज्ञानदन्‌ विह्धंन्‌ ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
प्रपितासह [तू (+नः आयूषि:) दीवे जीवन और उसके प्रदान करनेवाले. 
अन्न घृत आदि पदाथ भर प्राणायाम आदि साधनों को ( पवसे ) प्रदान कर 
( उजम्र ) परम उत्तम अन्नरस आर पराक्रम ( इपस्‌ .) इच्छाजुरूप फल 
श्र अन्नादि ऐश भी हमें ( आखझुव ) प्रदान कर | ओर ( शआहे ) ससीप _ 
आर दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) दुछ, पगले कुत्तों के समान श्रजाओओं को व्यथ 
काटने ओर डराने, धमकाने वाले शठ पुरुषों को ( वाधस्व ) पीड़ित कर 
पुननतु भा दंचज॒ना: पएुननत सनखा घिय: । 
पुनन्‍्तु विश्वां भूतानि जात॑बेद्‌ः पुनीहि मां ॥ ३६ ॥ 
,. वैखानस ऋंषिः | देवजना वियो भूतानि च देवताः | अनुष्डप्‌ । गान्वारः ॥ 
सा[०--( मा ) झुकको ( देवजना; ) विद्वान, दानशील', ज्ञानद 
प्रकाशमान्‌ , गुरु, सूये आदि जन ( पुनन्तु ) पव्रित्र करें ।.( मनखा घियः ) 
मन, विज्ञान से युक्र, सोच विचार क़र किय्रे गये कम भी मुझे. पवित्र, 
फरें । (विश्वां ) समस्त ( भूतानि ) प्राणोगंण ओर पथ्चित्री, अप्‌ , तेज...चायु.... 
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आकाशादि पढ़ा और हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ और परमेश्वर ये ! सब ( सा 
पुनन्तु ) सुर राजा और प्रजाजन को पवित्र करें । 


पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीच्यतू । 
अग्ने ऋत्वा ऋद्/ँ?5 रु ॥ ४०॥ 
बह्म अग्निवा देवता | गायत्री ] पड़ज३ ॥ 


भा०--हे (देव ) देव ! परमेश्वर, आचाये एवं विद्यादातः ! हे 
( दीद्यत्‌ ) दीप्यमान ! तेजस्िन्‌ ! हे ( अम्ने ) अमे ! ज्ञानवान्‌ ! ( मा) 
मुझकी ( शुक्रेण ) शुद्ध, दीघप्षिमय, ( पवित्रेण ) अपने पवित्र ज्ञान 
स्वरूप और आचार के उपदेश से ( पुनीहि ) पविन्न कर | श्रौर ( ऋत्वा ) 
अपने ज्ञान ओर उत्तम कम से ( अ्रनु ) तदनुसार किये ( ऋतून्‌ ) हमारे .. 
कर्मा और ज्ञानों को भी पवित्र कर । 
यत्तें पविश्मर्चिष्यग्ने वितंतमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥७१॥ 

शग्निदेवता | गायत्री | पढ़ज: ॥ 


भा-हे ( अपने ) अम्ले | ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते ) तेर ( श्रचचिपि 
पूजनीय शुद्ध तेज के (अ्रन्तरा ) वीच में ( पवित्र ) पवित्र, शुद्ध 
( बह्य ) ब्रह्म, वेद ज्ञान ( विततम्‌ ) विस्तृत है ( तेन मा घुनातु ) तू 
उससे मुझे पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के पक्ष में--हे श्रम्ने ज्ञानवन्‌ (ते अर्चिपि अन्तरा ) तेरे 
ज्वाला के समान तेजस्वी मुख या जिह्मा पर जो ( पवित्र ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र ब्रह्म या वेदसन्त्र व्याख्यासाहित विद्यमान हैं उनके उपदेश द्वारां 
तू सुझे पविन्न कर । 

राजा के पक्ष में--तेरे शुद्ध, पापशोध्रक ज्वाला, या तेज में जो पवित्र, 
पावन ( ब्रह्म ) वाह्मणगगण विद्यमान है वह सुर प्रजाजन को ज्ञान, संदा- 
चार, उपदेश द्वारा पविन्न करे । 
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परवमानः सो उञ्च॒द्य नः पवित्रेण विचपरिः । 
यः पोता स पुनातु मा ॥ ४२ ॥ 
सोमो देवता | गायत्री | पडुज; ॥ 

भा०--( यः ) जो ( अद्य ) आज, नित्य ही, ( विचपेरिः ) सब का 
सूये के समान द्रष्ठा, ( पवमान: ) चायु और प्राण के समान सब का 
पवित्र कर्ता एवं व्यापक ( पोता ) अपि के समान शोधक परमेश्वर, विद्वान 
एवं राजा है ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पविद्रेण ) पवित्र ज्ञान और कर्म 
से ( मा ) मुझ राजा ओर प्रजा को पवित्र करे । 

डमाश्याँ देव सवितः परवित्रेंण खबेन थे । 

मां एुनीडि विश्वतः ॥ ४३ ॥ 

सविता देवता | बायन्नी | पडजः ॥ 

भा०-े ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सबके उत्पादक ! 
आप ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध ज्ञान कम ओर ( सबेस च ) ऐश्वर्य, एवं 
राज्यासिपेक ( उभाश्या ) दोनों से ( मां) सुझ असिपेक योग्य राजा और 
प्रजाजन को भी ( विश्वतः पुनीहि ) सब प्रकार से प्रवित्र कर । 
चैश्चदेवी पुंनती देव्यागाद्यस्यांमिमा वहयस्तन्यों बीतएष्ठा: । 
. तथा मदन्तः सश्रमार्देघु चय& स्यांम पर्तयो रखीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ह विश्वेदवा देवता: । विराट्‌ ज्िष्डप्‌ । बेबतः ॥ ु 

. भा०-- देवी ) समस्त उत्तम कार्यों का प्रकाश करने वाली, 

( चेश्वदेवी ) समस्त शासकों और विद्वानों की महासभा ( पुनती ) समस्त 
राज्य को पवित्र करती हुई, सत्यासत्य घमोधरम का चालनी था सूप के 
समान विवेक करती हुई, ( आगात्‌ ) प्राप्त हुई हैं। ( यस्वास्‌ ) जिसमें 
( वहवर: ) बहुत सी ( इसा: ) ये ( बीतपृष्ठा: ) कमनीय स्वरूप चाले, 
ज्ञात प्राप्त किये, ( तन्‍्व: ) शरीर अर्थात्‌ शरीरधारी जन विद्यतात हैं । 
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( त्या ) उनसे ( सघमादेषु ) एकत्र आनन्दोात्सवी के अवसरों पर 
४ ( मद॒न्तः ) प्रसन्न ओर हर्पित होते हुए ( बर्य ) हम खब ( रयीणां पतयः ) 
ऐश्वयों के पालक, स्वासी ( स्थाम ) हो । विशेष २ अवसरों पर समस्ते! 
प्रजाजनों के प्रतिनिधि, बढ़े २ आदमी, अधिकारी आदि की महासभा हो। , 
उसमे वे अपनी उन्नति के विपये पर विचार करें। 

इसी प्रकार ( वेश्वदेवी ) समस्त खियों में श्रधिक विद्यासस्पन्न विदुपी 
थ्राचार्याणी प्राप्त हो । ( यस्‍्यां ) जिसके आधीन (बहायः ) बहुत सी 
( वीतप्ृष्ठाः ) प्रश्न करने सें कुशंल जिज्ञासु, विद्यार्थिनी कन्याएं हों। 
उनके द्वारा हस प्रजाजन ( सधमादेपु ) यूहस्थ के कार्या में भी भ्रति सुख 
प्राप्त करें ओर ऐश्वर्या के स्वामी हो। 


यें समाना: सर्मनसः पितरों यमराज्यें | 
तंषा लांक:ः स्व्धा नमा यज्ञा दवंएु कल्पताम ॥ ४४ ॥ 
पितरो देवताः । अनुष्टप् । गांधार; ॥ 

भा०--( समराज्ये ) नियन्ता राजा के राज्य-में (ये;) जो (समाना:) 
समान सान वाले, ( समनसः ) समान चित्त वाल्ले, ( पितरः ) राज्य के 
पालक, अधिकारी जन हैं ( तेपां ) उनको ( लोक: ) रहने का, निवास- 
स्थान श्रीर ( स्वधा: ) झआात्सभरण पोपण योग्य अन्न, वस्त्र, वेतनादि 
( नसः ) सत्कार प्राप्त हो जिससे ( यज्ञ: ) यज्ञ, प्राप्त करने योग्य न्याय 
शोर प्रजापालन, परस्पर सुसंगत राजव्यवस्था (देवेषु ) विद्वानों, 
' शासकों और कर अधीन सास्डलिकों के बीच ( कल्पताम्‌ ) और 
भी दृढ़ ओर उत्तम प्रद हों। शत्त० १९ । ८ । १। १६8 ॥ । 

ये संग्राना: समसो जीवा जीवेएु मास्का: । 

ता; शभाधाय कत्पतामास्मस्लकाक शत? समता: ॥ ७६ ॥ 

ह आशीः ] श्रीदेवता | निष्ट॒प्‌ । गांधारः ॥ 


में० ४७] '. एकॉनरविंशोडध्योय: दर 


. भा०--( जीवेषु ) जीवित सनुष्यो में से ( ये ) जो ( मासकाः ) मेरे 
( जीवां: ) जीवित सम्बंन्धी लोग ( समाना: ) मेरे समान मान चाले और 
( समनेसः ) मेरे समाव ज्ञान और वित्तवाले प्रेमीजेन हैं ( तेपां ) उनकी 
(श्री: ) समस्त शोसा, लक्मी, सम्पत्ति ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में 
(.शत्तें ससा: ) सो वष तक, पूर्ण आयु भर ( सयि कल्पताम्‌ ) मेरे में, 
मेरे अधीन, मेरे निमित्त सदा बढ़ती और बनी रहे। शत्ृ० ६ २८१॥२०॥ 
दे सुती 5अंशणव पितृणामह देवानामुत मत्यांनाम्‌ । 
ताभ्यांमिद विश्वमेजत्समेंत्रि यदन्तरा पितर मात च ॥ ४७ ॥ 
--.. पिछ॑रों देवता: । खाट पंक्ति: | पल्‍्चेमः ॥ 

'आाए--( अहम ) मैं ( मच्योनांम ) मेंनुंप्यों के लिये, उंनके जीवेने 
च्यतीत करने के .(ढ्वे खेती.) दो मोगे * अशरण व.) अंबचर्ण करता हूँ १ 
(देवानाम ) देव, विद्वान: सुसुछुओं का ( यत्‌:) जो भी ' पितर सातरं सच 
अन्तरा )'पिंतां ओर सात के चौच, दोनें। के संसरी से उत्पन्न ( हर्ढ ) यदि 
(विश्वम्‌ )संभस्त ( एजत्‌ ) चर, जीवित संसार है वह ( तांभ्याम्‌ ) उंच 
दी मामी से ही।( 'सम-एति ) सुखपूर्वक उत्तम रीति से प्रेयाण 'करता है । 
जीवन व्यतीत कर रहा है। शत० १२१८१ 4 । २१ ॥ 


अंथंचा--(अंहस) मे जीव के दा उत्तम भांग सुनेता हूं। (देवानास्‌ 
उंत पिलेण!मि) एक देवी का देवयांन ओर देसरा पितरों के पितृंयाण 
मांगे ।'( “उंत ) 'ओरे शेष 'तीसरा ( मेस्यानास्‌ ) मेरेंघंमो जीवा का 
भाग है । उन द्लनों से यंह जीव संलार ( सम ईसि ) सम्यंक् पंद या 
लोक को प्रांप होता है जो सी पिता साता के बीच 'या आकाश ओर 
भूमि फे धीच उत्तम हैं । 


रा 


छान्दाग्य में तीन सार्ग जेघे--( १ ) तद़्य इत्थं विदु: ये चेमे 5रख्ये 
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श्रद्धा तप इब्युपासते तेडर्चिपमशिसंसवन्ति स एनान्‌ श्रह्म गमयत्येप 
देवयानः पन्‍था: ॥ ( २) अ्रथ य इसे आमे इशपृत्ते दत्तम्‌ इत्युपासते 
ते धूममिसंभवन्ति ( ३ ) अथेदयो: पथोने कत्तेणचन | तानीमानि छुदाण्य 
सक्षदावर्ततानि भूतानि मवन्ति जायस्व प्रियस्वेस्येतत्‌ तृतीय स्थान तेनासो- 
लोकों न संपर्थते । 

राष्ट्रपत्त में--ससस्त राष्ट्‌ वासी प्रजाजन के जीवन यापन के दो 
हो मार्य हैं । एक पालक शासक रूप से राजा की सरकारी सेवा में लगने 
का, दूसरा ( मत््यानाम्‌ ) साधारण प्रजा का अपने माता पिता के पेशे में 
लगे रहने का । 
इंदे हवि प्रजनन मे अरुत दशवचार& सबगण& स्चस्तय 
आत्मसान धजासानच पशसान लाकुसन्यभय्सानें । ध्ग्राप्ति घजा 
वहुलां में करोत्वन्ञ पद्यो रेतों उश्रस्मार्स घ्त्त ॥ ४८ ॥. 

अग्निब्वता । निचरदष्टि: । मध्यमः ॥ 

भा०-- इढे ) यह ( से ) मेरे ( हथिः ) दान करने ओर गर्भ सें 
ख्री द्वारा स्वीकार करने योग्य ( प्रजनने ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
वीय ( दशवीरस्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला अथवा दशों प्राणयुक्त 
( सर्वगणस्‌ ) स्व शअगें में व्यापक, अथवा सब उत्तम गुणों और अंगों से 
पूर्ण, सर्चाक्ष सुन्दर होकर ( स्वस्तत्र ) कल्याण के लिये हो। वह ( आराव्मसनि ) 
अपने देह में बल धारण करनेवाला, ( प्रजासनि ) अजा देनेवाला, 
( पशुक्तनि ) पशुओं आर आाणगण का बल्ल दाता, ( लोकसनि ) लोक, 
आत्मा को बल देनेवाला ओर (अभयसनि ) अभय देनेहारा हो। ( अ्रश्निः ) 
अशि के समान तेजस्वी, अग्रणी, वीर, पति ( से ) मेरी ( बहुलां प्रजां ) 
वहुतसी प्रजाओं को ( करोतु ) उत्पन्न करे । और ( अरस्मासु ) हम॑ से 
( अन्न ) अज्न, ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध आदि पदार्थ और ( रेत; ) चीर्य 
को भी ( धत्त ) धारण कराचे । शत० १२ | ६ । $। २२ 
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राष्ट्रप्त में--( इदे हविः ) यह आदावब योग्य कर॑ ( प्रजनन ) 
उत्तम फलजनक हो । यह ( दशत्रीरम ) शरीर में दुश प्राणों के समान 
दशवीर नेताओं से युक्क ( समेगणम्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
'करोति ) सुख कल्याणयुक्त करे । वह ( हविः ) कर द्वारा प्राप्त अन्न 
आदि ऐश्व्ये ( आ्रात्मसनि ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
लोकसनि अभयसनि ) प्रजा, पशु, अ्रन्य लोक श्राश्नय का देनेवाला, या 
* उनकों पुष्ट करने वात्ञा हो । ( अप्लि: ) अग्रणी वीर नेता सेनापति मेरी 
प्रजाओं की ब्रद्धि करे ओर राष्ट्र में श्रन्न ( पथः ) दूध आदि पशु सम्पत्ति 
आर ( रंतः ) वीये, बत्ल की ब्ाद्धि करे । 
डउर्दीरतामवर 5उत्परास 5उन्‍्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य 5ईयुर॑वूका ५5ऋतज्ञास्ते नॉपवन्तु पितर हर्वेषु ॥४६॥ 
४१-६१--शंख ऋषिः । प्तरो देवता: । त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 


. भा०--( अबरे ) निकृष्ट, ठृतीय श्रेणी के ( परासः ) उत्कृष्ट श्रेणी 
के और (मध्यमाः) बीच की अ्रेणी के (सोस्यासः) राजा के अधीन रहनेवाले 
'राष्ट के हितकारी अधिष्ठाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक अधिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त हों और राष्ट्र की उन्नति करें, 
, उसे उठावे । ( ये ) जो-( ऋतज्ञाः ) सत्य व्यवहारों के जाननेहारे एवं 
,ऋत, सत्य, व्यवस्था नियमों के विक्ष और स्वयं ( अवबृकाः ) बृक, भेड़िये 
या चोरों. के समान प्रजा के घातक ओर राजकाय में धन .के चोर न होंकर 

( असुझ््‌ ) अपने प्राण को ( ईयु: ) धारण करते हैं | अथोत्‌ इंमानदारी 
- सर जीवन व्यतीत करते हैं ( ते ) वे ( 'पितिरः ) पालक जन (.नः ) हमारी 
संग्रार्मों में ( अचन्तु ) रक्षा करें । 

अर्क्लिरसों नः पितरो नवग्वा 5अथवोणो भ्रुगवः सोस्यासं:। तेषां 
चय& खुमतो चज्षियांत्रामापिं भद्दे सॉमनले स्थांम ॥ ४० ॥ 


गे 
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भा०-( नः ) हमारे ( पितरः ) पालन करनेवाले, पिता के समान 
' पूजनीय, ( अगेरसः ) अभि ओर -अंगोरों के समान तेजस्वी, दुष्ो के 
“ सतापक, (नवग्वा;) नत्रीन यां स्ठुति योग्य, उत्तेम २ चांणियों, ज्ञानों का 
उपदेश करने आर स्वयं प्राप्त करनेवाले, ( अ्रधवाणः ) अरहिर्सक, शह्ञु से 
“ कभी परास्त व होने वाले (भ्गेवः ) दुष्ट पुरुषों को भूननेवांलें, एवं स्वयं 
' प्रिपक्ष ज्ञानी, तेजस्वी ( सोम्यासः ) सोस्य, गरुणवान्‌ , एवं सोम अ्रथात्‌ 
राष्ट , ऐशवर्य के हितकारी हैं। ( तेषां ) उन ( यंशियानां ) यज्ञ, राष्ट्र 
' व्यवस्था के करनेंहारे पुरुषों की (सुमता ) शुभ मंति और ( भर्दे सॉमंनसे ) 
कल्याणकारी, सुखप्रद शुभ चित्तता में ( बयम््‌ ) हम सदा ( स्थॉर्म ) 
रहा करें । 
ये नः पूर्व 'पितरः सोम्यासों5नूंहिरे सॉमपी्थ वसिष्ठाः । .' 
तेभियंमः सं ग्राणो हवीछप्युशब्ञशर्ििः प्रतिकामर्मत्त ॥ ४५१॥ 
भा०--( ये.) जो (नः)-हमारे ( पूर्व ) पृष्ठ के था पूर्ण सामर्थ्य 
चाले, (पितरः ) पाज़॒क प्रिता,.युरु, आचाये श्रादि- पूज्य- पुरुष ( चसिष्ठाः) 
अति अधिक ऐश्वरयवान्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्येश्वये के वहितकारी होकर 
( सोमपीर्थ )राज्य, ऐश्वक्रे था राजपद के पालन “एवं भोग को ( अनु- 
“ऊहिरे ) डचित रीति से अनुकूल रहकर वहन करते हैं-राजा "की शअ्राज्ञा 
* और नियमानुसार राज्य कार्यो के सार उठाते हैं (यमः ) नियन्त, राजा 
' पुत्र के समान (.उशंज्षिः ) नाना कामनाएं 'करनेहारे ( तेमि: )5उनके 
साभ्न स्वयं भी ( उश्क्न्‌ ) कामनावान्‌ या कान्तिसान्‌ तेज॑स्वी होकर 
( हर्वीषि संरराणः ) अन्न ग्राढि भाग्य पदाथों का अ्रन्यों' को' दान॑ करंता 
एवं स्वयं रमण करता हुआ ( प्रतिकामस्‌ ) प्रत्येक कोमनां योग्य भोग का 
: ( अनु ) भोग' करे । 


धय 


त्व७& सोम प्रांचिकितों मनीषा त्वे७ रजिप्ठमंनु नोजि पत्थाम । 
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तब प्रणेती फितरों न इंस्दो देंचेषु रत्नरममेजन्त घीराः ॥ ४२ ॥ 


. भ्रा०--हे ( झोस ) सवे आज्ञापक अभिपेकंयुक्त, रानन ! विद्वन्‌ ! 

व्वें ) तू ( अचिकितः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है। अतः ( मनीपा ) अपनी 

वाद्धि से ( लव ) हू ( राजिछ्स ) अति सरल ( पन्थास्‌ ) सागे पर-( नेषि ) 

ले चल । ( तब ) तेरी ( श्रणीती.) उत्तम शासन नीति में -हे ( इन्दो ) 

 ऐेश्वयेबन्‌ ! चन्द्र के समान, दयाद॑ एवं शीतलस्वभाव ! (धीरा:) बुद्धिमात, 

चर्यवात्र्‌ ( पितरः ) प्रजापालक जन, पुत्र के शासन में प्िताओं के सर्मान 

: ६ देवेपु ) राजाओं और ज्ञानवान' विद्वोनो के बीच ( रेत्नेम ) रमेण करने 
योग्य श्रेष्ठ पंद एवं रीष्ट को ( अभजन्त ) आँधत करें | 


. स्वंच्ा हि ने: पिंतर: सोम पूर्व कंमोणि चर! पंचंसान धीरों:। 
बन्वंन्नवांवः परिधी १55रपोंसु वीरेसिरब्वैंमेघवां सेवा ने: ॥४श)॥ 
“भां०-+हे ( सोम ) राजन | हे ( पवमान ) वायु ,के या सूर्य के 
'संसान “शुद्ध करनेहारे ! ( हि ) क्योंकि (“त्वया') तेरे “द्वारा ही.( नः ) 
/हमारे ( पू्चे )' पूवे के या विद्याओं में पूर्ण, ( धीराः) बुद्धिमान्‌ (पिंतरः ) 
'पालकः पुरुष भी-( कमोणि ) समस्त कार्य ( चक्कः ) करते हैं. ,धू स्वर 
( अवातः' ) किसी 'से पीढ़ित ओर कम्पित न होकर, ( वन्‍्वन्‌ )' राष्दू का 
भोग करता हुआ, सेनाओं को उचित स्थाज्नों-पर संविभक्क 'करता हुआ 
( परिधीन्‌ ) चारों तरफ. स्थित शत्रुओं को ( अप ऊझ्झे ).दूर हटा देता। 
और .( वीरेमि: अश्वेमि: ) वीर अश्वारोहियों हुआ ( नः ) हमारे लिये 

“ ( सघवा ) परम ऐश्वेयचान्‌ होकेर ( भव ) रह । 


%:75.: ९ 


स्वछलॉम पिठामि! सर्विदिनीडन चोंवापृर्थिवी *आ ततन्थ । 

>> जे ध्द्न्द ५७०० तथों 

तस्मे त 5ईन्‍्दों हविषां विधेंम वय& संयांम पंतेयों रंयीणोम्‌ ॥४8॥ 
“ क्ला०- हें ( सोम ) सोम ! राज॑व ! ( व) हूं (पिलेमिः ) राप्द 
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पालक शासकों एवं राजसभा के सभासद्‌ पुरुषों से ( संविदानः ) 
सहसति करता हुआ ( अ्रज्ु ) तदनुसार ( थावा एथिवी ) सूर्य शथिवीं के 
समान राजशक्कि और प्रजागण को ( आततन्थ ) विस्तृत कर । है ( इन्दो ) 
चन्द्र के समान प्रिय ! (ते तस्मे ) उस तुझे हम ( एविषा ) स्वीकार 
करने ओर प्रदान करने योग्य उत्तम आदर पवं पुरस्कार द्वारा ( विधेम ) 
सत्कार करें, तेरी आज्ञा पालन करें। ओर ( वय ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
ऐश्वर्यों के ( पतय: ) स्वामी ( स्थाम ) हों । 


वहिंपदः पितर5५ ऊत्युवोशिमा वो हृब्या चंकृमा जुषध्वम्‌। 
त आ गतांवसा शब्तंम्रेनाथा न्ः श॑ योर॑रपो देंधात ॥ ५५ ॥ 


भा०--हे ( बहिंपदः ) प्रजाओं के ऊपर शासकरूप से विराजमान 
घुव उत्तम आसने और पढें! पर स्थित ( पितरः ) पालक जनो ! ( चः ) 
आप लोगों के लिये ( इमा ह्या ) इन श्रन्नादि भोग्य पदार्थभी को हम 
( चक्रम ) उत्पन्न करते हैं | श्राप लोग ( ऊत्या ) अपने रक्षा के निमित्त 
( जुपध्वम्‌ ) उनको प्रसन्नतापूचेंक अहण करें। ( ते) थे आप लोग 
( शंतमेन ) अ्रति अधिक शान्तिदायक, सुखकारी ( अबसा ) रक्षण 
सामथ्ये से ( आगत ) आओ । ( न; ) हमें ( शं ) शान्ति, सुख ( यो: ) 
और कष्टों का निवारण कर ( अरपः ) पाप ओर दुःस्त से राहित, सदाचार 
ओर सुख ( दधात ) प्रदान करो | 
आहं पितृन्त्खुविदर्ना२८ अवित्सि नाते च विक्रमंण उन विष्णों: । 
बर्हिषदो ये स्वधयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त 5इह्ागंमिष्ठा: ॥५६॥ 


भा०--( अहम) में (खुविदत्रान्‌ ) उत्तम, विवेध शुभ ज्ञानों के देने 
आर जानने वाले ( पितृन्‌ ) पिता के समान पूजनीय, गुरु आदि पालक 
'जुरुषों को ( आ अविस्सि ) प्राप्त करूं। ओर ( विष्णो; ) व्यापक परमेश्वर के. 
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(नपातं च ) अविनाशी, सामथ्य श्रोर (विक्रमणं च) विविध व्यापक संष्टि- 
क्रम की भी (आ अवित्सि ) जानू । ओर (ये) जो (बहिंपदाः) महान बह्म में ही 
स्थित ब्रह्मिष्ठ पुरुष .( स्वधया ) आत्म धारणा शक्ति से ( सुतस्य ) सरवय॑ 
निष्पादित । साक्षात्‌ किये, (पित्वः) पान योग्य, परसानन्द, रसस्वरूप आत्मा 
/ का या ब्रह्म का ( भजन्ते ) भजन, सेवन करते हैं ( ते इृह ) ये इस राष्ट्र 
था गृह में ( श्रा श्रगसिष्ठाः ) आवे । 


... राजा के पक्ष में--मैं प्रजाजन ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम रीति से नाना 
, अकार के पदार्थों के दाता, एवं पालक पुरुषों को प्रात्तकरू और जानू और 
/ ( किष्णोः ) व्यापक सामथ्येवान्‌ राजा के ( नपातं ) अखण्ड तेज और 
( विक्रमणं ) पराक्रम को भी प्राप्त करूं ।( ये ) जो ( स्वधया ) अपने 
> चेतन के द्वारा ही ( बहिषदाः ) उच्च आसन या प्रजाओं पर अधिकारी 
रूप से विराजते हैं ओर ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अन्नादि पदार्थों का 
भोंग करते अथंचा अभिषिक्न परिपालक राजा की सेवा करते हैं ( ते इह ) 
वे इस राष्ट्र में (आ अगमिष्ठाः ) आरवे । ह 
उपहताः पितर: सोम्यासों बहिष्येषु निधिषुं प्रियेणु । 
। त5आ गं॑मन्त त 5इह भ्रुवन्त्यधि बरुवन्तु तेडवन्त्वस्मान्‌ ॥ ४७॥ 
सा०--[सोम्यास:) सोम, राष्टू, ऐश्वर्य एवं राजा के हित कर, उसके 
चाहने वाले ( पितर: ) पालक जन ( बर्हिष्येपु ) प्रजाओं के संगृहीस 
उत्तस उत्तम पदार्थों अथवा आसनों के योग्य ( प्रियेषु ) प्रिय, अतिमनोहर 
( निधिषु ) घन कोशों के आधार पर उनके भोग करने के लिये ( उपहृताः ) 
निमन्त्रित किये जाते हैं । ( ते ) वे ( आगमन्तु ) आयें, ( ते ) वे ( इह ) 
इस राष्ट्‌ में आकर ( अ्रवन्तु ) हमारे वचन सुने | ( ते अधि बुक्‍न्तु ) थे 
अधिष्ठाता होकर आज्ञा ओर उपदेश दें। (ते ) वे ( अस्मान्‌ ) हमारी 
( अचन्तु ) रक्षा करें। 


शी 
5] 
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आ य॑न्तु नः पितरः सोम्यासों5श्रिप्वात्ताः परथिमिद्वयाने: । 
ध्रस्मिन यक्षे स्वथया मदन्तोषधि ब्रुवन्त तेवन्त्टस्मान्‌ ॥ श८ ॥| 
भा०--( नः ) हमारे ( सोम्यासः ) राष्ट्र सझ्द्धि और पऐेश्वय के इच्छुक 
(अप्निष्वात्ता)) अप्नि, अग्रणी रुप में स्वात्त, स्वीकृत; अ्रथवा अग्रणी, छ्वामी, 
विद्वान थ्राचाये आदि पदों का भोग करेंने वाले; अथवा असि के समान 
:. तेजस्वी राजा द्वारा स्वीकृत या उत्तम पदों पर प्राप्त होकर ( पितर: ) पालक 
जन ( देवयाने: ) देवों, विद्वामों से चलने योग्य ( पथिमिें:.) मार्गों से 
(आला थन्तु) आये । ( ते ) वे भी (अस्मिन्‌ यज्षे ) इस यज्ञ में, ज्ञान सार्गे 
एवं प्रजा पालन के कांये से ( स्वधया ) श्रज्नादि वेतनों द्वारा ( मदन्तः ) 
तृप्तै, संतुष्ट होंकर ( श्रथि ुचन्तु ) शासक होकर आज्ञा करें ओर ( अस्मान 
हमें ( अवन्तु ) दुष्ट पुरुषों के आराघात से बचा । 
'अग्निष्वांत्ता: पितरः एह ग॑ंच्छत- सदसद: 'सदत. खुप्रणीतयः+ 
अत्ता हवीशपि प्रयंतानि वर्दि ष्यथां रयि(५ सर्ववीरं द्धातन ॥५६॥ 
भा०--हे ( श्रप्निष्वात्ता: पितरः ) पूर्वोक्त श्रभिष्वात्त, अग्रणी रूप से 
थहां आशी । ओर ( सुंप्रणीतयः ') उत्तम सुखंदायंक मारगे में लेजाने एंव 
उत्तम न्याय ओर राजलीति के वत्तेन में कुशंल होकर ( संदः सदृः सदत ) | 
अपने २ पृथक धरो ओर एऐंवं राजेसभाओं में विरीजसान होओ!। और (प्रेंय- 
तानि ) 'वियमंपूर्तक नियंत ( हंवोषि ) संवीकांर योग्य अंज्नांदि पेंतनों को 
( अंत ) भोग कंरो । ( अथा ) और ( वेहिंषि) विंशोल् राष्ट एवं गंरे पंर' 
( सेंवेवीरम्‌ राम) 'संमंस्त वीरों के उत्पादक ऐश्वर्य 'को (दुधातन )* 
नारण करा। 


ये 5अश्निप्वॉत्ता ये 5अनेन्निष्वास्ता संध्ये दिवे: स्व॑धयां मार्देय॑न्ते | 
तेभ्य स्व॒राडसुनीतिसेतां यथाउश तन्‍्तठे कल्पयाति ॥ ६० यो 
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भा[०--( ये ) जो ( अप्निष्वाताः ) अम्मणी आदि पढ़ी पर स्थित 
भ्रूथवा राजा से स्वीकृत हैं श्रार (ये ) ( अनप्िप्वाता; ). जो अग्नणी, 
मुख्य पी पर नहीं स्थित हैं अथवा जिनको राजा, की ओर से नहीं चुना 
गया है प्रत्युत जो प्रजा द्वारा चुने गये हैं या ज्ञाननिष्ठ आदर योग्य हैं ओर 
जो ( मध्ये दिवः ) ज्ञान: प्रकाश से युक्त: राजसभा के बीच ( स्वधया ) 
प्रपनी धारणा, शक्ति, सामथ्ये से (सादयन्ते ) आनन्द प्रसन्न रहते 
और अन्य को ज्ञान से तृप्त करते हैं । (तेस्यः) उनके लिये भी ( स्वराड ) 
स्व सर्वो, पर विसाजसान; सूर्य के समान- तेजस्वी, बढ़ा. राजा 
( य्रथावशं. ); यथाशक्कि ( असुनीतिस्‌ ), प्राण- धारण कराने; वालीः 
( तस्वे; ). शरीरबृत्ति को ( कल्प॒काति ) लगादे-। 


श्रण्निष्वातानतमतों दवामहे नाराश९?से सॉमपीध य- ईआशुः । 
वे नो विर्रासः सुहवा भ्रवन्‍्तु वय/ स्थोम पत॑यो रवीणाम्‌ ॥६१॥ , 


जझ्ञा०८- ये ) जो. ( नाराशंसे: ).उत्तम; पुरुषों. के प्रशंसा के, सम्रम्न, 
उत्तम आदर सत्कार- च्यूवहार में ( सोमपीधंम ), रफ्येशर्य के पालन, करने: 
के पदाधिकार, को ( आशः ) प्राप्त करते हैं उन ( अश्नि-स्वात्तान: ) अग्नणी 
तेजस्वी पद को श्राप्त या सेनाचायकों द्वारा स्वीकृत ( ऋतुमत; ), क्षात्र- 
बल के स्वासी पुरुषों को (हवामहे ) आदर से” छुलावें। (ते) बेः 
( विप्रासः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( सुहवा: ) उत्तम समृद्धि 
के देने वाले ( भवन्तु ) हो । और- हम (रयीणां पतयः स्यास ). ऐश्वर्यों 
के स्वामी: बने । । 


ऋतुमत:'-याः पड़ वियूतय: ऋतृवस्ते | हँ० १ ॥ २, ।, १, ।, १.४ * 
ऋतूव: उपसूदः | श० १०,। २, & ॥ तद॒स्था ऋतुवोउभवन््‌। ते .३.।.' 
१९ । ६ ।४ ॥ ऋतवो वे सोमस्य राश्ञो राजआतसे, यथा, महुप्युस्त ।, 
ऐ० ३ ॥ ३ ॥ ऋतव: एते -यदूतव्या: । घन्नांवा-ऋतुत्याः, विश इसा:इतरा 


क्र 
है 
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एृष्टका; ॥ श० | ७ । १। १। ७२॥ विभृतियें उपसद्‌ श्र्थोच्‌ उप- 
सभाएं, या मोर्चे, राजाओं के सम्बन्धी जन, राजसभा के सदस्य और जत्रिय 
पदाधिकारी ये सब ऋतु' कहाते हैं । 
आच्या जाज॑ दक्षिणतों निपद्येम यक्षममि गंणीत विश्वें । 
आ हिंपुएअलिए पितरः केन पित्नो यद्ध 5आग: पुरुपता करांम ॥६१॥ 
६२--७१ पितरो देवता: | नरिप्टुप्‌ । बेवतः ॥ 

भा०--( जाजु ) गोढ़े को ( श्राच्य ) संकोच कर ( दक्षिणतः ) दार्ये 
तरफ ( निषद्य ) बेठ कर ( इमस्‌ ) इस ( यज्षम्‌ ) यज्ञ, सब राष्ट्‌ को 
सुसगत करने वाले प्रजा पालक राजा को लक्ष्य करके ( विश्वे ) आप लोग 
सब ( झभिगुणीत ) अपना २ वक्लव्य प्रकट करो । हे (पितरः ) प्रजा दे 
पालक पुरुषों ! ( केनचित्‌ ) किसी भी प्रकार से (नः ) हमें ( सा हिंसिष्ट ) 
मत सारो । ( यद्‌ ) जब हम ( वः ) आप लोगें! के प्रति ( पुरुषता> 
पुरुषतायाम्‌ ) घुरुषाथ करते हुए श्रथवा पुरुष श्रथोत्‌ सामान्य मनुष्य 
होने से ( आगः ) अपराध या छ्ुटि भी ( करास ) करदें। 
आखसीनापो 5अरुणीनांसपस्थें र॒यि धघ॑त्त दाशुषे मर्त्याय । 
पत्नेभ्यः पितर॒स्तस्य चस्त) भर यच्छुत त 5इहाज दधात ॥ ६३२॥ 

भा०--हे ( पितरः ) पालक पिता लोगो | आप लोग ( अरुणीनामस्‌ ) 
गौर वर्ण, एवं गोशों के समान प्रिय, मनोहर मातृजनों के ( उपस्थे ) 
समीप में ( आसीनास! ) बैठे हुए ( दाषुषे मत्त्योय रयिं घत्त ) दानशील 
त्यागी घुरुष को ऐश्वयें प्रदान करो । है ( पितरः ) पालक पिता जनों 
( पृत्रेभ्यः ) पुत्रों को ( तस्थ चस्वः ) उस २घन को भश्रद्ान करो । ( ते ) दे 
आप लोग ( इंह ) इस गृहाश्रम में रह कर ( ऊम ) बल पराक्रम के गुण 
( दधात ) धारण करो | 

राज्यपत्त में--( अरुणीनाम्त्‌.) लाल ऊच के गद्ठियों के (उपस्थे) पीठ 


के 
कस 
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पर या भूमियों पर अधिकारी रूप से ( आसीनासः ) बेढे हुए आप लोग 
( दापुपे मत्योय ) कर आदि देने वाले प्रजाजन को (रवि घत्त) ऐश्वय भूमि 
आदि अधिकार प्रदान करो । ( पितर: पुत्रेभ्य: ) पुत्रों को जिस प्रकार पिता 
लोग अपनी २ जायदाद देते हैं उसी प्रकार आप लोग (तस्त्र चस्वः) उस २ 
नाना प्रकार के धन का प्रजाओ को (प्रयच्छुत ) प्रदान करो । ( ते ) दे 
आप लोग ( इृह ) इस राष्ट्र में, या इस राजा में इसके अधीन रह कर 
इसके निमित्त ( ऊज ) वल पराक्रम को ( धत्त ) घारण करो । 


यमझे कव्यवाहन त्वे लिन्मन्यसे रायिम । 
तम्नों गीभि: श्रवाय्यें देवना प॑नया युज्म ॥ ६७४ ॥ 
विष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०--हे ( अस्ले ) अग्नि के समाम तेजस्विन्‌ ! अ्रग्मणी नेतः ! 
राजनू ! दे (क्रव्यवाहन ) विद्वान , कवि, पुरुषों के देने योग्य 
ऐश्वर्य के धारक ! अ्रथवा स्तुत्य ग्रुणों को धारण करने हारे ! ( तव॑ ) हू 
( यम्र्‌ ) जिस ( रयिसु ) ऐश्वर्य को, ( गीर्मिः ) चाणियों द्वारा ( श्रवाय्यम्‌ ) 
अन्यों को सुनाने योग्य, प्रशंसनीय ( देवन्ना ) देव, विद्वानों को ( युजम्‌ ) 
देने योग्य ( चित्‌ ) ही ( मून्यसे ) मानता है ( तत्‌ ) उम्रको ( नः ) हमें 
( प्रनय ) प्रदान कर । 

यो उश्नप्नि: कव्यवाहनः पितन्यज्ञदतावधः । 

प्रेढठ हृष्यानि वोचति देवेम्यश्व पितृभ्य 5आ ॥ ६४ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । गांधारः । अग्निर्देवता ॥ 


भा०--( यः ) जो ( झअप्निः ) ज्ञानवान्‌ विद्याओं के प्रकाश से 


: धक्राशमान्‌ ( कब्यवाहनः ) व्हान्‌ मेधावी पुरुषों के योग्य ज्ञानवचनों को 


धारण करने हारा विद्वान (ऋतावृधः) सत्य ज्ञाद के बढ़ाने चाले, ( पितृन्‌ ) 
प्रालक पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) पूजा सत्कार करता है । और ( हत्यानि ) 


| 
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अरहय, फरने योग्य छ्वानों का ( देवेस्यः ) श्ञानदानू पुरुषों ओर (प्लभ्यः) 
पालक पुरुषों के लिये, (आ प्रवोचत्‌ ) प्रवचन हारा सर्वेन्न प्रदान या उपदेश: 
फरता है, वह ( आ ) सवेन्र विख्यात होता | 


त्वमंत्न 5इईंडितः कव्यवाहना वाइडव्यातिि खुरभीरणि कत्वी । पादा:- 
पितृभ्य॑: स्वथया ते अक्षज्नद्धि: त्वे देव प्रयता हुचीशर्ष ॥ ६८ ॥,, 
श्ग्निदेवता | भिष्ट॒प्‌ । बेवतः ॥ 

भा०-हे ( श्प्ते.) अप ! 'ज्ञानवान! है. ( कन्यवाहन ) विद्वानों के 
चर्णन योग्य कर्मो ओर सामर्थ्यों को धारण करने वाले !( त्वम्‌-) तू. 
( इंडितः ) स्तुति को,प्राप्त -.होकर: (हृम्यानि:):अन्नादि पदार्थी को ( सुरभीशणि 
कृत्या ) उत्तम सुगन्ध युक्त, अन्नें के समान,सुखजनक करके ( अवाट ) 
अहण कर और ( पितृभ्य: ) पालक जनों को भी (प्रादाः ) प्रदान 
कर । (ते) वे लोग ( स्वधया ) अपने देह के पोपणकारी अन्न 
ओऔर वेतन के रूप से उसका ( अक्षत्र ) भोग करें ओर (त्वं) तूहे. 
( देव ) देव ! राजन ! ( प्रयता ), उत्तम रीति से साधित श्रन्नादि के 
समान उन (हवींवि ) प्रदत्त कर आदि भोग्य पदार्थों को ( अरद्धि ) 
भोग कर । ह 

ये चेह पितरो ये च नेह यँँश्व विद्य यार उं च न प्रच्चि्य ।. 
: त्वे वेत्य यति ते जांदवेदः स्वघामियेश्न/६ खुकछत जुघरुव ॥ ६७॥ 
भा०--( ये च्‌.प्तिर: ). जो पालक जन, शासक. ( इह ). यहां 
विद्यमान हैं ( ये च) ओर जो ( न इह ) यहां नहीं हैं, (यात्र्‌ उच विज्य) 
जिनकी हम जानते हैं ओर ( यात््‌ उ च न प्रविज्य ) जिनको हम नहीं 
-भी जानते हैं, हे ('जातवेदः ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे चिद्वन्‌ ! ( ते ) ( यंति ) 
,. जितने भी हों ( स्व ) छू उनको (वेत्थ) जावे और (स्वधामि: ) 


| न्‍्जिरममायाशाणापय ्प:पभप््रतट्ा-++-++_+---.......0"ह00त0सन मत. 


] ६६०“त्वमग्न इक्तो जातवेदों वाड्ढव्यानि० इति कायव० | 
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निजता 


' योग्य अ्रत्न आदि देहपोषकफ सामग्रियों से (सुकृतस्‌ ) उत्तम रूप 


से सम्पादित ( यज्ञम्‌ ).प्रजापालनरूप यज्ञ” को ( जुपस्थ ) 


सेवन करा | उनको राष्टू-कार्य से श्रेम्न उत्पन्न करा | उनसे. राष्ट्र की 


लक 
"सचा करा । 


इद दितभ्यों नमों उश्नस्त्वच्य ये पूवासो यड उपरास5 ईंयुः । 

ये पार्थिये रजस्था निषत्ता ये वा नून७& सुवजनासु विच्चु ॥६८॥ 
भा[०--( अथ ) आज विशेष नियत दिन सें ( ये पूवीसः ) जो पूर्व 

के, हमारे पहले के ओर हमसे पूर्व ही कार्य में नियुक्ष हैं श्रोर (ये) 


जो ( उपरासः ) अपने काये की अवधि समाप्त करके (इंयु: ) 


8 पीपल 


चले गये हैं उन ( पितृभ्यः ) पालक पुरुषों के निमित्त ( इद नमः ) 


-“ यह नमस्कार, आदर भाव एवं अन्न आदि पदाथ (अस्तु ) आप्त 


हल 


हो। और (ये) जो ( पार्थिवे रजसे ) एशथिवी लोक में (आ नि- 
पत्ता: ) अधिष्ठाता रूप से विद्यमान हैं (थे वा) और जो ( बूनम्‌ ) 
निश्चय से ( सु-वृजनासु ) उत्तम बल और उत्तम आचार बाली ( घिछ ) 
प्रजाओ पर॒( आनिपत्ता: ) अ्रधिष्ठाता रूप से विद्यमान हैं उनको भी 
( इंद नमः अस्तु ) यह अन्नादि वेतन आप्त हो । 
अच्ा यथा नः [प्रेतर: पराखः प्रत्नालो5 अस् ऋतमाशुपाणा: । 
शु्चीद्यन्दीधितिसु क़ृथशासः क्ञामां सिन्दन्तों अरु्णीरप तन ॥६६॥ 
पितरो देवता । निष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 

भा०-हे (अपने) विहन ! ( अध. ) ओर (यथा ) जिस 

प्रकार. ( नः ) हमारे ( परासः ) पर, उत्कृष्ट पद को ग्राप्त ( प्रत्यास: ) 


पूत्रे के. ( पितरः ) गुरु जन ( छुचि ) शुद्ध पवित्र ( ऋतस्‌ ) सत्य, 
परम ज्ञान को ( आशुपाणा: ) आप्त होते हुए और ( उक्‍्थशासः ) 


' ज्ञानोपदेश करते हुए. ( क्ञामा: ) विनाशकारिणी नीच पबृत्तियों को या 


डे 
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' भूमियों को ( भिन्दल्तः ) भेदते हुए ( दीधितिम्‌ ) ज्ञान-रश्मि या आदिल 
स्वरूप परसेश्वर को ( अप त्रन्‌ ) प्राप्त होते हैं । अथवा-( अप ) सदूरवत्ती 
( अरुणी: ) प्रकाशमय उच्चकोटि की भूमियों को ( ब्रन्‌ ) प्राप्त होते अथवा- 
अन्धक्वार भूमियों को दूर छोड़ते हुए प्रकाशमय लोक को प्राप्त करते ह। 


उशन्तस्त्वा नि धींमह्यशनन्‍्तः समिधीमहि । 
उशन्ल॑शत 5आवंह पितृन्ह॒विष 5अत्तवे ॥ ७० ॥ 
पितरो देवता: । अनुष्टप । गान्धारः ॥ 


भा[०-हे ( श्रम्ते ) क्ञानवन्‌ ! पुत्र के समान प्रिय राजन्‌ ! हम लोग 
( उशन्तः ) कामना करते हुए ( त्वा ) तुमको ( निधीमह्ति ) राज्यासन 
पर स्थापित करते हैं। और ( उशन्‍्तः ) कामनावान्‌ होकर ही ( समर- 
इधीमहि ) सब मिल कर तुझे अप्नि के समान नित्य प्रदीक्त करते, . तुरू 
अधिक तेजस्वी करते हैं। तू ( उशन्‌ ) स्वयं भी यश और श्र की 
कासना करता हुआ ( उशतः ) कामना वाले ( पितृन्‌ ) राज्य के पालक 
हम लोगों को ( इविपे अ्रत्तवे ) अन्न, कर आदि आह्य पदाथों के भ्राप्त 
* करने और भोग करने के लिये ( आ वह ) भ्राप्त करा या इसमें प्राप्त कर लेने 
को आज्ञा दे । 
अपां फेनेंन नमुंचे: शिर5 इन्द्रादवर्तयः ! 
विश्वा यदजय स्पृर्ध: ॥ ७१ ॥ 
' -“ इन्द्रो देवता | गायन्नी । पडज; ॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! शन्नुविदारकं ! तीर सेनापते / रन ह 
( यत्‌ ) जब तू ( विश्वा: ) समस्त ( स्ष्टघः ) संग्राम से प्रतिस्पर्धा करने 

वाली शत्रु खेनाओं को ( अ्रजयः ) विजय करता है तब ( अपां फेनेन ) 
जिस प्रकार सूर्य, वायु या विद्युत्‌ वषों योग्य जलों की वृद्धि करके ( नमुचेः ) 
जक्ष न छोड़ने वाले मेघ के ( शिर: ) घनीभूत भाग को ( उत्त्‌. अंवत्तेय; ) 
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छिन्न भिन्न कर. देता है उसी प्रकार राजा भी (श्रपां ) प्रजा ओर 
आप्त पुरुषों के ( फ्रेनेन ) बल की वृद्धि करके उससे ( नमुचेः ) आग्रह 
श्रौर संग्राम भूमि को ८ छोइने दाले श्र के ( शिर; ) शिर, सेना के सुख्य 
भाग को ( उत्‌ ऋद्टरयः ) काट हालता है । जा 


उत्‌ अवर्च५॥: ---जत्‌ पूर्वो दृति धातु छेदने5र्थ वत्तेतत इति उचटः 
-स्फ्यायते वर्धते इदति फ्रेज: । दुघा० उखा० | 


.. समों राजासतं& सुतषऋजी पेणाजहान्मृत्युम। ऋतेन सत्यमिन्दिय 
छिपान॑ ५ मर [४ 5इन्द्र॑स्पे | टिक, न्द्र्यिमिद्‌ है. हक .. हे 
. व्रिपान&शुक्रमन्धंस उइन्‍्द्रस्थेन्द्रियमिद्‌ पद्यो उम्रत मधुं॥ ७२ ॥ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । अहा: सोमो राजा च देवता: । भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ | पेवतः ॥ 


&,७ 


भा[०-- सोम: ) सर्वेश्रेरक ( राजा) राजा, सब से ऊपर विराज- 
प्रान पुरुष भी ( सुतः ) राज पद पर अभिषिक्न होकर ( अम्गतम्‌ ) अमृत, 
अखरड राज्याधिकार को प्राप्त करता है ओर ( ऋणीपेण ) सरल, 
धमोनुकूल आचरण से, अथवा संयहीत प्रभूत धनकोष और सेनावल 
द्वारा ( मृत्युम्‌ ) प्रजा और. राजा पर आने चाले रूत्यु अथोत्‌ प्राण 
संकट को ( अजहात्‌ ) दूर करता है। (ऋतेन) सत्य वेदज्ञान से ( सत्यस ) 
सच्चे ( विपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ 
( इच्दियम्‌ ) राजोचित ऐश्वर्य ओर ( अ्न्धसः ) अन्न के ( शुक्र ) शुद्ध, 
सारमूत वीये ओर ( इन्दस्थ ) ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति के ( इन्द्रियम्‌ ) 
_पेशर्य श्रौर ( इदम्‌ ) इस अत्यक्ष ; पयः ) पृष्टिकारक अन्न, ( असृतम्‌ ) 
:/दीघ जीवन या उत्तम जल और ( मधु ) मधुर पदार्थ, सभी उत्तम पदार्थ 

.. को प्राप्त करता है । 
अध्यात्म में--( सोमः राजा ) प्रकाशवान्‌ ज्ञानी पुरुष (सुत्त: ) 
योग आदि द्वारा झ्ानसम्पन्न शुद्ध बुद्ध होकर ( अस्त ) अ्रस्धत हो जाता 
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5. 
००८5. 


है और ( रत्युम अजहात्‌ ) रूत्यु को पार कर जाता है। ( अन्धसः ) 
अन्न से जिस प्रकार वीय॑ को ग्राप्त करता है उसी प्रकार ( ऋतेन ) सत्य 
के- बल पर ( सत्यम्‌ इन्दियं:) सच्चे शात्मिक बल को ओर ( इन्द्वस्य ) 
अपने ऐश्वर्यवान्‌ आत्सा के ( इन्दियस्‌ ) ऐश्वर्यंसय स्वरूप को ( इृदम्‌ ) 
साज्ञात्‌ ( पथः ) दूध के समान स्वच्छ ( अम्ठतम्‌ ) अमृत के समान 
अधिनाशी (मधु) मधु के समान मधुर आनल्दमय रूप को प्राप्त करता है। 
आऊूव्य: ज्ञीर॑ व्यपिवत्‌ कुरूडरज्ञिरलो घ्रिया।| ऋुतेन सत्यमिंणदिये 
व्िपान७ शुक्रमन्ध॑स 5इन्‍्हस्यन्दियमिदम्पयोषकत मछुं ॥ ७३॥ 

। निन्नत्‌ त्रिष्टुप्‌ । येबतः ॥ 

भा[०--( क्रछ ) हंस जिस प्रकार (अरदभ्यः ) जलों के बीच 
में से ( क्षीरम्‌ ) दूध को (विशथ्पिवत्‌ ) विशेष रूप से पान कर 
लेता हैं उसी अकार ( आआज्विरसः ) ज्ञानवान्‌ आत्सा, अज्े। २ से रस 


जो 


था सार, शक्किरूप में व्यापक ( क्रडू ) अति सूच्म, आत्मा था 
जानी, योगी, परसहंस (थघिया) अपनी योगधारणावती बुद्धि से 
( अदभ्य: ) ग्राणा के बीच में से ( क्षीरम्‌ ) परम उपभोग्य परमानन्द 
रस को (विअपिबत्‌ ) विशेष रूप से पान करता है। ( ऋतेन 
सत्यम्‌ इत्यादि ) पृथेबत्‌ ॥ 


इसी प्रकार राजा के पक्ष में--( क्रह ) हंस के समान अति 

. सूक्रम था व्यापक, कुटिल दुर्वाध, गहन, भीतिमान्‌ ( आज्लिरसः ) 

शरीर से प्राण के ससान राष्ट में व्यापक, कार्यप्रवर्तक एवं आज्लिरस 

चेंद का ज्ञाता, बिद्वान्‌ राजा ( पिया ) अपने घारण पालन करने 

. वाली राजनीति से ( अ्रदभ्यः ) आप्त प्रजाओं से ही ( क्षीरम्‌ ) 

शा योग्य सार पदार्थ को (विअपिबत्‌ ) विविध रूपों में पान 
करता, ग्रहण करता है । 


हर 
हा 


>ः ः | ३५ अली 
में० ७७; ७५ |] एकोनावेशोष्ध्याय: 


सोम॑मद्धयो व्यपिवच्छुन्द्सा ह५सःरशुचिपत्‌ | ऋतेन स॒त्यमिन्दिये 
घिपान९ शुक्रमन्धस ५इन्ट्रस्पेन्दियमिद पयोष्छते म्छु ॥ उछ ॥ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


किक 


भा०--( इंस: ) ईंस जिस प्रकार ( अद्भ्यः ) जलें के बीच 
में से (सोमम ) परस साररूप अंश को (वि अपिवत्‌ ) विशेष रूप 
से पान कर लेता है उसी प्रकार ( शुचिपत्‌ ) शुद्ध ब्रह्म में विद्यमान 
योगी ( हंसः ) अपने समस्त सांसारिक दुःखो का नाश करने में 
समर्थ होकर ( छुन्दसा ) स्वच्छुन्द अपने आत्म सामर्थ्य से था 
प्राण के बल से यथेच्छ ( अदभ्यः ) प्राण के बीच में से या प्राप्त 
पर्नों और कर्मों में से ही ( सोमम्‌ ) परम ब्रह्मानन्द रखें का 

व्रि अपिवत्‌ ) विविध प्रकारों ले पान करता है। और डसी 
कार राष्ट्र में राजा: ( शुचिषत्‌ ) छुचि, निष्पाप, निश्छल, शुद्ध 
नेष्कपट, 'धर्माध्यक्ष के आलन पर विराजमान राजा भी ( हंसः ) 
शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों के हनन करने के अधिकार को प्राप्त: करके 
( छुन्दसा ). प्रजा के आच्छादन या रक्षण बल से ( अद्भ्यः ) आप्त 


६22. 


प्रजाओं के बीच में से ( सोमस्‌ ) राष्ट के ऐश्वथ को ( वि 


अपिवत्‌ ) विविध उप्रायों से श्राप्त करता हैं । ( ऋतेन सत्य 
इत्यादि ). पूर्वचत्‌ ॥ 


अल्नांत्परिस्तुतों रसे ब्रह्म॑ग व्यपिवत्‌ छर्ज पथ्रः सोम प्रज्ञा: 
ति; | ऋतेन॑ सत्यमिन्दिय विपान ७ शक्रमन्धस5इन्‍्द्रस्पेन्दियससिद 
पंग्रीउमृद मधु ॥ ७५ ॥ 


च्द 


भा०--( प्रजापति: ) प्रेजा का, :पॉलक राजा ( परिस्ुत: ) परिपक्त 
(अन्नात्‌ )- अन्न -से ग्राप्त (रसम्‌ ) रस के समान ग्रस्त (च्नन्न). 
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ज्ञात्रवल, ( पयः ) पुष्टिकार अन्न ओर ( सोममस्‌ ) ऐश्वर्थ को ( ब्रह्मणा ) 
त्रह्मदेद ओर वेदज विद्वान के साथ मिलकर ( वि अ्रपिबत्‌ ) 
विविध प्रकार से पान करने में समथ होता है । ( ऋतेन० 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ | 

श्रध्यात्म सें--( प्रजापति: ) श्रात्मा ( ब्रह्मणा ) ब्ह्मज्ञान से 
परिपक्व अ्रन्न से रस के समान ( परिख्ततः ) परिल्रचण करने वाले 
आत्मा में श्रवाहित होने वाले ज्ञान का ( ज्षत्रम्‌ ) रक्ताकारी, पुष्टिकर 
अध्यात्म ऐश्वय का पान करता है । 


रोतो मूत्र विजहाति योनें प्रविशर्दिन्दियम्‌ | गर्मो ज़रायु- 
णातुत5उल्वे जहाति जन्म॑ंना। ऋतेन॑ सत्यमिन्दिय विपान९? 
शुक्रमन्ध॑स5इन्दरस्येन्दियमिदे पयोष्सुत मधु ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिगति शक्तरी। पन्‍्चम: ॥ 
भा०--जो ( इन्दियं ) इन्द्रिय ( मूत्रे जहाति ) मृत्रोत्सगं करता 


है परन्तु ( योनिम्‌ ) स्त्री योनि-में ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ वही 
( इन्दियम्‌ ) पुरुष का उपस्थ इन्द्रिय जिस प्रकार (रेतः ) वीये 
को ( विजहाति ) विशेष रूप से उत्सग करता है । उसी प्रकार 
( इच्दियस्‌ ) राजा या इन्द्र का बल, सेना बल भी जो अन्यतन्र प्राय 
( मूत्र ) छोड़ देने ओग्य, व्यागने योग्य पदार्थों का दान करता है 
अथवा जो छाइसे था फेंकने योग्य अ्खों को शत्रु पर फेंकता है 
वही राजा का पुछथे बद्ध ( योनिस्‌ ) अपने शआश्रयभूत रादर है 
में (प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ ( रेतः ) वीर्य, अर्थात्‌ उत्पादन 
सासथ्य को (वि जहाति ) विविध उपायों से और विविध रूपो 
में छोड़ता या फैला देता है। और जिस प्रकार ( गसे: जरायुणावृतः ) 


. गर्भ जराबुओं से ढका होकर भी ( जन्मना ) जल्म लेकर ( उल्वे ) 
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उस . “उल्ब' अथात्‌ जेर को ( जहाति ) छोढ़ देता, है। उसी प्रकार! : 
राजा भी (गर्भः ) राष्ट्र को अपने वश करने में समथ होकर: 
( जरायुणा ) शब्रुनाशक वल से आवृत होकर शअ्रपने (जन्मना) 
राज्याभिषेक द्वारा या विशेष प्रादुभोव के द्वारा ( उल्वे ) संघ में एकत्र. 
हुए अधिक सेना के भाग को ( जहाति ) परित्याग कर: देता है। 
( ऋतेन सत्यम्‌० ) इत्यादि पूर्वेचत्‌ ॥ 
दृष्ट्रा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापति: | अश्रद्धामनृते5दधा- 
च्छुद्धा& सत्ये प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिन्दियं विपानं& शुक्र- 
मन्धस5 इन्द्रस्येन्द्यिमिद पद्योपमृ्त मधु ॥ ७७ ॥ 

प्रजापतिदेवता | अतिशक्वरी । पन्‍्चमः ॥ 


/ भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर; राजा और न्यायकत्तो; 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बल से ( सत्यानृते रूपे ) सत्य और अनुत, 
सच्च ओर भूठ: दोनों के स्वरूपों को पृथक २ विवेचना द्वारा ( दृष्ट्वा ) 
देखकर ( वि आ अकरोत्‌ ) एथकू २ उपदेश करता है | वह ( श्रजृते ) , 
असत्य, सत्यज्ञान से रहित पदाथ में ( अश्रद्धाम्‌ ) अश्रद्धा, अगप्रेम, या , 
अग्राद् बुद्धि को ( अदधात्‌ ) घारण करता और कराता है और (सत्ये ) 
सत्य में ( श्रद्धाम्‌ भ्रदधात्‌ ) श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता है । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्य और असत्य को 
( ऋतेन ) वेद के द्वारा निर्शय करा कर प्रकट करे और असत्य मन्तव्यों को 
- अंग्राह्मं ठहरावें और सत्य में प्रेम,:विश्वास ओर ग्राह्मता या मान्यता ' बुद्धि 
उत्पन्न करे । ( ऋतेन ) सत्य चेद द्वारा भ्राप्त ( सत्यम्‌ ) सत्य पदाये 
( इन्द्रियम्‌ ) श्रात्मा' का हितकारी ( विपानम्‌ ) विविध: प्रकार से रक्षा 
करनेवाला, ( शुक्रम्‌ ) श्रात्मा की शुद्धि करनेवाला, ( अन्धसः इन्द्वस्य ) 
अन्धकार के निवत्तेक ऐश्वयेवान्‌ आत्मा ओर परमेश्वर प्रभु का (इग्दियम ).' 
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३ 
नल 


परस ऐश्वर्य है जो ( इृदस्‌ ) साक्षात्‌ ( पयः ) पुष्टिकारी दूध के समान 
सुखप्रद बुद्धिवर्धक, ( अम्ततम्‌ ) जल के समान जीवनप्रद, रूत्यु के भय. 
को हरनेवाला ओर सधु के समान मधुर एवं ज्ञानरूप से मनन करने 
योग्य हैं। इसी प्रकार ( ऋतेन ) व्यचस्था अन्थ के द्वारा प्राप्त ( सत्यं ) 
सत्यानिर्णय या सजनें का हितकारी ( इन्द्रियम्‌ ) चच्षु के समान सार्गदशक, 
मनके समान निर्णयकारी, ( विपान ) प्रजा का विशेष पालक, ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्ध, ( श्रन्धसः इन्द्स् ) श्रज्ञाननाशक राजा का ( इन्द्रियम्‌ ) विशेष 
ऐश्वयं के समान शोभाकर है, जो ( इंदम्‌ ) साक्षात्‌ ( पयः ) सबको 
ताप्रिकारक, ( अम्ृतस ) अमर, अधिनाशी ओर (सघु ) दुए्ठों को 
दमनकारी है । 
वेदेन रूपे व्यंपिवत्खुतासुतो प्रजापंति:। ऋतेन सत्यमिंदिय विपा- ' 
मं0 शुक्रमन्ध॑स5 इन्द्रस्पोन्द््‌यिम्रिंद पयोउमृत्त मु ॥ ७८॥ 
प्रजापतिदेवता । भुरिक्‌ त्रिप्टप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( प्रजापति: ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेन ) परम ज्ञान, 
ईश्वर से प्रकाशित सत्य ज्ञान, वेद के द्वारा ( सुतासुतो ) 'सुत', इन्द्रियग्राह्म 
एवं विद्वानों द्वारा उर्पादि"ठ और 'असुत' इन्द्रियों द्वारा भ्रप्नाप्य, एवं दिद्वानों 
द्वारा न उपदेश किये गये दोनें। प्रकार के पदार्थों का ( वि-अपिबत्‌ ) विशेष 
रूप से ज्ञान ग्रहण करे | ( ऋतेन० इत्यादि ) पूरवेचत्‌ । 
दुष्ट्रा परिखुतों रखं७ शुक्रेण॑ शुक्र व्यपिवत्‌ पथ्ः सोम प्रजा-' 
पंतिः | ऋतेन सत्यमिन्दिय विपान१3 शुक्रमन्ध॑स 5इन्‍्द्रस्पेन्द्य- 
सद परयाजमत मु ॥ ७६ ॥ ह 

प्रजापतिदेवता । भुरिगितिजगती । निषादः ॥ ह 

भा०--( परिखुतः ) सब प्रकार से अभिंषक्त ( प्रजापति: ) प्रजा- 

पलक राजा ( शुक्रेण ) शुद्धि करनेचाले उपाय .स.( शुक्रम्‌ ) शुद्ध किये 
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गये ( रस ) सारवान्‌ पदार्थ को ( इृष्ट्वा ) पर्योलोचन करके ( पय: ) 
पुष्टिकारक ( सोसम्‌ ) ऐश्वय को ( वि अपिवत्‌ ) वाबिध उपायों से ग्रहण 
करता है। श्रथवा-( परिखुतः रसम्‌ ) परिपक्व अन्न के रस के समान उत्तम 
या भपके द्वारा प्राप्त सार पदार्थ के समान ( शुक्रमू ) शुद्ध, कान्तिसान्‌ 
अन्न, सुबर्ण आदि पदाथ को भी ( प्रजापति: ) राजा ( शुक्रेण ) शुद्ध 
निष्पाप उपाय से ( इष्ट्वा ) देखभाल कर ( पथ: सोममस्‌ ) पुष्टिप्रद 
दूध के समान ऐश्वय का ओपधि के समान स्वच्छु करके ( वि अपिवत्‌ ) 
पान करे, अहरण करे । ( ऋतेन सत्यम्रू० इत्यादि ) पुवेवत्‌ । ह 
सीसेंन तन्‍त्रे मनंसा मनीषिण 5ऊर्ोसत्रेण कवयों वयन्ति। 
अश्विना यजश्ञ९ू? संघिता सरस्व॒तीन्द्र॑स्य रूप बरुणो भिपज्यन्‌ ॥८०॥ 
५५ सविता सरस्वती वरुणश्व देवता: । भुरिक त्रिष्टुप्‌ | बेबतः ॥ 
भा[०--( कवयः ) क्रान्तदुर्शी ( सर्नीपिण: ) बुद्धिमान, विद्वान 
पुरुष जिस प्रकार ( सीसेन ) सीसा के बल पर ( तन्‍त्र ) राष्ट्‌ की 
( वर्यात्ति ) वृद्धि करते हैं अर्थात्‌ सीसा की गोलियों से दुएट शत्रुओं का 
संहार करके राष्ट्र की द्ाद्धि करते हैं ओर जिश्न प्रकार वे ( मनसा ) सन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रमू ) अति ।वस्तृत शास्त्र सिद्धान्त कों 
( चयान्ति ) उहापोह द्वारा विस्तृत ज्ञान करते और व्याख्या करते हैं 
और जिस प्रकार ( ऊर्णासूत्रेण ) ऊन ओर अन्य कोमल सृत्रमय पदार्थ 
के सूत से डसके समान ( लन्‍्त्र ) विस्तृत पट को ( बयन्ति ) बुनते हैं 
उसी प्रकार ( अश्विना ) राप्ट्‌ के ख्री पुरुष, ( सविता ) आज्ञापक, सूर्य के 
. समान विद्वान्‌ पुरुष और ( सरस्वती ) ज्ञानी वेदज्ञ ओर ( वरुणः ) 
शत्रुओं को चारण करने में समथ सेनापाति ये सब मिलकर ( इन्द्वस्य ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा के ( रूप ) उज्वल कान्तिसान्‌ रूप को ( सिपज्यन्‌ ) 
शरीर के समान पीड़ा श्रीर बाधाओं से राहित, निष्कण्टक करते हुए 
( तन्त्र ) राष्ट्र का (.वयन्ति ) विस्तार करते हैं । 
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त्दस्य रूपममृत९? श्चीभिस्तिस्तो दघुदेवर्ता: स३“रराणाः। 
लोमांनि शब्पेबेंहुधा न तोक्संभिस्त्वर्गस्थ माछैसमंभवन्न 
लाजाः ॥ ८१ ॥ 


अश्िनो सविता सरस्वती वसुणश्र देवताः । भुरिक्‌ त्रिप्टुप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( तिख्र: देवता: ) तीनों विजयशाली देवगण, ( शचीमि: ) . 
अपनी २ शक्लकियों से ( अस्य ) इस राष्ट-प्रजा-पालक राजा को ( अ्म्ृतम्‌ ) 
अ्विनाशी, अखण्ड ( रूपस्‌ ) रूप ( सेरराणा: ) अच्छी प्रकार प्रदान करते : 
हुए ( दछुः ) घारण पोषण करते हैं। वे ( बहुघा ) बहुत प्रकारों केः 
( शप्पेः ) शप्पों अ्रथोत्‌ शत्रुओं को मारने और पालन करनेवाले साधन “ 
अख्तर शर्तों से ( अस्य लोमानि संदघु: ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के रोमों - 
को निर्माण करते हैं । जैसे शरीर पर या पशु के शरीर पर बाल उसकी 
रक्षा करते हैं ओर सेहे के शरीर के रोमरूप कांटे ही उसकी शत्रु से रक्षा! 
करते हैं उसी प्रकार शस्राख्र भी राजा ओर राज्य की रक्षा करते हैं। अतः . 
वही राप्ट्‌ शरीर के लोम हैं । (न ) और ( तोक्ममि: ) शत्रु को न्यथा : 
देनेवाले ओर मारनेवाले सेनाओं के बल पवं महास्नों द्वारा वे विद्वान: 
( अस्य ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के ( त्वक्‌ ) शरीर पर लगी त्वणा के समान 
शआ्ावरण परकोट की रचना करते हैं। बड़ी २ सेनाएं ओर परकोट शआरादि' 
राष्ट्र की त्वचा के समान हैं । (न) और ( लाजाः ) शोसाजनक, कान्तिमान्‌ 
विभूतियां ही (मांसम्‌) इसका 'सांस' अथाोत्‌ मनको लुभानेवाले पदार्थ के ' 
समान (अमवन्‌) है । अथवा-वही राष्ट्‌ में विद्यमान भोग साधन, पुष्ट शरीरः . 
के घटक मांस के समान है । राष्ट्‌ में विभूति सम्दद्धि ही राष्ट्‌ के हृष्ट पुष्ट 
शरीर में मांस के समान हैं। उस समृद्धि से ही राष्ट्र हृष्ट पुष्ट रहता' 
हैं. पर दूसरे उसी को देखकर लुभा जाते हैं ओर उनका मन हरने से :ही 
सम्तद्धियां “मांस! के समान हैं । 
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“न ---अ्रध्यायसमाप्तिपयन्त नकारा: सर्वे चकाराथी: इति महीधर:। 
नकारः समुच्नये थ्रा अ्रध्याय परिसमाप्तिरिति उबदः। यज्ञप्षे--'ल 
निर्षघार्थ इति दयाननदंः । 

स्वाध्याय यज्ञपक्ष में--( तिखः देवताः ) शिष्य गुरु. ओर परीक्षक, 
परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए ( अस्य अस्त रूप ) इसके 
अमतरूप को धारण करते हैं। और ( शप्पे: लोमानि दधुः ) लम्बे २ 
बालों के सहित लोगों को धारण करते हैं अर्थात्‌ जटिल होकर ब्रत से 
रहते हैं। (न तोक्मपक्‍िः ) वालकों से यह यज्ञ नहीं होता। और 
( अस्य त्वगू मांसम्‌ लाजा न अभवन्‌ ) उसके हवि में त्वचा, माँस, 
खीलें आदि हवि नहीं होतीं। 


तदश्विनां पिषजा रुद्रव॑तेनी सर्रस्वती वयति पेशों ध्अन्तरम्‌। 
अरि्थि मज्नान मार्सरेः कारोतरेण द्धतो गवां त्वाचि ॥ ८२ ॥ 
अश्विनों सख्ती च देवता: । त्रिष्टुप । बैवतः ॥ 


भा०--[ रद्ववत्तेनी ) शरीर में एकादश रुद्रीं, आणों के समान राष्ट्र 

में जीवन सब्चार कराने वाले ( अश्विना ) अश्विगण, विह्ानू सख्ती पुरुष 
'एवं गुरु और शिष्य और ( सरस्वती ) वेदविद्या या विद्वतू-सभा 
ये तीनों मिलकर ( तत्‌ ) उस्र राप्ट के ( अन्तर ) भीतरी ( पेशः ) 

'झुन्दर रूप को ( वयति ) बनाते 3 । और ( मासरे: ) परिपक्व 
'ओषधि रसों से जिस प्रकार बैच लोग शरीर के ( श्रस्थि मजोनम्‌ ) हड्डी 
आर मज्वा भाग को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार उक्त विद्वानूं लोग भी 

'( कांरोतरेण ) कूप समूहों से श्लौर उत्तम शिल्पी, क्रियानिष्ठ मुख्य पुरुषों 
और (गंवां त्वचिं) भूमियों के पष्ट पर और ( मासरेः ) मासिक वेतनवद्ध 
. भूल्यों स्रे राष्ट के ( अस्थि ) श्रस्थि के समान स्थिर कार्यो, आधार स्थानों 
ओर ( मज़ानम्‌ ) सजा के समान दृढ़ संधिवन्धों को अथवा वर्ष के दिन 
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रातों के समान राष्ट्शरीर के समस्त मुख्य श्रौर गे|ण अन्ज पत्यज्ञों का 
( दूघतः ) धारण करते-हैं । 

' अख्थि सजानम[--सप्त च ह थे शतानि विश॑तिश्व संवत्सरस्याहानि 
च्‌ राज्नयश्रेत्यतावत्त एवं पुरुपस्थास्थीनि च मज्जानश्रेत्यन्न तत्समम्‌ ॥ गो० 
पूछ < ।॥<* ॥। 
सर॑स्वती मनसा पेशल चसु नासत्याभ्यां चयति दरशते चपु: | * 
रखें परिखुठा व रहित भम्नह॒ोरस्तसरं न चेम॑ ॥ ८३१ 

सरस्वती देवता । त्रिप्टुप्‌ । धवत: ॥ 

भा०--( सरस्वती ) विज्ञानबाली, घिदुपी सत्रों जिस प्रकार 
अपना ( दर्शतम्‌ ) दर्शनीय ( वपुः ) शरीर बनाती है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विज्ञानवान्‌ चद्वानों की परिषद भी ( नासत्याभ्यामस्र्‌ ) 
असत्य व्यवहारों से रहित, ख्त्रों पुरुषों स मिलकर राजा के लिये 
( मनसा ) अपने ज्ञान के बल से ( पेशलं ) अति सुन्दर, सुचर्ण 
आदि से समझ ( चसु ) ऐश्वथ को ( वयति ) पट के समान निरन्तर 
चुनती सी रहती, पेंद्रा ही करती रहती हैं। ओर जिस प्रकार स्त्री 
( परिजुता ) परिल्रवण किये गये चुआये गये छाख से, मेंहदी के 
पीसे हुए रस से (रोहितं रसं न) लाल रस को पेदा कर देती है 
उसी अकार पूवोक़ू विदवस्सभा और ( घीर: नप्हुः ) घुद्धिसान्‌, 
'नप्न' अथांत्‌ विशुद्ध ज्ञान के अहए करने हारा सभापति ( परिखता ) 
राष्ट्र के समस्त प्रान्तों से प्राप्त राज्यलच्मी से ही ( रोहित ) 
रोहित, आदित्य के समान तेजस्वी, ( रसम्‌ ) सारभूत लाल पोपाक 
पहले राजा को उर्सा प्रकार उत्पन्न करते हैं जले ( तसरे वेस न ) तसर 
ओर बेसा सिल्ककर ( रोहित न ) लाल प० बुना करते हैं । । 

अथवा--( सरस्वती. ) ख्री और ( नप्नहुः ) .सुन्दर ख्री को 


++ 
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ब५ध५ञ रत 


स्वीकार करने वाला उसका पति दोनों मिलकर ८ रोहितं ) रक्त, 
कांचन वर्ण ( तप्तर वेम न ) दुःखत्ञयकारक पुत्र को जिस 
प्रकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( सरस्वती नम्नहुः धीर: ) चिद्वत्‌ 
सभा ओर शुद्ध तत्वज्ञानी बुद्धिमान सभापति दोनों ( तसरम्‌ ) 
प्रजा के दु:खनाशक (रखें ) आनन्दश्रद ( रोहितं ) लोहित, काग्चन 


न ३ जे | प कप [प के 
पुंश्वथ से युक्न अथवा आदित्य के समान तेजस्वी ओर लाल -पोपाक 


पहनें राजा को ( वयति ) उत्पन्न करते हैं । 
सरस्वर्ता--प्रशस्तं सरः विज्ञान यस्याः स्रा: | दया० । 
निश्नह::--नर्म शुद्ध जुहोति गृह्ाति । अथवा-पत्तिपक्षे न-म्माँ! 


: अन्येनानुपगर्ता कन्‍्यां, अथवा नप्नशरीरे शुमलक्षणवर्ती कन्यां जुहोति 


युह्नाति यः सः । 

निश्चिकां श्रेष्ठ यवीयसीसुपय्च्छेत' इति मानव्मृह्यसूतन्नस्‌। “नप्- 
शरीरेपि शुभल्क्षणवततीमिति' अष्टावक्रः । 
' * “रोहितं'--देखो अथवेबेद आलोकभाणष्य रोहित सूक़ ( ३. खण्ड ) । 

/ लि [न ॥ | है." 
पयंसा शुक्रमस॒र्त जनिच्न ७ खुरंण सूत्राजनयन्त रेत: । 
अपामंति दुर्मेति वाधमान्ा ऊर्वध्य वात( सब्त तदारात्‌.॥८४॥ 

सोमो देवता । निच्त्‌ त्रिष्दुप्‌ । बैवतः ॥ 

- भा०--( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक अन्न से ( असृत ) अमृत, 
आनन्दप्रद ( जनिन्नम्‌ ) पुत्रोत्पादक, ( सूत्रात्‌ ) मूत्रेन्दिय से ( रेतः ) 
वीर को ( सुरया') सुख से रमण करने योग्य' ख्री के सेग सुरति द्वारा 
उत्पन्न कर ( जनयल्त ) थ्रजा को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( पयसा ) 
पराष्ठिकारक अन्न ओर वलके आधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करने 


'योग्य राज्यलच्मी के संग से ( मूत्रात्‌ ) शेंछु से त्राण करने वाले सेचा- 


बल से ही ('शुक्रम्‌ ) शुद्ध, ( अम्तम्‌ ) अविनश्वर, अखरण्ड ( जनिन्रम्‌ ) 
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जा ब 


नी 


ओऔर अधिक उत्पादक ( रेतः ) चीये या राजोचित तेज को ( जनयन्त ) 
विहान्‌ छोग उत्पन्न करते हैं । ( तत्‌ ) आर तब ( अ्रमतिम्‌ ) राष्टू में से 
अमति, श्रज्ञानो या अदम्य और ( दुमंतिं ) दुष्टमति वाले या दुदीन्त 
पुरुषों को । अप बाधमाना: ) विनष्ट करते हुए ( ऊबध्य बाते ) पेट में 
वेठी अपान वायु ओर ( सब्वं ) प्रदाशययत सल को 'जेस प्रकार दूंर 
फेंक दिया जाता है उसी पअक्ार ( ऊवष्यम्‌ ) लटका कर मारने योग्य 
( वातम्‌ ) वायु के समाय प्रवल ( सब्वं ) राजा के विपरीत संघ या 
पड़्यन्त्र बना कर बैठने वाले शत्रु को ( आरात्‌ ) दूर निकाल देते हैं । 

राष्द के कायों को शरीर के दृश्टान्त से समराया है कि उसमें वीये 


ओर सनन्‍्तति जनक शक्ति के समान हीं राष्ट में राजा का पद है। बुरे 
व्यक्ति मल ओर अपान वायु के समान हैं। 

'मुन्नात--झुच्यते यत्‌ तत्‌ मत्रम । उणादि० ४ | १६६३ ॥ 

'सब्च!---सप समसवाये । समदाय॑ संघ कृत्वा स्थितम्र इत्यथे: । 
खामवायिकों के वशीकरण का प्रकरण राजनीति के ग्रन्थों से जानना 
चाहिये । 

इन्द्र: सत्रामा हृदयेन सत्य पुरोडाशेन साचिता. जजान | 
यहुंत्‌ कल्ोमान वरुणो मिषज्यन्मतंस्ने -वायव्येने मिनाति 
पित्तम्‌ ॥ ८र ।॥। ह 

सविता देवता । च्रिद्धष्प्‌ | बेवतः ॥ 

भा०--( सविता ) उत्पादक पुरुष देह जिस प्रकार ( पुरोडाशेन ) 
सुसंस्कृत अम्न से ( सत्य ) सात्विक बल वीये को ( जजान ) उत्पन्न 
करता है ओर जिस प्रकार ( सविता ) सूर्य ( पुरोडाशेन ) प्रकाश से 
'( सत्य जजान ) सत्पदार्थो के सत्य स्वरूप को प्रकट करता है उसी 
प्रकार ( इन्द्रः ) ऐेश्वर्यवान्‌ ( सुन्नामा ) उत्तम अ्रजापात़्क ( सविता ) 
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सूये के समान तेजस्वी राजा ( हृदयेन ) अपने हृदय से ( सत्य ) सल्वनों 
के हितकारक राज्य को ( जजान ) प्रकट करता है । 


और जिस प्रकार ( वरुणः ) शरीर में स्थित अपान € यकूत्‌ ) 
: थक्नत-कलेजे को, ( क्लोमानं ) पिलह्ी या कर नाढ़ी को. और ( पित्तम्‌ ) 
पित्तखए्ड को और ( मतस्ने ) शुदी को ( वबायज्येः) अपने वायु 
वेगों खरे ( सिषव्यन्‌ ) पीढ़ाएं दूर करता हुआ भी ( न मिनाति ) नहीं 
"बिन होने देता उसी प्रकार ( वरुखः ) समस्त प्रजाओं द्वारा चरण किया 
गया एवं दुष्टों का वारक राजा ( वायब्ये: ) अपने वायु के समान बलवान 
वीर पुरुषों द्वारा ( भिषज्यन्‌ ) राष्ट:शरीर में बठे रोग को दूर करके उसको 
स्वस्थ सुखी बनाना चाहता हुआ भी ( यक्ृत्‌ ) शरीर में यक्ृतु-कलेजे 
“ के समान राष्ट्‌ सें यथानियम समस्त प्रजाओं को परस्पर सत्कमे में लगाने 
वाले, दानशील विद्वान्‌ , धार्मिक पुरुष को ( क्लोमानं ) शर्रर में क्लोम, 
पिल्नद्वी के समान दुष्ट पुरुषों के नाशक यः कण्ठ नाढ़ी के समान प्राण- 
धारक पुरुषों को ( मतरने ) आनन्द से सब को स्नान कराने वाले, शरीर 
में गुदों के समान मलशोधको के समान 'मत्‌-स्ने' आनन्द से तृप्तिकारक 
ज्ञान से हृदय पवित्र करने वाले अध्यापक और उपदेशक, यथा आनन्द से 
'रहने वाले स्त्री पुरुषों और राष्ट्‌ के भीतरी घटक और उपकारक अंगों को 
( पित्तम्‌ ) शरीर में पित्त के समान पालनकारी, पविन्नकारी, गुरुमन को 
- भी ( न मिनातत ) पीड़ित नहीं करता । ह 
यक्ृत्‌। यजतीति यक्ृत्‌ । यजेकऋतन्‌ उ्ादिमत्यय: । इति दया० उणा०। 
आन्ज्रारिं। स्थालीमेछु पिन्वमाना शुद्दाः पार्चाणि खुद॒धा 
न घेनुः । श्येनस्थ पत्र न प्लीहा शर्चौमिरासन्दी नाभिरुद्रं 
न माता ॥ ८६॥ 
सविता देवता । निष्टुप्‌ । बैवतः ॥ 
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भा०-- श्येनस्थ ) बाज के समान तीत्र वेग से शत्रु पर 
आक्रमण करने में वीर राजा की ( स्थालीः ) राज्य स्थापना की शक्षियां 
( आन्त्राणि ) शरीर में श्रौत्ों के समान राष्ट्र रूप ऐश्वथ को भीतर 
ही उपयोग करती हैं । वे ( पात्राणि ) पालन करने वाले अधिकारी 
शासकों के पद शरीए सें ( मधु पिन्वसानाः ) अन्न को समस्त शरीर 
'झे पहुंचा देने वाले (शुद्ाः ) गुदागत स्थूल नाढ़ियों के समान 
स्वयं भी ( गुदाः ) आनन्द या सधु ऐश्वरय को ( पिन्वसानाः ) सर्वेन्न पहुं- 
चाने हारे ( गुदा: ) आनाद या उत्तेजना उत्पन्न करने वाले था गति 
' प्रदान करने वाले सन्‍्चालक रुप हैं। ओर (सुदुघा ) समस्त उत्तम 
ऐश्वयों की देने वाली यह एथिवी ( धेनुः न ) दुधार मी के समान है । 
शरीर में स्थित (ह्रीहा न) पिलही जिस प्रकार शरीरसस्‍्थ चिकारों- 
को नाश करती है उसी प्रकार ( श्येनस्य ) चाज के समान शह्ठ पर 
ऋपटने वाले वीर पुरुष का ( पत्रमू ) तलवार था विजय रथ है। ( नासिः 


आसन्दी ) जिस प्रकार शरीर में नाभि केन्द्र है सब नाड़ियें वर्हा 
0० 


सम्बद्ध हैं उसी प्रकार आसन्दी' राजा के बेठनी की गद्दी या राजधानी 
है। जिस प्रकार ( उदर न साता ) शरीर में उदर, पेट समस्त अन्नों को 
लेकर रस अहण करता ओर अपरस को बाहर निकालता है उसी प्रकार 
राजा की 'साता' उसको उत्पन्न करने वाली अथवा 'साता' ज्ञान करने हारी 
परिपद्‌ सत्या-असत्य, ग्राह्मा-अग्राह्म का विवेक करती है। वह ( शचीशिः ) 
अपनी पज्ञाओं और शक्कियों से ओर राज्य का सब्चालन करती है। 


कुस्मी चंनिष्ठुजेनिता शत्रीभियेस्मिन्मरे योन्‍्यां ग्ओों ब्ञन्तः । 
ज्लाशिवर्यक्त: शतधार॒ उत्खों दुह्दे न कुम्मी स्व्चा पितृभ्य: ॥८७॥ 


आ०--( बनिष्ठु: ) शरीर में 'वनिष्ठ' अथांत्‌ जिस में स्थूल आते 
रहती हैं वह कि का चूतड़ भाग जिसमें ( अग्ने) सब से प्रथम 
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स्त्री-शरीर में ( योन्‍्यां ) योनि के ( पन्तः ) बीच में स्थित ( गर्भः ) गर्भ 
रहता है उसके समान ही राजा भी ख्र्य ( कुम्भ: ) एथ्वी को भी पोपण 
करने में समथे ओर ( शचीमिः ) अपनी शक्कियों से ( जनित्ता ) राष्ट्र का 
उत्पादक होता है | शरीर में जिस प्रकार ( पज्ञाशिः ) शिक्ष 

(साग ( च्यूक्ृ: ) प्रकट है जो मूत्रादि बहाने में ( शतघारः उत्सः इच ) 
शतधार स्रोत के समान है उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में सी ( ज्ाशि:स्म्राशि: ) 
उत्तम पदों और ऐश्रयों क्ो प्राप्त करने वाला वेश्य भाग है जो ( शतधारः 
उत्स: इध ) सेकड़ों धारा वाले स्रोत या मेघ के समान ऐश्वर्यों को बहाता - 
है। और ( कुम्मी ) घर की धान और जल से भरी गगरी जिस प्रकार 
( पितृभ्यः ) घर के पालक चुद्धजनों को भी ( स्वधां दुद्ढे ) अन्न और जल 

- प्रदान करती है (न) उसी प्रकार ( कुम्मी ) प्थिचीवासिनी प्रजा का 
पालन करने बाली यह प्थिवी ( पिृभ्यः ) पालक, शासक पुरुषों को 
( स्वधाम्‌ ) श्रन्न और स्व अर्थात्‌ देहवारक, वेतन आदिक ( दुह्टे ) प्रदान 
करती है । 

'..._गहस्थ प्रकरण में--( कुम्म:ः ) कलश के समान बीये शो आदि से 
पूर्ण, ( वनिष्ठुः ) भोक्ता, ( जनिता ) सनन्‍्तानोत्पादक, ( ज्ञाशि: ) समस्त 
पदार्थों का संग्रहीता, ( शतधार: ) सेकड़ों वाणी वाला, ( उत्सः ) कूप 
के समान गंभीर प्रेम का स्रोत होकर पति रहे । और ( कुम्भी ) इसी प्रकार 
चीयादि से पूर्ण खो भी रहे। दोनों ( पितृभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 

, जनों को श्रज्न भोजन दें | पुरुष ( यस्मिन्‌ अग्रे ) जिसमें प्रथम. ही चीये 
7 रुप में सन्‍्तान विद्यम्रान होदी है और ख्री जिसमें वाद में.( योन्या- 
सनन्‍्तः गे; ) योनि के भीतर गर्स रूप से सन्‍्तान उत्पन्न होती है दोनों 
ही अपने ( पितृभ्यां ) पिताओं के ऋण रूप ( स्वधाम्‌ ) उनके अपने 


अंश रूप सन्तति को ( छुह्ढे ) उत्पन्न करके सफल हों । 
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मुख सदस्य शिरषइत्‌ सर्तेन जिला पवित्र॑मश्विनासन्त्सरखती। 
चप्यंन पायुर्शिपर्गस्य वालों व्रस्तिने शेपरों हरंसा तरस्वी ॥८८॥ 
भा[०--( श्रस्य ) इस राजा का ( सुख ) शरीर में मुख के समान 
' और ( शिरः ) शिर के समान ( सत्‌ ) संसत्‌ , राजसभा है। ( आसन ) 
सुख सें जिस प्रकार ( जिह्मा ) जिह्मा होती है उसी प्रकार ( सतेन ) 
विभक्ल राजसभा में ( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( अश्विना ) स्त्री पुरुष और 
( सरस्वती ) पवित्र वेदवाणी, व्यवस्था पुस्तक है। (पायुः) शरीर में 'पायु' 
गुदा साग जिस प्रकार शरीर में से मल मुत्रादि दूर करके शरीर को शान्ति देता 
है (न) उसी प्रकार ( चण्यं ) राप्ट में दुशे को दूर करके प्रजा को 
साल्त्वना श्रोर सुख की आशा दिलाने के श्रेष्ठ काये हैं। ( बाल: ) शरीर 
में जिस प्रकार बाल समस्त रोगों को दूर करते हैं ओर पुच्छादि के बाल - 
जिस प्रकार मशक आदि को दूर करते हैं उसी प्रकार ( अ्रस्य ) इस राजा 
के राष्ट के ( भिषग॒ ) रोगों के निवारक चेद्यगण हैं। ( वस्तिः शेपः न ) 
जिस प्रकार शरीर सें वस्ति अथौत्‌ मूत्र स्थान और पुरुष-शरीर में शेप 
धअथोत्‌ प्रजनेन्द्रिय दोनों में एक तो वेग से मूत्र प्रवाहित करके 
शरीर को शुद्ध करता है दूसरा काम वेग से तीघ्र होकर भोगमिलाषी 
: होता है उसी श्रकार राष्ट्र में ( हरसा ) शह्ठ को मार भगाने में समर्थ 
वीये से ( तरस्वी ) श्रति वेगवान सेनाबल दुष्ट को राष्ट से बाहर 


निकालता है ओर राष्ट्र के निमित्त समस्त सुखों को प्राप्त भी कराता है । 
ग्रंहस्थ 'पक्त से---इसी मन्त्र से स्त्री -पुरुष के व्यवहार का भी वर्णन 

किया है । 

| 'सतः तेरः सतः इति प्राप्तस्य | निर० ३। ४ । ३ ॥ चप्यं 

सान्त्वन । भ्वादिः ॥। 

अंध्यभ्या चचुरमुत अंहाभ्या छागेन तेजों हविणां शतेन। 

: पच्माणि गोघूमे: कुदलेरुतानि पेशों न शक्रमसित चसाते ॥८६॥ 

अश्विनी देवते | त्रिष्ठप । वैवतः ॥ 


अप 


थ 
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 भा०--( गअहाभ्यां ) एक दूसरे को अहण या स्वीकार करनेवाले 
(आशिभ्यां) एक दूसरे को व्याप्त को करके परस्पर का सुख आनन्द भोग करने 
चाले राजा प्रजा और स्त्री पुरुष दोनें। से ही राजा या ऐश्वयेमय 
राष्ट्र की ( अ्र्ततम्‌ ) अम्झतमय ( चक्चु;) शरीर में आंख के समान 
सत्‌ असत्‌ दिखानेवाली चच्च॒ वनती हैं। ( छागेन ) बकरी के दूध से 


है ] 
० 


ओर ( श॒तेन हविपा ) परिपक्व अन्न से जिस प्रकार शरीर में चक्षु के 
( तेजः ) तेज, कान्ति की बद्धि ही होती है उसी प्रकार राष्ट्‌ के शरीर 
में ( छागेन ) पर पक्ष के छेदन करनेवाले तक अथवा शत्रु पक्त के छेदन 
करनेवाले नीति और सेन्‍्य वल से ओर (शत हविषा) संपक्क श्न्न के भोजन से 
( तेज: ): तेज, वल, पराक्रम की वृद्धि होती है | जिस प्रकार ( पच्माणि ) 
आंख के पलकों के बाल होते हैं उसी प्रकार राष्ट्‌ में उनकी तुलना 
( गोधूमः ) खेत में उगे गेहूं आदि धान्यों से करनी चाहिये । ( उतानि ) 
जिस प्रकार आंख के बचाव के लिये भोंहों के वाल हैं उनकी तुलना 
( कुबलेः ) राष्ट. भूमि में उगे भरवेरीयों के कांटेदार दृत्तों से करना 
चाहिये | ओर जिस प्रकार चक्तु को ( शुक्रम्‌ असित न ) श्रेत और काला 
( पेशः ) दोनों प्रकार के चस ( बसाते ) आंख को ढके हुए हैं उसी 
प्रकार राष्ट्रूप चक्तु को ( शुक्रम्‌ ) शुरू स्वच्छ कान्तिसान्‌ स्वण, 
रजतादि धातु और ( आसितं ) काले चरण के लोहे, सीसा श्रादि धातु 
दोनों ( पेश: ) वहुमूल्य सुबर्ण आदि पदार्थ अथवा ( शुक्रम्‌ असित 
पेश: ) श्वत ओर काले, उजले ओर कृष्ण वर्ण के अथवा.गृहस्थ ओर मुमुक्षु 
लोग ( वसाते ) बसा रहे हैं, आाच्छादित करते हैं। 

राष्ट्वासी स्त्री पुरुषों ने मिलकर मानो राष्यू को एक श्रांख 


4 प 


का रूप दे दिया है । शख्र, बल ओर अन्न उसका तेज है, गेहूं धान उसकी 


[३ | 4 
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मुसुच्ु आदमी या उजली काली धातुएं, या चमकदार और बेचमकदार 
काले उसके सफेद पदाथ भीतरी चमड़े हैं जो उसको ढांपते हैं । 


अबिने सेपो न्सि ची्॑ोय प्राणस्य पन्‍्थां उञम्रतो श्रह्मभ्याम । 
सरस्वत्युपवाकेब्यान नस्यानि वर्दिवेद्रेजजान ॥ ६० ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--इच्द्र शर्थात्‌ ऐश्वयवान्‌ राप्ट्‌ की 'नासिका ? से तुलना करते 
हैं । ( नसि ) नाक में जिस प्रकार ( श्रवि: मेप: ) बल और जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण है और वह शरीर की ( न ) भी ( अबिः ) रक्षा 
करता और ( वीयोय ) शरीर में वल उत्पन्न करने के लिये हैं उसी प्रकार 
राष्टू में ( अ्रविः ) राष्टू का रक्षक पुरुष और ( मेष: ) उसको सुख 
सम्ठाद्धि से सेचन करने ओर शज्लुओं के प्रति स्पद्धा करने में समये 
होकर राष्ट्र के ( वीयाय ) वीये, बल चूद्धि के लिये होता हैं। और यह 
नाक ( ग्रहाभ्यास्‌ ) सदा अहण करने योग्य प्राण श्र अपान या 
उच्चछास ओर निः:श्वास दोनों हारा या खास अहण करनेवाले मार्गों से बनी 
है ओर वही (प्राणस्य) प्राण का भी (अम्हृतः) ध्मत, जीवनगप्रद (पन्‍्था:) माय 
हैं। उसी अकार ( ग्रहाभ्यास्‌ ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले खी पुरुषों 
से हो इस राष्ट्‌ू की रचना है, चह (प्राणस्य) मुख्य प्राण या बल्न का (अमृतः) 
अमृत, जीवनप्रद, आविनाशी (पन्‍्थाः) सार्ग बना है। और वही (सरस्वती) 
चाणी शरोर में जिस प्रकार (.उपवाकेः ) समीप ही स्थित वचनों से 
नासिका में (ध्यान) व्यान नामक प्राण के विधिध सामथ्यों को प्रकट करें 
है उस्री प्रकार राष्ट्र में ( सरस्वती ) विज्ञानों ,से पूर्ण विद्वस्सभा 
( उपवाकः ) नाना शाख-प्रवचनों से ( च्यानं ) विधेध सामथ्ये भ्रकट 
करती हे । ( नस्थानि ) जिस प्रकार नाक के ल्लोम हैं थे नाक में श॒द्ध 
वायु का प्रवेश कराते हें श्रेर नासिका के हितकारी हैं उसी प्रकार 
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( वर्हिवेदरेः ) कुश आदि ओषेधियें और वेर आदि वन्य फल फे वृक्षों से 
मानो राष्ट्रूप नाक में लोम के.समान (जजान) प्रतीत होते हैं । संक्षेए में-राष्ट्र- 
: रूप नाक में रक्षक राजा प्राण है स्त्री पुरुष दो प्राण के मागे हैं, विद्वत्सभा 
द्वारा बनाई नियसाज्लावचन नाक में स्थित व्यान है ओर जंगल के 
झोषधि फलादि वृक्ष नाक के लोम हैं । 
इन्द्रस्य रूपमृंषभों बलांय कर्योम्या&भ्रोत॑मम्॒त भ्रहभ्याम । यत्रा 
न बर्दिश्नेवि केसंराणि ऊर्केन्धुं जल्ले मर्छु सारध सुखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ | बैवतः ॥ 
भा०--राष्ट्र की सुख से तुलना करते हैं।( बलाय ) बल के 
काये करने के लिये जिस प्रकार ( ऋषभः ) बढ़ा बेल गाड़ी .में लगाया 
»- जाता है उसी प्रकार ( ऋषभः ) शरीर में व्यापक, उसे गति देनेवाला 
श्रात्मा या मुख्य प्राण ही ( बलाय ) शरीर में बल उत्पन्न करने और 
बलके कार्य करने के लिये है । उसी प्रकार राष्ट्र में ( ऋषभः ) समस्त 
नरों में श्रेष्ठ पुरुष बलवान काये के लिये नियुक्त किया जाता है | वही 
( इन्दस्य रूपम्‌ ) शन्रु नाशक राजा, एवं आत्मा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान है । केस ? ( अहाभ्याम्‌ कर्णाभ्यां तस्य अमृत श्रोन्नस ) 
जैसे शब्दों के अहण करनेवाले कानों से उस आत्मा का अमृत? 
अविनाशी, ( श्रोन्नम्‌ ) भ्रोन्न अर्थात्‌ श्रवण शक्ति बनी है उसी प्रकार 
डेतन आदि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय वचनों को अ्रवर्णे 
करनेवाले स्त्री पुरुषों से ही उस राष्ट्ररूप सुख का मानो “श्रोन्न ” बना है। 
और ( यवाः बहिं: न ) और झोपधि आदि मानो राष्ट्रूप सुख पर लगे 
( अ्रवि केसराणि ) भौंहों के रोमों के समान है। ( कर्कन्धु ) परिपक्व 
फ़ल मानो ( सारघ मधु ) मधु मक्खियों का मछु आदि पदाथ और अक् 
( मुखात्‌ ) सुख से निकलनेवाल्ने ( सारघं मधु ) सारचान्‌, अथे संपूर्ण 
मधुर वचन के समान द्वे । 
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2: कप कै ॥ | कप ह छा 
आत्मचुपस्थे न वृकस्य लोम मुखे श्मश्ृरि न व्यांपनोम | केशो न 
शीर्षन्यशंसे थ्रिये शिखां सि९१हस्य लोम त्विपिरिन्दियारणि ॥ ६२॥ 

आत्मा देवता । त्रिष्डप्‌ । चेवतः ॥ 


भ्रा०--राष्ट्‌ की शरीर से तुलना करते हैं ( आत्मन्‌ ) समस्त देह 
में ओर (उपस्थे) गुह्य भाग में ( ज्ञोम ) जितने रोम या बाल हैं वे मानो 
राष्ट्‌ू सें विद्यमान ( चुकस्य लोम ) भेड़िये के लोमों के समान हैं। 
अथाीत्‌ भेढ़िये के स्वरूप या स्वभाव वाले पुरुष शरीर में सामान्य लोम 
गुद्यांग लोगों, के तुल्य हैँ। ओर ( व्याप्रल्लोम ) घ्याप्र के लोम 
अथीत््‌ व्याप्र के समान बढ़े जन्तुओ पर भी आक्रमण करनेवाले शोये 
गुण के सम्पन्न पुरुष ( सुखे श्मक्षाणि ) शरीर में सुख पर लगे मोंछ के 
: बालों के समान हैं | ( यशसे ) यश के लिये, बढ़े साहस के कार्य करने 
वाले पुरुष देह में ( शीर्षन्‌ ) शिर पर लगे ( केशः न ) केशों के समान 
हैं। लच्मी ओर शोभामात्र के लिये उद्यम करनेवाले लोग ( शिखा ) 
सिर पर चोटी के वालों के समान हैं । ( सिंहस्थ लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर में विद्यमान ( त्विषिः ) तेज 
या कान्ति के समान एवं ( इन्दियाणि ) शरीर में लगे ज्ञानेन्द्रिय और 
कर्मन्दियों के समान हैं । 
अज्ञान्यात्मनू सिषजा तदश्विनात्मानमड्न्गेः समंधात्‌ सरस्वती। 
इन्द्रस्थ रूप७& शतमानमायुश्चन्द्रण ज्यातिरमत दधाना: ॥६१॥ 
... अश्िनो देवते । जिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ > 
भा०--( मिषजो ) समस्त रोगों की चिकित्सा करने वाले (अश्विनो) 
संहृच जिस प्रकार ( आत्मन्‌ ) देह में ( अज्ञानि ) अंगों को ( सम अर 
धाताम्‌ ) जोढ़ देते हैं ओर जिस प्रकार ( अश्िनो ) शरीर में व्यापक 
प्राण और अपान दोनों ( आत्मन्‌ ) आत्मा के समक्ष ( अंगानि ) छांने- 
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न्दविय' और कर्मेन्द्रियों. को. सम्बद्द किये रहते हैं ( तत्‌ ) उसी प्रकार 
( अश्विना ) व्यापक सामथ्य वाले खी ओर पुरुष या मुख्य दो अधिकारी: 
( आत्मन्‌ ) आत्मस्वरूप राष्ट्र के राज्य सें ही सम्रस्त ( अद्भानि ) राज्य के 
अंगों को ( समर अधातम्‌ ) भली प्रकार जोढ़ते हैं। और- ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञान से युक्क ख्री के समान राजससा ( अच्जैः ) राज्य के सारे 
अंगों के साथ ( श्रात्मानस्‌ ) आत्मा के समान व्यापक शक्किमान्‌ राजा 
फो ( सम शअधात्‌ ) संयुक्त करती है । पूर्वोक्त दो अ्रश्चिरण और 
सरस्वती तीनों ( चन्द्रेण ) चन्द्र के बल से ( अस्त ज्योतिः ) अग्गतमय , 
सुखप्रद ज्योति के समान ( चन्देश ) आ्राह्मादकारी राजा या राज्य के, 
साथ ( अम्ृतम्‌ ) अ्रविनाशी, सुखप्रदु अ्न्नादि सम्हाद्धि और ( ज्योतिः ) 
-. परम तेज को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( इन्द्वस्य ) शत्रुनाशक 
राजा के ( रूप ) स्वरूप को और (आयुः ) जीवन को ( शतमानम ) 
सोगुणा अथवा सौ धर्षों के परिमाण बाला कर देते हैं । 


अध्यात्म में--( अधिनो अ्रज्मानि आत्मन्‌ ) प्रॉंण और  अपान देनों 
का श्रभ्यास योग के अंगों को-समाहित, सुसम्पन्न करता है ॥:( सरस्वती: 
आत्मानम्‌ अ्रद्गे:ः सम्‌ अधात्‌ ) सरस्वती, वेद वाणी का स्वाध्याय आत्मा 
को योगाज्ञें से युक्न करता है | प्राणायाम और संवाध्याय दोनों ( इन्द्वस्य 
रूपं शतमानम्‌ आयु: ) जीव की आयु को सौ वर्षो का बना देते हैं। दे 
( चन्द्रेण ) आह्यादजनक वीये के साथ या सोमचक्र के साथ ( अस्त 
ज्योति: दधाना: भवन्ति ) अम्तत-आत्म-ज्योति या प्रकाश को धारण 


“ कराते हैं। 


“ अंगानि!-- मन्न्राज्नि-- संहाया: साधनोपाया: विभागो देशकालयो:: 
ढ विनिपात प्रतीकार; मन्त्र: पत्चांसइप्यते | 


सप्ताह्ानि--स्वरास्यमात्यसुहृत-कोश-राष्ट्र-दुगे-बलानि च | 
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योग के अ्रष्टांग--यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रद्याहार, ध्यान, 
धारणा समाधय; ॥ 

गृहस्थ पत्त में-“-( अखश्विनों ) खी पुरुष ( आत्मान्‌ ) श्रपने आत्मा 
के भीतर समस्त शअ्रंगों को ( सम्‌ अ्रधाताम्‌ ) संधान करें, धारण करें । 
( सरस्वती ) चाणी, ( अंगेः ) अपने समस्त श्रंगों से आ्रात्मा या जीव को 
युक्त करे । समस्त प्राणगण ( चन्द्रेण ) वीये के साथ ( अम्ततं ज्योतिः द- 
धाना: ) श्रमर आत्मा की ज्योति को घारण करने चाले अंग ही ( इन्द्रस्य ) 


जी है 


ऐश्वयैवान्‌ आत्मा के ( शतमानस्‌ शआयुः ) सो वर्ष छे दीघे जीवन को 
३ कोड 


घारण करते हू । 


सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां पत्नी खुकुत विभर्ति । 
स्रपांश्रसेंस वरुणो न सास्नेन्द्रंश श्रिये जनय॑त्नप्खु राजा॥६४॥.. 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पंक्ति: | पन्‍्चमः ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( सरस्वती ) स्त्री ( पत्नी ) गृहपत्नी होकर 
( योन्याम्‌ अ्रन्तः ) योनिस्थान में ( सुक्ृतम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गर्भस्‌ ) गसे को (िभत्ति ) धारण पोषण करती है, उसी प्रकार 
( योन्‍्यास्‌ श्रन्तः ) संगत होने या एकन्न हं'ने के स्थान ससाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) राष्ट्‌ का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विद्वत्सभा ( अविभ्याम्‌ ) राजा और प्रजा दोनों के लिये (सुकृतम ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भ ) राष्ट के अहण करने वाले राजा को 
( बिभर्त्ति ) धारण करती है । और ( वरुणः ) स्वयं वरण किया पति - 
जिस प्रकार (अपपां रसेन ) प्रा्णों के चीये से (इन्द्र जनयत्‌ ) जीव, बालक 
को उत्पन्न करता है । (वरुणः) समस्त श्रजा द्वारा चरण किया गया (राजा) 
राजा राजपद पर विराजमान होकर ( अरपां रसेन ) श्राप्त पुरुषों के बल्ल 
से ( सामना ) ओर साम उपाय से ( अप्सु ) प्रजाओं में ( श्रिये ) लच्मी, 
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घन सम्ाद्धे की दद्धि के लिये ( इन्द्रम ) ऐश्वर्य रूप राष्टू को ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
तेज: पशना< हृविरिन्दियावंत्‌ परिलुता पयंसा सारधे मधुं। 
अश्विभ्याँ दुग्ध भिषजा सर्रस्वत्या खुता सुताभ्याग्रमृतः सोम 
5इन्दुं: ॥ ६५ ॥ 
अखिनो देवते | निचज्जगती | निपादः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पश्ूनां ) पशुओं का ( दुग्ध ) दुह्ा गया दूध 
( हृविः ) खाने योग्य, ( इन्द्रियावत्‌ ) शरीर में चलकारक, ( तेज: ) तेज 
उत्पन्न करने वाला है। और जिस प्रकार ( सारधम्‌ मधु ) मधुसक्खियों 
से भ्राप्त किया, फूलों २ से दुहा गया 'मधछु' ( इच्दियावत्‌ तेजः ) बल 
. और तेज की उत्पन्न करता हैं। उसी प्रकार ( अ्रविभ्याम्‌ ) राष्ट्र के स्त्री 
पुरुषों या मुख्य श्राधिकारियों ने ओर ( सरस्वत्या ) विद्वत्समा ने मिलकर 
(परिछुता ) सब ओर से ख़बण करने वाले श्रमिषेक के ( पयस्ा ) जल 
से ( घुत-श्रसुताभ्याम्‌ ) श्रभिपिक्त राजाओं और अनसिपिक्त प्रजाशं से 
( श्रमृतः ) राष्ट्र के जीवन स्वरूप, अ्रमर ( इन्दुः ) परमेश्वयेवान्‌ ( सोम ) 
सबका आज्ञापक राजा ( दुग्धः ) मानो दुहकर प्राप्त किया है । 
॥ इत्येकोनचिशो5ध्यायः ॥ ह 
इति मीमांसातीय॑-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरदोपशोमित श्रीमत्पणिडतजयदेवशर्म इसे 
यजुरवेंदालोकभाष्य एकोनर्विशोडघ्यायः ॥ 
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किज्ञति 
छः किशरोडध्यायः 
ह प्रजापतिश्रेषि : । 
॥ ओश्म्‌ ॥ ऋत्रस्य योनिरसि ज्षत्रस्थय नाभिरासि । 
मा त्वां हि&सीन्‍्मा मां हिएसी! ॥ १॥ 
राजा सभेशो देवता । छ्रिपदा विराड गायत्री | पड़ज: ४ 

भा०-हे राजन ! तू ( क्षत्रस्य ) वीये, ज्ञात्नल ओर राज्य का 
( योनि: ) आश्रयस्थान ( अ्रसि ) है.। (क्षत्नस्य ) राजकुल, ज्षात्र 
सेना-बल का (नाभि: ) नाभि के समान केन्द्र, उनको परस्पर 
सुप्रबद्धू करने वाला मुख्य पुरुष ( असि ) है । यह राष्ट्रवासी 
प्रजाजन ( त्वा ) तुझे ( मा हिंसीत्‌ ) न सारे, विनाश न करे। हे राजन! 
(मा ) मुरू राष्ट्रबासी जन को भी तू ( मा हिंसी: ) मत मार । 

नि प॑साद घतमतो वरुण: पस्त्यास्वा । 

साम्राज्याय सक्रतुः । मृत्यो पांहि डिद्योत््‌ पांहि ॥ २॥ 

भुरिग उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ ु 

भा०--( छत्त्रतः ) ब्रतों, नियमों को धारण करने वाला, ( सुक्रतु: ) 
उत्तम प्रज्ञाचानू, कुशल पुरुष ( वरुण: ) सर्वश्रेष्ठ, प्रजा के कष्टो 
को वारण करनेहारा (पस्थ्यासु ) न्यायगुहों में या प्रजाओं के बीच, 
( थ्रा नि-.लसाद ) साक्षात्‌ विराजमान हो। हे राजन ! तू ( सृत्यो: ) 
प्रजा को मृत्यु अथोत्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा । ( विद्यात्‌ ) विद्युत्‌ 
के समान श्रप्मि आदि के बने नाशक अखों: से ( पाहि ) बचा । 
अर्थात्‌ राजा प्रजा की अकारण, एवं अकाल खुत्यु से रक्ता करे और 
शत्रु के आक्रमणों से रक्षा करे । 


१---त्षत्रस्य नाभिरसि ज्ञत्रस्य योनिरसि० | इति कायव० | 
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देवस्थ॑ त्या सब्रितुः पंसवेडश्विनोंब्रोहुम्यां पप्णे हस्ताभ्याम्‌ 

शश्विनोमेंपज्येन तेज॑से ब्रह्मचर्चसायामि पिंड्चामि । 

सरंस्वत्ये भेप॑ज्येन च्ीोय्ान्नाद्यायाति पिंज्चामि | 

इन्द्रस्पेन्द्यिण बलांय श्रिये यशंसेडमि पिंज्चामि ॥ ३॥ 
अतिधृति: | पड़ज: ॥ 


भा०--अभिषेक का वर्णन करते हैं। हे राजन ! में अध्वयु, वेद 
पुरुष, राजा ओर प्रजाजन दोनों का प्रतिनिधि होकर ( सबितुः ) 


किक 
द्त 


सर्वोत्पादक ( देवस्थ ) सर्वेश्रकाशक परमेश्वर के (प्रसवे ) महान 
ऐश्वयेसय जगत्‌ में ( श्रश्चिनो: ) विद्या ओर कम दोनों में पारंगत विद्वान 
और कॉमेंट पुरुषों के ( बराहुभ्याम्‌ ) शत्रुओं को पीड़न करने में समर 
बाहुओं से ओर ( पृः्णः ) पुष्टि करने वाले अन्नांदि से सबके पोपक 
भूमिवासी कृपक वगे के हाथों से ओर (अख्विनों: ) वेधक 
विद्यात्रों में निष्णात पुरुषा के ( भेपज्येन ) चिकित्सा या रोगनिदृत्ति 
के द्वारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की वरद्धि ओर ( श्रह्मवचेसाथ ) 
ब्रह्मनचस, वचीर्ररज्ञा चेदज्ञान की वृद्धि के लिये ( अभि पिल्चामि ) 
तुमे अ्भिपिक्न करता हूं । और ( सरस्वत्य ) प्रशस्त ज्ञान बाली 
चेदवाणी के द्वारा (सैपज्येन ) श्रविद्यादि दोषों के दूर करने के 
उपाय से में तुमको ( चीयोय ) वीर्य, बल की वृद्धि के लिये और 
( अज्ञाद्याय ) राष्ट्र के सोग्य अन्नादि पदार्थों के भोगार्थ अधिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिये ( असि पिन्चासि ) अभिषेक करता हूं. आर 
( इन्दस्य ) शत्रुहन्ता सेनापति और पऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र के ( इन्दि- 
येणं ) वल से ( बलाय ) बल या सेनावल की द्वाद़ें ओर ( क्िये ) 
राज्यलच्मी की ब्द्धि ओर ( यशसे ) कीर्ति के लिये ( अभि पिन्‍चमि ) 
अमिपिक्ष करता हूं । 
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कॉडसिे कतमोषसि करूमे त्या फाय त्वा। 
सुस्छोंक सुमझल सत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥ 
निच॒दार्षा गायत्री | पड़ज; ॥ | 

भा०--हे उत्तम पुरुष ! तू ( कः अ्सि ) तू कौन है, हु ( कतमः 
झसि ) उपस्थित पुरुषों में से कोन सा है । यह अपना परिचय समस्त 
पुरुषों को दे । ( कस्म त्वा ) किस प्रयोजन के लिये तुझे यहां श्रमिषेक 
किया है, इसका भी परिचय दे । ( काय ) प्रजापालक, प्रजापति, राजा 
पद के लिये ( त्वा ) में तुके अभिपेक करता हूं । भ्रध्वयु राजा को राजपद 
पर बेठा कर तिलक कर के सम्बोधन करे। हे ( सु-छाक ) उत्तम कीर्ति 
बाले ! हे ( सुमज्ल ) उत्तम मद्गल कार्यों के करने हारे ! हे ( सत्यराजन ) 
सत्य के प्रकाशक ! ओर सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधर्सों के प्रकाशक 
राजन ! था सत्य यथाथ राजा स्वरूप तुझे म॑ अभिपिक्त करता 
हूं । श्रथवा-हे राजन्‌ ! ( कः श्रसिः ) तू प्रजापति है | तू 
( कतसः श्रप्ति ) प्रजापालकों सें सब से उत्तम हैं। ( कस्मे त्वा ) 
प्रजापति के पद्‌ के लिये तुझे अभिपिक्क करता हूं ।( काय त्वा ) 
ब्रह्म, या वेद ज्ञान को वृद्धि के लिये तुके अभिषिक्र करता हूं। 
इत्यादि पूवेचत्‌ ॥ 

शिरों से श्रीयेशों सुख त्विषि: केशाश्च श्मश्नणि । 

राजा मे धाणेअमृ्त&सम्राट्‌ चचु॑र्विराटू ओोज॑म्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुप्टप्‌ | गांधारः ॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य में अ्भिषिक्न (में ) मुझ राजा का 
( श्री: ) शोभा या घनेश्वये ( शिरः ) मेरे शिर के समान है.।. ( यश: 
सुख ) यश सुख के समान है । ( ल्विषि: ) श्रोज, कान्ति, पराक्रम, शौर्य 
( श्मश्राणि केशाः च ) शिर के केश और सुद्धीं के समान है। (से ) सुम्झ 
राष्टू का (आणः) प्राय (राजा) राजा का पद॒ या स्वयं राजा (असृतस्‌) जीवन 
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रूप है। ( सम्राट ) सम्राट का पद ( चक्ु: ) आंख के ससान साक्षीरूप 
( चेराद ) वावेध विद्वान सभासदों से प्रकाशमान्‌ राजसभा ( शओजन्रस्‌ ) 
शरीर में लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा के समस्त व्यवह्यारों को सावधान 
होकर श्रवण करने चाल हो । 
जिह्ा में मद्रे वाहुमहो मनों सच्युः स्व॒राड भार्मः । 
मोर्दाः प्रमोदापअदूगुलीरज्ञनि मित्र मे सह: ॥ ६॥ 
अनुष्डरप्‌। गधारः ॥ 
सा०--( जिह्मा मे भद्यम्‌ ) शरीर में जिस प्रकार जिह्ला हैं उसी 
प्रकार (से ) मेरे राष्टू में ( भदम्‌ ) समस्त कल्याण के कार्य हैं। 
( वाकू महः ) वाणी विज्ञान है। (मनः मन्यु: ) मन ज्ञानवान 
पुरुष के समान है । ( स्व॒राड्‌ भामः ) स्व॒राड का पद शरीर में विद्यमान 
क्रोध के समान है । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट्‌ में विद्यमान आमोद, प्रमोद 
( अद्युल्ती: अद्ञानि ) हाथ की अंगुलियों शोर अन्य अंगों के समान है । 
( से सहः ) शठ्ठ के पराजय करने में समथ सेन्यबल ( से मिन्रस ) 
मेरा मित्र है । शत वीक । 
वाह में बलमिन्दिय& हस्ती में कम चीय॑म।: 
आत्मा झत्रसुरों मम ॥ ७ ॥ 
भा०--( इच्द्रियं बलस सें वाहू ) इन्द्र, सनापति का समल्त बल 
मेरे वाह हैँं। (वीय कम में हस्तो | चीयोंचित कम मेरे हाथ हैं । 
( श्रात्मा उरः च मम चत्रम्‌ ) राष्दू, को क्षति से बचाने चाला ज्ञात्रवल 
मेरा आत्मा ओर विशेष कर छाती के समान है । 
'पृष्ठीम राष्ट्रमुद्रम/४सों श्रीवाश्य भोणी। 
ऊरु5अरत्नी जालु॑ली विशो मेषज्ञानि सवेत: ॥ ८॥ 
| निचदनुटुप । गांधार; ॥ 
भा०--६ राष्टू में पष्ठी: ) राष्टू, जनपद मेरी पसुलियों के समान 
( विशः ) समस्त अजाएं ( उदरप्र ) पेट, ( अंसी ) कन्घे, ( भीवा: 
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च ) गर्दन के मोहरे, ( श्णी ) कटि, ( ऊरू ) जांघ, ( अरत्नी ) हाथ के 
भाग, ( जाबुनी ) गोड़े ( स्वत: ) ये सब ( में अ्रद्नानि ) मेरे अंगा के 
समान हैं । 
'..नार्भिम चित्त विज्ञानं पायुमेंडपंचितिभिसत्‌ । 
आजनन्दनन्दावाण्डो में भगः सोभाग्य पर्स: । 
जड्घास्यां पक्ुचां धर्मोडस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित: ॥ ६ ॥ 
पह्पदाअनुप्दुप्‌ । गाधार; ॥ 
भा०--+ चित्त ) चित्त (में नाभि: ) मेरी नाभि के समान हैं। 
( विज्ञानं ) विज्ञान ( पायुः ) पायु श्र्थात्‌ गुदा के समान है । ( अ्पचितिः ) 
पूजासामग्री या प्रजाओं का उत्पन्न होना, ( मे भसत्‌ ) स्त्री शरीर के 
प्रजननाड् के समान ( भगः ) प्रजाओं का ऐश्वये, दोनों ( में ) मेरे ( आनन्द- 
ननन्‍्दी ) खीसंभोग द्वारा प्राप्त सुख में सुखी होने वाले ( आण्डी ) अण्ड- 
कोरशों के समान हैं । में ( जघाम्यां पद्नयां ) सस्द्ध जंघाओं ओर पैरों 
से ( धमः अस्मि ) धारण करने वाला सामर्थ्य धर्म हूँ। इस भकार से 
( बिशि ) समस्त प्रजा के स्वरूप में भी ( राजा ) राजा मांनों शरीर धर के 
, ( प्रतिष्ठितः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त है । 
इसी प्रकार--प्रत्येक शरीर में राष्ट्‌ के समस्त घर्स विद्यमान हैं 
.वे भी कह दिये गये हैं। समाज के भिन्न २ विभागों' के कत्तेज्य शरीर के 
! भिन्न २ भागों के धर्मो से तुलना द्वारा जानने चाहियें। * 
"प्रति ज्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे पत्यश्वेंपु भति तिष्ठामे गोषु । 
प्रत्यज्ञेप भति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणषु घतिं विष्ठामि पुष्टे 
प्रति चावापृधिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥ 
विराट्‌ शववरी | बेवतः ॥ 
भा०--राजा की राष्ट्‌ के भिन्न २ ऐश्वथों और भागों सें प्रतिष्ठा । 
मैं! राजा (प्रति कषत्रे ) प्रत्येक क्षत्रियकुल में ( प्रति तिद्लामि ) प्रतिष्ठा 
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' “को प्राप्त करूं। ( राष्टे प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक राष्ट्र में प्रतिष्ठा को ग्राप्त 
फरूं। ( अश्नेषु ) अश्वों में और (गोपु ) गोचों में भी (प्रति- 
तिष्ठासि ) मतिष्ठा को आास्त करूं। ( अद्जेपु ) समस्त अद्ों में प्रति- 
छत होऊं । ( आत्मन्‌ अ्रतितिष्ठामि ) आत्मा में प्रतिष्ठित होऊं। 
( प्राणेषु ) प्राणों में (अ्तितिष्ठासि ) अतिष्ठित होऊं । ( पुष्टे श्रति ) 
पृष्ट, पोषणकारी अन्न आदि पदारथों में प्रतिष्ठित होऊं । ( थावा 
पृथिव्यो: ) आकाश और प्रथिवी पर और (यज्ञे) यज्ञ में भी (प्ंतितिष्ठामि) 
प्रातेष्ठा को प्राप्त करूं । 

छाया देव5 एकांद्श तयस्धि'रशाः सुराध॑स: । 
बृहस्पतिंपुरोहिता देवस्य॑ सबितुः सबे। देवा देवेरंचन्तु मा ॥११॥ 

भा०-- त्रया; एकादश ) तीन विशेष शक्तियों के ही अशांश रूप से 

विद्यमान ११, ११, और ११ ये (त्रयः त्रिंशा:) सेंतीस (देवा:) देव-विद्वानगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनेश्वये से सम्पन्न एवं ( बृहस्पति पुरोधसः ) बृहस्पति, 
चेदज्ञ विद्वान्‌ को अपना महासात्य पुरोहित, अ्रग्नव्ती प्रसुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सवितु: ) सबके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर के ( सबे ) 
परमैश्वय युक्क शाशन या जगत्‌ में रहें । और वे ( देवा: ) समस्त विद्वान 
पुरुष ( देबेः ) अपने दिव्य गुणों ओर व्यवहारों से ( मा अ्रवन्तु ) मेरी, 
झुक प्रजाजन और राजा की रक्षा करें । । 


साधारणतः:--्रथ्वी श्रप, तेज, वायु, श्राकाश, सूर्य, चन्द, नक्षत्र, ये 
“ आठ बसु, दश प्राण और ११ वां जीव, ये ११ रुद, १९ मास, १२ 
आदित्य, विद्यत्‌ ओर यज्ञ ये सब सेरी रक्षा करें। 

: अथीत--शत्रु मित्र दोनों के देशों को चश करूं, पशु, गो अशादिसान्‌ 
होऊं । प्राणों से नंहोग होऊं, आत्मप्रातिष्ठ श्र्थातु मानस दु.ख से रहित: 
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होऊं । धनसम्द्ध, इह और पर दोनों लोकों में कीतिसान्‌, धर्मोत्मा और 
प्रभावशाली होऊ॑ । 
प्रथमा टवितीयेद्धितायस्तृतीयस्तृतीरयाः सत्येन॑ सत्य यज्ञेन यज्ो 
यजुभियंजू ७पि सामाभिः सामान्यग्मिकेय: पुरोप्चुवाक्याभि: 
पुरोप्चवाक्यागयाज्याभियाज्या वषट्कारेवंष्ट्काराएआईतिपिरा- 
ईतयो मे कामान्त्सम धेयन्तु भू: स्वाहा ॥ १६ ॥ 

विश्वेंदेवा देवताः । प्रकृतिस्व । भेवत: ॥ 


भा--प्रथमाः) प्रथम कोटि के विद्वान या देव, रक्तकजन (द्वितीय: ) 
द्वितीय कोटि के विद्वानों या रक्षकों के साथ मिल कर हमारे समस्त 
कासनायोग्य पदार्थों की ब्ाद्धि करें। और (ट्विवीयाः:) ह्वितीय कोटि के विद्यान्‌ 
(तृतीग्र:) तृतीय, सर्वोत्तम कोटि के विद्वान्‌ पुरुषों से मिल कर ओर (तृतीयाः) 
वीसरे, उच्च कोटि के चिद्वान्‌ (सत्येन) सत्य व्यवहार, वेदानुकूल न्याय श्रार 
धर्म से युक्त होकर, ( सत्य यश्ञेन ) सत्य सत्यव्यचहार भी, यज्ञ, परस्पर 
आदर और संगति और सत्यवाणी से सम्पन्न होकर, ( यज्ञः यजुर्भिः ) 
यज्ञ, यजुर्वेद के ममन्‍त्रों से चाणी को मानस घिचारों से और प्रजापालन 
को क्षत्रियों से और ( यजूपि सामाभेः ) यजुवेद के मन्त्र सामवेदोक्ल 
साथनों से, ( सासमानि ऋषग्सि; ) सामवेद .के गायन ऋग्वेद की ऋचाओं 
से, ( ऋचः पुरोड्लुवाक्यामिः ) ऋचाएं पुरोजुवाक्या अथोत्‌-अथवैचेद के 
प्रकरणों से ( पुरोनुवाक्याः ) पुरोजुवाक्याएं ( याज्यामि: ) ऋचाओं से, 
(याज्याः वपटकारे: ) ज्याया ऋचवाएं चपट्कारों था स्वाहाकारों से, ( घपदू- 
कारे: आहुतिभिः ) वपट्कार अथोत्‌ स्वाहाकार आहुतियों से सझद्ध हों। 
ओर ( आहुतयः ) आहुतियें ( मे कामान्‌ ) मेरी समस्त कासनाओं को 
( समधयन्तु ) सस्द्ध करें | ( भूः स्वाहा ) यह समस्त पृथिवी मेरे वशमें 
अच्छी प्रकार हो । 


में० १२ ] विशोष्ध्याय: १२५६ 
($ ) 'सत्य '--तद्‌ यत्‌ सं नरमी सा विय्ा। २१७४ । १। 
१८॥ सं वा ऋतम्‌ २।७।३।१। २३ ॥ यो वे धर्म: सं वे तत्‌ । 
सत्य बदनन्‍्तमाहु धरम बदन्‍्तीति । धर्म वा ददन्त सत्य चदतीति | शण० 
१४ । ४।२। २६ ॥ एतत्‌ खलु थे बतत्य रुप बत्‌ सत्य । श० १२ । 
। २५ ॥ एक ह व देवा बर्त चरम्ति सत्यमव । श० ३। ४।२।४॥ 
(२ ) ' यज्ञ: “-स ( सोमः ) चाग्रमानो ज्ायंत स यत्‌ जाये 
तस्माद यब्ज; | यब्जो ह थे नाम एतत्‌ यद्‌ चज्कषः । शा० ३।७३४। २३॥॥ 
यन्नों वे विशः | यज्ञो ६ सबोणि भूतानि श्रतिष्टितानि। श० ८ । ७।३। 
२१ ॥ वाए यज्ञस्थ रूपस्‌ू । श० १९। ८घ। २।४॥ 

(३ ) 'यरजपि'--एप हि बन एवं इद सब जनयति । एस यन्तमिदमलु- 
प्रजायते | तस्माद बायुरेव यजुः । अवरमेवाकाशों जू: । यददिदमन्तरित्तमेत हि 
श्राकाशमचुजाबते तदेतथजुबायुश्रान्तारियं यज्य जूथअ । तस्माद्‌ यजुः | 
तस्माद यजुः । श० १०।६ । ४ ।२॥ “इंप त्वा | ऊर्म त्वा | घ्रायव स्थ। 
देवों वः सदिता। शर्पयतु श्रष्ठमाय कसेण। इन्येबसादि का इझुबंदसधीयत। 
यो० पू० १। १७ ॥ सन एवं यर्जूपि | श० ४ । ६ | ७। < | यजुचेंदे 
च्न्रियास्थाहबानियण । तें० ३।१२। १। २ ॥ | 

( ४ ) ' साम्राति "देवा: सोम साम्ता ससानयन्‌ । तत्साम्नः 
ससानत्वसु । त० ३२। २ ।४८४। ७ ॥ स प्रझ्ापतिः हेव॑ पोडपदा आत्साने 
चिक्ृत्य साध समेत्‌। तद यत्सार्ध संमत्‌ तत्साम्मः सासत्वस । जैे० ६ । १। 
४॥७। तदबत्‌ संयन्ति तस्मात्सास । जै० ३० १।३६॥। ३ । ६ ॥। तंश्देष 

- संपेला्क: समः दस्मात्‌ साम्र | जि० ६० १ । १२ । ४ ॥ सो न शसश्रेति 
तत्साम भ्रभत्‌ | जै० ३० १।५।३। २ ॥ साम हि चास्द्राएं रक्षेसाम- 
पहन्ता | श० ४७३ ७। ४ । ६॥ दत्नेवे लाम। श० ११ ८घ। ४। 


२३ ॥ सांग हि सत्यात्ती: । ता० ११.। १० । १० ॥ धर्म इस्हो राजा। 
ततस्य देवा; विश: | सामानि वेदम्व श्ा० १३ | ४।३। १४।॥ । 
छू 


है] 
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, (४)  ऋचः '“--प्राणा वा ऋकु । की० ७। १० ॥ बाग ऋक। 
जै० ३।४ । २३। ४ ॥ श्रस्॒त ऋक्‌ | की० ७। १० ॥ अस्थिवा ऋक्‌ । 
श० ७ ।२९।२। २४ ॥ पय आहुतयो यदच: | श० १।६४।६। ४ ॥# 

( ६ )  पुरोथ्चुवाक्या: “--प्राण एवं पुरोहनुवाक्या | श० १४। ६ | 
१। १२ ॥ एथिवीलाकमेव पुरोचुवाक्यया यजति। शत० १४।१६॥ 
१484॥ 

( ७ )  याज्या '-ड्य॑ छथिवी याज्या । श० १।४।॥२। १६ ॥ 
बुष्टियँ याज्या विद्यदेव। ए० २ । ४ । श्न्न॑ वे घाउया। यो० ड० ३। २२। 
प्रत्तिव याज्या पुण्या लच्मी: | एण ३। ४० ॥ 

(८ ) ' वषट्कारा: ? --स वे 'वौक्‌' इति करोति । बाय वे वपटकारः 
वाग्‌ रेतः । रेत एतत्‌ सिंब्चति । पड़ इति ऋतवः । ऋतथों वे पट । ऋतुप्वे 
बैतद्‌ रेत: सिच्यते | यो घाता स एव वपटकारः | ऐु० ६३ | ४६ ॥ 

( ६ ) “आहुतय: --तद्‌ यादाह्यति तस्मादाहुतिनाम | श० ११ । 
२ ।२॥ अहितयो ह वे ता आहुतय इत्याचज्ते | श० १०१६ । १।२। 

श्रथोत्‌--प्रथम श्रेणी के पुरुष द्वितीय श्रेणीके पुरुषों के द्वारा बलवान्‌ 

, बनें, द्वितीय कोटि के तृतीय अ्रथात्‌ उच्च-कोटि के पुरुषों से सम्द्ध हों । उच्च 
| कोटि: के लोग सत्य, न्याय शोर धर्म से बढ़े | सत्य बाग यज्ञ से बढ़ें। 
_अजाज़न रूप यज्ञ सत्य ध्यचहार को बढ़ाचें । यक्ल यजुओं से बढ़े अथोत्‌ 
.. चाणी, सनके विचार से पुष्ठ हो। और प्रजा का परस्पर संगठन रूप यज्ञ 
'ायु के समान ब्रलवान्‌ और अन्तरित्ष के समान आवरणकारी रक्षक राजा 
के बल से बढ़े। थजुवेंद सामवेद से बढ़े अथीत्‌ क्षाज्॒वुल पुक साथ कार्य; 
करके, सबके समात्त पोशाक, एक साथ सद्चालनादि के कार्य से पुष्ठ हो।: 
सामवेद ऋक से बंदे अथीत्‌ क्षत्रिय लोग पुष्टिकारी अन्न या चेश्यों की सहायता . 
, से बढ़े । ऋचाएं पुरोज॒वाक्या से बढ़ें अ्रथीत्‌ अन्न का बल प्राण या अ्रन्न 
की चृद्धि व्ृश्नेवी की वाद्धि ले हो | छरोलुवाक्या याज्या से बढ़े श्रथौत्‌ पुरुष 
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लंचमी अन्न सम्पत्ति से बढ़ें | याज्या चफ्ट्कार से बढ़े अथीत्‌ पुण्य लक्ष्मी 
चीये और सामथ्य की वृद्धि से बढ़े । वपट्कार आहुतियों से बढ़ें अथौव्‌ 
. बल चीये परस्पर के संघ और स्थिर सम्पत्तियं के प्रदान कर्तव्य रक्षणों 
से बढ़ें । शत्त० १९ ।८॥ ३ ३० ॥ 

लोमांति प्रयतिमेम त्वह म्र आन॑तिरागंतिः । 

माछसे मे 5डपंनतिवेस्वस्थि मज्या म 5आनंति: ॥ १३॥ 

अनुश्टुप्‌ । गांधार: | लोमत्वड्मांसास्थिमज्जानो लिंगोकता देवता: ॥ 

भआा०-राजा के शरीर की राए: से प्राप्त राजा की शक्कियों से तुलना। 
( प्रयतिः ) राष्दू में समस्त जनों का प्रयल्ल करना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या शासन व्यवस्था करना ( सम ) मेरे शरीर के 4 छोमातलि ) 
._ लोम के समान राष्टू की बाद्य या पअत्कक्ष रक्षा करने वाले साथन हैं । 
( आनति: ) अपने समक्ष शन्रुओं ओर दुष्ट पुरुषों को छुकाने वाली शक्ति 
और (आगतिः ) मेरी आह्ञा प्राप्त करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोनों शक्कियां ( में त्वड ) मेरी त्वचा के समान 
मेरे राष्ट्र की रक्षा करने वाली हैं । ( उपनति: ) मेरे समीप आने वाले 
लोगों को आदर से कुछाने वाली शक्कि ( मे सांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के समान राष्ट्र-शरीर के स्वस्थ ओर हृष्टपुष्ठ होने की सहाद्धि के समान है। * 
( बसु श्रस्थि ) मेरा समस्त प्रजाजनों को बसाने वाला सामर्थ्य और ऐश्र्य मेरे 
शरीर में विद्यमान अस्थि या हड्डी के समान राष्टू-शरीर के दृढ़ सूल 
आधार के समान है | ( मजा में आनतिः ) प्रेम से, ख्लेह से लोगों को 
_ आदर पूर्वक झुग्ध करके मेरे गुणों के समत्ष कुकाते वाला बल ( में ) 
मेरे शरीर में विद्यमान ( मज्या ) सज्जा के समान, राष्ट्र-शरीर में सब को 
आनन्द, सुख, शान्ति देनेवाला एवं सब अगे के पालन धारण करने 
वाला है । शत० १९ । ८६।३। ३१ ॥ 


हट 
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झम्लिप्तो तस्प्रादेनसोे विश्वान्सुञ्यत्व॥86सः ॥ १४ ॥ 
शग्निद्वता । निन्दनुप्ड्प । गांवारः ॥ 

पा०--हे ( दवेवाः ) शिद्वान्‌ एवं विजिगीपु घुरुपो ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण ओर विद्यावान्‌ , एवं विजयशील ( बरस ) हम लोग (यत्त ) जो भी 
( देवहें उनम्‌ ) उत्तस बिद्वाय्‌ , ज्ञानी पुरुषों का अनादर ओर अपराध 
( चक्षम ) करें ( अग्ति: ) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान, परमेश्वर, 
श्राचाये और प्रतापी राजा ( मा) झुफको ( तस्मात्‌ विश्वात्‌ ) उस सब प्रकार 
के ( एनसः ) अपराध ओर पाप से ( खुब्चतु ) झुक करें, छुड़ाबे। शत० 


ऊ 


भा०--( यदि ) चाहे (दिवा) दिन के फ़मये ( यदि नक्ृलस ) 
चाहे दात्रिकाल में ( चयम्‌ ) हम लोग (घर्तासिे ) अपराध ओर 
पाप ( चक्कषम ) करें तो भी ( वायु: ) वायु के सनाव व्यापक, अन्त- 
यात्री परमेश्वर, उसके समान आछ्त पुरुष, एवं वल्लवात्र्‌ राज़ा ( तस्मातू 
एनसः ) उस अपराध से ओर ( विश्वात्‌ अहसः ) राब्र प्रकार के पाप 
से भी (मा सुल्नतु ) झुझे झुक करें । शत्त० १६ ।६ ।२।२ ॥ 

यदि जाम्रद्यदि स्व॒च्त 5एनापाले चढ़सा वयस्‌। 
घर्यों मा तस्मादेनंसो विश्वल्छुन्जत्वधदटस: ॥ १६ ॥ 

स्यीं देवता | अनुष्टुप्‌ | गांवारः ॥ 

भा०--( यदि जाग्रत्‌) यद्धि जागते ओर ( यदि स्वप्ने ) यदि 

सोते से सी ( वन ) हम ( एनासि ) पाप ( चक्कम ) करें यो ( सूतः ) 


परी. 


सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर विद्वान्‌ राजा ( सा ) मुरको ( तस्मात्‌ 
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एनसः ) उस पाप से ओर ( विश्वात्‌ अहसः ) समस्त प्रकार के पाप से 
( मुब्चतु ) सुझ करें। शत्त० १९॥७।२।२॥ 
यद ग्राम यदरखय्त्त यत्यसाया यादाुन्दय । यखचछेद्र यदय यद- 
नश्चकमा ये यदेकस्या वि धर्मखि तस्यावयजनससि ॥ १७ ॥ 
लिंगोक्ता देवता । त्रिप्टुप । पेबतः ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम (यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप ( ग्रामे ) आस 
में, ( यव्‌ अरण्ये ) जो पाप जंगल से, ( यत्‌ सभागास्‌ ) जो पाप सभा 
में, ओर (यू इन्द्िय्रे ) जो अपराध चित्त में ओर चन्चु आदि इन्दियों में 
परखी दर्शन आदि, ( यत्‌ शूद्ध ) जो शूद् या सेवक जन पर, ( यद्‌ अर्ये ) 
ओर जो पाप स्वामी के पति, ( चकूस ) करें और ( यत्‌ ) जो अपराध हम 
( एकस्थ )। पक, किसी भी पुरुप के ( घ्मशि अधि ) घधमें था क्ते- 
व्य पालन या व्रत पालन के भक्ञ करते से करे ( तख्व ) उस शपराध 
का, है प्रमेश्वर ! हे विदन्‌ ! हे राजन ! तू ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करने घाला ( असि ) हो । शव० १२ ६ । २।३ ॥ 


यदापों गध्य्या इति बरुणति शपामह ततों चरुणु नो सुझ्ष। 
'आवंध्थ विचुम्णण निख्शरुरसि निचुम्पणः। अब देवेदवर्कनत- 
मंनोडयच्यव मत्यमेयद्धतस्वुगुरावणों दंच परपषस्पाहे ॥ १८ ॥ 

भा०--( यदाप० इत्ादि ) देखो झ० ६॥ २२ ॥ ( अ्रवम्तथ० 
इत्यादि ) देखो ध्यास्या अ० मे | ४८ ॥ | 
समुद्रे ते हृदयमप्स्त॒स्तः सम्त्वां विशन्त्वोपंश्रीरुताप: । खुप्लि- 
लियान5आयप इओष बयः सन्‍्तु डुर्मिन्रियास्तस्मे सन्त य्ोउस्मान 
केष्टि ये च॑ बये द्विष्मः ॥ १६ ॥ 

भा०--+ ससुद्वे० इत्यादि ) ध्याख्या देखो अ० ८। २४ ॥| ( सुमि- 
त्रिया० इत्यादि ) व्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ 
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द्रण्दादिय मुसुचानः स्वित्रः स्तातो मलादिव | 
विज्वेगेचाज्यमाप: शुन्धन्त सेचसः ॥ २० ॥ 


थापी देवता; । थनुछ्युप । गांधार: ॥ 


भा०--( आप: ) जलों के स्वच्छु करने चाले, स्वत: शान्ति 
ओर जीवन के देने चाल श्राप्त जन, या सद्दा प्राप्त परमेश्वर ( मा ) सुरूको 
_( एनसः ) पाप से ऐसे ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें जैसे ( सुमुचानः ) मुक्त 
होने या दृटने वाला फल (द्पदात्‌ इव ) बृत्त से अथवा ( सुमुचान 
दपदादिव ) जिस प्रकार छुटने वाला पशथ्ठ काष्ट के बने खूट से छूट 
जाता है, ओर जिस प्रकार ( स्विन्नः ) पसीने से भरा पुरुष ( स््रातः ) 
नहा धोकर ( मलात्‌ इच ) मल से रहित हो जाता है, और जिस प्रकार 
( पवित्रेण ) छानने के कम्बल या बख्र से (पूतम्‌ ) छना हुआ ( आज्यम ) 
घी, कीट, मल आंदे से स्वच्छु हा जाता हैं । शत्त० १२॥। ६ |२। ७॥ 


उद्धय तम॑सस्परि सुच॒: पश्यन्त 5्जत्तरम्‌। 
देव देवत्रा खूथमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्राकषव ऋषि: । सर्यों देवता । विराड त्रिप्टुपू । गांधारः ॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम ( उत्तरम्‌ ) इस लोक से उत्कृष्ट श्रौर उच्च, 
( स्व: ) सुखमय लोक को ओर ( उत्तमम्‌ ) रब से उत्तम, उत्कृष्ट, 
( ज्योतिः ) परस ज्योतिःस्वरूप, (देवत्रा देवस्‌ ) प्रकाशमान पदाथों में भी 
सब से अधिक प्रकाशमान, दानशीलों में सब से अधिक दानशील, 
विजिगीषुओं सें सव से अधिक विजिगीपु ( सूर्यम ) सूथ के समान 
तेजस्वी परमेश्वर ओर राजा को ( पश्यन्तः ; देखते हुए (तमस: ) अ्न्धकार 
से ( परि ) दूर ( उत्‌ अयन्म ) ऊपर उठे । शत० १२।६।३२।८॥ 


अपो अयान्यचारिषएः रखेंस समसुचद्महि । पयस्वानग्न5 
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आर्गम ते मा स(&रूज वर्चसा घप्रजयां चर धर्नेन व ॥ २२ ॥ 
अग्निर्देवता | पंक्ति: | पन्‍्चमः ॥ 
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भा०-हे ( अ्रप्ते ) श्रस्मे ! ज्ञानवन्‌ ! अम्ि के समान तेजस्विनू ! 
पापवारक ! ( श्रद्य ) आज सें ( श्रप: ) जलों में नियमानुसार 
स्नान करने के समान अ्ाप्त पुरुषों को प्राप्त होकर ज्ञान और 
कप्रोनुष्ठानों को ( श्रत्नु श्चारिपम्‌ ) नियमानुझल यथाविधि श्राचरण 
कर चुका हूं ओर ( रसेन ) ज्ञान के उत्तम रस या बल से हम ( सस्र्‌ 
असच्महि ) संयुक्त हो जावें। ( पयस्वान्‌ ) उस शक्षिवर्धक ज्ञान- 
' रस से युक्क होकर ही, ( आगमम्र्‌ ) तेरी शरण आता हूं (त॑ सा ) 
उस मुझको ( बचता ) तेज, वीये ओर अधिकार से, ( प्रजया ) प्रजा 
से और ( घनेन च ) घन, ऐश्वर्य से (संर्ज) युक्ष कर।१२। ६। २। ६ ॥ 
लोकिक कर्मेकाणड में 'यदापः०! सन्‍्त्र से स्नान करते हैं। द्वपदा०* 
मन्त्र से वल्र बदलते हैं। “उद्धय॑०” से जल से बाहर आते हैं, 'अपो अधा०? 
मन्त्र से उपास्य अग्नि के पास आते हैं । 'एधोसि०” से समित्‌ लेकर 
अग्नि को परिचर्या करते हैं । 
' एथ्रॉपस्पेधिपीमहिं समिदेसि तेजोंडसि तेज़ों मयि ब्रेहि । 

' समाव॑वर्ति प्रिवी समुपा: सम सूर्य:। समु विश्व॑मिदं जगंत्‌। 
वैश्वानरज्यॉतिभूयास विभून्कामान्यसशक्षचर भू: स्वाहा ॥रे३॥ 
समिद्‌ अग्निर्वैश्वानस्थ्व देवता: । स्व॒राड अतिशकवरी । पन्‍्चमः ॥ 

आ०-हे परमेश्वर ! हे प्रसो ! (त्वम्‌ ) तू ( एधः असि ) कांष्ट 
जिस प्रकार अग्नि में रख देने से उसको अधिक प्रदी्त करता है उसी धैकार 
तू तेज को बढ़ा देने वाला है । हम (एथिपी महि ) सदा बृद्धि को प्राप्त हों। 
तू (स.मत्‌ असि ) काष्ठ के समान संग छगे अग्नि को अ्रज्वलित कर 
देने और प्रकाशित करने वाला है, तू स्वयं ( तेज:असि ) तेजः स्वरूप है। 
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( मयि ) मुमा में के ( तेज: देहि ) तेज अदान कर । ( एथिवो ) एथिवी, 
यह लोक ( सम्‌ आववर्ति ) अच्छी प्रकार रहे, सुखदायक हो । ( डपाः ) 
प्रातःकालीन उपा | समर ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, ( सू्रेः सम उ ) 
सूर्य भी हमें सदा सुखदायी हो। ( इदे विश्वे जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( सम्‌ उ ) सदा हमें सुखकारी हो । ओर में ( वश्वानर-ज्योति: ) समस्त 
विश्व के द्ितकारक जाठर अग्नि, सासान्य अग्नि, विद्युत्‌ श्रोर सूथे को 
ओर परमेश्वर सब के ज्योतियों के समान ज्योति को धारण करने वाला 
अथवा, सर्व हितकारी ज्योति के समान सवोपकारक ( भूयासम्‌ ) हाऊं। 
में ( विभून ) बड़े २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य ऐश्वर्या को 
( व्यक्षवे ) श्राप्त करू । ( भूः स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओर पृथ्वी को उत्तम न्यायाजुकूछ धर्माचरण आर सत्य 
जान द्वारा प्राप्त कर | शत० ९१९।६।२। १० ॥ 


अ्रभ्या दधामि समिध्रमर्ने ब्रतपते त्वयिं । 
ब॒तं चे भ्रद्धां चापमीन्ध त्वा दीक्षितो5शहस्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्वतराखि ऋपिः | अग्निरदंतता । निचदनुष्टप | गान्धारः ॥ 


भा[०--है (ब्रतपते अग्ने ) समस्त घतों ओर सत्य कर्मा के पारूक 
अग्ने | तेजस्विन्‌ ! (स्वयिं ) जिस प्रकार अग्नि में काष्ठ चा ससिधा रखदी 
जाती है उसी पकार तुझमें ( समिधस्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीध्त होजाने में 
समर्थ अपने आपको में तुझ में ( अभि आदधामि ) तेरे समक्ष शिषप्यरूप 
से स्थापित करता हूं। ओर (घत॑ च ) बत ओर ( ध्रद्धां च ) सत्य धारणा, 
दृढ़ विश्वास बुद्धि को ( उप-एसि ) प्राप्त होता हूं। ओर ( अहम ) में 
( दीक्षितः ) दीक्षित होकर ( त्वा इन्धे ) तुझे भी प्रजंवलित करूं। 

गुरु शिष्य के समीप ब्रत ओर श्रद्धा को प्राप्त करके उसकी दीक्षा 
प्रा करे ओर काष्ठ जिस प्रकार श्रश्मि में जलके अग्नि को भी प्रदीछ 
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करता है उसी प्रकार शिष्य भी क्त ओर विद्या से प्रदी्त होकर गुरु के 
यश का कारण हो। इसी प्रकार बीरगण अपने नायक रूप अग्ति में 
). अपने को काष्ट के समान समपित करें ओर डसी के अधीन कम ओर सत्य 
विशधासबुद्धि रख कर डसी की आज्ञा पालन करते हुए उसके तेज ओर 
पराक्रम की वृद्धि करें । 
यत्र ब्रह्म॑ च त्त्र थ॑ सम्यच्चो चश्तः सह । 
ते लोक॑ पुण्य प्र्नेप यत्च॑ देवा: सहापिनां ॥ २४ ॥ 
अ्श्ववराखिक्रःपिः । थ्रग्निदंवता। अनुष्ड्रप्‌ । गान्धार: ) 


भा[०--( यत्र ) जहां (व्रद्म च क्चतर च ) ब्रह्म, ब्राह्मणगण ओर 
वेद ज्ञान, क्षात्रवलल, शौर्य, वीर्य ओर ज्ञत्रियगण, दोनों ( सम्यश्लो ) अच्छी 
"ग्रकार से पुष्ट होकर ( सह ) एक साथ ( चरतः ) विचरण करें, विद्यमान 
हों (तम) उस दर्शनीय (लोक ) जनससाज को में ( पुण्य ) पुण्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( भज्ञेप ) उत्कृष्ट जानता हूं, ( यत्र ) जहां ( देवा: ) पिद्दान 
गण और विजयशील सेनिकजन ( अप्विना ) तेजस्वी आचाये एवं नायक 
सेनापति या राजा के साथ निवास करते हैं । 
वह आत्मा अच्छा है जिसमें वेदशान ओर बाहुबरू दोनों पूर्ण हों 
जिसमें इब्दिय गण आत्मा के साथ सुख से रहें । बह समाज ओर देश 
उत्तम है जिसमें प्राक्मण क्षत्रिय हुए एुए रहे ओर देव अर्थात्‌ विद्वान गण प्रजा- 
गण अपने नायक के साथ रहें । वह परव्रह्म आचार्य कुछ भी उत्तम है जिसमें 
दीक्षित होकर प्रह्म क्षत्र अर्थात्‌ ग्राक्मण ओर छत्निप सभा सदाचारी होकर 
- धर्म का आचरण करें ओर देव अर्थात्‌ विद्वान, शिष्यगण आचार्य के साथ रहें । 
यत्रेन्द्रश्न चायुश्र॑ सम्यज्ञी चरंतः सद्द । 
ते लोक पुरुथ परश्चेप यत्र सेदिने किययतें ॥ २६ ॥ 
ह ऋष्यादि पूवत्‌ । 
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भा०--( यत्र ) जहां, जिस लोक में ( इन्द्र: च वायु: च ) इन्द्र 
ओर वायु ( सम्यन्यो ) पूर्ण चछवान्‌ होकर ( सह चरतः ) एक साथ 
विचरण करते हैं में (तं लोक ) उस लोक, स्थान, प्रदेश, आत्मा 
श्रोर समाज को ( पुण्य ) पवित्र ( प्रजेप ) जानता है । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) अन्नादि के न मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुभिक्ष श्ादि 
छेश ( न विद्यत ) नहीं होता । 


जिस मोज्ञ में इन्द्र अर्थात्‌ जीव ओर वायु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर 
दोनों साथ विचरते हैं, वह पुण्य लोक है। वहां भूख प्यास के कष्ट नहीं, 
या वहां जन्म भरण्‌ के कष्ट नहों । वह देश जिसमें इन्द्र अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌ सेवापति दोनों बलवान होकर भो परस्पर ( सम्यन्चों ) सुसंगत 
होकर प्रेम से रहते हैं वह देश पुण्य हैं जहां ( सेदिः ) श्रन्नादि का अभाव 
ओर प्रजाजन का नाश नहीं होता है । वह शरीर पवित्र हे जिसमें (इन्द्र) 
आत्मा ओर ( चायु: ) प्राण सुसंगत होकर रहें, जहां ( सेदिः ) रोगादि 
छेश नहीं रहते । 

अश्चशुना ते अछशुः पूंच्यतां परुंषा परुः । 

गन्घस्ते सोम॑ंसब॒त॒ मदांय रसोउ5अच्युतः ॥ २७ ॥ 

सी देवता । विराड अनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 

भा०--( ते अंशुना ) तेरे व्यापक सासथ्ये से ( अंशुः ) राष्ट्‌ का 
व्यापक सामथ्य ओर ( परुपा परु: ) पोरू से पोरू ( प्रच्यताम्‌ ) जुड़ा 
रहे । (ते) तेरा ( गनन्‍्धः ) गनध या शडनाशक चल ओर (श्रच्युतः ) कभी 
न्‍्यून न होने वाऊा ( रसः ) रस, परम बल ( मंदाय ) परम आनन्द 
ओर सुख प्राप्त करने क लिये ( सोमस्‌ ) सोम, ऐश्वर्य ओर राष्ट्र के राज- 
पद्‌ को ( अवठु ) रक्षा करे । 


अध्यात्म सें--ध्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा ओर पालन करने 
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वाले सामथ्ये अर्थात्‌ वीय से तेरा पोरू २ सदा युक्त रदे। तेरा गन्ध 
'- अर्थात्‌ सद्भाव ( सोम ) परमेश्वर को प्राप्त हो । अच्युत, परग्रह्म रस (ते 
भदाय ) तेरे परम आनन्द के लिये हो । 
सिजचस्ति पर्रि पिज्चन्त्युत्सिज्चान्ति पुनन्ति च। 
सुराय दमृत्रे म्दे किन्त्यों बंद्ति किन्त्वः ॥ श्ष ॥ 
सोम इन्द्रों वा देवता | अनुष्टप । गान्वारः ॥ 


भा०--दानशील राजा का वणेन करते ह। सभी प्रजाजन (सिश्चन्ति) 
राजा को अभियेक्र £, ( परि पिज्चन्ति ) व सब आर से आये प्रजा- 
जन उसको आशमियक्त कत्ते दे, ( डात्सश्वान्त ) उ्यका उत्तम पद पर 
अभिषिक्त करते हैं। ओर उसको (सुराये ) सुखपूर्वक देने योग्य, या उत्तम 
रसण करने योग्य, एवं ( वस्त्र ) सब के भरण पांपण करने वाली राज्य- 
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ( पुनन्ति ) पवित्र करते हैं, जिध्नसे राजा राज 
पद को प्राप्त करके पापमय व्यसनों में न फंसे, पत्युत, उत्तम धर्मोत्मा बना 
“रहे। वह भो (सदे ) राज्यक्ष्मी के प्राप्ति के परम सुख मे तृप्त होकर सब 
को (वद॒ति ) कहता है ( कित्वः किस्वः ) है प्रजाजन तुझे क्या चाहिये ? 
तुके क्या चाहिये ? तुके क्या कष्ट है, तुफे क्‍या दुःख है। वह राज्य- 
ल्च्मी पाकर दरिद्रों को अन्न बस्र आदि जो आवश्यक हों दे । दुःखितों 
का कष्ट निवारण करे, दण्डितों के अपराध क्षमा करे । 
राज्याभिषेक के समय सभो लोकों का राजा को स्पान कराना उसको 
हाजपद के लिये पवित्र करने ओर अनाचार, अधर्म, पाप से मुक्त करने के 
लिये होता है । 
धानाव॑न्ते कराम्मिणमपूपव॑न्तमुक्षिथनंम । 
इन्द्र प्रातझुंघरुव नः ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्र ऋषि: । इन्‍्द्रो देवता । गायत्री पड़ज: ॥| 
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सा०--( इन्द्र ) ऐश्वयेवन ! तू ( नमः) हम में से ( धानावन्त ) 
धारण पोपण करने वाली नाना शोओं यथा शशक्षियों से सुक्त, .( कर- _ 
स्सिणस्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरुषों से सम्पन्न, ( अपपचन्तम्‌ ) 
इल्द्रियों के सासथ्ये वाले और ( उक्थिनस्‌ ) बेढ शाख के ज्ञान प्रवचन 
से युक्क प्रजाजन को (ग्रातः ) प्रातः सब से प्रथम ( जुपस्च्र ) ग्राप्त कर । 

करोतेरस्बच । करस्व: । डयादि० | अपृपासिन्दियस्‌। श० । 

चृहदिल्द्रांय गायत मरुता व्न्न॒हन्तमम्‌ । 

यन ज्योतिरज॑नयच्तावधों इंच देवाय जाग्रंि ॥ ३० ॥ 

नृमेध पुरुमधावृपों ) इन्द्रो देवता । बहती । मध्यम 

सा०--हे ( मरुतः ) बिद्धान्‌ पुरुषों ! वायु के समान तीव्र; . 
वेगनान्‌ वीर पुरुषों ! हे शत्ओं। को मारने हारो ! जाप लोग ( बृत्र- 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने वाले शत्रु को सारने चाहें में सब से 
श्रेष्ठ ( ब्ृहत्‌ ) महान्‌ शक्लिसान्‌ राष्ट्र के डढस अधिकार का ( इन्द्राय ) 
ऐश्वर्यवात्‌ राजा को (गायत) उपदेश करो (ये) जिस द्वारा ( ऋताश्षघः ) 
सत्य ज्ञान ओर न्याय व्यवहार की चृद्धि काने थाले ( देवाब ) देव, 
दानशील राजा की ( जायूवि ) सदा जायने वादों, सदा सावधान, 
( देव ) से चिजयकारी, ( ज्योति: ) तेज की ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
हैं, प्रकट करते हैं । 

उपासना विषय में--अ्रक्ञाननाशक ( इन्द्राय ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्ये का वर्णव करों, जिससे ( ऋतावुध! ) श्ञानब्वद्धि करने वाले, 
लोग परमेश्वर के सदा चेतन, प्रकाश्तस्थरूप ज्योति को साक्षात्‌ करें | 

अध्चर्या5 अद्ठलिभिः खुत&सोसे परवित्च5 आ नंय । 

उन्नीहन्द्राय पाते ॥ ३१ ॥ 

इन्द्रो देवता । गायत्री | पहन: ॥ 
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भा०-हे (अध्ययों) अध्वयों | विद्वन | यज्ञ के संमाच अहिंसित अखण्ड 
राज्य के संयोजक सहामात्य पुरुष ! तू (अध्तिभिः ) अजेय शखस्रधारियों से 
( सुतम ) अभिषिक्त हुए ( सोमम्‌ ) राजा को ( पबिन्ने ) पविन्न, पुण्य, 
राज सिंहासन पर ( आ नय ) प्राप्त करा, उसको बैठा । और ( इन्द्धाय ) 
ऐश्वर्य . युक्र, परमेश्चय॑वान्‌ , राप्यू के ( पातवे ) पालन करने के लिये 
( पुनीहि ) उसको पवित्र कर । उसके, आत्सा, सन और इन्दियों को भी 
पवित्र कर । उसको उसके परम, उच्च कत्तेंब्यों का उपदेश कर । 
यो भतान्ामधिपतियस्मिल्लोकाफ अधिक्षिता। । य5ईशें महतो 
महास्तन गृह्माप्र त्वाभमह माय शहएपमे त्वामहस्‌ ॥ २० ॥ 


नारायणीयः कोणिडन्य ऋषि: । आत्मा परमात्मा च देंवते | पंक्ति: पब्चम: | 


भा०--राजा के कहेव्यें। का उपदेश । है राजन | ( यः ) जो परमेश्वर 

( भूतावास्‌ ) समस्त चराचर आशियों का (अधिपतिः ) सबसे बड़ा पालुर, 

स्वामी हैं| ( यस्मिन्‌ लोका: ) जिसके भीवर, जिसके आश्रय पर समस्त 
लोक, समस्त बह्माणड (आविशिता; ) आश्रित हैं, स्थान पा रहे हैं, ( यः ) 
जो ( महान्‌ ) सबसे महान्‌ होकर ( सहतः ) बड़े २ आकाशादि सहत्‌ 
परिसाण के पदार्थों ओर सहत्‌ तत्व आदि प्रकृति के विकारों को भी 
( इईशे ) अपने वश कर रहा है ( तेन ) उस परमेश्वर के परम ऐश्वर्य से 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( अहम ) में ( गुह्वामि ) राज्य पद के लिये स्वीकार 
ध्करता हूं। ( त्वास्‌ ) तुकको ( अ्रहमस्‌ ) में राज्य कार्य का झुख्य प्रवत्तेक 

” पिद्नच्चं! ( मयि ) अपने ही उतरदातृत्व या सामथ्य पर ( ग्लामि ) अहणस 
या स्वीकार करवा हूं । अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रमात्मा समस्त झूत्तों का पति 
है बंध तू भी राप्दु के समस्त प्राणियों का रवामी वन, उस उसस 
समस्त खोक स्थित हैं | 


जिक ७ ७ 


से दरे आश्रय पर सन्त द्धाक जन 


2! 2 ५५ 


सखचढ 


५5 | ै+ 
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बढ़े श्राकाशादि प्र वश करता है वैसे प्‌ बढ़े २ राजाओं पर वश कर । 
उसी ऐशवये से तुर्के राज पद के लिये चुनता हूँ । 
उपयामगहीतो5स्छश्विभ्यों त्वा सर्र॑स्वत्ये स्वेन्द्रांय त्वा सुत्ाम्ण। 
एप ते यानिरश्चिभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्रांय त्वा खुचरास्ण ॥३१॥ 

भा०--इसकी व्याख्या देखो झ० १० । २३ ॥ 

घाणपा मेंअअपानपार्श्क्षुप्पाः श्रोत्रपाश्व में । 

ब्राचो में विश्वमेंपज़ों मनसोडाले विल्लायंकः ॥ २० ॥ 

लिगोक्ता देवता । अनुप्टुप्‌ | गांधार: ॥ 

भा०--है परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजत्र्‌ ! है विहन्‌ ! आचाये ! तू 
( में ) मुझ शिष्य जब ओर प्रजाजन के ( श्राणपाः ) प्राण का पालक, 
(अपानपा: ) अपानो का पालक, (ओन्नपाः ) श्रोन्रों का पालक, (से बाचः ) 
मेरी वाणियें! के ( विश्वसेषजः ) सब दोपें। को दूर करने बाला और 
( मनसः ) सनकी ( विलायकः ) विविध मार्गों में लगाने हारा है। तू 
सदा पिता, गुरू, झ्रात्या के समान आदर करने योग्य है | 


आश्विनक्रतस्य ते सरस्वतिकृतस्यन्द्रेण छुत्नाम्णां कृत्तस्य । 
डउपंहत॒<5 डर्पहितस्यथ सज्ञयामि ॥ ३४ ॥ 
अहाः लिंगोक्‍्ता देवता; । निन्नदुपरिष्टाद्‌ बहती । मध्यम: । 

आ०--में गोण, श्रधीनस्थ अधिकारी पुरुष को भी ( उपहूतः ) 
आद्रपवेक्त निमन्त्रित हूं। हे राष्ट्रभन ! में (अश्विन कृतस्थ) प्रजा के स्री 
पुरुषों द्वारा कृत, निश्चित, ( सरस्वतीक्ृतस्य ) विद्वत्समा द्वारा निश्चित और 
( सुन्नास्णा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्षक राजा द्वारा ( कृतस्य ) नियत ( ते ) तेरे 
हितके लिये ( उपहृततस्थ ) आदरप्वेक प्राप्त अधिकार का में ( भक्तयासि ) 
डपसोग करूं | 


सर्मिद्5 इन्द्र 5उपसामनीके पुरोरुचा पूर्विक्नद्‌ वावुधानः | 
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ब्रिमिदेवेस्थि5शत्रा वज्भवाहुजधान॑ बर्च वि हुसें दघार॥ ३६ ॥ 
[ १६-४७ ] इन्द्रो देवता: | त्रिप्युप्‌ | पेवतः ॥ घांगिरत ऋषि: | 
भा[०--( समिद्धः ) अति प्रदीप, अति तेजस्वी, ( इन्हे: ) ऐश्वर्यवाद्र्‌ 
सूर्य जिस प्रकार ( उपस्ताम्‌ श्रदीके ) उपाशों या प्रधात काल के मुख सें 
( पुरोरुचा ) अपने आगे चलने वाली श्रति दीप्ति से ( पृप्नक्नत्‌ ) पे 
विद्यमान अ्रन्धकार को नाश करता हुआ श्राग्रे बढ़ता ह इसी प्रकार 
( समिद्धः-) सूर्य के समाल तेजस्वी, ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाशक. इन्द्र, 
सेनापति (डपलाम्‌ ) शत्रु के गढ़ों को जलाने हारे, या शत्रु सेनाओ्री- को- अपने 
आ्रग्नेयासों से जलाने वाले सेन्‍्यों के, या (डपत्ताम) स्पय॑ दाहकारी आ्युधों 
के ( अनीके ) सेना समूह के, श्रग्म भाग में ( पुरोरुचा ) श्रागे फेलने 
- चाली दीछि से या दीप्िमान्‌ शक्कि से ( पूवेकृत्‌ ) पूवे ही शत्रु पर श्राकमण 
करने हारा होकर, या पूर्ण बलवान, शत्रु का नाशक होकर स्वयं ( वाबु- 
धानः ) बृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( चचन्रवाहुः ) खद्न को हाथ में लिये, 
बलवान , दण्डघर राजा, ( त्रिमि: प्रिशता देवः ) तेंतीस देचों श्रयांत्‌ राष्ट्र 
'के निमित्त विजय करने वाले कुशल पुरुषों के साथ मिलकर (वृत्न जधान) 
आवरणकारी शत्रु का नाश करे । और ( दुरः ) शात्रु दुर्गके द्वार को 
(वि वबार ) विविध रूप से खोलदे । 
आत्मा के पक्ष में--( इन्द्रः समिद्धः ) इन्द, श्रात्मा योगद्वारा तेजस्वी 
होकर ( उपप्ताम्‌ अनीके ) अ्रज्ञानदाहक, ध्यान योग से प्रकट होने बाली 
ज्योतिष्मती प्रज्ाओं के प्रारम्भ में स्वयं उग्र दीघप्ि से अन्धकार को साथ 
7“करके ज्ञानवन्न से युक्त होकर आ्रावरणकारी तम श्रीर वन्धनकारी देहवन्धन 
. का नाश करे थीर द्वारों को खोलदे । 


नराशछसः प्रति शूरों मिर्मानस्तननयात्पति चश्ञस्य भरा 


द्त >> त्नाम २० कण चरम ूइवादरामटस्था प्रिय 
£5६>>-द्तग सॉनामाणक हानम ॥ बे पाहसन्द्रस्थाअवः | 


१४2 यजु वंद्खहितायों [ मे० ३४, 3८ 


जी ५ त ५ 


गोभिंदेपावान्म धुना समज्जन्दिसंण्येश्रन्द्री यजति प्रचता: ॥३७॥ 
इन्द्रस्तनूनपाद देवता । निष्टप्‌ । चेवतः ॥ 
भा[०--( नराशंसः ) अ्रपने श्राश्रित जर्दों से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 
शूरचीर, निर्मम, (प्रति मिसानः ) राम्द के प्रत्धेक कार्य को स्वये 
जानता और करता हुआ ( तदनपात्‌ ) शांत्रि के समान, तेजस्वी, जाठर 
अभि जिप्त मककार शरीर को नहें। गिरसे देता उसी प्रकार राप्टू का पतन न 
होन देने चाह ओर प्राण जिस प्रकार शरीर नम्ट नहीं होने देता उसी 
प्रकार राष्ट का रत्तक होकर विराजमान (यकूस्व ) राज्यावस्था रूप यज्ञ या 
ज्ञापति राा को ( धाम ) धारण सामर्थ्य और प्रताप के । (प्रति ) 
प्रतिस्पद्धो में बनाये रबखे। बह ( योसिः ) गयादि पशुओं से ( वपावान्‌ ) 
अति लफ्मीवान्‌ एवं ( थोभिः वपायान्‌ ) भूमियों से कृपि-सम्पत्तिसानू , 
बन ) शाख-वाणियों से दिस्तृत छाद्विमान्‌ होकर ( सधुंना ) 
वच्च से ( समन्जन्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 


हे 7 


अर्नवान्‌ू होकर ( प्रचेताः ) उत्कृष्ट 
जझ्ानवान्‌ होकर ( यजति ) यक्ञ करता, दान देता, राष्टू को सुव्यवस्थित 


कि 
करता ह । 


ईंडितो देवेहरियार॥ अभिष्टिराजुटानों हजिया शर्द॑मानः । 
लय 


० ७ 7 2 | ब्> ज्घा 
परन्दरों गछमिदज्वाहुरायातु यज्चघुप नो जुदाणुः ॥ श८ ॥ 


भा०--हे ( देजः ) देव, दिजिगीयु दीर छुझुमे और विद्वानों द्वारा 
( इेडितः ) स्तुति ओर आदर, भाप ( हरिवान्‌ ) उत्तम घोड़ों बाला 

+पप्रज अप कक कल क्रमण क जे उल ० 
(आमकाए:) लग दिशाओं में आक्रमश काने ओर गसच करदे थे समर्थ 
( आजुदछ्धावः ) शदुनत्नं द्वारा छलकारा गया, या विद्वानों द्वारा आदर से 


मं० ३६ ] . विंशोषध्याय: १४५ 


घुलायो हुआ (हृक्पा) राष्टू ले प्रात्त कर रूप ऐश्वरय से (शधैमानः) शबुओं 
का पराजय करता हुआ, ( पुरन्दरः ) शत्रु के गढ़ी को तोड़ने वाला, 
( गोन्राभिंद्‌ ) शन्न॒बंशां के उच्छेद करने चाल्ला, ( वच्रवाहु: ) खज़ आदि 
चीये को धारण करने वाला वह राजा ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र के 
पालने कार्य, प्रजापति पद को ( जुपाण: ) श्रेम से स्वीकार करता हुआ हमें 
( आरा यातु ) प्राप्त हो 

जुपाणो वर्हिहारिवाश्च5इन्द्र: प्राचीन! सीदत्यद्शा प्रथिव्या:। 
जच्युप्रक्ा। प्रथमानश्य्योनमाेद्ित्यरक्त चाल: सझाया: ॥ २६ | 

वहिप्मान्‌ इन्द्रो देवता । ब्रिष्डप्‌ । घवतः ॥ 


द 
हर 
र्‌ 


भा०--[ वहिं; हुपाणः इन्द्र: ) अन्‍्तरिक्ष से विराजमान सूर्य जिस 
'अकार ( प्थिव्याः ) प्रथिवी के (आाचीने ) प्राचीन दिशा के प्रदेश में 
(अनदिशा ) प्रचल्ल तेज से विराजता है ओर ( हरिवान्‌ ) किरणों से युक्क 
सूर्य जिस प्रकार (आदिलेः) अपने किरणों से ( अड्ढ ) प्रकाशित ( वर्हि: ) 
सहान्‌ अह्याएड या अन्तरित्ष में (आ सीदव्‌ ) विराज जाता है । ( हरि- 
बाच ) तीत्र चेसवाद अशों और तीर मातिमान्‌ विद्वान , चीर. छुरुपों का 
स्वामी, ( इन्द्र: ) शब्रुनाशक, ऐश्वयचान्‌ राजा ( दिशा ) अपने उत्कृष्ट 
शासन के वर से ( एथिव्या: ) एथिवी ( बहिं: ) महान्‌ , इुहत्‌ राष्ट्र या 
ऐश्वर्य को ( जुबाण: ) स्वीकार करता हुआ ( उस्प्रथा: ) भ्रति क्ल्तुत 
शक्षिशाली होकर (थादिस्:) सूर्य के किरणों के: समान तेजस्वी, (वसुभिः ) 
बसने वाले प्रन्षा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अथवा ( आदिले: पसुलि: ) प्राप्त 
- करने योग्य ऐश्वय्ों- से ( सजोषा: ) सम्पन्न होकर ( अक्क ) प्रकाशित 
तेजोमय ( खोनयू ) सुखकारी ( प्रथसानस्‌ ) दिश््यात एवं विस्तृत एवं 
( प्राचीन ) अति उत्क्ृद् राज्य को ( आखस्रीदत्‌ ) विराजे | 


जज हफपहएफ | 
+ आफ # मन द्वि स्टर 
३६-..-. हृप्िता०  इति काण्य० । 
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इन्दे दर! कवप्यों धावमाना घुपांण यन्‍्त जनंयः सुपत्नी: । 
हारों देवी रमिठों वि भ्रयन्ताध्सुवीरा बीरं प्रथमाना महोंभि: ॥४०॥ 
फ््० ६९]३। ५॥ 
द्वार्वान्‌ इन्द्रो देवता । त्रिष्डप्‌। पेवतः ॥। ह 

भा०--जिस प्रकार ( कवध्चः ) उत्तम स्तुति करने चाली, (जनय: ) 
पुत्रजनन में समर्थ ( सुपत्नी: ) उत्तम शृहपत्नियाँ, ख्ियां (धावमानाः ) 
रजोधस शुद्ध हुईं ( वृषाणं ) चीय सेचन में समर्थ अपने पतियों के पास 
जाती हैं उसी प्रकार (कवप्यः) उत्तम, हपे ध्वनि करने चाली, ( दुरः ) श्राति 
वेगबती ( जनयः ) उत्तम रूप से सजाई गई, ( सुपत्न्यः ) उत्तम रीति से 
नगर की रक्षा करने वालीं ( द्वारं: ) द्वारों के समान शत्रुश्ों का चारण करने 
वाली (घावमानाः) बढ़े उत्सुकता से समीप्र श्राती हुई सेनाएं (चृपाणं ) 
बलचान्‌ ( इन्दम्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्ठु) प्रास हों और जिस अकार 
(छुवारा:) उत्तम पुत्रवती खियें (महोमि:) आनन्द उत्सवों से (चीर॑ प्रथमानाः) 
अपने वीर पति की प्रशं्ता करती हुईं विराजती हैं उसी प्रकार ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर पुरुषों से सर्जी (देवी:) शोभा चाली, विजयशील (महोश्नि:) तेजों से 
( वीर ) वीयेबान्‌ राजा की (प्रथमानाः) शक्लि ओर यश को विस्तृत करती 
हुई ( द्वार: ) शत्जुओं का वारण करने वाली द्वारों के समान सुध्ढ़ सेनाएँ 
( विश्रयन्ताम्‌ ) विविष रूप से विविध देशों और द्विशाओं में खड़ी हों । 

अथदा--'जिस प्रकार पात्नयां पत्ति के स्वागत के लिये ( दुरः यन्तु ) 
द्वार पर आजाती हैं उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजाएं रध्जा के स्वागत के 
लिये ( दुरः यन्तु ) द्वार पर आयें । उसी प्रकार (सुचीराः देचीः द्वार: विश्र- 
यम्तास्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों से थुक्त उत्तम प्रजाएं द्वारों पर खड़ी हों । 

संस्कृत में ह्वार ' शब्द स्ीलिज् होने से उनकी किप्रोप्सा खरियों 
के साथ की गई है | फलतः ऐसे बीर राज्य के स्वागत ओर नगर की 
रक्त के (लिये बहुत खे द्वार तथा रक्षक कटक खड़े किये जाये । 
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उपासानक्ता इहदी वृहन्त पयस्वती खुद्॒घे श्रमिन्द्रम । 
| के ० 


तन्तु ठतत पेशसा संवयब्ती देवाना देव यज़तः सुरुदमे ॥ ४१ ॥ 


४४७७० 
० २३३ ६॥ 
उपासानक्तों देवते । त्रिष्ट्प्‌ । वैवत: ॥ 


भा०--जिस प्रकार (उषासानक्ला) उषा अथात्‌ प्रभातवेल्ला, और चझ्- 
रात्रिवेला दोनें। ( इच्दमू ) सूय को ( पेशसा ) उत्तम रुचिकारक तेज से 
( संचयन्ती ) आवरण करती हुईं ( यजञतः ) संगत होती हैं उसी प्रकार 
(बहती ) बढ़ी भारी दो सेनाएं या प्रजा श्रार सेना की पंक्वियें (पयस्वती) 
पुष्टिकारक तेज पराक्रम ओर अन्न को धारण करने बाली, ( सुदुधे ) उत्तम 
शक्लि और ऐश्वर्य से राजा को पूर्ण करने वाली होकर ( शूरम्‌ इन्द्म्‌ ) 
-..शूरवीर राजा को (तन्तुम्‌) पट के तच्तुओं के समान स्वयं ( ततं ) विस्तृत 
(पेशसा) ऐश्वर्य या उज्ज्वल रूप से ( संवयन्ती ) मानो छुनतीसी हुई उसके 
' विस्तत्त रूप को प्रकट करती हुई ( सुरुकमे ) सुखप्रद ऐश्वय सहित होकर 
देवानां ) तेजस्वी ओर विजयी पुरुषों के बीच ( देवम्‌ ) तेजरवी 
विजेगीएु पुरुष को ( यजञतः ) भाप्ठ होती 
देव्या मिर्माना मसुंष: पुरुणा होताराविन्द्रें प्थमा खुबाया । 
भेन्णज्ञस्प॒ मधुता दर्धाना धादीजे ज्योतिहेविषा छु घात: ॥ ४२ ॥ 
देव्यों होतारों देवते | त्रिप्टुप्‌ । बेवतः ॥ 
भा०--( देव्यो होतारो ) देवों, विद्वानों में उत्तम प्रतिष्ठा से विद्यमान, 
, ( होतारी ) बज्ञ के होताओं के समान राष्ट्र को अपने वश करने से समथे 
की आधिकारी. वायु और अप्नि, सेनापति और विद्वान्‌ सहासात्य दोनों ( प्रथमा ) 
सबसे मुख्य ( सुवाचा ) उचम वाणी वाले, ( पुरुचा सनुष: ) वहुतसे 
मनुष्यों को ( मिसानों ) अपने वश करके राज्य का निर्माण करते हुए 
, शरीर ( इन्दम्‌ ) शत्रुनारक या ऐश्वंयेवान्‌ राजा को ( यज्ञस्य ) सुब्यवास्यित 
४२ - ०होतारा इन्द्रं० इति काण्व ० | 
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राब्य के यथा प्रजापति के पद के ( सूचेन्‌ ) सुख्य शिरोभाग पर ( मधुना ) 
अपने ज्ञान और बल से ( दुधाना ) स्थापर्त करते हुए ( प्राचीन ज्योतिः ) 


प्राची दिशामें उत्पन्न से के समान उद्वित होते ही तेजस्दी राजा को 
( हद्िपा ) अन्न, बल, ज्ञान ओर कर द्वारा होता जिस श्रकार हविसे अ्रप्नि 


॥ 


स्री प्रकार (श्रुधात:) बढ़ाते हैं, श्राधिक शक्षिशाली बनाते हैं । 


०५४ 
(पु 


छिज्लो देवीहेविएा वर्द्धमानाएइन्द्र जुपाणा जनंग्रो व पत्ती: 
अच्लिय तन्तु प्यंला सरस्चतीडा क्थी भारती विश्वतूर्ति: ॥४२॥ 


क्ू० २। ३॥८य॥क 


दडासरस्वतीभारत्यस्तिल्नो ढेव्यो देवता । त्रिप्टप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती ) सरस्वती, विद्वत-सभा या विद्वान्‌ जन ! ( इडा ) 
इडा, धर्मेसभा ओर ( देबी ) विजयशालिनी ( भारती ) धारण पोपण कर्ची 
प्रबन्धक सभा, ( विश्वतूत्ति: ) तीनों समस्त कार्यो को विना विलस्त्र के 
ति शीघ्रता से करने में समर्थ, ( तिझ्रः ) तीनों ( देवीः ) दिव्य गुण 
चाली, एवं घिद्वान्‌ सदस्यों से व्नीं सभाएं ( हविपा ) अन्नादि ऐश्वर्य, ज्ञान 
आर वल से ( व्धमानाः ) बढ़ती हुई ( जनय: पत्मी: नु ) पुन्नोत्पादन 
'कर्ने चाली पत्नियों के समान, ( इन्द ) अपने ऐश्वथशील स्वामी, राजा 
या राज्य काये को ( जुपाखाः ) प्राप्त करके ( पयसा ) ऐश्व्य, वीये, सामथ्ये से 
( अ्च्छिन्न तनन्‍्तुम्‌ ) अहूट सन्‍्ताव के ससान विस्तृत राज्य-प्रचन्ध को 
( वर्धयन्ति ) बढ़ावे । 


45। 


/ 
2 
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४३--० तिख्ना ० इति कांणव ० । 
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भा०--( €्वष्टा ) राज्य के ससस्त उत्तम काया को सम्पादन करने में 


.. समर्थ तेजस्वी दीर ऋत्रिय ( कृष्ण ) शन्रुओं की शक्ति को बांधने चाले 


(हन्द्गय) इन्द्र ऐश्वनवान, शाज पद या सेनापति पट के लिये (शुप्मय्‌) शत्रुओं 
को सुख देने बाला वल वीर्य को (द्धत्‌ ) घारण करे | और चह ( अ्पाकः ) 
जिससे अधिक ओर ग्रशंसनीय, योग्यतम प्राप्त न हो ऐसा, सब से अधिक 
“अशंसनीय श्र ( यशसे ) यश शओऔर कीर्ज्धि के लिये ( अचिष्दुः ) समस्त 
देश भर में पूजनीय होकर (पुरूणि ) बहुतसी प्रजाओं को (दधत्‌ ) धारण 
करे। वही ( बृपा ) जल सेचन में समर्थ मेध ओर बीच सेचव में समर्थ 
बुरुप के समान ( भूरिरेताः ) प्रद्चुर वीयवान्‌ , शक्तिशाली होकर ( घृपण ) 
मेघ के ससान सससस्‍्त सु्खों की धाराएं वर्षाने वाले राष्ट्र को या 


प अभूत्त बल को ( चजनू ) प्राप्त करता हुआ ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 


राष्ट्र के ( मूर्थन्‌ ) सर्वोच्च पद पर रह कर ( देवाच्‌ ) विजयशीशत, विद्वान 
पदाधिकारियों को और राज-सभाखदों को ( समर अनवतु ) एुकन्न करे। 


चनरुपतिरवसप्टो न पाशिस्त्मन्यां समञ्नज्छुपिता न ठेच: । 
इन्ट्रंस्थ दव्येजठर एणान्रः स्वदांति यज्ञ स्चुचा घरतेन ॥ ४५॥ 
वनस्पतिरूप इन्द्रो देवता ; जिष्डप्‌ । वेदतः ॥ 
। 
भा०--( वनस्पात: ) वन सें लगे ग॒क्तों के समान अगणित अखंख्य 
प्रजाननाी ओर सेनाजनों का पालक अथघा वनस्पति, भहा घृक्त बट श्रादि के 
समास बहुतो को अपने नीच शीतल छाया और आश्रय का देते वाला राजा 


“3 स्वयं ( पाशे: ) सभी वंधनों से ( अवसृष्टः ) सुक्क सा होकर भी ( स्मन्या ) 


कब प  उरल 


अपने ही तेजः सामथ्ये सत्र ( सम्‌ अअझ्षन्‌ ) श्रकाशभान होता हुआ वह 
( देव: ) सूर्य के समान तेजस्वी, अम्यों को प्रकाशप्रद- होकर ( शमित्ता 
न) सब को शान्तिदायक एवं दर्डकर्ता हो जाता है.। वह ( इन्द्वस्य ) 
ऐश्वयेबान्‌ राष्ट्‌ के ( जदरं ) उद्र के ससान यहां कोश को ( हथ्येः ) 
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१23 त न तिल 


अहण करने योग्य श्रत्ष ओर ऐश्वर्यमय बहुमूल्य रच्यों से ( एणानः ) 
पूर्ण करता हुआ ( यज्ञ ) व्यवस्थित, सुसंबत राप्दू को ( सधुना घृतेन ) 
सधुर थीं से भोजन के खमान (मछुना) मधुर ( दृतेब ) तेज से (स्वदाति) 
स्वयं भोगता है। 

स्तोक्कानामिनन्‍्द प्रति शुरु उ5इन्द्रों चरषायमांणो तपभस्तुरापाट । 
घतथ॒या सनसा सादमात्ता, स्वाहा ठवा उश्चम्ता सादयन्तास्‌ ॥४६॥ 


भा०--६ स्तोकानाम्‌ ) अल्प शक्ति वाले पुरुषों में से जो ( व्ृषभः ) 
भहान्‌ ( तुरापाद ) हिंसक, दुष्ट पुरुषों को पराजित करने हारा, ( दृपाय- 
भाण:ः ) सब प्रजाओं पर मेघ के समान वर्षक ओर राष्ट्र पर आने वाले 
सेकदों का प्रतिवन्‍्धक होकर ( श्रः ) शूर चार है, वह ( इन्दः ) इन्द्र 
पद के योग्य है । उस ( इन्द्रमू प्रति ) ऐश्वय्रेचान, दयाद स्वभाव, राक्षा 
'के ( प्रति ) प्रति ( घत्तप्रषा ) ज्लेह ओर तेज को सेचन करने वाले 
( मनसा ) सन यथा विज्ञान से ( मोदमाना: ) अति प्रसन्न होते हुए 
( अस्ता: देवा: ) जीवित, अधिकारी राज़ पुरुष ( स्वाह्य ) उत्तम यश या 
- अपूदे आत्मसमपेंक बचनो द्वारा ( मोदयन्ताम्‌ ) ह५ अनुभव करें ओर 
प्रज्ञा को सुप्रसच्च, सुत्ृत्त करे । 
आया्त्वन्द्राप्यंस 5उए ने 5इह स्ततः सथ्षमादृस्त शुरु: । 
वावृ्ञानस्वविषीयस्य पूर्वीद्योनछत्रम्मिभूति पुष्यात्‌ ॥ ४७७ ॥ 
| ऋण ४।२११।१॥ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्दुप्‌ । बवतः ॥ 
सा०--( इन्दः ) शझ्ुओं का विदारण करनेचाला, विजयी ( झूरः हे 
शूरवीर ( नः अबसे ) हमारी रक्षा करने के लिये ( इृह ) इस राष्ट्र 
में ( उप आयातु ) प्राप्त हो । ( स्ठुतः ) उत्तम गुर्णों से प्रशंसितत चह 


४७--( ४७-५२ ) पड़ याज्यानुवाचा | 


मं० ४८,४६ ] विंशोष्ध्याय: श्श्र्‌ 


( सधमाद अस्तु ) सम्रस्त प्रजा ओर शासन के साथ सु-प्रसन्न होकर रहे। 
« [यस्य) जिसके ( पूर्वी: ) पुणे स्ममरथ्यवाले ( तविपीः ) बत्न के बढ़े २ कार्य 
और शक्षियां विद्यमान हैं ओर जो स्वयं ( वाद्धानः ) सदा वृद्धिशील है 
वह (अमिभ्रत्ति) शत्रु के पराजय करने सें अपने समथे ( क्षत्रम ) ज्षात्र बल, 
वीर्य को (यो: न) सूर्य के समान ( एुष्यात्‌) तेजस्वी, प्रचण्ड और पुष्ट करे। 


हे 


आ न5इन्द्रों दूरादा नं5ञसादभिष्टिकदवसे याखटुभः । 
ओजिऐ्रमिनेपतियजवाहुः सक्के समत्स तुवेरिः पृतन्यून ॥४८॥ 
क्ष० ४ |२०। १॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिष्डप्‌ । पैवतः ॥ 
भा०--( न; ) दसारा ( इन्दः ) शत्रुओं को फोड़देने में समथ 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( दूदात्‌ ) दूर देश से और ( आसात्‌ ) समीप से भरी 
( नः अक्से ) हमारी रक्षा के लिये ( उग्मः ) अ्रति बलवान होकर - 
( आ यासत्‌ ) श्रावे । और वह ( ओओजिष्टेमिः ) अ्रेति पराक्रमी, 
चीर पुरुषों के ( सब्लेः ) संग में ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों 
पर ( प्तन्यून्‌ ) सेना द्वारा आक्रमण करने वाले शब्रुओं को ( तुवेणिः ) 
विनाश करने में समथ ( वच्ञवाहु: ) वीयेबानू वाहुओं वाले शख्राद्ध 
सम्पन्न ( नृपतिः ) नरों का पालक हो । 
आए न5इन्‍्द्रो हरिभिद्रत्वच्छांधोद्चीनो5वसे राधसे चः। 
तिष्टांति वजञ्नी सधर्वा विंरएशीम यक्षसल्ुु नो वाजखातों ॥ ४६॥ 
कस क्रू० ४ | २०। २ ॥ 
* इन्द्रों देवता | त्रिप्डप्‌ । बेबत: ॥ 
भा०--( बच्ची ) वीयवान्‌ , शस्त्र बल से युक्र, (सघवा) ऐश्वर्यचान , 
( विरपृशी ) महान्‌ , ( इन्द्र: ) इन्ह, लेनापति, ( अवोचीन: ) अभिमुख: 
दिशा में आगे की तरफ बढ़नेवाला, सदा उदयशील, होकर ( नः ) 


की 
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कक 


हमारे ( अघसे ) रक्षा के लिये ओर ( राधसे च ) हमारे ऐस्वर्य की चुझड्धि 
के लिये ( श्रच्छे ) भल्ी प्रकार ( आयातु ) आगे बढ़े । यह ( चाजसातों ) 
संग्राम में या चाज-ऐश्व्य की प्राप्ति के लिये ( इस अज्षम ) इस यक्ष 
श्र्थात्‌ प्रजापुति के महान्‌ कार्य को ( श्रतु तिष्ठाति ) करे । 
'ऋतारमिन्द्रमावितारमिस्दु७ हवें हवें सुहच७ शरमिन्द्रम। 
हयामि श॒क्क पुरुहृतमिन्द्र& स्वास्ति नों मधर्वा घात्विन्द्र: ॥४०॥ 
श्रू० ४छ॥ ४७ । ११॥ 
गगे ऋषिः | इन्द्रों देवता | ब्रिष्टुप | बेवतः ॥ 


भा०--मैं ( इखम्‌ ) शब्रुओं के विदारण करनेवाले और (त्रातारम ) 
कष्टों से बचाने वाले पुरुष को ( हयामि ) छुलाता हूं । ( हवे हवे ) 
अल्येक संग्राम में में ( अवितारम, ) रक्षा करनेवाले ( इन्दम ) परमेश्ष्ये- 
चान्‌ पुरुष को बुलाता हूं। में ( सुहयं ) उत्तम संग्राम करनेवाले शूरपीर, 
( इन्दस्‌ ) इस राष्ट्र के धारणकत्तो “इन्द्र ', राजा को छुलाता हूं। 
में (शक्रं ) शक्षिशाली, ( पुरूुहृतम्‌ ) बहुत भ्रज्यओं द्वारा स्वीकृत, 
(:इल्द्स्‌ ) भ्रज्नादि के रक्षक पुरुष को (ह्यामे ) छुलाता हूं। वह 
( सघवान्‌ ) धनादि सख्द्ध ( इन्द्र:) एथ्वी का पालक ( नः ) हसें 
( स्वास्ति ) कल्याण और सुख ( धातु ) प्रदान करे । 
इन्द्रं: सचामा स्ववॉ२५ अवोधि: खम्चड़ीको संवधु व्िभ्वचेंदाः । 
वबाधतां ठेपो 5अभये रूणेतु सवीयंस्य पर्तयः स्याम ॥ ५१ ॥ 

ह दर ऋ० ४ । ५७। १२॥ 
इन्द्रो देवता | निष्ठुप्‌ भुरिक्‌ पंक्तिाँ पन्‍्चमो वा । भैवतः ॥ 

'सा[्‌०---( सुत्रामा ) राज्य के उत्तम साधनों से पालन करनेचाला, 
( इन्दः ) ऐश्वग्रेवान्‌ , ( स्ववान्‌ ) अपने नाना सहायकों से युक्त ( विशव- 
चेदाः ) सब प्रकार के छेश्वयों को प्राप्त करके ( अवेभिः ) अपने नाना 


? 4 अली 
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प्रकार के रक्षण साथनों से ( सुस्रडीकः भचतु ) प्रजा को सुखकारी हो । 
चह ( द्वेप: ) शघुता करनेवालों को ( वाधताम ) पीढ़ित करे और 
दरण्डित करे और राष्ट्र में (अभय कुसोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
भय रहित करें। ओर हम प्रजाजन ( सुघीर्यस्थ ) उत्तम सामथ्ये और 
पराक्रम के ( पतयः ) स्घामी ( स्यक्म ) होकर रहें । 
तस्य॑ वय£५ खंमतो चक्िय्रस्यापें भद्रे सोमचसे स्पाम। स सच्चा 
मा स्वव्रॉ२५ इन्द्रोड्आस्मेडआराचिचद्द्वेष: सन॒तर्युयोतु ॥ ५२॥ 
क्रू० ४ । ४७। १२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिप्टुप्‌ । बैवतः ॥ 

भा०--[ क्यम्‌ श्रपि ) हम भी ( तस्य ) ड्स ( यज्िब्रस्थ ) प्रजा- 

पति पद के योग्य, राज्य ब्यवस्थापन से कुशल पुरुष के ( सुमतो ) शुभ 
उत्तम ज्ञान और ( भद्दे ) सुखकारी ( स्ोमनसे ) उत्तम चित्त के व्यवहार 
में, उसकी प्रसन्नता में ( स्थाम ) रहें । ( सः ) वह ( सुत्नामा ) उत्तम 
रक्षक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धनेश्वथं ओर सहायक से युक्र, ( इन्द्रः ) ऐश्वये- 
चान्‌ राजा या: सेनापति ( सबुतः ) सदा ( द्वेप: ) छ्वेप करनेकले पुरुपों: 
को ( अस्मे ) हम से ( भ्रात्‌ चित्‌ ) दूर ही ( युयोतु ) करे । 
आ मन्द्रेरिन्द हरिंभियाष्टि मयूर॑रोममिः । मा त्वा के चिंजिय॑मन्वि 
न पराशिनो5ति धरन्वेंच तार इंहि | ४३॥ ऋ० ६। ४४५। १॥ 

निश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । अिष्टुप्‌। बेवतः ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन ! तू ( मयूररोमभि: ) मोर के 

पंखें। के समान नील वर्ण के लोगों वाले ( मन्देः ) अति उत्तम (हरिमिः ) 
अखे खहिस, अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंखों से सजे ( हरिलिः ) 
घउसहारक सेनानायकीं सहित ( आयाहि ) तू प्राप्त हो । ( पाशिन 
विन) फांसा फेंकनेवाले शिकारी लोग जिस प्रकार पत्ती के फांस लेते हैं 
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उसी प्रकार ( त्वा ) तुक को ( के चित्‌ ) कोई सी (सा नियमन्‌ ) मे 
बांध लें। तू ( तान्‌ ) उन दु्ट वन्धर्फों को भी ( श्रतिधन्वा इथ ) बढ़े 
घधनुधर के समान ( श्रति ) वीस्ता पूवेक आतेक्रमण करके, पार करके 
(आ इहि ) हमें प्राप्त हो । 
णवेदिन्दूं दृपणं वजंवाह वसिष्ठासों अ्यचेन्त्यकी: । 
स॒ न॑ स्त॒तो बीरव॑ंडातु गोमंधय पांत स्वस्तिश्निः सदां नः ॥४४॥ 
हर गा क्ु० ७ #२३॥६॥ 
बसिष्ठ ऋषि: । इन््रो देवता । त्रिप्टप्‌। पेबतः ॥ 

भा०--( शृषणम्‌ ) बढ़े वलवात्न, ( चद्रवांहुस्‌ ) वीयबान ओर 
शर्सों से सुसजित वाह बाले ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा की ( एवं इत्‌ ) 
ही ( वसिष्ठासः ) बढ़े २ धनाव्य राष्ट्रवासी पुरुष ( अकें: ) उत्तम आदर 
सत्कारों से ( अभि अ्रचेन्ति ) सब प्रकार से पूजा सत्कार करें। 
( सः ) वह ( स्तुतः ) कीर्तिमान पुरुष, (नः ) हमारे ( चीरवद ) 
चीरों से युक्कुओर ( गोमव्‌ ) गो, अश्व आदि पश्ुश्रों से सम्द्ध राष्ट की 
( धातु ) रक्षा करे । हे चीर पुरुषो ! ( यूयस्‌ ) श्राप लोग ( नः ) हमें 
( सदा ) सदा काल, ( स्थाल्तिभिः ) सुखकारी उपायों से ( पात ) 
पालन करो | 

समिद्धोड्श्पश्निरश्विना तपतो घर्मों विराट सत्तः । 

दुह्े धेनः सरस्वती सोम शुक्रामिहेन्द्रियम ॥ ४५ ॥ 

विक॒मिक्रेषि: । अश्विनो सरस्वती इन्ह्रश्व देवता: । अचुष्डप्‌ । गान्वारः ॥ 

सा०--हे ( अबिनी ) प्रजा के स्त्री पुरुषों | ( अप्नि: ) श्रप्नि के 
समान तेंजस्वी राजा ( सम्‌ इद्धः ) अपने तेज से अक्षि प्रदीक्त ( उप्तः ) 
पराक्रम से शत्रु प्रतापी, ( घमे: ) आदित्य के समान (विराट ) विधिध 


५५--अतो द्वादशशयाप्राय: । 
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ऐश्व्वीं से युक्त होकर ( सुतः ) अभिपिक्क है । ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
से युक्व चेदवाणी के समान विदुपी, विद्वत्सभा ( घेबुः ) साय के समाच 
. समस्त सार पदाथों को अदान करने वाली ( इह ) इस राष्ट्र में ( खुक्रम ) 
शुद्ध, काग्तिमान्‌ , ( इन्द्रियम््‌ ) इन्द्र राजा के पद के योग्य ( सोमस्‌ ) 
समस्त रा|ज्यैश्वर्य या राज्य को (दुहे ) दोहन करती, पूर्ण करती है । 
, डसको पूर्ण. बलवान करती है । 

तनूपा स्िपर्जा जुठे5श्विनोमा सरस्वती । 

मध्या रजांश्सीन्दियमिन्द्राय पशथिमिवेहान्‌ ॥ ५६ ॥ 

भआ०--( तदूपा ) शरीर की रक्षा करने वाले, ( भिपजा ) सबवे रोग 

निवारक चेच्यों के समान राष्टू के विस्तृत शरीर के रक्षक, दुष्ट पुरुषों के 
' चिकित्सक, (उभ अश्विना ) दोनों अश्व युक्क, सेना के पति, राजा, मन्त्री या 
सज ख्री ओर पुरुष गण ओर (सरस्वती) वेद वाखी के समान ज्ञान से पूर्ण 
विहवत्ससा ये सब (मध्वा) मधुर अज्, ज्ञान ओर वल से ( रजांसि ) समस्त 
लोक और ( इन्द्रियम्‌ ) राजोचित ऐश्वय का, ( पथिभिः ) नाना सतत-डपायों 
ओह मार्गों स्रे ( इन्द्राय ) परम ऐश्वयेवान्‌ राजा के हि ( वहान्‌ ) प्राप्त 
कराये, एकन्न करें । 

इल्द्रायेन्‍्दु सरस्वठी नराश९सखेंन नम्नहुम्‌ । 

अधांतामश्विना मच सेषज मिषजा सुते ॥ ५७॥ 

अखर[०--( सरस्वती ) उत्तम क्ानसम्पन्न पिददत्‌ सभा, ( इन्दाय ) 
: दुःखों के नाश करने वाले परम ऐख्वर्य युक्त राजपद के लिये ( नरार्श 
सेन ) समस्त उत्तम पुरुषों द्वारा गुण स्तवच के सहित ( नम्नहुम्‌ ) दरिदों 
के पन्‍्लक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुम्‌ ) दयालु, आदेस्वमाव, ऐश्वयवान्‌ 
आल्हादक पुरुष को ( अ्रधात्‌ ) राज्य पद पर स्थधपेत करे। ओर 
( भिषजा अश्विना ) रोग निवारक वेद्यों के समान विवेकी विद्वान ख्री पुरुष 
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( सुतते ) श्रभिपिक्न राजा के विमित्त या राष्ट में ( भेपन्स्‌ ) रोग निवारक 
ओपधि के समान ( सथु ) सघुर अन्न ओर सेना बल को ( अधाताम्‌ ) 
धारण करें, स्थापित करें। सेना पोलीस आदि सी शरीर सें रोग शमन, 
कारी ओफबि के समान उपद्वचकारी पुरुषों को शान्ति के लिये ओर अन्नादि 
पदार्थ भूख शान्ति के लिये हों । वह व्यर्थ प्रजा के पीड़त करने और 


७, ऑल 


अज्ञादि पदार्थ व्यसनों से फेंकने या दुरुपयोग के लिये न हो । 


जा. इंच 


आजुदह्ााता !5॥] सरस्यतान्द्रायल्द्यास दाम । 
इडामिरश्विनानिप८ समूत्ने सछ राय दधघु: ॥ श्य ॥ 
सा०--( इन्द्राय ) ऐश्थदान्‌ राजा के लिये ( इन्द्रियाणि ) इन्द्ियों 
के सामथ्यां और इन्द्रोद्रित ऐश्वयों का और ( चीयस ) परम शक्षि, 
अधिकार ( आजुह्माना ) प्रदान करती हुई ( सरस्वती ) प्रगस्त ज्ञानवती 
विदुपी और के समान विद्वत्थमा ओर ( अश्विनी ) ओपषधियों से ही अन्न 
ओऔर बल को उत्पन्न करा देने वाले चैचों के समान ( अश्विना ) नाना 
विद्याओं में विख्यात ख्री और पुरुष, या रच्य दो अधिकारी ( इडाशिः ) 
नाया प्रकार के अज्नों से ( इप ) इच्छानुसारी ( ऊर्जेस ) बल पराक्रम को 
ओर ( रायिस्‌ ) ऐश्वय को सी ( से से दधु: ) प्रदान करें । 
झअश्विना नम्ुचे: सुत& लोम% शुक्र परिस्तुता । 
सरंख्वती तमामरदूचाहिंषन्द्रांड पातवे ॥ ४६ ॥ 
भा०--( अश्विनो ) नादा विद्याओं में कुशल राष्ट के स्त्री पुरुष 
शथवा वसन्‍्त ओर आीष्म के ससान सोस्य ओर प्रचए्ड अधिकारी, सन्धि 
आर विश्वह के कर्तों आधिकारीगण, ( नम्ु॒चेः ) न छोड़ने योग्य शत्रु से ही 
प्राप्त करके ( परिछुता ) अभिपेक्त क्रिया द्वारा ( सुतं ) अभिषिक्त ( शुक्र ) 
शुद्ध किये गये ( सोमस्‌ ) राज्य को प्राप्त करते हैं। ( सरस्वती ) विह- 
स्सभा भी ( बम्र्‌) उत्तको (वरहिफे) बढ़े सारी स्ासथ्ये से या प्रजारूप से 
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( इन्दाय ) ऐश्वयेबात्‌ शासक के ( पातवे ) भोग के लिये. ( आभरवः) 
प्रस्तुत करती है । ह 


** आअखिनो'-अथ यदेन ( अभिम्‌ ) द्वाभ्यास्‌ बाहुम्यां द्वाब्यास्‌ अर- 

णीभ्यां मनन्‍्धन्ति द्वों वा अशिनो तद॒स्याश्रितं रूपस्‌ ॥ ऐ० ३।४॥ मुख्यों 
वा अधश्िनों यज्लस्थ। श० ४। १ | ४ । १७ ॥ उसन्तग्रीष्मावेबाशिना- 
भ्यासवरुन्ध । श० १९।२। २। ३४ ॥ पा 


गृहस्थपत्षमें--ख्री पुरुष, वह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी, या गुरु और शिष्य 
(नझुचे:) अत्याज्य, अखण्ड्य ब्रह्मचयेकाल से प्राप्त जिस ( सोम ) चीये को 
सम्पादित करते हैं उसको (सरस्वती) उत्तम ख्री, (बर्हिषा) सनन्‍्तति रूप से 
( इन्द्राय पातवे) अपने सोभाग्य के भोग के लिये अपने सीतर ( आभेरत्‌) 
' आरण करती है। अर्थात्‌ वीर्याधान द्वास पुरुष को भोग ओर सन्तति 
लाभ, दोनों आप्त हों । 

कवष्छा न व्यस्वतीरश्वि््यां न डुयो दिश:। 

इन्ह्रो न रोदंसी उड् ले दुद्दे काम्तान्त्सरस्वती ॥ ६०॥ 

शू०--( इल्छः ) सूर्य जिस प्रकार ( अश्विभ्याम्‌ ) दिन और रात्रि 
द्वारा या वायु सूर्य ओर चन्द्र द्वारा: ( व्यचस्वतीः ) विस्तृत रूप से 
व्यापक ( दिशः ) दिशाओं को पूर्ण करता है, उक्में व्यापता है, उसी 
प्रकार ( इन्द्र: ) शह्ठओं का नाशक, एवं ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( श्रश्विभ्याम्ु ) 
'नाना भोग समृद्धि के भोक्का जी पुरुषों द्वारा, या व्यापक अधिकार वाले झुख्य 
अधिकारियों हारा ( कवष्यः ) नाना स्ुत्ति समान शब्र॒वारण करने चाली 
चीर प्रजाओं और सेनाओं को चचनों ओर वाद्य ध्वनियों से गूजती हुईं (दुरः) 
नगर की द्वारों या शब्रुवारक सेनाओं को ( छुहे ) एूणे करता है । द्वारों को 
शोभा और उत्सवों से ओर सेनाओं को युद्ध साधनों से झुक करता है। 
इसी प्रकार ( इन्दः ) सूये जिस प्रकार -( सरस्वती१ ) अपनी तीत्र 
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व्यापक शक्कि से ( उसे रोदसी ) दोनों आकाश ओर एथ्ची को ( दुह्ढे ) 
पूर्ण करता है और उनसे दोनों के रसों का दोहन करता है छँसी प्रद्धार 
( इन्द्र: ) ऐश्वयेवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान चाली विद्वत्सभा द्वारा 
( उसे ) दोनों राजा ओर प्रजागण तथा सत्री और पुझुषों के वर्गा को 
( हुढढे ) पूर्ण करता ओर उनसे सारवान्‌ रत्न आदि ऐश्वय प्राप्त करता है। 

उपासावक्लमश्विना दिवेन्द्रं९१ सायमिल्दिये: । 

सेजानाने सुपेशसा समंझ्ञाते सरस्वत्या ॥ ६१॥ 

भसा०--श्रश्वि चामक राष्ट्‌ के दो मुख्य कार्यकत्तोशों के कत्तेब्य-- 
(आधिता ) दोनों अश्विगण, (डपासा नक़म्‌) उपा दिन ओर रात्रि काल के 
समाष हैं। उपा श्रथोत्‌ दिन जिस प्रकार अपने तेज से पदाथों को 
तपाता है उसी प्रकार राजा के चह मुख्य अधिकारी हैं जो दुष्ट पुरुषों को 
तपावें । दूसरा रात्रि जिस प्रकार शीतल स्वभाव है उसी प्रकार दु/खितों को 
सान्‍्त्वचा देने चाला दूसरा अध्यक्ष है। वे दोनों अधिकारी राष्ट्र के कार्यों में 
व्यापक होने से 'श्रश्वि ' हैं । उनमें से एक प्रजा के हितकारी नियमों का 
प्रकाशन करता है दूसरा उसकों न पालन करने वालों को दण्ड देता है। 
वे दोनों ( इन्दस्‌ ) ऐश्वय सम्पन्न राष्ट्‌ू को या राष्ट्र के राजा को (इल्दियः ) 
इन्द्र पद के योग्य अधिकारों ओर वलों से ( समझ्वाते ) युक्त करते हैं। 
ओर स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तत्पश्चात्‌ ( सरस्वत्या ) 
उत्तम ज्ञानसम्पत्न विद्वत्ससा द्वारा राजा (को ( सुपेरसा ) उत्तम ऐश्वय 
या रूप से ( सम-अज्लात्रे ) सम्पन्न करते ओर अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं 

पात॑ नो अश्वित्रा दिवां पांहि नकूपू? सरस्वति ॥ 

देव्या होतारा सिषजा पातसिन्दुए? सर्चा सुते ॥ ६२ ॥ 

भा०--हे ( अश्विता ) सूये चन्द्र और दिन रात्रि के समान, प्रताप 
प्रीर शान्ति से युक्क सुख्य दो अधिकारी जक्ये ! आप दोनों ( नः ) हमारी 


श्र हि 


( दिवा ) दिन के समय रक्षा करो और हे ( सरस्वत्ि ) सरस्वति ! 
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विहत्सभे ! तू हमें ( नक्ष ) जिस काल में कोई सत्य पदाथ स्पष्टरूप 
में प्रकट न हों वहां ज्ञान द्वारा उत्तम रीति से दर्शा कर ( पाहि ) अचण 
- से बचा। (देवब्या होतारा ) दिव्यगुण सम्पन्न, ख़व श्रकार के खुख 
देनेवाले ( मिपजा ) शरीर के रोगो की चिकित्सा करनेवाले वेचों के 
समान राष्ट्र शरीर के दोपी को दूर करने वाले आप दोनों ( सुंते ) उत्तम 
रीति से व्यवस्थित राष्ट में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राजा की ( सचा ) एक 
स्राथ मिलकर ( पातम्‌ ) रक्षा करे 
अध्यात्म में--प्राएपानो वे देव्यो होचारो । ए० ६ । ४ ॥ वाक्‌ सर- 
स्वतती । इन्द्र आत्मा | 
विराख्धा सर॑स्वत्यश्विना भारतीडा । 
... तीज पंरिखुता सोममिन्‍्द्रांय सुषुदुमैदम ॥ धशे॥ 
भा०--( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) भारती ( इडा ) इडा ये 
( तिखः ) तीनों ओर ( अश्ििनो ) दोनों,सद-वैधों के समान उक्त श्रधिकारी 
( परिखुता ) अभिषेक द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्र, राजा के लिये ( तीच्र ) तीतर 
( मदमस्‌ ) आनन्द ओ्रोर हर्ष जनक ( सोमस्‌ ) राष्ट रूप ऐश्वर्य को 
( सुपुवु: ) उत्पन्न करते हैं | अथवा--( इल्द्राय ) ऐश्वयसय राष्ट्‌ के लिये 
( मदम्‌ ) हर्षपजनक ( तीमरम्‌ ) तीघ्र, तीचण स्वभाव के राजा को उत्पन्न 
करते हैं । 
अश्विनां भेपज मधु भेपज नः सरस्वती | 
इन्दे त्वप्टा यशः श्रिय७ रूप रूप॑मधु: सते ॥ ६४ ॥ 
का भा०--( अ्रश्िनो ) पूर्वोक्त दोनों आश्ि नामे अधिकारियों ने (मछु) मधुर 
( भेपजम्‌ ) समस्त रोगों ओर दोपों को शाम्त करने वाल्या उपाय, श्रन्न, वल 
ओर ज्ञान ( सुते इन्द्र ) अभिपिक्क राम्द और राष्ट्रपति में स्थापित किया 


६०.--१- झेतीयाविभकतेलुंक्‌ । 
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और ( खरस्वती ) घिदुपी सत्ता के ससान विहृत्सभा भी ( सुते इन्दे ) 
अभिपिक्त इच्द राजा में ( भेपजम्‌ ) स्व रोगों और उपदयवों को शान्त करने 
वाले ( यशः) यश या वीये वल और अधिकार प्रदान करती है। (त्वष्टा ) 
शिल्पी, समस्त पदाथों को घढ़ कर- वधाने चाला विश्वकर्मा जिस प्रकार 
( इन्द्रे ) विद्युत्‌ के वल पर ( प्रियस्‌ ) नाना शोभाजनक, वहुसूल्य 
सम्पत्ति ओर ( रूपस्‌ रूपम्‌ ) नाना सुन्दर २ एदाथ, ( अधु८ ) स्थापित 
करता है उसी प्रकार विश्वकर्मा लोग राजा के आधार पर नाना राष्ट्र के . 
कार्य करें । 

ऋतुथेन्दो चन॒स्पातिं! शशबानः पंरिस्वुता। 
लालप्रश्विष्य मधु दहे पेज: सरस्वती ॥ ६४ ॥ 

भा०--( वनस्पातेः ) ठुत्ष जिस प्रकार ( शशसानः ) बृद्धि को 
प्राप्त होकर ( ऋतुथा ) आअतु के अचुसार ( परिखुता ) जलादि सेचन 
करने से ( मधु कीलाल दुद्दे ) सथुर अज्ञ फल प्रदान करता है उसी 
प्रकार चनस्पति स्वभाव का ( इन्द्र: ) ऐश्वथ्रेचान्‌ राजा सी ( शशसानः ) 
उत्तम रीति से जूद्धि को प्राप्त होकर ( परिछुता ) अभिषेक द्वारा 
( ऋतुथा ) अपने चल्ल दीये के अनुसार ( मधु ) मधुर बलकारी ( कीला- 
लग ) अन्न ओर श्रन्न के समान नाना भोग्य पदार्थों. को (दुह्े ) उत्पन्न 
केरता है । अथवा--( मधु ) शह्ठु को कंपन करने वाला ( कीलालस ) वल्ल 
उत्पन्न करता है। ( घेनुः ) दुधार गाय के- समान: ( सरस्वती ) उत्तम 
ज्ञान घाली विद्लसभा सी ( अशिम्यास्‌ ) दो प्रधान विद्वान्‌ सन्न्रि और 
सभापति के साहाय्य से, ( सघु कीलालस ) सघुर दुग्ध के समान मनन. 
करने और धारण करने योग्य ज्ञान को, अथवा--( मश्ु ) आनन्दजनक 
सुखकारा, ( कीलालम ) राष्य के प्रबन्ध को ( दुढ्ढें ) उत्पन्न करती है 

कीलालम्‌ू--कीलालमरूत पय: इति असरः । कल गत चौरादि: ।. 
कील बन्धचने खर्डने च स्वादि: । कलयति कल्पते या तत्‌ ज्ञान कीज्ञांलम । 


|| न 
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फीलयति वध्दाति, ख़स्डयति घध्यदे खरब्यते वां तंतू कीलर्लिस, प्रयन्धः, 


_ शभरप्नृच्छेदर्क बर्ल, अन्न वी । 


गोपिने लोसंमश्विज्ञा मासरेण परिस्तुता 
समंघात९ः सर्रस्पत्या स्वाहन्द्रें खुते मधु ॥ ६६ ॥ 
भा०--दे ( अंश्िनो ) भ्रश्चिंगण्यो | दो मुख्य अ्रधिकारोबनी ! आए 


ब्लॉग ( सरस्वत्या ) सरस्वती नामके विद्वसत्लसिति के साथ मिलकर 


( गोलिः ) पशुश्रों ले ओर ( परिखता ) अभिषेक द्वारा प्रा सब दिशाश्रं 
की प्राप्त. लचमी ओर ( मासरेंण ) प्रति मास देने योग्य देदेंन के नियम 


' से ( स्वाहा ) उत्तम राज्य की नीति से ( इन्दे ) ऐश्वर्थदान्‌ राष्ट_ से ( सु 


... सुतम्‌ ) मधुरं, सर्वप्रिय अभिपिक्क पुरुष को ( समर अ्रधातस ) स्थापित 


[ 


करों | अथवा--( इन्द्दे ) ऐशर्यवान्‌ पुरुष में ( सथु ) मधुर, आनन्द- 


'लतक (सुतं ) पश्वव युक्त राप्: की ( सम्र्‌ श्रधातंस ) अच्छी प्रकृत 


स्थापन करो | 
आखश्विना ईविरिन्दिय नर्स 


/ मन / ४5 
ख्ञ्जि 


चार्थ्रिया सर्रस्थ॒ती 4 7 ' 
था शक्रमांसराहछु सघमिन्द्राय जम्निरे ॥ ६७ ॥ ' 
[ ६७-६८ ] अखिसरंस्वतीस्धः देवता: । गायत्री । पड॑जे: ॥: 
०--( अशिनो/) यूवरोक्क दो अधिकारी जन और ( सरस्वती ) 
विहत्सभा ( घिचा ) छुद्धिपूविक और राष्ट्र के धारण करनेयाली शक्ति से 
( नम्ुसेः ) कभी ने छाड़ने योग्य, सदा बंध कर दु॑ने योग्य शब्र से 
ध्रथवा श्र के द्वाथ कंमी न देने योग्य राष्ट्र से | इन्दांय ) ऐुंश्वथवान्‌ , 
शरहुनांशक राजा-फ़ लिये ( हथिः ) अन्न सस्ाद्धि या स्वीकार करने थ्रोरंथ 
( इन्द्ियं ) ऐश्व्य था इच्दपद ओर ( छुक्रम ) शुद्ध तेजोसयं ( बसु ) 
प्रञ्मा को बसानेचाल्ा रप्टू ओर ( मधस ) ऐश्वर्य सम्पत्ति इसे पद्थों को 
( शा जञ्निरे ) प्ाक्ष कराते है । 
१ 


अनडटए $ 
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.. यमश्विता सरस्वती हविपेन्दुमबं्धप्न । . 
स॒ बिभेद बल से नमुत्रावासरे सच्चा ॥ ६८ ॥ 
भा०--( थश्विना, सरस्वती ) दोनों प्रकार के वैद्य सोर विदुपी 
माता जिस प्रकार पुत्त को ( हविपा ) श्त्ञ से ( अद्रधेयन ) पुष्ठ करते हैं. 
.( आसुरे नमुची ) प्राणों से रमण करनेवाले आत्मा के निमित्त ( मर्घ 
बल विभेद ) श्रति उत्तम बल प्राप्त- करता है उसी प्रकार ( अखिनी 
सरस्वती ) उत्तम्न पद को प्राप्त होकर झश्विनन शोर विद्वतस्ससा तीनों 
, मिलकर ( दृविणा ) झन्नादि लख्ाद्धे और उत्तम उपाय से ( यम्‌ इन्दम्‌.) 
-ज़ेस श्र नाश करनेवाले पुरुष को ( झवणयतर्‌ ) बढ़ाते हैं ( सः ) वृह: 
ही: ( आसुरे नमुची ) अ्रसुर स्वभात्र के नमुचि अर्थात्‌ उपेझा न. करने योग्य, 
शत्रु .के पास ( सचा ) विद्यमान ( मघम्‌ ) ऐश को ( विश्वेद ) उससे 
“छीन -लेता हे आर ( ब्रलम ) उसके बल, सेत्ता-बल- झोर यन्ध्-बल को 
( बिभेद्‌ ) तोढ़ डालता है । 
तभिन्दू पशवः खचन्चाश्वितोभा सरस्वती । 
बश्तानाअ्मच्युन्नूषत हचिपां सज्ञज्शन्दया ॥ ६६.॥ 
भा०-+ पष्वः ) नाना पशु सम्पत्तियं, क्रथवा ब्रहुतसे दूरदर्शी 
पुरुष ( सत्चा जआ शझथ्विता ) परस्पर संयुक्त दोनों मुख्य पदाधिकारी ओर 
( ज़रस्व्रती-) सरस्वती त्तामक विद्वतु-सभा ( तस्‌ इन्द्रमू ) उस ऐश्से- 
वानू, शत्रुनाशक, राष्ट्र और राष्ट्रपति को ( दधाना; ) धारण करते हुए 
( यज्ञे। ). प्रजापालनरूप यज्ञ में ( हविपा ) अज्नादि लासगी ओर 
(.इन्द्रिये; ) ऐश्वर्या झौर राजकीय बलों से ( झ्रभि अनूपत ) सब प्रकार” 
से बढ़ाते आर उसकी प्रशंत्षा और कीति उत्पन्न करते हैं | हे 


पर 
] 


, गे 5इर्ठ़ 5इतिद्िय द्रधु: सद्रिता चरुणे भर्ग; 


६८-- ० मुचा आखु ०! इति काण्व ७५ ॥ 


में० ७०, ७१५, ७२] विशोंेध्याय: ' श्द्३ 


शा कल लक चज की कक 


स स॒त्रामां हृविष्प॑तियेजमानाय सख्षत ॥ ७० ॥. 
[ ७०-७२ ] इन्द्रसंवितृबंसुणा देवताः | गायत्री | पढ़ज: ॥. 
.._भा०--( सविता ) उत्पादक था अभिषेककत्तो, ( वरुणः ) राज 
. का वरंण करनेवाला, ( भगः ) राजा का सेवक अथवा ( सविता ) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुष सबका आज्ञापक, ( वरुण; ) राष्टू के विपत्तियों का 
निवारक सेनापति और (भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ , कोषाध्यक्ष ये तीनों 
मिलकर ( इन्हें ) ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुविजर्या-इन्द्र पद के योग्य पुरुष में 
' इब्दियस्‌ ) इस्द्पद के योग्य ऐश्वय ओर बल को ( दधुः ) स्थापन 
करले हैं। ( सः ) वह ( सुत्रामा ) राष्ट्‌ का उत्तस रीति से रक्षा करनेहारा . 
( हृविष्पति; ) समस्त ग्राह्म पदार्थों का स्वामी होकर ( यजमानाय--) 
दानशील, करप्रद अ्रधीन सास्डलिक और अपने साथ आ मिलनेवाले 
ग्रथवा पूजनीय प्रजाजन के लाभ के लिये उस राजपढ़ को ( सश्तुः) 
प्राप्त करें । 
आंजिता बरुणों द्धयजमानाथ दाशुपें । 
आद॑च नमुचेवे्सु सुत्रामा बल॑मिन्दियम्‌ ॥ ७३॥ 5 
भा०-( सविता ) सबका प्रेरक और ( वरुणः ) दुष्ों का निवारक 
श्रेष्ठ पुरुष, ( दाशुष ) करप्रद ( यजसानाय ) श्रपने से मिले हुए मित्र 
शजा को ( सुन्नामा ) उत्तम ब्राणकर्त्ता होकर ( नमुचेः ) आत्याज्य 
शत्रु के ( बलम्‌ इन्दियम्‌ ) बल, एऐश्वर्य और ( बसु ) धन को रवर्य 
(झादत्त ) ले, ले। ' 
. चरुएः जत्रमिन्द्ियं भगेन खबिता श्रियंम्‌ । 
सुन्नामा यशंसा बले दाना यक्चमांशत ॥ ७२ ॥ 
भा०--(-बरुणः ) शत्रुओं का निवारक, ( इन्दिय॑ ) इन्द्र, राजा के 
ओग्य .( छ्न ).क्वाव्रव्ल को. ( सविता ) सर्वोक्चापक अथव्रा.. ऐश्व्र... का 


१६४ यजुवेदर्सद्षितायां [ झ० ७३, ७४ 


उत्पन्न करतेवाला, स्वयं ( भगेन ) कोप के श्रध्यक्ष के साथ मिलकर 
( स्रियस्‌ ) राज्यलद्षमी को और ( सुन्नामा ) उक्त रीति से राष्ट्र की 
रज्षा करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा + अपने श्रेश से, दीये से ( बक्ष ) 
सेनावल को ( दुधानाः ) धारण करते हुए ( यज्ञम ) यज्ञ सुन्यवस्थित 
राष्टु को ( श्राशत ) छाये रहें, वश केजे एहं, या भोग कर | 
छाश्विना शोमिरिन्दियमश्वेंमिद्ीओ वलम्‌। 
हुविपेन्द3 सरस्वती यर्जमानमव्द्धेयन, ॥ ७३ ॥ 
[ ७३-७४ ] अशिसरखवतीन्द्रा: इवता; । अनुप्टुप्‌ । गंवारः ॥ 
भा०--( छऋा्ियों ) राज्य के दी सुख्य पदाधिकारी, ( गोजिः ) 
दुःधों से जिंस प्रकार शरीर में इन्द्रिय सामथ्ये बढ़ता हे और ( अश्वेतिः ) 
व्यापक प्राणों से वीर्य और बल बढ़ता है उस्री प्रकार ( अखिनों ) 
राज्य के. दोनों मुख्य पद्ाविकारी क्रम से ( गोमिः ) गो आदि पालतू 
पशुओं से ( इन्दियस्‌ ) ऐश्वयें को बढ़ावे। और ( अश्वेनि: ) 
धोढ़ी से या घुड़सवारो से ( चीयस्‌ ) शरीर में वीये के समाच राष्ट से 
तेज ओर दीरफमने से सुक्क ( वलमस्‌ ) सेना के बल की वुज्धि करें । ओर 
( सरस्वतों ) उत्तम: छान वाली घिद्धत्ससा ( यजमानम्‌ ) सबके स्नेही, 


राज्य के व्यवस्थापक, सदोक्षयप्रद्‌ ( इन्दम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( इृचिष्य ) 
खदान योग्य करके ( अवर्धेयन्‌ ) द्राद्धे करें । 
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दा नासत्या सपेशसा हिस्णयवत्तेडी चर । 
सरस्वती हविष्णतीण्डद कर्मु नोड्बत ॥ ७४ ॥ 


् 


भा०--( ता ) वे दोनों ( चासत्या ) सदा सत्य धर्म में दत्तमान, 

( सुपेशसा ) उत्तम रूप चाले, ( हिरण्यवत्तेती ) सुवर्ण आदि घातुओं 
“कै ध्यापार थृत्ति करने दाले, अथवा हिचकारी सनोरभ सार से जाने चाले- 
-( बरा ) नेता अर ( सशत्वती ) विद्वत-सभा ( छविप्सती ) प्रदत्त करने 


में? ७५, ७६, ७७]. विैशोड्थ्याय+ | शव 


योग्य कान और अवण करते योग्य उपायों से रूपन्न होकर है ( इन्द) 
राजत्र्‌ | ( व: ) हसारे ( कमसु ) समस्त कार्यों में( अदंत ) रक्षा कई ॥ 

ता स्रिप्रज सकसणा सा लुडुघा सरस्वती । 

स व्रच्नहा शतक्रतरिल्ताय दुरिल्टरियम ॥ ७४ ॥ 

स्ा०--( ता ) वे दोनों ( सुकमैशा ) उत्तम राष्ट फे कस करने वाले 
( सिषज्ा ) उत्तम वक़ा के ससाक्ष राष्ट के दोपों को दर करने हारे हैं 4 
(ब्रा) वह ( सरस्वती ) ज्ञावचती पविद्वतू सभा ( सुदुधा ) उत्तम हुखछ 
देये बाली गो के समान प्ानरख को दोहन ऋरती है। और ( शतकतुः ) 
सैकद्ी कम करने वाले ( बुत्चह्ा ) शत्रुओं को मारने बाते, ( द्वन्दाय ) 
इन्द्र प्रद्; राज्य फे लिये (ऐश्येस दहुः ) फेशवर्य को धारण करें ३ 

सुब/ झुसमंग्रहिवना मरुचा वासुरे सा ३ 

. लविपरिएना: सरस्वतीन्द कर्मस्यावत ॥ ७६३ 

....[39६, ७७ ] अ्श्िसरख्दीन्द्राः देवता: 4 अनुष्टप्‌ । गांवारः ॥ 

भरा०-हे ( अश्विना ) यूर्वोक्त मुख्य प्रदाधिकारियों ! ( युव॑ ) कुल 
, दोनों एवं है. ( सरस्दति ) ज्ञानवाली चिद्वत्पभे तुम मिलकर ! तीखें 
, | आसरे ) असर स्वभाव के ( नऊुच ) शत्रु के सदा विद्यमान रहते हुए 
' ( सुरामस्‌ ) उत्तम. रीति ख रमण करने योम्य, सुन्दर ( इन्द्रम ) हन्ह - 
पद को या ऐश्वय युक्त राष्ट्र को ( कर्मसु ) समस्त कर्सा में ( विप्रिपानाः ) 
विवेध उपायों से रक्षा करते हुए ( अवतम्‌ ) प्राप्त द्वोचे अथदा सह 
झसका रचा करता रह । ह 
प्रश्रमिव वितराच्रश्विनोभेन्दावथः का््यद७सनांभि: । 
यस्सरार्स व्यपिंव: शर्चीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णुक ॥७॥ 
.. जशा०-ब्याण्या देखो अ० १० । ३४ ॥ 


9६--- ०जुमुचा आसुरे०” शति कायव० 4 
, ७७--“तरा अख्ि०? इति कायव० 4 
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यस्मिश्नश्वास 5फऋष्मभास 5उत्तणों वशा मेषाइअवस एस आईता:। 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसें हुदा माति ज॑नय चारुमनये ॥ ७८॥ 
ऋ० १० । ६१। १४॥ 
[ ७८, ७६ ] अग्निर्देवता । जगती | निषाद: ॥ 

 भ्रा०--( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय, जिसके निमित्त, ओर जिसके 
अधीन ( भ्रधासः ) अश्व के समान वेगवान्‌ अ्रश्वारोही जन, ( ऋषभासः ) 
श्रप्ठजल, एवं महावृषभ के ससान परोपकारी, ( उक्ताण: ) सेचन समय, 
युवा पुरुष, ( वशा: ) इन्द्रियों ओर देशों पर वश करने में सम्थे 
चशी, तपस्वी और तेजस्वी लोग ( मेषा: ) शत्रुओर से स्पद्धों पृतक लब़ने 
वाले योद्धा लोग ( झाहुताः ) आदरपूवंक घुला २ कर ( अवरष्टासः ) 
उनके अधीनस्थ अधिकारी बनाये गये हैं उस ( कीलालपे ) शत्रु 
छेदन में समथ बल की रक्षा करने वाले ( सामएष्टाय ) राप्ट्‌ आर राजपद 
को पालन करने एवं उसको अपने ऊपर लेने वाले ( वेधसे ) बुद्धिमान , 
हापुरुष ( अप्नये ) ज्ञानवान्‌ सबके नेता पुरुष के लिग्रे ( हदा ) हृदय 

से ( चारुम ) श्रेष्ट ( मातिम्‌ ) समान आदर ( जनय ) करो | | 
इंश्वर के पत्त सें--जिस परमेश्वर में ( अश्वासः ) तीवे वेगवान्‌ सूयये 
विद्यत्‌ आदि पदार्थ, ( ऋषभास: ) मेघ के समान ( उंत्षाण: ) नदू, जल 
चर्षक, ( वशाः ) पथिवी, ( मेषाः ) सूये थे सघ ( अ्रवसष्टासः ) उत्पन्न 
होते और प्रलयय काल में फिर लीन होजाते हैं । उस ( कीलाठप ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उच्छेच् संसार के रक्षक श्रथवा कौलाल-अ्रर्ृत के रक्षक, ( सोम- 
पृष्टाय ) संसार के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( अपये ) ज्ञानवान््‌ 
स्वप्रकाश, परमेश्वर के लिये ( हृ॒दा मतिं चारुं जनय ) हृदय से उत्तम स्तुत्ति 
 कर। उवट ओर महीधर ढोनों ने इंस मन्त्र का अर्थ किया है;-जिस अप में _ 
घोढ़े, बेल, सांड, वांक गायें और मेंढे काट २ कर डाल दिय और पकड़ २ 

कर ला ला कर सोंक दिये उस अ्रप्नि के लिये उत्तम शुद्ध चित्त रख ।” 


कक 


में० ७६, ८० ] विशोषध्योंय श्ध्ड 


: विद्वान्‌ के पक्त में--जिस पुरुष के अधीन घोड़े, बेंल, सांड, बांस 
गाएं ओर मेढे भी ( श्राहुताः ) पकंढें पकड़ कर लाये गये और ( अंचल 
शस: ) सधां "लिये जाते, अधीन रहकर साना कार्यों में नियुक्त करने 
योग्य बना लिये ज्ञात हैं, उस (- कीलालप ) उत्तम अन्नाहारी या अन्न- 
रंक्तक ( सोमप्रष्ठाय ) सोम्प गुण के पोषक ( श्रप्नये )' विद्वान के लिये 
हईंदय से उंत्तम ॥वेचार रखा । अथात्‌ पशुओं के सधान चाल लोगों को 
मी तुच्छु दृष्टि से न देखों | मठ दया० ॥ 
अहाव्यप्त हाचिरास्य ते सचीय घ॒तं चम्बीव सोम: । 
दाजसान ७ रयिमस्में सवीर प्रशस्त श्रेंहि यशर्स वहन्तम ॥७६॥ 

ऋ० १० [६१९ ।१५॥ 
अग्निर्दवता | लगती छुल्दः । लिपादः ॥ | ; 
भा०--हे ( अ्रप्ते ) अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रकाशक ! (ते ) तरें 
(आस्ये ) शत्रु के उखाड़ फेंकने वाले बल के निर्मित्त "( हचिः ) ग्रहण 
करने योग्य: समस्त राप्ट ( छुचिघतम्‌ इव ) खुचे में .घृत के समान औरः 
( चम्वि ) यक्षपात्र में ( सोमः इव ) सोम के समान, अथवा .( घंम्वि ) 
सेना 'के ऊपर (सोमः) उसके आज्ञापक के समान, अथवा ( चग्वि सोसः ) 
पृथ्वी पर राजा के समान ( श्रह्मवि ) प्रदान किया, या धरा जाता है वह 
तू ( अस्मे ) हम पर ( चाजसानिम्‌ ) संग्राम द्वारा प्राप्त होने योग्य शथर्या। 
बहुत जन ओर ऐश्व्य श्राप्त कराने वाले ( रयिस्र्‌ ) ऐेश्वय को ( घेहि ) दे 
ओर हम पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, वढ़िया सुस्वभाव के चीर (यश) 
यशर्वी ( बृहन्तम्‌ ) बढ़े पुरुष को ( धेह्टि ) स्थापित कर । 
अश्विना तेज॑सा चक्चु: प्राणन्॒ सरस्वती वीयेम | 
' बाचन्दो बलेनेन्द्रांथ दृधुखिन्दियम्‌ ॥-८० ॥ 
: [८६०--६०.] एकदाशर्च शब्षम्‌ । अश्विसस्खतीन्द्रा देवता: | अनुष्ठुप्‌ («४ 
- : . 'गांवार: ॥ ः 


श्द्र्क, .. यजुनेदर्स हितायथा "| कण दर, 
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भा०-- अखिनो ) शरीर में प्राण और अ्पान दोनों ( तेजसा ) 
तेज के साथ ( चक्षु: ) चच्च. इन्दिय को ( दथतुः ) घारण करते हैं । ओर 
( सरस्वती ) बल को चारण करने वाली चेतना शक्ति ( प्राणोन वीयंम ) 
प्राण के द्वारा वीय को. शरीर में घारण करती हैं | ( इन्दरः ) इन्द्र, सुख्य 
प्राण ( चाचा 3 वाक्-शक्ति के साथ ओर ( बलेन ) बल से ( इम्दाय.) 
जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियगणश को ( दा ) घारण करता है | 
उसी प्रकार ( अ्श्विना ) राप्ट के स्त्री. पुरुष या मुख्य श्रधिकोरी ( तेलसा ) 
सेजसे जिस प्रकांर चत्च को धारण करते हैं ओर भिस प्रकार ( आंखेन 
ईयेस ) प्राण से बलदीय को घारण करते ई ग्थार ( याद ) घार्केशक्रि ले. 
( हन्डः ) जीव ( इन्दियस्‌ ) इन्दियगर्णों को धारण करता है ।उसी प्रकार 
( अविनो ) दोनों सुष्य अधिकारी दो श्रांस/ के समान ( तेजसा ) तेज, 
प्रीक्षम से हैँ इस्हाय ) ऐश्रैवास्‌ राज्य कि ( चचुः ) चर्च था निरीक्षण 
के कार्य को घारण करें शोर ( सरस्वती ) पिद्ृत्सभा, (.प्राणेय ) प्राण के 
समान: ,जीवनप्रद "अन्न और वेतन आदि आदि पदार्थों हाहा शाप्ट्र के 
( की्रेंस ) वीज़े, बल ओर पराक्रम को घारण करे । ( हन्दः ) .समाप्रति! 
( घाचा ) शानंसथ वाणी, व्यवस्या एस्तक से और सेनांपति ( ह्लाजा ) 
ऋझपनी आज्ञाकारिणी दाणी से ओर . (:बलेन ) सेना-बलर्ल से ६ इल्दाम्न ) 
पेशे सपस्त शज्य के ( एस्दियज़ ) ऐखर्य छो ( द्रघुः ) धारण करों । 


गोमदपु शासत्वाध्वांचचातमंश्विनां । 
». छत्ती रुद्रा नुपाय्यम ॥ ८ ॥ कऋ० ३॥४१। ७9 ॥ 
[ ८१-८६ ३ ग्ृल्समद काषिः । अखिनी द्वेवते.। निचद गायंत्री । बड़ज: ॥ 


भा०--हे ( नासत्या ) सदो सत्यव्यवहार में रहनेयादे, ( श्ाखिना ) 
राष्ट्र के ध्योपक शक्कि से चुके ! है ( रुदा ) दुझे की उलानेहारे ( करी ) 
न्‍्यायोचित साम) से वत्तेनेवाले अधिकारी पुरुषो ! आप दोनों ( गोमद्‌ ) यो 
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शादि पशुओं से सम्पन्न ( आंश्वादिवत्‌ ) अखथों और अश्वारोहियेत 
से सरेप्र, ( तृपाय्यस ) शरीर महुप्यों की रंचा करनेवाले रॉज्य को धाप 
दोनों ( सु यावम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । 


न यत्परा चांन्तर उद्मादथरद्धपणवस । 
दुःशपसो मसत्यों रिपु: ॥ एण०५े ॥ ऋ० २४१ | ८ ॥ 
भा०--हे ( उपणयसू ) जले के वर्षण करनेवाले मेघ और विद्यत्‌ के 
समान सुखी का वर्षण क्करमेचाले होकर प्रजाओं को बसानेचांले आप 
द्वोनों अधिकारी सभाध्यज्ञ और सनाध्यक्ष सनो ! ( ग्रत्‌ ) जिससे ( परः ) 
बाहर का शठ्ु और ( शस्त्र: ) राजा के भीतर .का-शत्रु और ( छुःशंसः) 
द्रुःसाध्य ( मर्त्व: रिपु: ) शत्रु पुरुष अथवा ह बुरी अपकीर्ति . फ्रेलानबालों 
(रिपु: ) पापी मर्व्यः ) एड्प ( न श्राद्षषंत्‌ ) राष्ट्र का ओर हाजाह्ा 
प्रपसान घोर. थ्राघतत त्.कर सके बेसे श्राप्त राव्य को वश कसे । 
'ता न आ वोढमश्विना राय पिशहूसन्दशस | 
प्रिप्णयां . वरित्रोविदम्‌ ॥ ८३ आ० २१ ४९ । ६.2 
भा०--हे ( थिप्याया ) बुद्धिमान एवं विशेष आसन पर. प्रतिठित 
(ता) व झाप:दोनों ( झाविया ) राप्ट्‌ पर विशेष अधिकार प्राप्त पुरुषों ! 
आप लोग ( नः ) हमें ( पिशद्डसंदशम्‌ ) खुबणे के समान सुन्दर 
दीखनेवाले -( वरिवाविदम्‌ ) धन सम्द्धि को प्राप्त करानवाले ( राय ) 
राष्ट्ररुप ऐश्वय की ( झ्रा घोढम्‌ ) धारय करो, उसका सश्चालन करो | 
'. पात्का न्ः रझर॑स्वती वार्जेमिदोजिनॉबती।! 
यश्ष वष्ट्ु स्रियाचरु ॥ घड़े ॥ क्र० १। ३ । १० 
[ ६४-८६ ] मधुच्छुल्दा ऋषिः । सरस्वती देवता | गायत्री ॥ पड़ज; ॥ 


भस्रा०- ( ण़वका ) पच्िन्न फरने बाली, ( वजेमिः ) ऐश क्र 
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१७० | यजुर्वेद्संदिताया ['में० ८५, ८६ 
बलों से ( बाजिनीवती ) वलंयुक्न पुरुषों से वनी सेनांश्रों ओर विद्वान 
पुरुषों से बनी उप समितियों से युक्त ( धियावसुः ) बुद्धि और क्रिया 
व्यापार द्वारा पेश्यवर्ती अथवा झपने धारण पालन सामथ्ये से सबको: 
बलानेवाली होकर ( यह्ञं ) प्रजा पालक यज्ञ को या प्रजापति राजा को 
( वष्टु ) तेजस्पी वनावे । 
चोदशित्री सून्रतांहां चेत॑नती खुमवीनांय। ० 
यह दधे सरस्वती ॥ ८५ ॥ ऋ० १।३।११॥ . ४४ 
भा०--( सूनतानाम्‌ ) उत्तम सत्य वाणियों की ( चोदयिन्नी ) प्रेरणा 
देनेवाली, आशा करनेवाली, ( सुमतीनास्‌ ) उत्तम घुद्धियों को और 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों को ( चेतन्ती ) ज्ञानवान्‌ करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
चेंदवा्णी जिस प्रकार ( यज्ञ दघे ) यज्ञ, परसेश्वर को ( दथे ) घारण 
करती उसका ज्ञान धारण करती श्र उसका प्रतिपादन करती हैं 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( सूहूतानां ) उत्तम सत्य सिद्धार्तों, 
उत्तम सत्य व्यवस्थाओं को प्रोरित श्रार ओघापित करती हुई, ( सुंमतीनां ) 
राष्ट्र के हित के लिये शुभ मतियों, विचारों को ( चेतन्ती ). प्रकट करती 
हुई . लोगों को चेताती' हुई, ( यज्ञ ) प्रजापति राजा को और राज्य को भी 
( दुधे ) धारण करती है । ! 


महो 5असेः सरस्वती प्र चेंतयति केतुनां। 
घ्रियो विश्चा वि रांजति ॥ ८दे ॥ ऋ० १।३॥ श्र 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना ) श्रपने, महान्‌ ज्ञान से. 
( महः अरे: ) बड़े भारी ज्ञान या शव्दसागर को ( प्र.चतयति ) प्रकट 
करती हैं। ओर ( विश्वाः घियः ) समस्त कर्मकाण्डों, कर्मों, कक्तेन्यों 
को ( वि राजति ) प्रकाशित करती है| उसी प्रकार विद्वत्सभा ( केंतुना ) 
विजश्ञापक बल से ( महः अ्रणेंः ) बढ़ा ज्ञान अकट करती है। राष्ट्र के 


में० ८७, ८८, छ६ ]. विशोषध्याय!: ' १७१ 


( विश्वा घियः ) समस्त कर्मो छो या समस्त ( घियः ) छुद्धिया; 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों था धारण सामथ्यों को ( पि राजात ) चिधिंध रूपों . में 
प्रकाश्षित करती है । 
इन्द्रार्याहिं चित्रभानो सता उइमे त्वायबंःव . ., 
अरावीभिएतना पूतास; ॥ ८७ ऋ० १।३। १२॥ 
(८७-८६ ) मधुच्चन्दा ऋषि: । इन्द्रों देवता | नियद्‌ गायत्री पढ़जः ॥ 
- भा०- हे ( चित्रभानो ) अ्रद्सुत २ झ्लानों के प्रकाश करनेवाले ! 
सूये के समान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द्र ) ज्ञानों के द्रष्टा ! सभापते ! सजन / 
( इमे ) थे ( सुताः ) समस्त प्राप्त राष्ट्रगत ऐश्वर्य एवं श्रभिषिक्त या पालक 
राजगण ( त्यायचः ) तुझे हा प्राप्त हो रहे हैं और थे ( अण्वीमिः ) 
... अपने से छोटी प्रजा के द्वारा ( तना ) अपने विस्तृत्त गुण कीर्ति द्वारा 
( पूत्रासः ) अभिषेक द्वारा पवित्र हैं । ; 
इन्द्रायाहि घ्रियपिता विप्रंजुत: सुतावत:ः । ४0.8 
उप प्रह्मांणि वाघत॑ ॥ ८८घ ।.. क्रृ० १।३१।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन ! तू ( घिया ) बद्धि श्रोर उत्तम करसे 
द्वारा भ्रित ( विप्रजूतः ) विद्वान्‌ मंधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुतावतः ) ऐश्वयं प्रदान करनेवाले ( वाघत: ) विद्वान्‌ पुरुषों. को 
( श्रह्माणि उप ) अन्नों, धनों, ऐशवयों, वीयों ओर अधिकारों को प्राप्त करने 
के लिये ( उप आरा याहि ) श्राप्त हो । पु 
इन्द्रायांहि तूतुंजान 5डए ब्रह्माणि हरिवः 
सुते दक्षिप्व नश्वनः ॥८६॥। ऋ० १।१।४५॥ 
भा०--हे ( हरिव: ) क्लानी पुरुषों और वीर श्रथारोहियों के ख्ामित्र्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) राजन ! व्‌ ( बूतुजानः ) क्षिप्रकारी, राष्ट्र के समस्त कार्यों 
-को विद्यत्‌ के समान श्रति शीघ्रता से करने- हारा होकर ( ब्रह्माणि ) 
समस्त अ्रधिकारों, वीयों और ऐश्वर्यों को (डप आयाहि) प्राप्त कर । ( नः ) 


११४० ह यजुर्वेद्सदितायां.. [में० ८५, ८६ 


बलों से ( बाजिनीवती ) बलयुक्त पुरुषों से वनी सेनांश्रों ओर' विद्वान 
पुरुषों से वी उप समितियों से युक्॒ ( घियावसुः ) बुद्धि और क्रिया 
व्यापार द्वारा ऐश्वयेवतती अ्रथवा झपने धारण पालन सामथ्ये से सबको: 
, बबानेवाली होकर ( यज्ञ.) प्रजा पालक यज्ञ को या प्रजापति राजा को 
( वष्टु ) तेजस्थी बनावे । 
चोदायित्री सूनतांतां चेत॑न्ती खुमतीनांमू। -* 
घक्कष दंधे सरस्वती ॥ ८५ ॥ ऋ० १॥३६। ९११४ - ४: 
भा[०--( सूदृतानाम्‌ ) उत्तम सत्य वाशियों की ( चोदयिन्नी ) प्रेरणा 
देनेवाली, आशा करनेवाली, ( सुमतीनाम्‌ ) उत्तम बुद्धियों को और 
बुद्धिसान्‌ पुरुषों का ( चेतन्ती ) ज्ञानवान्‌ करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
चेदवाणी जिस प्रकार ( यज्ञ दर्घ ) यज्ञ, परमेश्वर को ( दघे ) धारण 
करती उसका ज्ञान धारण करती शओऔऔर उसका प्रतिपादन करती हैं 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( सूकूतानां ) उत्तम सत्य सिद्धास्तों, 
उत्तम सत्य व्यवस्थाओ्ं को प्रोरित ओर ओघापित करती हुई, ( सुंमतीनां ) 
राष्ट्र के हिंत के लिये शुभ मतियों, विचारों को ( चेतन्ती )* प्रकट करती 
. हुई  लोगा को चताती'ः हुई, ( यज्ञ ) प्रजापति राजों को और राज्य को भी 
( दुधे ) धारण करती है । | आह ४ 


महो उञअसेः सरस्वती प्र चेंतयति केतुनां। 

श्रेयों विश्वा वि राजति ॥ ८दे ॥ ऋ० १। ३॥। श्र 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना ) श्रपने, महान्‌ ज्ञान से. 

( महः अश्ः ) बड़े भारी ज्ञान या शव्दसागर को (प्र.चेतयति ) प्रकट 
करती है। और (वश्वा: घियः ) समस्त कमेकाण्डो, कर्मा, कर्तव्यों 
को ( वि राजति ) प्रकाशित करती है | उसी प्रकार विद्वत्सभा ( केतुना ) 
विज्ञापक वल से ( महः अणेः ) बढ़ा ज्ञान प्रकट करती है। राष्ट्र के 
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( विश्वा घियः ) समस्त कर्मो छो या समस्त ( घियः ) बुद्धियां; 
. बुद्धिमान घुरुषों या धारण सामथ्यों को ( थि राजति ) विविंध रूपों .में 
प्रकाश्चित करती है । 
इन्द्रायाहि चित्रभानो सता उइसे त्वायवंः। . 
अरावीभिएतनां पूतास: ॥ ८७ ॥ ऋ० १।'३। १२॥, 
( ८७-८८ ) मधुच्चन्दा ऋषि: । इन्‍्द्रो देवता | नियद्‌ गायत्नी पड़जः ॥ 
भा०-हे ( चित्रभानों ) अ्रद्सुत २ ज्ञानों के प्रकाश करनेवाले ! 
सूर्य के ससान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द्र ) ज्ञानों के द्रष्ठा ! सभापते ! सजन्‌ / 
( इमे ) थे ( सुताः ) समस्त ध्राप्त राष्ट्रगत ऐश्व्य एवं अ्रभिषिक्न या पालक 
राजगण (त्वायवः ) तुझे हां प्राप्त हो रहे हैं ओर वे ( अण्वीभिः ) 
. अपने से छोटी प्रजा के द्वारा ( तना ) अपने विस्तृत्त गुण कीर्ति द्वारा 
( पूत्रासः ) श्रभिषक द्वारा पवित्र हैं । | 
इन्द्रायाहि ध्रियेपितों विप्रजुत: सतावतः । आर! 
उप प्रह्मांणि चाधत॑: ॥ ८घ )।... क्र०६।३१। ४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू ( थिया ) बुद्धि श्लोर उत्तम करे 
द्वारा प्रेरित ( पिप्रजूतः ) विद्वान मधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुतावतः ) ऐश्वये प्रदान करनेवाले ( चाघतः ) विद्वान पुरुषों. को 
( ब्रह्माणि उप ) श्रक्नों, धनों, ऐश्वर्यों, वीयों। और अधिकारों को प्राप्त करने 
के लिये ( उप आ याहि ) ग्राप्त हो । " 
इन्द्रायांहि तू तुंजान 5डप ब्रह्माणि हरिवः: 
सुते द्षिष्व नमश्थनः ॥ ८६।॥। ऋ० १।१।४५॥ 
भा०--हे ( हरिव: ) ज्ञानी पुरुषों ओर वीर श्रश्वारोहियों के स्लामिन्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) राजन ! तू ( तूतुजानः ) ज्षिप्रकारी, राष्ट्र के समस्त कार्यों 
“को विद्यत्‌ के समान अत्ति शीघ्रता से करने. हारा होकर ( ब्रह्माणि ) 
समस्त श्रधिकारों, वीयों श्रौर ऐश्वर्यो को (उप आयाहि) प्राप्त कर । ( नः ) 
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एमआरे .( सुत्ते ) अभिषेक द्वारा प्राप्त राष्ट्र मे ( खब:ः ) सोग्य ऐश और 
शत सम्द्धि को ( दाफिप्व ) धारण कर, जिससे प्रज्ञा भूखी न मरे". 
अश्वियां पिचठां मधु सर॑स्वत्या सजोप॑सखा । हे 
इन्द्र: सुतआामां चुचंहर जुपन्दांश सोम्ये मु ॥ ६० ॥ 
ऋ० ११३१। ४ ॥ 
अख्वसरखतोन्द्रा: देषता: | पअनुष्डपू । सासवारः ॥ 
भा०--( अख्विनो ) राष्ट के सुख्य दो अधिकारी ( सजोप्सा 
परस्पर प्रीसियुक्ष होकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, विद्वत्ससा के साथ 
मिलकर ( मधु ) उत्तम राप्ट्‌ के ऐशवर्श को ( पिवताम्‌ ) भोग करें) वे 
आर ( सुत्रासा ) शप्टू का उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ | इन्द: ) 
भंग्रुनाशक राजा, ( छ्त्रहा ) शत्रु एवं विप्तकारी चारक या बाधक कारग्पो 
का नाश करके ( सोस्म ) ऐश्वये एवं राजपंद के योग्य ( सधु ) संघुर 
भत्तादि से युक्त राष्ट्र का ( जुपन्ताम ) भोग करें, था प्रेस से पालन करें । 
॥ इति विशो्ष्याय: ॥ 
इति पूर्वाविंशति: ॥ ु 
इति भीमांसादीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विस्दीपशोमितश्रीमत्पयिद्डतजयदेब्शा कहे » 
चजुर्वेदालाकभाष्ये विंशोडइप्याय: ॥ 
रसवस्वड्टचन्द्राब्दे कार्तिकेडपरपक्षके ॥. 
द्वादरवां सज्ले शुक्रवजुपो5द्ध ससाप्यते ॥ 


पे ्न्फछ् शक्ल 5 
5 आवक 05 व्यास: [8 
॥ आर्य ॥ इसे में वरूण क्षुध्यी हव॑सद्या थे रुझ्य । . 


त्थामदस्युराचक  श।क ऋ० ६।॥२६४१५| १६ कक 
[ १९,२ ] शुनशेप ऋषि: । गावत्री | पढ़ल: ॥ 


स्ल 


भा०--दै ( वरुण ) सब द्वारा वरण करने योग्य ! संचेश्रेष् 
( में ) भेरी, शुरू प्रजाजन की ( हवस ) स्तुति, आहात, प्रदयर 
, छो ( भश्रधि.) भ्रवण फर ओर ( श्द्य घ ) श्रॉज ओर सदा ही, हमें 
( सढयः ) सुखी कर । ( अवस्थुः ) रक्षा चाहता हुआ में ( त्वास्‌ ) तुमे 
में झपना रक्तक बनाना ( भ्राचके ) चाहता हुं। इंश्वर और राजा के पक 
में समान है । 
तत्तां यामि त्रह्मणा वनन्‍्द्सानस्तदा शांस्ते यज॑मानों हविशि: 
अद्ेंडमानों वरुण दाजत्युरुश5रू मा त्ञ इआयुः प्रमोषी: ॥१॥ 
सा[०-- व्याख्या देखो-आअ० १६ | मं० ४६ ॥ 
त्व॑ नो आग्ने वरुणुस्प त्रिदान ठेवस्य हेडों 5अव यासिसीछ6 
यर्जिप्टों वर्डितम: शोशचाना विश्वा द्वेए शसि प्र सुऋुग्ध्धस्पत शी 
क्ष० ४ |5। ४, 
प्‌ ३,४ ) वामदेव छमिः । त्रिप्टुप्‌ चेवत: । अग्निवेस्णश्र देवते ॥ 
भा०-हे ( श्श्ने ) अग्रणी नेत: | ज्ञानवन्‌ | विद्वन ! (र्वे) तू 
( नः ) हमारे बीच में ( छेद्वान ) वान्‌ है । अतः सूं ( वरुशर्त 
देचस्थ ) समस्त शज्ञत्ओ के दारक एवं संवेश्रेष्ट, देव, विज॑यशील राजा के 
द्वारा ( हेड; ) प्राप्त अनादर एवं उसके प्रति हमसे हुए अनादर 
के भाव को या उसके द्गोप-कों ( श्रव॑ यांसिलसीछ्टा: ) दूर कर 


१---०सुढब! ० इति कायव७० |, ३० दिक्रो” ० इंतिं कीएव७ | 
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(यजिद्ठः ):सभ्र से अधिक पूजा करने योग्य, ( वह्चितमः ) समस्त कार्ये- 
भार को वहन करने में सब से उत्तम, नेता होने योग्य श्रोर ( शोशुचानः ) 
आर अप्ति के समान स्व छुद्ध ओर अन्यों को शुद्ध पवित्र करने हारा 
तथा ज्ञॉन दीप्ति से प्रकाशसान है । तू गुरु या आचारय के समान शिक्षक 
होकर (अस्मत्‌ ) हम से ( विश्वा द्वेपांसि ) समस्त प्रकार के द्वेषभावों को 
£ प्र सुसुग्धि ) दूर कर । 

ज त्वे नों 5अग्नेष्वमों भंत्रोती नेदिष्टो 5श्यस्या 5डपसो ब्युछो । 
श्रव॑ यक्य नो वरुण ९ रराणो वीहि मुंडीक?५ सहयों न 5एचि ॥४॥ 

क० ४। १५।४॥ 


भा०-हैं (श्रम) विद्वन्‌ ! राजन ! परमेश्वर | ( स्ः ) वह (लव ) तू 
( नः ) हमारा ( ऊती ) अपने रक्षा सामर्थ्य से ( श्रवमः ) सब से उत्तम 
रक्षक, ( नेदिष्ट: ) हमारे अ्रति समीप ( भव ) हो । और ( अस्याः ) इस 
( उपसः ) प्रभाप्त काल के (च्युट्टि) प्रकाशित होने पर (नः ) हमें 
( वरुणस्‌ ) सबसे वरण क्करन योग्य राजा का ( अ्रच यचव ) सत्संग करा । 
और तू ( रराण: ) उत्तम भेंट पुरस्कार आदि प्रदान करता हुआ ( खडी- 
कम ) सुखकर राजा को ( वीहि ) प्राप्त हो अथवा ( स्डीकम्‌ ) सुखकारी, 
पद, था भोग्य ऐश्वय को प्राप्त कर । ( नः ) हमें / सुहवः ) सुख प्रदान 
करता ( एप्रि ) रह। प्रजा अपने में से को उत्तम अपने श्रंत निकट 
प्रेमी अधिकारी नेता वना कर स्वयं भी राज्य में सुख प्राप्त करे । 
महीम्‌ ष॒ स्लातरं७७ सुत्रतानामृतस्य पत्लीमव्से हुचेम । 
तुविज्नत्राम्जरन्तीमु रुची <सुशमाणमदिति९ सप्रसीतिम ॥ ५॥ 
े अथढ6 ७|।६।॥ २ 
अदितिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


४-० मलीके० इति क्रायब० | 
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'” भा०--हम लोग, ( महीम्‌ ) बड़ी, माननीय, ?( सुव्रतानाम सात- 
|. 'शख्‌.) उत्तम ्तों, नियमों, कर्तच्य आचरणों क्रो निर्माण करने-चाक्षी एव 
/सदाचारवान्‌ पुरुषों -की साता.के समान ( ऋतस्य-)- सत्य,व्यवस्था धर्म 
ओर न्यास के ( प्रेत्नीसू ) पालन करने वालीः ( तुविक्षत्रांस्‌ ) बहुत से ऋत्र 
'बल्ल से युक्त, (,अजरम्तीस्‌ ), वह भी नाश: $) फैले बाली सदा नूतन २ 
सभासदों से बनी, ( उरूचीस्‌ ) विशाल राष्ट्र के शासक रूप से व्यापक 
( सुशर्माणम्‌ ) उत्तस युह, सभाभवन में-विद्यमान दचस खुख द्वेने वाली 
( सुप्रणातिम्‌ ) उत्तम, सुखकारी नीति, राजनितिक प्रगतियों बाली ( अद्वि- 
:तिस ) सदा अखरण्ड शासन वाली, महासभा को ( हुवेस ) हम बनाडें 
और उसको स्वीकार करें।  - 27 आवक 
इसी प्रकार जो उत्तम सदाचारी पुष्ठषों की माता है, (फात)-अ्न्न, यह 
शौर जीवन की मालिक है, जो बहुतसे ऐश्वये और वीयवान्‌ वीरों से सुरक्षिस 
:सढ़ा अजर, विस्तृत सुखप्रद, अखण्ड उत्तम नीतियुक्क उस शथिवी या राष्ट्ू 
को हम ( हुवेस ) अ्रपनावें । 
खन्नामांएं प्रण्िवीं चामनेहर्स९? सशमाणमदित्ति७ सप्रणीतिम 
द्वेवी नात् ४ स्वसित्रामनगसमस्नवन्ती मारुहेमा स्वस्तयें ॥ ६ ॥ 
; अग्र० ७ । ६ | ३ ॥ ऋ० १० । ६३ | १० ॥ 
गयप्लात ऋषि! । अदितिदेवता | भुरिबृत्रिष्डप । पैवतः ॥ 


भा०--( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति रक्षा करने वाली, ( पृथित्रीस्‌ ) 

-..- अति विस्तृत, ( चयाम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्त, ( श्रवेहसम्‌ ) मो के समान 
नाश न फरनें यौग्य, अथवा क्रोध रहित | ( सुशमोणस्‌ ) उत्तम भवन या 
-पारणप्रद साधनों और ख़खसाध्नों से युक्त, ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम राजा 

: प्रजा की नीति से युक्क, (:सु-अरि-त्राम्‌ ) उत्तम रीति से शब्च॒गण से अज्ा 

: छी. रक्षा करने वाली, ( अखवन्तीय्‌) अपना रहस्य शत्रुको, न देने चाली 
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दि रहित, ( झनाोगसर ) अपराध रहित निर्देप धर्मोनुकूल, ९ दैवीब ) 
त्रिद्वीनों की बनी हुई ( सावम्‌ [ इव ] ) साव के संसान समंक्षत कष्ट से 
पार. उतारते श्रौर सबको सन्‍्सागे में चलाने वाली ( अदितिस्‌ ) दूखहें। 
के उपजाप श्रांदि के प्रयोगों से श्रखाण्ठित, एकमत, फूट से रहित राजसभा 
का या राज्यव्यवस्था कह (स्वस्तये) सुख ओर कल्याय आप्त करने के लिये 
( शा्रेदेस ) आश्रय लें । 5. जे 
.. ज्ञाव के पत्च में--( सुत्रासाणं ) डूबने खरे बचाने वाली, ( पूंथियीस ) 
विस्तृत, ( श्ंनेहसम ) निर्दोष, उथल पुथल्ल न होने चाली, ( सुशर्माझम ) 
उत्तम धर उक्त तथा डूबते को यचाने के साधनों वाली, ( सुप्रणीतिम्‌) उत्तम 
रघख्ना और चाल वाली अथवा उत्तम संचाज्नन प्रवन्ध वाली, ( से अरि- 
आम ) उत्तर पतवारों बाली, ( अभागसम्‌ ) भिदोष, खत्यु आदि क्र भय 
से. रहित, .( अखबन्तीम ) बिना छिंद को, जलन की भीतर अगने न देने 
:क्ार्दी, (देवी वाव॑ ) विद्वानों की बनाई नाव को हम ( स्वस्संयें ) सुख 
कृद्धि के लिये चढ़े । * 
। : -सुन्नामा' इन्द्र फा वर्शना पूवे श्रध्याय में सोत्रामणी प्रंकरण में 
'आखुका है। यहाँ उसी प्रजा पालक राजशक्िं ऐंच विदृ॒त्सभा का नोक़ा 
रूप से छेपा विश्ञेप्त से वर्णन किया ग़या है यह सनन्‍्त्र एथिची ओर खूथे 
घत्तसे भी लगता छ्‌। * ४ 
ताजा रुदेयमज्नवन्तीमनांगसम्‌ )......... . 
छतारबत्रार स्वस्तचयथ ॥ ७ ॥ ५5 
- यृब॒प्लातञपिः ॥ स्वार्यनोदेवता । यवमध्या गायत्री 4 पढ़ल: ॥ 

भो०--( अलयन्ती ) अपना रहस्य अपने से किसी भी अक्वार बाहर 
भ जाने देंने वाली, गुप्त मन्त्र रखने वाढी, ( श्रन्ासंसम ) निर्देप, सजा के 
एिंत में किये सर्व भमोचुकूल कार्यो को करते बाली, ( धारा) सेकद 


मेनग्द ] .. ' एकर्विशोष्ध्यायः । १७७ 


से पार जाने के सैकड़ों उपायों ले युक्त ( सुनावम्‌ ) उत्तम मार्ग से प्रेरित 
करने बाली नाका के समान राजसभा और घर्मसभा का ( आरुहेयम ): 
: मैं राजा,भी आश्रय लूं.। 


, नोका के पक्त में--गत संन्त्र में सब विंशेषणों को दर्शा दिया गया है। 
“नावम्‌ , सुनावम्‌ “-नोः नुद॒ति प्रेरयतीति नोः। ग्कानुदिभ्यां डोप्नरत्यय 
डयादि: । २ | ६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 


आ नो मित्रावरुणा घृतेगेव्यूतिमुक्ततम्‌ | 
मध्या रजांशसि सुक्रवू ॥ ८६ ऋ० १। ६२ । १२॥ 
विश्वामित्र ऋषि: । मित्रावरुणां देवते । गायत्री । पढ़ुजः ॥ 


भा[०--मित्रावरुणो) हे मित्र ! समस्त लोक को स्नेह से देखने ओर 
खुत्यु से बचाने वाले न्यायाधीश ! और हे चरुण ! सबधे वरण, करने थोग्य 
सब को संकर्ठा से वारक, दुष्ट चोरों के वारण करने हारे अधिकारिन्‌ | तुम दोनों 
( गव्यूतिम्‌ ) मार्ग को दो दो कोस ( घ॒तेः ) जलें से, और तेजस्वी पुरुषों 
से (न:) हमारे हित के लिये (आ उत्ततस्‌) सेचित करो । जिस प्रकार मित्र और 
वरुण, वादु और सेघ जलें से सेचन करते हैं उसी प्रकार राजा के दो 
महकमे प्रति दो कोसों प्र (घुंतः ) जलस्थानों, जनरक्षक पुलिस के 
सैनिकों ओर विह्ान पुरुषा से प्रजाजन को भरदें । श्रथीत्‌ प्रति दो कोश 
में पुलिस की चौकी जछ के प्याऊ औरं पाठशाला हों । और है ( सुक्रदू ) 
- उत्तम केमों को करने एवं उत्तम प्रक्ना चालो ! आप इस प्रकार ( मध्वा 
मधुर ज्ञान; अत्त और वल सुख ऐश्वर्य से-( रजांसि ) समस्त लोकों को 
( सिद्नतम्‌ ) युक्न करो । श्रथवा-( घृतेः गवि-ऊतिस्‌ आ उक्ततम्‌ ) तेजस्वी 
पुरुषों से एथिवी पर, प्रजापालन की नीति को फैल्लाओ । अथवा एथिवी पर 
कृषि को सेचन करो । 
श्र 
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वर कट सा शक कट के के 
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प्र वाहवां खिख्ते जीवसें न 5आ नो गव्यूंतिमुक्षते घृतेन। आा 
मा जने भ्रवयत युवाना श्र्॒त में मिज्ावरुणा हत्रेमा ॥ ६ ॥ 


छऋ० ७। दूर । ४ ॥ 
वसिष्ठ ऋषि: । मित्रावरुणो देवते | त्रिष्टरुप्‌ । भवततः ॥ 


भा०--हे (मित्रावरुणा) सित्र, सबके ल्रही एवं मरण से न्राणकारिन ! 
ओर हे ( वरुण ) दुष्ट के वारक ! तुस दोनों ( नः जीवसे ) हम प्रजाजनों 
के जीवन की रक्षा के लिये ( बाहवा ) श्रपने बाहुओं को, शबत्रुगण या 
विपक्तों के बाधन, पीढ़न करने वाले साधनों को ओर बाहुओं के समान 
वीरों को ( प्र सिझ्धतम्‌ ) आगे बढ़ाओ या ठुम दोनो बाहुओं के समान 
आगे बढ़ी । शर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिये बाहुएं आगे बढ़ती 
हैं उसी प्रकार प्रजा की रक्षा के लिये राष्द_ की बाहुएं, झत्रिय लोग, आगे 
बढ़ें । ओर (घृतेन ) मेंघ जिस प्रकार जल से एथिवी को सींचता 
है, उसी प्रकार श्राप दोनों अ्रधिकारी ( नः ) हमारे ( गब्यूतिस्‌ ) राष्ट के 
प्रति दो कोस की भूमि को ( घुतेन ) जल के समान प्राणप्रद या त्तेजस्वी 
विद्वान ओर वीर क्षत्रिय गए से ( आरा उक्तितम्‌ ) खत्र सेचन करदों । 
हे ( युवानो ) सदा युवाओं | अ्रथवा संधि और" विम्रह, सेल ओर फूट 
कराने में कुशल पुरुषों ! आप दोनों ( जने ) समस्त राष्ट्‌ जन के बीच 
( मा ) सुझको राजा, शासक रूप से ( श्रा प्रदयतस्‌ ) आधोषित करदों। 
और ( से ) भेरी (इसा हवा ) इन श्राज्ञाओं को ( श्रुतत्‌ ) श्रवण करो । 

राजा, मित्र और वरुण दोनों अधिकारियों को अपने समस्त राज्य में 
प्रेति दो कोश में राज्य की चौकी; प्याऊं, पाठशाक्ता, धर्म स्थान आदि 
बनाने की आश्ञा दे, प्रजा की रक्षा के लिये बाहुओं के समान वे प्रजा की 


रक्षा करें, राजा की आज्ञा आ्रधोषित करें, उसकी आज्ञा पर ध्यानदें और 
पालन करें । 


5 
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शन्नों भवंन्तु चाजिनो हवेंषु देवताता मितद्ववः स्वकोः । 

ज़म्भयन्तो5हि दृुक& रक्षांश्सि सर्नेंम्यस्मयवन्नमीवा: ॥ १० ॥ 

चाजें-चाजेज्चत वाजिनो त्ञो घ्नेंपु विधा उअम्ठता उऋतल्लाः । 

अस्य मध्य: पिचत सादयध्व॑ तृत्ता यांत प्रथिमिदेवयाने: ॥ ११॥ 
भा०-च्याख्या देखो अ० ६ | १६, १८ ॥ 


समिंद्धो 5असि: सामिघा सुसमिद्धो वरेंए॒य: । 
गायत्र छुन्द्‌ 5इल्दुय ज्यावेगोदिया दयु: ॥ १२ ॥ 
[ १२-१२ ] स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । आग्रियो देवता: । अनुष्टप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--६ श्रप्निः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, अग्मणी नेता, ( समिधा समिद्ध: ) 
काष्ट से प्रज्वालित आग के समान ( सम्‌-इधा ) उत्तम क्लाव्र प्रकाश से 
( सम्‌-इद्ध: ) खूब भप्रज्वलित ओर ( सु-सम्‌-इद्धः ) से के समान 
श्रत्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुष (गायन्नी ) समस्त जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाली एथिदी 
के समान ( छुन्दः ) समस्त जनों का श्राच्छादन या रक्षा करने चाला 
पुरुष, ( न््यवि: ) शरीर, इन्दिय ओर आत्मा इन तीनों की रक्षा करने 
वाला, ( गाः ) विद्वान्‌ पुरुष, ये सब इन्द्र! या राजा के ऐश्वयेसय राज्य 
'में ( इन्दियं ) ऐशर्य आत्मिक वल और ( चय: ) बल, ज्ञान, दीवे आयु को 
( दुघुः ) धारण, स्थापन करें । 
“ तनूनपछाच्छुचित्रतस्तनूपाश्च सरस्वती 
उच्खणिहा छुन्द॑ 5डन्दियं दित्यवाड गोवेयों दघुः ॥ १४३ ॥ 
भा०--( तदूनपात्‌ ) शरीरों को न गिरने देने चाले प्राण के समान 
(शुचित्रतः) छुद्ध धमोचरण, शीलवान पुरुष ओर (तल्पाः) शरीरों अर्थात्‌ 
' घुत्रादि: की रक्षा . करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली ख्री ओर 


१०-०्यूतः परं ६ | १६ पट्यते | कागव० | 
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विद्वत्‌  , और ( उष्णिहा छुन्द्रः ) उप्थिहा छन्द, और ( दित्यवाड्‌ 
गो: ) 'दित्यवाड्‌' बैल ये चारों ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट्र में (इन्दियम) राजा के 
योग्य ऐश्वर्य को ओर ( वयः ) दीघ आयु, ज्ञाभ, बल को ( दधुः ) धारण 
करें। अथोत्‌ ( उष्णिहा छुन्दः ) र८ अच्तरों के समान २८ वर्षो, तक 
अपने बल वीये को श्राच्छादित करने वाला पुरुष ओर दिव्यवाड गो 
श्रथोत्‌ दो वर्ष का चृपभ जिस प्रकार ( इन्द्रियं ) हट पुष्ट वीये और वल 
को धारण करते हैं उसी प्रकार के लोग राष्ट्र में राजा के ऐश्वये और बल 
की वृद्धि करें । ह 
१, उष्णिहा छुन्दः--उण्खणिक्‌ इत्युत्साचात्‌ | स्रिद्यतेवों कान्तिकमेण: । 
आपिवोष्णीपिणवेत्योपमिकम्‌ । देवय० ३। ४ ॥ श्रायुवी उप्णिक्‌ । ऐे० 
१ | & ॥ चत्तरुष्णिक्‌ । शत्त० १० । ३ ।१। १ ॥ पशवो वा उप्णिक | . 
ता० २। १० । १४॥ 
दित्यवाड्‌ गोः--द्विवषेः पशुःइति महीधरः । श्रथवा दित्यं खण्डनीय 
धान्ये वहति इति दित्यचाड्‌ । 
इडामिरप्निरीडब: सोमों देवो उअम॑त्यः । 
अनुप्टुए छुन्द 5इन्दिये पच्चाविश्धावयों दुधु: ॥ १४ ॥ 
भा[०--( इडाणिः ) ह॒वियों-अ्रज्ञों द्वारा ( इंक्यः ) पूजनीय अप्नि के 
समान ( इडामिः ) श्रन्नों और स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय ( श्रप्मिः ) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुष और (अम््य:) कभी नाश न होने वाला 
_( देवः ) देव, दिव्य गुणों से युक्र, तेजस्वी, ( सोसः ) सूये- या वायु 
के समान प्राण देने वाला राजा, ( अनुष्टप्‌ू छन्दः ) श्रज॒प्टुप उन्द, 
अथात्‌ ३२ वर्ष तक इन्द्रियों ओर बलों का रक्षक बअह्मचारी और 
( पन्‍्चाविः गो: ) श्रढ़ाई वर्ष का बल अ्रथवा पांचों इन्द्रियों का संयमी 


१४--६इ्व्य ०” इति काण्व ० । 
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जिस प्रकार ( हन्दय ) प्राण बल, और € दयः ) दीर्थ, जीवन को 
धारण करते हैं वेध्े ही लोग राण्ट्‌ में ऐश्वय बल' और वीये जीवन को 
धारण करें । ५ 
श्रनुष्दुप्‌ छुल्दः--द्वान्िशदक्तरा अजुप्दुप्‌ । कौ० २६ । १ ॥ प्रजा- 
पतियां अजुष्टुपू । तां० ४ ।54 & ॥ 
पब्चाविः गो: । सार्धद्विवर्ष: | पस्मासात्क: कालो5वि: । 
सुत्रार्दिराश्ि: पूर्पणवान्त्स्तीणर्दर्हि रमत्य: । 
वृह्ती छुन्द 5इन्द्रियं तिंचत्सों गोवेयों दघु: ॥ १४॥ 
भा०--( पुपणवान्‌ ) एथिवी को धारण करने वाला ( पअसिः ) 
“सूर्य जिस प्रकार (सु वहिं: ) उत्तम रीति ले आकाश सें व्याप्त है बैसे 
( पूषण्चान्‌ ) पाष्टकारक भूमि ओर अन्नों से युक्त अथवा पोषक जनें 
से युक्न ( अ्रप्निः ) अग्रणी, ज्ञानचान्‌ पुरुष ( सु-वहिंः ) उत्तम मजा से 
युक्त होता है। (स्वोणवर्हि: ) वह पुरुष यज्ञ में वेदि पर कुशाओं को 
बिछाने वाले यज्ञकत्तो के समान शथिवी पर अपनी प्रजाओं को फेला 
देता है । वह ( अमल्ये: ) अमर हो जाता है । वह सदा मानो प्रज्ञा रूप 
से जीता रहता है । इसी प्रकार अप्नि के समान तेजस्वी राजा ( सु-बर्हिं: ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पूषण्वान्‌ ) पाएक अन्न सम्पत्ति ओर भूमियों और 
प्रजाश्नों के पोषक श्रधिकारियों से युक्त हो । वह ( स्तीण॑वर्हि: ) शत्रु के 
नाशकारी क्षात्रवल्॒ को फेक कर बंठने वाला ( अ्रमर्तः ) फिर रूत्यु 
*क्वो प्राप्त नहीं होता। ( वृहती छन्दः ) छत्तीस अक्तरों के वृहती छुन्द 
के समान ३६ वर्षों त्तक के ब्रह्मचय का पालक पुरुष ओर ( भत्िवत्सः 
गो: ) तीन वे के हष्टपु्ट बेल के समान युवा पुरुष, ये सब ( इन्दि- 
यस्‌ ) अहमचये बल और दीघे जीवन को धारण करते हैं । उनके समान 
प्रजागण भी राष्ट्र में वल वीये ओर दीघे जीवन घारण करें । 


यजुवंद्संहिताय 
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भा०--( देवी: ) तेजवाली ख्लियां, (दुरः ) प्रकाश वाले बढ़े २ 
द्वारा और (मही: ) बड़ी विस्तृत (दिशः ) दिशाओं के समान 
( मही: दिशः ) पूजनीय, गुरुवाणियां और (ब्रह्मा ) चतुर्वेदों का.. 
विद्वान ( देवः ) ज्ञान का प्रकाशक, ( बृहस्पति: ) बेद वाणी का पालक, 
अथवा महान्‌ राष्ट्रति देव, राजा ओर ( पंक्निः छुन्द: ) चालीस 
अक्षरों वाले पंक्ति छुन्द के समान ४० वर्ष तक का बह्मचारी- पुरुष, 
और (छुसेवाड्‌ गोः ) चतुर्थ वर्ष का बैल अथवा ( तुर्यवाड्‌ ) चतुर्थ 
आश्रम का सेवी परिव्राट्‌ श्रीर (गा; ) आदित्य के समान तेजस्वी 
ज्ञानी पुरुष ये सब ( इन्दिय .) ऐश्वय श्रोर दीध जीवन स्वयं ८ 


कप 


भी ऐश्वय तेजवल आओर' दीवे जीवन 


] 


धारण करते हैं, वे ही राष्ट्र में 
धारण करावे । 

उपे यह्दी सुपेशंसा विश्वें देवा 5अमंत्यो: । 

श्निष्ठुप्‌ छुन्द 5इह्देन्दिय प॑ष्ठवाड़ गोबेयों दघः ॥ १७॥ 

भा०--( यह्यी ) बढ़ी, पूजनीय, ( सुपेशसा ) उत्तम रूप वाली, 

( उषे ) उपा और साय॑ चेलाओं के समान पूज्य, उत्तम ज्ञान प्रकाश 
वाली, पाप और श्रज्ञान का दहन करने में समथे, उपदेशिका और 
अध्यापिका, अथवा धर्मेसभा और विद्वत:सभा और ( विश्वे देवाः ) 
समस्त ज्ञानी ओर विजयी पुरुष, ( अमत्यो: ) दिव्य पदाये प्ृथिवी सूे - 
के समान स्थिर रहते वाले, अ्नश्वर, सुरक्षित एवं नित्य हैं। वे और 
( त्रिष्टुप्‌ छन्द: ) ४४ अ्रक्तरों चाले त्रिष्दुए के समान ४४ च्षों तक के 
अक्षत ब्ह्मचयवान्‌ पुरुष ओर ( पष्ठवाड गा: ) प्रष्ट से भार उठाने वाले 
बैज्ञ के समान राष्टू का कायेभार अपने, ऊपर लेने वाले पुरुष ये. 
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सब (-इृह ) इस राष्टू में ( इन्द्रियं ) बल, वोये, ऐशवये और 
( बयः ) दीधे जीवन, अन्न आर ज्ञान को ( दघुः ) स्वयं घारण . करें 
ओर घारण करावें | 


देव्या होतांरा भिषजेन्द्रेण सखुजा चुजा 
जगंती छुन्द 5इन्दियमंनड्वान गौचेयों दषः ॥ १८ ॥ 
भा०--( दैब्या ) देवों, शरीरस्थ आरतों में व्यापक, ( होतारी ) सद 

को अपने भीतर अहण करने वाले, ( भिषज्ञा ) बैयों के समान शरीर के 
समस्त रोग विकारों को दूर करने बाले, ( इन्देण सयुजों ) इन्द्र आत्मा 
के साथ सदा संयुक्त ओर ( थुजा ) सदा स्वयं साथ रहने वाले प्राण अपान 
ओर उनहीं के समान ( देव्या होतारा ) देवों, विद्वानों में ददितकारी, 
( भियजा: ) शरीर ओओर मन एवं समाज शरीर के दोषों को भी संदेय के 
समान . दूर करने वाले ( इन्द्रेण ) राजा के साथ € सथुजो ) सहयोग 
रखने वाले, ( युज़ा ) सदा परस्पर संयुक्ः ओर (जगती छुन्दः) ४८ अ्त्तर 
के जगती छुन्द के समान ४८ चपे के अखणड ब्रह्मचय का पालक पति और 
( अ्नद्ष्वान्‌ गौ: ) शकट को उठाने वाले बैल के समान राष्ट्र के शकट 
को उठाने वाला चीर बलवान पुरुष, ये सभी ,( इन्दियम्‌ ) बल पेश्वर्य 
और ( चयः ) दीवे आयु और ज्ञान को ( दघु: ) धारण करते हैं और 
मेश्वयेमय राष्ट्‌ में भी धारण कराते हैं । 


तिर्न 5इडा सरस्वती भारती मरुतो विश: । 
व्रिराट्‌ छन्द 5इहेन्दियें घेलुगौन बयों दघुः ॥ १६ ॥क 

भा०--( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती ओर भारती नामक, 

( तिखः ) तीनों समितियें और ( मरुतः ) चायुओ्रों के समान तोब वेस 

बाकी या देश देशान्तर में गसन करने चाली अथवा--शन्रु मारक चीर 

स्ेनाख्प ( विश: ) प्रजाएं ओर ( विराट छन्दः ) ४० अरों के विराट 
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छुन्द के अनुसार ४० वर्षो का अक्षत अह्मचर्य का पालन करने वाला 
पुरुष और ( थेलुः गोः ) दुधार गो ये सब राष्ट में ( इन्दियम्‌ ) राजा 
के ऐश्व्य और ( वयः ) दीवे जीवन को घारण करते हैं वे उसमें भी 
धारण करावें । 

त्वर्शा ठुरीपो उअद्ध॑त 5इन्द्राप्ी पुष्टिवर्धना । 

छ्िएंदा छुन्दू 5इन्द्ियम॒क्ता गौ दयों दघघुः ॥ २० ॥ 

भा०--- व्वष्टा ) शिल्पी, नये यन्त्र और पदार्थों को गढ़ कर 

बनाने वाला त्वष्टा या कान्तिमती विद्युत्‌ ( श्रदृभुतः ) आश्रयेजनक रूप से 
(तरीप:) शीघ्रता से स्थानान्तर सें जाने में समय है। इसी प्रकार (इन्द्ाप्मी) 
 सेनापति आम और बगर के नेता दोनों ही ( पुष्टिवर्धना ) राज्य की 
' पुष्टि को बढ़ाते हैं ।( ह्विपदा छुन्दः ) द्विषदा ऋचा के समान दो पैरों 
से प्रतिष्ठित होने वाली मानव सृष्टि और (उत्ता गोः ) वीर्य सेचनंर्म 
समथथ वृषभ ये सब राष्टु सें ( इन्द्रियस्‌ चयः ) ऐश्चरय और दीध जीवन को 
( दुछुः ) धारण करादें । 

शमिता नो चनस्पतिं: सबिता प्रसुवन्‌ भगम्‌। 

ककुप छुल्दू 5इहेन्दियं वशा चेहद्धयों दघः ॥ २१ ॥ 

जा०--( वनस्पति: ) वन का पालक या बट श्रादि महावृक्त के 

समान ( शमिता ) शान्तिप्रद छाया और शरण देने वाला ( सविता ) 
और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ( भगस्‌ ) सेवन करने योग्य ऐश्वये 
को ( भ्रसुवन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ और ( ककुप्‌ छुन्दः ) ककुप-२८ अक्तरों 
का छुन्द, तदेनुसार २८ ब् के अह्मयचय का पालक पुरुष अथवा प्रांण के 
समान श्रेष्ठ मुख्य नेता, ( वशा ) पृथ्वी या राष्दू को वश करने वाली समा 
और ( बेहंत्‌ ) छुषटों के पड़यन्त्रों को गे सें ही विविध उपायों से नाश 
करने वाली राजा की नीति, ये सव ऐश्व्यं से पूर्ण राष्टू और राजा में 
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( वय्रः ) दीधे जोवन, बल, और ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वव को स्वयं धारण 
करें ओर ( दघुः ) धारण करावें । ह ह 
स्वाहां यज्ञ वरुण: खुज्त्रो मेंपज करत्‌। 
आतिछुन्दा 5इन्दिय ब्रहदंपमों गोब॑यों दघुए ॥ २२ ॥| 
भा०--( वरुण: ) सब से वरुण करने याग्य, सर्वश्रेष्ठ राजा, 
( सुत्षन्र: ) उत्तम धन-ऐश्वर्य और छात्रवल से युक्त होकर ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश, शिक्षा, सत्‌ रीति नीति से ( यज्ञम्‌ ) सुसेगत राष्ट या 
' प्रजापति के पदको ( भेपञ ) शरीर में से रोग को दूर करने वाली श्रोपधि 
के समान राष्टू के दोष दूर करने में समय्र उपाय ( करत्‌ ) करता हैं। 
जिस प्रकार (अतिछुन्दा:) और अ्रति शब्द के योग्य से कहे जाने 
. वाले छुन्द, अ्रति छति, श्रत्यष्टि अतिशक्लरी श्रौर अतिजगती, ये चारों 
छुन्द अपने विशुद्ध नाम ति, अ्ष्टि, शक्री ओर जगती इनसे ४, ४ 
'अक्तर श्रश्विक होते हैं उसी प्रकार अन्यों से सामथ्यों में अधिक पुरुष, 
( बृहत्‌ ऋषभः गो: ) और बढ़े विशाल क्लीवद के समान बहुत अधिक 
भार उठाने में समथ महा पुरुष ये सब (वयः ) दी्घ जीवन, बल और 
( इन्द्रियं ) बीये, इन्दियसामथ्ये और पऐेश्वर्य को स्वये धारण करते हैं वे 
ऐश्वयं सम्पन्न राष्ट में उसके स्वासो राजा में भी इन पदार्थों को धारण करावें। 
वसन्तेन 5ऋतुनां देवा वर्संवस्थ्रिव्वुतां स्त॒ता: 
र॒थन्तरेण तेजंसा ह॒विरिन्दे वयों दघुः ॥ २ 
(२३-२८ ) लिंगोक्ता देवता: । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( घसचः देवा: ) वसु नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष, ( वसन्तेन 
ऋतुना त्रिव्रता ) त्रिवृत्‌ स्तोम भर ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम से और 
तेज, पराक्रम से ( इन्द्रे ) इन्द्र, राजा ओर राष्टू्‌ में या निमित्त ( हविः 
वय: द॒छघुः ) अन्न ओर बल, दोधेजाविम को धारण कराते झार स्वयं धारण 
करते हैं । 
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श्रीष्मेण 5ऋतुनां देवा रुद्रा: पंज्चदशे स्तुताः । 
वृहता यशंखा बल॑७ हृविरिन्दे वयों दघुः ॥ २४ ॥ 
भा०--[ रुद्ाः देवा: ) रद नामक देव, विद्वान गण, ( ग्रीप्मेण 
ऋतुना ) ग्रीप्स ऋतु से ( पद्मदशे ) पंचद्श नामक स्तोस के आधार 
पर ( बृहता ) बृहत्‌ नामक साम से ( यशसरा ) और यश से ( इन्दे ) 
इन्द, राजा और राष्ट्‌ में ( चल चयः हृथिः दुधुः ) वल, दीर्घायु और 
श्रज्नादि ऐश्वय धारण करते और फराते हैं । 
उपोभिऋतुर्नादित्या स्तोमें सप्तदशे स्तता: । 
चैरूपेणं विशोज॑सा हविरिन्दे चयों दः ॥ २४ ॥ - 
भा०--( आदित्या: ) 'श्रादित्य' नामक चिद्वान्‌ गण, .चर्षामिःऋतुना) 
वर्षाऋतु से (सप्तदशे स्तोमे ) सप्तदशस्तोम के आधार पर (वेरूपेण ) वेरूप * 
स्राम से ( विशोजसा ) प्रजा आर पराक्रम से (इन्दे हविः वयः दधघु: ) इन्द्र, 
राजा ओरं राष्ट में अन्न ओर दीधे जीवन को धारण कराते ओर करते हैं । 
शारदेन 5ऋतुनां देवा <एंकवचि९ए?श 5ऋमव स्त॒ताः । 
वैराजेन स्रिया श्रियं७ हविरिन्दे बयों दध: ॥ २६ ॥ 
भा०-- शारदेन ऋछुना ) शरद्‌ ऋतु ( दवा; ऋभवः ) ऋषु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( एकर्विंशे ) एक विंशस्तोम के आधार पर (चैराजेन ) 
चेराज साम से और ( क्रिया ) लच्मी से '( इन्द्े ) इन्द्र, राजा और राष्ट्र में 
( श्रिय ) शोभा, रच्सी, ऐश्वय ( हृवि: ) अन्न और ( वयः ) दीध जीवन 
को ( दुधु: ) धारण कराते ओर स्वयं धारण करते हैं । 
' हेमस्तेन 5ऋतुनां देवास्त्रिणवे मरुतं स्त॒ताः । 
वलेंन शक्‍्परीः सहों हचिरिन्दे क्‍यों दश्चु: ॥ २७ ॥ 
भा०--( मरुतः देवा: ) मरुत्‌ नासक देव, विजेगीपु पुरुष, ( हेमन्तेन 
ऋतुना) हेसन्त ऋतु से, ( त्रिनवे स्तुताः )त्रिनच नासक स्तोस में स्तुत होकर 


बाते 
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( बलेन ) बल से ( शक्करी:) शक्‍वरी नामक सोम से ( इन्द्रे हविः सहः 
वयः ) राप्ट्र ओर राष्ट्पति इन्द में अन्न, शत्र-वेजयकारी बल और दीछे 
* जीवन (दघु)) धारण कराते हैं ओर उसके निमित्त स्वयं भी धारण करते हैं । 


शैशिरेण 5ऋतुनां देवास््रयरित्र श्शे5सता स्त॒ताः 

सत्यन रेवतीं: ज्षत्र/& हविरिन्दे चयों दशशुः ॥ र८ ॥ 

भा०--( अ्रमृताः देवा: ) श्रमुत नामर देव, विद्वान्‌ पुरुष ( शैशिरे- 
ऋतुना ) शिशिर ऋतु के साथ, ( त्रयश्िशे ) त्रयस्शिश नामक स्तोम में 
( स्तुतः ) वर्णित या प्रस्तुत होकर ( रेवतीः ) रेवती साम द्वारा ( सत्येन ) 
सत्य के बल से ( इन्द्े ) राष्ट्र ओर राप्टपति इन्द्र में या उसके निमित्त या 
उसके .आश्रय पर ( क्षत्रे हविः वयः दघुः ) धन, अज्ञ ओर दीघे जीवन 
धारण कराते ओर स्वयं करते हैं । 


संवत्सर जोर यज्ञ दोनों ही प्रजापति के स्वरूप हैं। इधर राजा भी 
अज्ञापति है । श्रात्मा और प्रमाव्सा भी श्रजापति हैं। उनके अंग प्रत्यंगा की 
कल्पना द्वारा राजा के अधीन २ अ्राविकार्राणणों के कर्त्तन्यों का निरूपण 
उक्त ६ संन्त्रों में किया गया है, जसे--- 

१--वर्ष में ६ ऋतु हैं राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 
हैं। प्रथम ऋतु चसन्‍्त है। जिसके आश्रय पर लोग बसे जो सबको बसा 
वह मुख्य अधिकारी 'वसन्त' के समान हैं। एवं डस प्रकृति का स्वत्त+ 
राजा भी ' वसन्‍्त ' है.। अधीन प्रजाओं को. सुखपूवक बास देने हारे 
आधिकारी जन “ बसु ” है एथिव्यादि झाठ वसुओं के समान चे प्रजाशं के 
को शरण दें । शरीर में बसे प्रा्णों के समान प्रजा के जीवन प्रद हो, उनका 
स्तोम अर्थात्‌ मुख्य पुरुष संघ “ त्रिद्वत्‌ ” हैं त्रिश्रत स्तोम में जिस प्रकार 
तीन ऋचाएं हैं उसी प्रकार त्तीन अधिकारी हैं । डसका बल रथन्तर हे 
रथों से देश देशान्तर में जाएं श्रावे ओर तेज़, पराक्रम से रथ सेना 
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है] ०0) ७ के कक छत ० | का 
संआ्रामों को तरत हैं। थे उच्त पराक्रम से ही राज्य और राजा का बल 
यढ़ाते हैं । 


२. नेता, प्रजापति शाजा का दूसरा स्वरूप है, उसका प्रधान नेता 
ओष्म ऋतु के समान है। सूर्य जिस प्रकार प्रखर होकर भूभागों का 
तपा कर उनसे जल शाप लेता है उसी प्रकार अपने तेज से बलपूवेक 
अधीन किये भूषतियों से राजा करों द्वारा ऐश्व्य महण करता है । उस कार्य 
में नियुक्त पुरुष 'रुद्र! रूप देव हैं । उनको देखकर जर्मीदार लोग बाते हैं । 
वे भी शरीर में भूख प्यास लगाने वाले तीम्र प्राणों फे समान होने से 
रद हैं । उनके पदञ्मदश स्तोम हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में अंग 
आर पांच प्राण हैं उसी प्रकार राष्ट्‌ में उनफे १५ अधिकारियों को स्थिति 
है। उनका “यश? अर्थात्‌ वीय श्रोर ख्याति यज्ञ में वृहद्‌ साम के समान 
भहान्‌ है । थे राज्य में बल, अन्न ओर दीर्घायु धारण कराते हैं। 


३. वर्षा ऋतु प्रजापति का तीसरा रूप है। उसका कार्य वर्षा के 
मेघ के समान प्रजा या पथिवी से संग्रहीत ऐश्वय को प्रजा के हित के लिये 
पुनद प्रजा पर वर्षा देना है | यह कार्य आदित्य” नामक अधिकारियों 
का है। उनकी स्थिति सूर्य में किरणों के समान है । उनका वर्णन 'सप्तद्श' 
स्तोम से किया जाता है अर्थात्‌ दृश इन्द्रिय, पंच प्राण ओर पात्मा, मन 

' इन १७ के समान ये राष्ट्र शरीर में व्याप्त रहते हैं ओर कार्य करते हैं। 

उसका ओऔज पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारों से प्रकाशित होने से 
 थज्ञ में वराज साम के समान एवं प्रजा को समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होने से 
वे प्रजा के द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति ओर बल को बढ़ाते हैं । 


४, प्रजापति का तीसरा रूप 'शरद ऋतु! है। शरद का घर्पाकालिक 
मेधों को छिन्न भिन्न करके जैसे ग्राकाश को स्वच्छ करता , चन्द्रमा को निर्मेल 
करता, शज्न ओर फलों को वृद्धि करता ओर जलों को स्वच्छ करता है - 
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उसी प्रकार राज़ा प्रजा के ऊपर आयी शत्रु घटाओं को दूर करता, संकर्ों 
को -.हटाता, अन्नादि सम्पदाशं को बढ़ाता, सबको उत्सवादि से प्रसन्न 
करता है। इस काये में नियुक्त अधिकारी 'ऋतु देव हैं । 'ऋत' सत्य से 
प्रकाशित होना, ज्ञान विज्ञान कोशल से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकट्टों को दूर करना उनका कर्तव्य है। उसी से वे 'ऋतु? कहाते हैं.इस 
वर्ग में न्यायाधीश, विद्वान , शिल्पी, वेज्ञानिकत आजाते ह | ये 'एकविश- 
स्तोम' से स्तुत या वर्णित हैं | यज्ञ में २१ ऋचा वाले स्तोम के समान एवं 
शरीर मे हाथ पांझों को दश २ शअगुली एवं २१ वां आत्मा, इनफे समान 
नये २ पदार्थों को प्राप्त करते हैं । ओर राष्ट्‌ को उत्तम सागों में चछाते और 
नाना सुख भोग प्रदाय करते हैं । विविध ऐश्वर्या से प्रकाशित होने से 
उनकी तुलना चेराज साम के साथ है । वे 'श्री', लक्ष्मी, शोभा, शिल्प 
कछा कोशर से राज्य श्र राजा के राजकारय में भी ऐश्वर्य ओर शोभा 
, करते ओर अन्न, ऐश्व्य शोर दीधजीवन प्रदान करते हैं । 


५, प्रजापति का पांचवां स्वरूप ' देसन्‍्त ऋतु? है। हेमनत ऋतु जिस 
प्रकार अपने तोचम्न शीत से समस्त प्राणियों का कष्ट देता, जलों को असह्य 
शीतछ कर देता है, नदियों को संकोचित कर देता है । उसी प्रकार दुष्ट 
जनोंझो को तीव्र दण्डों से दुण्डित करता है, उनको संकुचित करता है, 

-प्रजाओं को वश करता है । उसके तीम शीतल वायुओं के समान मरुद्गण, 
देव हैं जो दु्टों को दमन करने वाले वायु के समान वेगवान्‌ सेनिकबलू 
हैं । उनका स्तोस “ब्रिनवः है श्रर्थात्‌ शरीर में हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पांच प्राण, मन ओर आत्मा के समान राष्ट्र के २७ अंग हैं । यज्ञ में शाक्कर 
सास के समान उनका भी स्वरूप 'शक्करी? अर्थात्‌ शक्तिमती सेनाएं हैं वे सेन्य- 
बल से ही शक्किमती होने से 'शक्करी' कहाती हैं । थे शत्रु को पराजय करने 
का परम सामथ्ये 'सहः को ओर वीये आंर राष्ट्र के दीघजीवन को 
उत्पन्न करते है। 
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६. प्रजापति का ६ ठा रूप शिशिर-वत्तु है। शिशिर जिस प्रकार पत- 
भड़ के घाद वृक्षों में नया रस सेचन करता है नये पत्र ओर नये पुष्प 
खिलाने के निमित्त रस उत्पन्न करता है उसी प्रकार प्रजा में नवीन साहस, 
नवीन शक्ति, नवीन ऐश्वर्य संचारित करने चाला राजा शिशिर के समान 
है। उसके श्रधीन कार्यकर्ता अमृत देव' हैं| थे प्रजा में जलों के समान 
अमर जीवन प्रदान करते हैं । उनको स्थिति यज्ञ में न्रयखिश स्तोम के 
समान हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में पत्च स्थूल भूत, पंचतन्मात्रा, पंच- 
कर्मेन्द्रिय, पन्‍्चज्ञानेन्द्रिय, चार प्रन्तःकरण, जीव, शिर, २ हाथ, २ जांघें, 
१ डद॒र, २ उरःस्थल, ये अंग हैं । उसी प्रकार वे भी राप्ट-शरीर के स्थूल, 
सूक्म विभागों के घटक, संयोजक झोर श्रंग हैं। वे सत्य के बल से 
एश्वयेवान्‌ होने से * रेवतीः ? कहातो हैं । वे यक्ष में रचद साम के समान 
ऐश्वयेजनक हैं। वे राष्ट्र में 'क्षत्र” घन अन्न, चीये, दीर्घायु धारण कराते हैं । 

सभी मुख्य, गोण अधिकारी राजा ही के प्रतिनिधि हैं । श्रोर राजा 
ही सबका स्वरूपचान्‌ आत्मा के समान है । इसलिये गुण भेद से 'वसन्तः 
आदि राजा के ही स्वरूप होकर राजा के भिन्न २ विभागों के प्रधान पदा- 
पघिक्कारियों के भी ये नास हैं । उनके भिन्न २ कत्तेब्य वर्ष में ऋतुओं के 
अनुसार, त्ह्माण्ड में सूथे की किरणों के ओर जगत्‌ की मुख्य दिल्य 
शक्तियों के अनुसार, यज्ञ में स्तोमों के अजुसार, शरीर में अंगों के श्रनु- - 
सार जानने चाहियें। उन इृष्टन्तों से स्थूछ रूप से, ओर शब्द में छिपे 
धात्वर्थंगत स्वरूपों ओर निरवेचनों से सूह्मरूप से राजा के उन स्वख्यों 
के ओर अधीन अधिकारियों के कत्तेत्यों का वर्णन जांनना चाहिये। 
अन्ततः, वे सब व्यवस्थाएं, पद, अधिकार आदि राष्ट ओर राष्ट पति में ही 
अपने समस्त बल, अधिकार ऐश्वर्या को समपित करते हैं। यही वेद ने 

उपदेश किया है। इस विषय में विशेष संगतियें देखने के लिये देखो । आ० 


१० | से० १०, १४॥ झ० ९।३४॥ आ० ११। ४८, ६०, ६५ ॥ ( 
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वसन्तादि खऋतुओं के विशेष सहस्य-णएुवं तुलना के लिये देखो अ० १३। 

मं० ५४-५८ ॥ तथा अ० १३ । सें० २५ ॥ तथा आ्र० १४ । मं० ६ 

१५, २७, ५७ ॥ वसु आदि के कत्तेव्यों के विषय सें अ० १४ । सं० २४ ॥ 

स्तोमों के स्वरूप देखो अ० १४ । २४--३१ ॥ 

हाता यक्तत्समिध्राग्निमिडस्पदेडश्विनेन्द (५ सर्रस्वतीमजों धम्नो 

न गोधूमेः कुव॑लेभपर् मध शप्पेन तेज 5इन्दियं पद्मः सोम॑ 

परिस्ुता ध्रर्त मध्ठ व्यन्त्वाज्यस्थ होतयेज ॥ २६ ॥ 

( २६-४१ ) एता द्वादश आगम्रिय:। अशिसरल्वान्द्राः लिगोक्ता देवता: । 

निन्दृष्टि: | मध्यम: ॥ 


भा०-- ( १ ) ( होता समिंधा अग्निम्‌ इडस्पदे अश्विना, इन्दई 
सरस्वती यक्षत्‌ ) यज्ञ में ( होता ) होता नामक विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ जिस 
प्रकार ( समिधा ) काठ से ( अप्निस्‌ ) अग्नि को प्रज्वालित करता है उसी 
प्रकार ( होता ) राष्ट्‌ को पदाधिकारियों के प्राप्त करच और उनको 
सननपूर्तक स्वीकार करने वाला पुरुष ( इडस्पद ) इस एथ्वी के प्रधान 
आसन पर (भ्श्विनो) विद्याओं ओर राष्ट्‌ भागों के अच्छे ज्ञाता, सूये ओर 
चंद, ओर शरीर में प्राय श्रार अपान के समान दोपनाशक प्रधान सचित्र 
रूप दो अधिकारियों को (इंद्रम्‌) शन्नुनाशकारी, पेश्वयेवान्‌ , बलवान्‌ सेनापति 
को और ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों की दनी विद्वत्सभा को 
( यक्तत्‌ ) नियुक्त करे श्र उचित स्थानों पर संगेतं करे | - 

(२) ( थजो घूमने न गो, घूमेः कुबलैः भेपजम्‌ ) ( अ्रंजः ) बकरा 
बकरी जाति का पशु और झजदायन, अ्रजमाद नामक ओपधि जिस प्रकार 
अपने उग्मनन्ध से नाना रोगों को ( भेषजस्‌ ) दूर करता हू और (ृत्न:) 
तीत्र धूम जिस प्रकार रोंगकारो अशों को नप्द करता हैं और ( गोधूमेः ) 
हेगे के अन्नीं से जिस प्रकार शरीर झुष्ट होता है और ( कुबलेः ) चेर 


43 यजुचेद्संदितांया [ मे० २६ 


अहीजत पी बनीधी कट 


श्रादि माढ़ियों से जिस प्रकार पोधों को श्रन्य पशुओं से खाये जाने से 
वचाया जाता है उसी प्रकार ( श्रजः ) शत्रुओं पर नाना श्रख्त शर्सों को 
फेंकने में कुशल वीर योद्धा पुरुष (न) ओर ( ध्ृम्रः ) उनको अपने 
बल, साहस. वीरता, पराक्रम और युद्ध नीति से कंपा देने और धुन डालने 
वाला पुरुष ( गोधूमेः ) पथ्वी के देशों को कम्पाने में समर्थ चीर पुरुषों 
शोर श्रद्शश्ओों से और ( कुबलेः ) श्रति घोर गर्जनाकारी अ्रथवा शत्रु की 
भूमि को घेर लेने वाले सेना दलों सहित ( भेपजम्‌ ) शत्रु तथा प्रजा- 
पीढ़की को दूर करने का उचित उपाय थ्राप्त होता है ! 


(३ ) ( शप्प: मधु न तेजः इन्द्ियम्‌ ) ( शप्पेः) शप्प, नवांकुरित घान 
शोर उसकी जाति के धान्यों श्ले जिस प्रकार (मधु ) साधु खाद्य श्रन्न (न) 
और ( तेज: ) तेज, प्राणयल और ( इन्द्रियम्‌ ) शरीर में इन्दिय स्रामथ्ये 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्र में ( शप्पेः ) शत्रु के मारन में समर्थ 
वीर पुरुषों ओर घोर घातक अख्रों से शंख. आदि साधनों से राष्ट्र ओर 
राजा (मधु ) शत्रुओं को पीढ़न में समर्थ ( तेजः ) पराक्रम श्र 
( इल्द्रियम्‌ ) इन्द्र, विद्युत्‌ ओर सूर्य का सा राजकीय ऐश्वये श्रोर पराक्रम 
उत्पन्न होता है । 


(४ ) ( पयः सोमः परिखता ) ( परिछ्॒ता ) उत्तम रीति से प्राप्त 

रस से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध आदि पुष्टि प्रद्‌ श्रन्न ओर ( सोसः ) 

परिखवणक्रिया से प्राप्त सोम, ओपधियों का रस जिस प्रकार तीच्र गुण- 

कारी हो जाता हैं उसी प्रकार ( परिख्ुता ) अभिषेक द्वारा ( पयः ) राष्ट्र 

के पोषकवर्य और ( सोमः ) ऐश्वरयंवान्‌ श्रसिषिक्त राजा दोनों ही राष्ट्र में 
बलचान्‌ ओर तेजस्वी हो जाते हैं । 


. (३ ) (धृत्त मधु च्यन्तु) हे पूर्वोक्त अश्वि, इन्द्र, सरस्वती, सोम आदि 
पदाधिकारियों सब विद्वत्सभा के सभासद्गण ! साधारण मनुप्प जखे शरीर 
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की उन्नतिं शरीर पुष्टि के लिये घी दुः्घ और चअन्न-ग्रहणः करता-है उसी 
प्रकार आप सब लोग (.धृत॑ ) तेज और ( मधु ) बल, श्रेज्न और ज्ञान को 
राष्टु की उन्नति और अम्युदय के लिये ( च्यन्तु ) प्राप्त करें है 

(६ ) ( श्राज्यस्थ होतः य॑ज ) है ( होतः ) होता जन! तू जिसे प्रकार 
यज्ञ में घुत की आहुसि देता है उसी पकार हे ( होतः ) राष्ट्र के पदों को 
प्रदान करने हरे विह्न्‌ ! तू ( आज्यस्य ) वीये, विजयोपयोगी सामथ्ये 
कौर बलको ( यज ) प्रदान कर या ग्राप्त करा । 
होता यक्चत्तनुनपात्सर॑स्वत्तीमविर्मेपो न सेंपज पथा मधुमता भर- 
चश्पिनेन्द्रांय चीरय वर्दर्स्पवाकांमिर्मेप् तोकम॑म्ले! पयः सोम: 
परिसखुता घत्ते मछ व्यन्त्वाज्यस्य होतये् ॥ ३० ॥ 

हे दे अतिधृति: । पढ़ज: । 

भा०--[ $ ) ( तरूनपात्‌ होता सरस्वतीस्‌ अश्विनों इन्द्राय यक्षत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्‍्यूंन अश को पुष्ठ कर उसको पॉलन ओऔर पूरे 
करने में समर्थ ( होता ) राष्ट्र के पदाधिकारों का प्रदाता, विद्वान ( सर- 
स्वतीम ) ज्ञानमब घाणी के उपदेष्टा गुरु के समान उत्तम' ज्ञानमय चिद्द- 
त्ससा को' और ( झख्िनों ) विद्याओं में पारंगत दो सुख्य विद्वान पुरुषों 
को ( इन्द्राय ) ऐश्वययान्‌ राजा और राष्टू की उन्नति के लिये ( यक्षत्‌ ) 
नियुक्त करे । 

(२ ) ( पथा मछुमता इन्द्राय वीय हरन ) जिस प्रकार ( सघुमता ) 
जल चाले, जल से हरे भरे या नदी के मार्ग से जाने चाला सुगमता से 

:- और सुख से चला जाता है इसी प्रकार राष्ट, के सद्घाढकों को (मछुमता ) 

मधुर, उत्तम फलों से युक्त ( पथा ) चीति मार्ग से ( इन्द्ात्र ) 
ऐश्वयेचान्‌ राजा को ( वीय ) बल ( हरन ) प्राप्त करावे । 

(३) ( झयिः सेपः न झेषजन ) शीतकाल में जिस प्रकार शीत 
निवारण के लिये भेद, भेष्टा ही ऋपनी ऊूब द्वारा उस्तके उपाय हैं उसी 


रे 
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अकार राष्ट्‌ पर आने वाले वाघक कारणों का उपाय (सेपः न ) 
मेढ़े के समान प्रतिपत्त से टक्रर लेने वाला, शछ्ुुजन पर शर्त्रों का और 
प्रजा पर सुख साधनों का चर्षण करने वाला ( अ्रविः ) रक्षक का होना ही... 
( भेपजम्‌ ) बाधाओं को दूर करने का उत्तम उपाय है। 


(४ ) ( बद्रेः उपवाकाशिः तोक्मभिः भेपजमस्‌ यक्षत्‌ ) जिस प्रकार 
( बदरें: ) बेर जैसी माढ़ियों से बाढ़ बना कर उद्यानों की रक्ता 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र पर आने वाले शत्रुओं को ( बद॒रेः-वर्धरेः ) 
हिंसाकारी शर्त्रों का प्रहार करने वाले सेना दलों से ( यक्षत्‌ ) उवाय 
करे । राष्ट्र की मूखे जनता को ( उपवाकाभिः ) गुरुओं के दीक्ा द्वारा 
उपदेश क्रियाओं से शिक्षित करे | ( तोफ्मशि: ) व्यथादायी उपायों से 


राष्टू के भीतरी दुष्टों का उपाय करे। क 


( & ) ( पयः सोसः परिस्तुत; । घृर्त मधु व्यन्तु। आज्यस्य होतः 
यज ) हत्यादि पूवेचत्‌ ॥ 
होता यक्चत्नराश5से न नमग्नह पति&& सुर्रया भेषज मेष: सर्र- 
स्वती श्लिषत्रथो न चन्द्रथश्विनोंवैपा5इन्द्रंस्य ब्रीय वर्द्रेसपवा- 
कामिभेप्ज तोकमंशरि: पयः सोम! परिखुता घु्ते मध्ठ व्यन्त्वा- 
ज्यस्य होतयज ॥ ३१॥ 

अतिघृतिः । पडजः । 
भा०--( १ ) ( होता नराशंस नप्महुं पर्ति न सुरया यक्षत्‌ ) ( न) 

जिस प्रकार ( नराशंस ) समस्त पुरुषों से प्रशंसनीय ( नम्नहुं ) सुन्दर स्ट्ी_. 
को स्वीकार करने चाले ( पति ) पति को ( सुरया ) उत्तम रमणी के साथ हे 
संगत कर दिया जाता है उसी भकार ( होता ) राष्ट्‌ के पदाधिकारियों का 
नियोजक विद्वानू पुरुष ( सुरयो ) उत्तम रसणयोग्य, - राज्यलच्मी से 
( नराशंस ) ससस्त नेत घुरुषों से भ्रस्तुत, स्तुति योस्‍्थ, ( नम्नछुम ) 
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दरिदों के पोषक, दुष्ट पुरुषों के विनाशक, ( पतिम ) पालक, राष्ट्रपति को 
( यक्षत्‌ ) संगत करे । 

(२ ) ( भेषज्ज सेपः सरस्वत्ती मिपग्‌ ) पति-पत्नी के परस्पर विवा- 
हित होजाने पर यदि प्रजोत्पत्ति में कोई बाधक कारण हो तो जिस प्रकार 
( मेषः ) दीये सेचन करने में दीयेपुष्ठतर ओपध ही ( मेपजम्‌ ) रोग- 
नाशक होता है और ( सरस्वती सिषण्‌ ) उत्तम ज्ञानसय वाणी था उसका 
घारक चिह्दान्‌ ही भिपक्‌, चिकित्सक है । अथवा विदाहित होजाने पर भी 
परस्पर मिलने में ( सेपः ) चीये सेचन में समय युवा पुरुष ही उत्तम 
पअ्जोत्पत्ति का ( भेपजम ) उपाय है और ( सरस्वती ) सी ही ( भिपकू- 
अभि-पक्‌ ) प्रजोत्पत्ति करने चाली, उससे संगत होती है । उसी प्रकार राष्टु, 
पति बनाने में श्राय चाधक कारणों को दूर करने में ( सेपः भेपजम्‌ ) 
प्रतिदवन्द्री से टक्कर लेने वाले मेंढ़े के समान चीर, प्रतिस्पर्द्धी पुरुष ही 
( भेपणम्‌ ) उपाय है । ओर ( सरस्वती ) वेदवाणी विद्वत्सभा ही (मिपयू ) 
उस उपाय को वतलाने वाले देच्य के समान है । 

(३ ) ( रथो न चन्दी ) दग्पति के लिये जिस प्रकार मार्ग पार करने 
का साधन रथ है उसी प्रकार राष्ट्‌ लच्मी और राष्दुपांत को नीति मार्ग 
पर उलने का उत्तम साधन ( उन्द्री ) सुबण जादि घन वाला कोशवान्‌ 
पुरुष ही है । 

(४ ) ( झश्विनोः वपा इन्द्स्थ चीयेस्‌ ) जिस प्रकार ( अश्विनोः ) 
सी पुरुषों की ( चीयेमू ) वीये ही (चपा ) सन्‍्तानोत्पत्ति की शक्ति ह, 


:- उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट्‌ का ( दीयस ) बल 


ही ( अखिनो: ) प्रधान पदपर नियुक्त महामात्मों की ( चपा ) शब्ु-उच्छेदन 
करने की शक्ि बल । 

( & ) ( बदरें; उपवाकामि:० इत्यादि ) पथ 
होतायचडिडाडितडआजुहान: सगस्वतीमिन्द वल्षेव व्र्जयश्नपभण 
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गर्वेत्दियमश्विनेन्द्रायः भेपज्ञे यवेंः कर्कन्धुमिर्मधु लाजेने मार 
पद सोम: परिस्वुर्दा घ॒त मश्लु व्यन्त्वाउ्यंस्थ होद़येज ॥: ३६-॥ 


विराड-अतिधति: । पड़ल; ॥ 


भा०--( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ श्राजुद्दान: इडा यक्षत्‌ ) पृ चर्णित 
पदाधिकारियों को नियुक्त करन हारा विद्वान्‌ ' होता ' ( इंडितः ) स्वयं 
आदर सत्कार प्राप्त करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्वानों से पूर्ण विद्वत- 
सभा या चेदवाणी की व्ववस्था को ( आजुह्मानः ) प्रदान करता हुआ, या 
स्वीकार करता हुआ ( इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय ) सम्पन्न राष्ट्‌ को 
( यक्षत्‌ ) संयुक्ल करे । 


( २ ).( यबलेद इन्द्र वृपभेण गया:इन्ह्रियं. वधधयन्‌ ) बल-से, सेना- 
बल से “ इन्द्र ' राजा को ( वधयन्‌ ) अधिक. शक्किशाली करता हुश्रा, 
और ( वृपसेण ) सांड और ( गया ) गो इन.जाति के पशुओं से ( इन्दियम) 
इन्द्र अर्थात्‌ राजा के ऐश्वर्य को ( वर्धय्न्‌ ) बढ़ाता हुआ । 


(३ ) (यंवेः कर्कन्धुमि: मधु लाजेः न मासरं भेपज॑ यज्षत्‌) (थवेः ) जो 
आदि:धान्यों से ( मधु ) राष्टू के अन्न श्रार उनके समान रोगनाशक, (यंत्र) 
'शब्ुन्नाशक पुरुषों, से राष्ट्‌ के ( सथु ) बल को उसी प्रकार ( कर्कत्धुमिः ) 
कांटेदार वृक्षों से ( मधु ) बेर के समान मधुर फल एवं हिंसाकारी 
शरस्त्रों के धारक चीर पुरुषों से ( मु ) शत्रु के नाशक बल को और 
( लांजः न ) लाजाओं, खीलों के समान शुशञ्रवर्ण से ( मासरस्‌ ) प्रति 
'. मास दिये जाने चाले, वेतन को (भेपजम्‌) उपायत्त, या सेंट रूप धांतुओं से 

( यक्षत्‌ ) नियत करे । | 


( ४ ) ( पय सोम:० इत्यादि ) एवेंचत्‌ । 


“दिलेक्ित' इन्नि काशव० | 
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कपल 


हीता यक्तद्रहिरुएम्रदा शिपडू भासत्या सिंपजोश्विनाए्ड शिशु- 
मंती प्रिंपर धनु: सर्रस्वती स्िपरदुह इन्द्राय भेषज पयः सोम 
पंरिसुर्ता घत भश्व व्यन्त्वाज्यस्य हातयेज ॥ २३ ॥ 
... निचदृष्टि; | मध्यमः ॥ 
भा०--( होता ) उक्त होता सास पदाधिकारी पुरुषों का नियोद्नर 
धिद्दान्‌ होता! भाना प्रकार के दोषों को दूर करने के साथनों ओर उपायों 
को ( यत्षत्‌ ) प्राप्त करे । ( $ ) (बर्हिं: ऊर्णिन्रदा: सिषक्‌ ) ऊन जिस प्रकार 
' कोमल होकर शरीर को शीत से रक्षा करती है उसी प्रकार ( बईहिं: ) प्रा . 
भी ( ऊर्यन्नदाः ) कोमल होकर भी राजा ओर राष्ट्‌ की कम्बल फे समाने 
रक्षाकारी होकर ( सिषक्‌) उसकी त्रुद्ियों को दूर करती है। (२) (ना संत्या 
2» अख्विना सिपजा ) कभी असस्य व्यवहार न करने हारे, सदा सत्यप्रेमी 
पू्वाक्त दो श्राधिकारी भी बेचों के समान राष्ट्‌ के भीतर विद्यमान असद- 
व्यवहारों को दूर करते हैं । (अश्वा) वेगवरती घोड़ी के समान तीम चुर्धि चाली 
भ्रथवा ( अश्वा ) हृदयग्राहिणी ओर ( शिशुमती ) उत्तम चालकों से यु 
( घेलुः ) गो के समान सधुर रस देने थाली विदुपी ख्री राजा अर 
शष्ट्‌ के दोषी को ( मिपम्‌ ) दूर करती है। ओर ( सरसवंती ) सरस्वत्ती 
खिंदुपी खो और चविहृस्ससा सी ( भिंपगू ) नाना दोपों को दूर करते हैँ 
ये सब सी ( इंन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ राप्ट्‌ आर राजा के लिये ( भेपजम ) 
आंपंधि रहो के संमान नाना ठपाय ( छुह्े ) प्रदान करती हैं। ( पथः सोम:० 
इत्यादि । पूचंवत्‌ । 
ए० होता यज्नहरों दिशः कब्रष्टो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिश 
5इन्‍्दीं न रोदसी दुध। द॒हे प्रत्ठ: सरस्वत्यश्चिनेन्द्राय सेपज९ 
श्र न ज्योतिरिन्दिय पत्र; सोम: परिस्तुता घ्त मंध व्यन्त्वा- 


ज्यस्य हातयज्ञ ॥ ३१७ ॥ 
जुरिगितिपति: । पहुँच; ॥ 
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भा०--( होता यक्षत्‌ ) उक्त होता नामक विद्वान्‌ भ्रश्वि नामक 
अधिकारी ओर सरस्वती नामक विद्वत्सभा को नियुक्त करे । ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा ( अ्रश्चिभ्यां ) उक्त दोनों राजनोति कुशल अधिकारियों 
द्वारा ( दिश: न ) दिशाओं के समान ( कवस्यः ) विशाल श्रवकाशवाली 
और ( व्यचस्वती: ) अति विस्तृत (दुरः ) द्वारों और ( दुरः ) द्वारों 
के समान (दिशः ) श्रवकाश वाली विस्तृत दिशाओं को, और (रोद्सी न ) 
सूय्ये चन्द्र या वायु ओर सूर्य द्वारा श्राकाश ओर एृथ्वी लिस प्रकार 
दुही जाती हैं, उनके पूरे उपभोग्य पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं, उस्री प्रकार 
विद्वान्‌ू नेता और सूर्य के समान तेजस्वी पुरुषों द्वारा राष्ट्रवासी ख्री 
पुरुषों या राज प्रजावरग दोनों को ( दुघे ) दोहता है, उनसे ऐश्वये प्राप्त 
करता है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम बिह्ृत्सभा ( इन्द्राय ) राजा के 
लिये ( पय: ) दूध को ( धेनुः ) दुधार गो के समान ( भेपजं ) सववे 
रोग-हर ओषध, ( शुक्र ) शरीर में बलकारी, बीये और ( ज्योतिः ) 
प्रकाश और ( इन्द्रियं ) ऐश्वर्य उत्पन्न करे | इसी प्रकार ( अ्रश्विनी ) 
शरीर में व्यापक प्राण ओर अपान के समान दोनों अधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के अ्धिष्ठाता, इन्द्र, जीव के समान राष्ट्‌ के स्वामी के किये ( भेपजं 
शुक्र न) रूचे रोगहर ओपध और वीये के समान ऐश्वर्य और ( ज्योतिः ) 
जीवन-चल और ( इच्चियम्‌ ) राज्य सामथ्ये को (दुह्े ) उत्पन्न करें। 
( ख्रोस: परिख्रता० ) इत्यादि पूचेचत्‌ । 


होता यक्षत्‌ सुपेशंसोष नक्ते दिवाश्विना समंञ्ञाते सर॑स्वत्या । 
ल्विपिमिन्दें न भेषज ७ श्येनो न रजसा हुदा श्रिया न मासरें 
पय: सोम: परिस्थुतां घतं मध्र॒ व्यन्त्वाज्यस्य होतयज ॥ ३४॥ 


मुरिगतिधति:ः । घडजः ॥ 
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भा०--( होता ) होता नामक विद्वान्‌ ( यक्षत्‌ ) राष्ट्र की सुब्य- 
बस्था के अश्रधिकारियों को योग्यपद पर नियुक्ष करे । ( सुपेशसा ) 
उत्तम रूप बाली, उत्तम घनेश्वयें से सम्पन्न, ( उपे ) प्रातःसा्य 
की सन्ध्याओं के समान, या सूर्य चन्द्र के समान ( अश्वित्ा ) अ्रश्वि 
नामक घिह्वान्‌ दोनों अधिकारी ( दिवानक्लम ) दिन श्र रात ( सरस्त्वत्या ) 
सरस्वती नामक विद्वत्सभा से ( सम्‌ अजझ्ञाते ) एक मत करके रहते हैं । 
ओर ( इन्दे ) ऐश्वयचान्‌ राजा में ( त्विपिस ) कास्ति या तेज को ( भेपजम्‌ ) 
रोगहारी रस के समान स्थापन करते हैं। तब चह (श्येनः न ) श्येन 
या वाजू जिस प्रकार बड़ें वेंग से अपने निर्बेल पद्षियों पर आक्रमण 
करता है उसी प्रकार वह राजा भी श्रपने (रजसा ) कान्ति से या तेज- 
. सवी लोक-समूह से निर्बेल शत्रुपत्त पर शआ्रक्रमण करने में समथ हो 
जाता है । तव वह ( हदा ) हृदय ख्लरे या हरणकारी श्राक्रमण से शरीर 
(श्रिया ) श्री--शोसा और ऐखवय से (न) भी ( सासरं ) सात के 
खसान या अपने मासिक वेतन के समान अपने श्रधीन शत्रु को भोग 
करता है । ( पयः सोम० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
होता यज्षद्दैव्या होतारा भिपजाश्विनेन्दू न जार॑त्रि दिया नकसे 
न भेंपने: । शप९$ सरस्वती भिषक्‌ सीर्सेन दुहपइन्दिय । पय:ः 


सोम॑ परिस्॒ता घ॒तं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतयेज ॥ ३६ ॥ 
निचुदृष्टि: । मध्ययः ॥ 

भा०--[( होता ) पदाधिकारियों का नियोक्ता विेद्दान्‌ ( दुन्य 
होतारी ) देवों, प्रजा के विद्यान्‌ दानशील पुरुषों के द्वितकारी दो 
(होतारी) प्रधान वशकारी अधिकारी पुरुषों को थोर ( अखिना ) अधिकार, 
झौर राजनीति विद्या में व्यापक, ( मिपजा ) शरीर के रोगों के चिक्कि- 
त्सकों के समान राष्ट दोपों के सुधारक पुरुषों को और ( इन्दे न ) शत्रु- 
इन्ता पुरुष को भी (यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( मिपक्‌ भेपनेः न ) वेच 
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जिस अकार अपने ओपसधों द्वारा शरीर में बल उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विहृत्सभा ( दित्रा नकल ) दिन रात ( जागृवि ) जागती 
हुईं, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के बने गुलिकाख्र से ( शूष ) 
बल, सासर्थ्य ओर ( इल्दियं ) इन्द्र, राजा के डाचित मान, ऐश्वर्य को सी 
दुह्टे ) उत्पन्न फरती है । ( पयः सोम:० ) इत्यादि पूचर्वत्‌ । 
होता यज्ञत्तिस्नो देवीने भेंपज ऋरयस्त्रिधातंगरो5पसों रुपमिनदें 
हिरणययमश्धिनेडा न भारती । वाया सर्रस्वती मह5इन्‍्द्रांय ठुह 
5इहिदुये पद्चः सोम: परिस्ुरता घते मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होलयेज॥२७॥ 
घृतिः | ऋषमः ॥ । 
भा०--( होता ) पूर्वोक्त पद्मधिकारियों का नियोजक व्यक्ति होता 
हीं ( तिख्र देवी: ) तीन सभाओं को ( यक्ञत्‌ ) व्यवस्थित करें। (ब्रिधा- _ 
तवः ) शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, कफू जिस प्रकार ( भेषजे न ) 
बेच से दी गई ओपधि को धारण कर लेते हैं उसी प्रकार ( त्रयः ) वे तीन 
( अपसः ) कर्मो के करने वाले श्रधान नेताओं के अधीन होकर ( इनके ) 
सजा में ( रूप ) रुचि-रूप धारण कराती. हैं। ( अखिनो ) इनमें भी 
' दो सुख्य अधिकारी अश्वि नामक हैं वे दोनों' ओर ( इृडा ) इडा:नाम 
भूमि की. प्रवन्धकर्नी संख्या (इन्हे ). राज़ा में ( हिरण्ययम्‌ दुह्े ) सुवरणे 
आदि घातुसय ऐश्ववे को धारण कहाती हैं । भारती ओर भारती नाम 
कला कीशल की नियासक संस्था: भी शोर (झअधश्िना ) दो अधि- 
कारियो' को प्राप्त होकर ( इन्दे रूप हिरण्ययम्‌ दुड्ढे ). राजा सें ऐश्वर्य को. 
प्रदान करती है । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्वत्सभा ( दाचा ) वाक्‌ या _ 
त्रयी विद्या, चाणी, ज्यवस्था और आज्ञा द्वारा (इन्द्राय मह: इन्दियम्‌ दुह्ढे) राजा 
.. के अति आदर योग्य बढ़े भारी सामथ्ये को प्रदान करती हैं| ( पयः 
सोम:० ) इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 
होंतां यक्षत्‌ सुरेतंसस्प्॒- नयापस .त्वष्टांरमिन्द्रंसश्विनां भिषजे 
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न रमसों शिपरा यशः 


|| ब कक रे 
.न सरस्वतीमोजो न ज़तिरिन्दियं को 
सोम परिस्थुतां घ्॒त मध 


सुरया भेयजथध्‌ श्रिया न मासरं पय 
व्यन्त्वाज्यस्य होतयैज ॥ ३८ ॥ 
मरिक कृति: | निपाद: 

भा०--( होता ) उचित पे पर उचित व्यक्षियों को नियुक्त करने 
चाल अधिकारी होता, ( सुरेतसम्र्‌ ) उत्तम घीयेचान, ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
में समर्थ वृषभ के समान उत्तम भूमि में उत्तम बीज वपन करने में 
समर्थ, एवं सेघ के समान उत्तम जसरूप उत्पादक सामथ्य से युक्क, 
( नयापसम्‌ ) लोकोपकारी कम करने चाले, ( त्वष्टारम्‌ ) शिल्पी, एनुओी- 
नीयर और (इन्द्रम) ऐेश्वयैवान्‌ धनाव्व पुरुष को, आर (अखिना) दो मुख्य 
_ अधिकारियों को ( भिपजस्‌ ) सब दोपों को दूर करमे वाले वेद्य के समान 
 ( सरस्वतीस्‌ ) उच्तम ज्ञान और जक्षादी पुरुषों से युक्न विद्वत्सभा को 
( यज्षत्‌ ) राष्टू सें नियुक्त करे । वे सब लोग क्रम से ( झ्लोज: ; पराक्रम 
(न) और (जूति: ) वेग से, छुस्ती से कार्य संचालन, ( इन्दियम्‌ ) 
राजा के उचित ऐश्वय और इन्दियों के तीघ्र सामथ्य को उत्पन्न करते हैं । 
ओऔर (बृकः न) जिस प्रकार-भेड़िया छुपकर अपने से निर्बल जीव को 
ताकता है और वेखबर पर वेग से जा पढ़ता है उसी प्रकार वह राजा 
भी अपने ओज ओर शीघ्रकारिता से उसी प्रकार अ्रपने निर्बल शत्रु पर 
आक्रमण करने में समर्थ होता हैं। ओर ( रभसः मिपय्‌ ) श्रति कार्य- 
कुशल वेद्य जिस श्रकार अपनी चुस्ती से ( सुरया ) डचिव थ्रोपाधि से या 
. सुरा के योग से ( भेपज ) रोगहारी श्रोपधि को देंठा हैं और ( यशाः ) 
धन ओर सुख्याति प्राप्त करता हैं आर मरणासन्न रोगी को भी बचा लेता है 
उसी प्रकार ( सुरया ) उत्तम रा|ग्यलक्ष्मी से या उत्तम सुब्यवस्था से 
राजा राष्ट्र शरीर में उठीं श्रव्यवस्था का उपाय करता 'है थार. ( यश: ) 
यश, डेखवर्य और ख्याति प्राप्त करता है और ( श्रिया ) अपने ऐश्वर्य से, 


्ई 
य॒ 
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ही ( मासरस्‌ ) अपने राष्ट्र ओर पर-राष्ट्र को परिपक्त भात के समान भोग: 

करता है, अथवा लक्ष्मी के बल से सब को प्रति मास चेतन भी देता है । 

( पयः सोम:० इत्यादि ) पूवेबत्‌ ॥ ह 

होता यज्ञद्चनस्पति& शमितार& शतक्रतुं भीम न मन्यु& 

राजानं व्याप्न नमंसाश्विना भाम४५ सरस्वती भिषमिन्द्रांय दुह 

5इन्दिये पयः सोम॑: परिस्वुता घ्॒त मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज॥३६॥ 
निच॒द्त्यष्टि; | गान्धारः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य पदाधिकारियों का नियोक्ना होता” नामक 
चिद्ठान्‌ पुरुष ( चनस्पतिस्‌ ) वट आदि महावृक्त"के समान समस्त प्रजाओओं 


श #म 


को निःस्वार्थ भाव से आश्रय देने वाले, ( शमितारम्‌ ) चन में लमी आग 


३ 


को जलधाराओं स्रे शमन करन ,वाले मेघ के समान संत्तप्त प्रजाओं को : 
शान्ति देने वाले, ( शतक्रतुम्‌ू ) सकड़ो प्रकार के कमे करने में संसर्थ 
विद्युत्‌ के समान सकड़ों सामथ्यों से युक्न और (मन्युं न भीस ) मन्‍्यु, 
क्रोध के समान अति भयकारी ( व्याप्त रानानम्‌ ) पशुओं पर व्याप्र के 
समान, अन्य बढ़े राजाओं पर भी आक्रमस करने में निर्मेय राजा को 
( नमसा ) सब को नमाने वाले द्डाधिकार से युक्ल करके ओर (अशिनो) 
दो मुख्य पदाधिकारियों को भी ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानपूर्ण विदुषी, विद्ृत-सभा और वेदवाणी ( इन्द्राय ). इन्द्र को 
( भामम्‌ ) अप्तह्य क्रोध रूप तेज ओर ( इन्द्रियम्‌ ) ऐखवय को ( दुह्दे ) 
प्रदान करती है । (पयः सोसः० इत्यादि) पूर्चेचत्‌ । ु ॒ 

होतां यक्षदश्निश्स्वाहाज्यंस्थ स्तोकानाश्स्वाहा मेदंसाँ पृथक 
' स्वाहा छागंमश्विभ्या< स्वाहा मेष/सर॑ंस्वत्ये स्वाहंपऋषभ- 
मिन्द्रांय सि४द्ाय सहंस5इन्द्िय& स्वाहा न भेंपज* स्वाहा 
सोम॑मिन्दिय ६ स्वाहेन्द्र ७ सुन्नामांण७ सबितारं बरुंएं भिषज़ां 


पा 
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पतिश्स्वाहा चन्नस्प्तिं प्रियं पाथों न भेपज ध्स्वाहां देवाषआंज्यपा 
जुपाणो5अप्निमेंपज पयः सोम॑: परिस्तु्ता घृ्त मश्ठ व्यन्त्वाज्य॑स्थ 
होतरययर्ज ॥ ४० ॥ 
निचुदत्यष्टि: । गान्धारः ॥ 

भा०--( होता ) पृत्रोक्त उचित पदों पर उचित पुरुषों को नियुक्ल 
करने वाला होता नामक विद्वान्‌ ( अ्रप्निम्‌) श्रम्मणी सेनापत्ति को (स्वाहा) 
उत्तम रीति, सुख्याति और उत्तम अन्वादि वृत्ति से ( यक्षत्‌ ) पद पर 
नियुक्न करे । ( श्राज्यस्त्र ) प्राप्त होने योग्य, विजयकारी सेना बल, साधन 
के लिये ( स्वोकानां ) खोटी चृत्ति वाल्नों को भी ( सुन्‍आ्ाहा ) उत्तम शिक्षा 
द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्ति करे । ( भेदसां ) व्याप्र सिंह आदि हिंसक जन्‍्तुथों 
के सम्रान एक स्थान पर मिलकर न रहने वाले हिंसाकारी पुरुषों को 
( श्थक्‌ ) सब से पृथक ( स्वाहा ) उत्तम रीति से, उत्तम शिक्षा शरीर 
व्यवस्था से नियुक्त करें । ( श्रश्चिभ्याम्‌ ) श्रश्वि, राष्ट्र में व्यापक, बढ़े दो 
पदों के लिये ( छागम्‌ ) प्रजाओं के दुःखों और दुष्टों के गदा के काटने सें 
समर्थ पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम श्रक्न दब्य की थृत्ति देकर ( यक्ञत्‌ 
नियुक्त करे | ( सरस्वत्य मेपम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त ज्ञान चाली शो के 
लिये जिस प्रकार वीये सेचन में समर्थ पुरुष को संगत किया जाता हे 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञायवान पुरुषों की विद्वत्ससा के लिये भी ( सेपम्‌ ) 
सेप के समान प्रतिस्पर्दी से टकर लेने वाले, ज्ञान जलों के वर्षक आर 
विजयी स्पद्धालु सस्तक बल से जीने वाले विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्र करे | 
( इन्द्राय. ) इन्द्र, राजा पद के लिये ( ऋषपभम्‌ ) मेघ के समान प्रजाओं 
पर जल के वर्षक, सर्वेश्रेष्ट, सोम्य पुरुष को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । इसी 
प्रकार ( सिंहाय सहसे ) सिंह के समान बलशाली पुरुष के योग्य (सहसे) 
शत्रु को पराभव करने वाले वल कार्य के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्र अर्थात्‌ 
महाराज पद को प्राप्त करने योग्य, ऐख्वर्यचान्‌ एवं शत्रु को प्रामद करने 
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चाले बल से युक्क घुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम चेतस वृत्ति, भूमि एवं 
_अश, मान द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( अप्रिम्‌ -न 3) शअ्रप्ि 
के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष को ( भेपज ) दोप को देर करने वाले 
ओपध के समान ( स्थाहा ) उत्तम शआादर से ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । 
( सोमस्‌ इन्दियस्‌ ) सोम, राजा पद को भी ( इन्दियम्‌ ) इच्द, शत्रु- 
माशक वलधारी के पुरुष फे समान ही (स्वाहा ) उत्तम मान आदर 
से ( यक्षत्‌ ) नियुक् करे । ( इन्द्म्‌ ) शब्ुहन्वा, ( सुन्नामाणम्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक्षक, ( सपितार॑स्‌ ) सव के प्ररक ( वरुणम्‌ ) सर्वेभ्रेष्ट 
सव के चरण योग्य पुरुष को ( भिपजां पंतिस्‌ ) स्व दोपों के िझिब्सकों 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों के भी पाठाक वनाकर उनको ( रवाहा ) उत्तम आदर 
करके उचित रीति से ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे | ( प्रियम्‌ पात्र: ने ) प्रिय, 
 मनोहारी अ्रन्न के समान, ( वनस्पति ) महावृत्त के जमान सर्दाश्रय दाता 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष को ( भेषजम्‌ ) उपद्रयों के झान्त करने वाले शरोषध के 
समान जानकर (स्वाहा ) आदर से ( यक्षत्‌ ) रखे । (देवा: ) 
देव, विजेगीयु लोग सभी ( थआआज्यपा: ) संग्राम के विजयकारि पदों के ह 
पालक हों। ( जुपाणः: ) धादरपुत्रक नियुक्न ( अंप्निः ). ज्वानी विद्वान 
नेता ही ( भेपजस्‌ ) ओपध के समान राष्ट्र शरीर के सब अ्रेंगों को खान्त, 
स्वस्थ रखता है | ( पथः सोमः० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 
हाता यक्षदश्विनों छाग॑स्य उपाया मेदसो जपेतार हविहोंतर्यज। 
होता यज्ञ॒त्सर॑स्वर्ती मेषस्य॑ बपाया मेदखों जुपतांश हविहोतयेज। 
होता यक्षदिन्द्रय्नबसस्यथ वपादा भमेदसों ज़पतार हविहोत- 
येज्ञ ॥ ४१ ॥ 
तयो बषानां प्रेषाः । सप्तलिंगोन्ता देवता: । अतिवुति: । पडज; 
भा०--( होता ) पढ़ों पर योग्य अधिकारियों का वियोजक ' होता * 
नश्सक अधिकारी पुरुष ( झ्ितों यक्षत्‌ ). अश्वि चासक दो अधिकारी * 
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कल 3ल लत 


बिक ब | 0 मम 


पुरुषों को निदुछ करे । वे दोनों ( छागस्य ) श्र ओर प्रजा के पीढक। 
के उच्छेदन करने म॑ समर्थ पुरुष की ( दपायाः ) उच्छेदन करने वाली 
शक्कि ओर ( मेदसः ) ट्िंसन या दण्ड देने के सामश्य को ( जुपेताम ) 
प्राप्त करें । है ( होतः ) होतः | तू उन दोनों को ( हृधिः ) उचित अन्न, 
वीये श्रोीर अधिकार (ब्रज ) प्रद्मम कर । इसी प्रकार ( होता ) होता 
नामक विद्दान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञान से पूर्ण विद्वत्मभा को ( यजत्‌ ) 
नियुक्त करे | वह ( मेपस्य ) परस्पर प्रतिस्पर्ा करने वाले धधविद्वानूगण 
के ( वपायाः ) परस्पर खण्डन मण्डन की शक्षि श्रोर ( मेदसः ) परस्पर 
सह या परपज्ञ के खण्डन की शक्ति का ( जपेताम्‌ ) सेवन या शअ्रभ्यास 
फरें । ( होता इन्द्रम्‌ यज्षत्‌ ) होता 'इन्द्रो नामक शर्युनाशक सेनापति को 


। 


. नियुक्त करें। चह-( ऋपभस्य ) सर्वक्रेष्ट, सर्वोच्च पुरुष के ( बपायाः » 


दूसरे की यश कीर्त्ति के उच्छेदन करने की शक्लि और ( मेदसः ) स्पथों में 
दूसरे के नाशक बल-“चीरय को ( जुपताम्‌ ) प्राप्त करे। ( होतः ) छ 
होतः ! तू इस अ्रधिकारी को ( हविः यज्ञ ) मान, अन्न, वेतन, पश्रधिकार 
प्रदान कर । 


गृहरुथ पच्षसें--( अखिनो ) स्त्री पुरुषों को होता यज्ञ करावे | प्र- 

०. हैक] किक कप «८ 
स्पर नियुक्त करे, थे ( छागस्य ) वकरे की सी उत्पादक शक्ति और पररएर 
के स्रह को करें । ( सरस्वती ) विदुुपी खरी, वीये लेचन में समर्थ पुरुष के 
( चपायः ) वीजवपन शक्कि श्रोर ज्ेह छा लाभ करे। इन्द्र ऐशर्यवान 
पुरुष ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुष के ( वपाया: ) ज्ञान और ऐश्वर्य और 
श्रेष्ट पुए्ष के समान शिप्यों ओर पुत्रा को ज्रह से अपने समान बनाने 


' और देखने की प्रेममयी शाक्ति को प्राप्त करे । है ( होतः ) विद्वन ! तू उन 


तीनों स्त्री पुरुष विदुपी भह्मचारिणी ख्तरी श्रीर श्रेष्ठ आचार्य को (हविः घज) 
प्रश्न आदि प्रदान कर । 
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होता यक्षदश्विनो सर्रस्वतीमिन्द्र& सुत्रामांणमिमे सोमां: सुरा- 
मांसशछागैने मेष ऋपमेः सुताः शप्पैन तोक्म॑मित्रोजे मेहस्वन्तो 
मदा मासरेस परिंप्छता: शक्राः पर्यस्वन्तोष्मताः पर्स्थिता वो 
मधुश्वुतस्तानश्विना सर्स्वतीनद्र! सुत्रामां वृत्रह्म जुपन्तार 
सोस्य मधु पिव॑न्तु मदन्तु व्यन्तु होतयेज ॥ ४२॥ 


अतिघृति: । घढुजः ॥ 


क्षा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्य अधिकारों का प्रदाता 
विह्वान्‌ पुरुष ( अश्विनो सरस्वतीम ) विद्या और राज्य-कार्यों में अच्छी 
प्रकार कुशल दो पुरुषों को ओर सरस्वती नामक चिद्वत्सभा को, और ( इन्दं 
सुन्नामाणम्‌ ) उत्तम रीति से राज्य के पालन करनेहारे इन्द्र, राजा को (यक्षत्‌) 
आदरपूवेक योग्य श्रधिकार प्रदान करे | ( इमे सोसाः ) ये परम ऐस्वर्य 
सम्पन्न विद्वान्‌, राज पदाधिकारी जन ( सुरामाण: ) उत्तम राज्यलच्मी 
को प्राप्त होकर ( छागै: ) शइनाशक, ( सेपेः ) विद्या ओर बच्न में प्रति- 
स्पद्धो वाले (ऋपने:) और प्रजा सें प्रतिष्ठित, उत्तम पुरुषों द्वारा ( सुताः) 
अभिषिक्त होकर, ( शप्पे: ) शत्रुश्रों को हिंसाकारी श्त्रों, ( तोक्म॑मिः ) 
शत्रु के व्यथादायी महाखों और ( लाज: ) विशेष दीछिजनक ऐश्वर्यो 
से ( महस्वन्तः ) बड़े भाग्यशाली, आदर ओर अधिकार को ग्राप्त, ( सदा ) 
तृप्ति कर, उनके चित्तों को संतोष-जनक ( सासरेण ) प्रतिसास दिये 
जाने वाले वेतन, पुरस्कार आदि यथा अ्रज्न आदि भोग्य सामभी से ( पूरि- 
घ्कृताः ) सत्कृत, ( शुक्राः ) शुरू आचारवान्‌, ( पयस्वन्तः ) पुष्टि- 
कारक, श्रज्, दुग्ध एवं पशु आदि समृद्धि से सम्पन्न, अथवा चीयेचान , 
'( अखताः ) अनर, आत्मक्कानी, दीधायु, ( प्रस्थिता: ) उत्तम पद्‌ पर स्थित 
, हैं। हे ऐश्वयवान्‌ , विद्यान्‌ू , सोम्ब पुरुषों ! ( तान्‌ ) उन ( सधुरुचुतः ) 
ज्ञान को प्रदाण करने वाले ( वः ) आप लोगों को ( अश्विनो ) दोनों 
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प्रधान पुरुष, (सरस्वती ) विद्वत-सभा थोर ( सुत्रामा/वृत्रहा) उत्तम पालक 
कम्रुनाशक ( इन्दः ) इन्द्र राजा, ये सब ( हुपन्ताम्‌ ) प्रेम श्रोर श्रादर 
से श्राप्त करें । थीर ( सोस्य मधु ) सोम्य-राष्ट्र के हितकारी ऐश्वर्य या 
ज्ञान को ( पिब्रन्तु ) उत्तम रीति से सुनने, प्राप्त करें । श्रौर ( मदन्तु ) 
तृप्त श्रौर सन्तुए हो । भौर ( ब्यन्तु ) उसको अहण करें। हे ( होतः ) 
बिद्वन्‌ होतः ! तू उनको (यज ) श्रधिकार प्रदान कर । 


होता यक्षदश्विनी छागस्य 'हाविप आत्तामय मध्यतो मेद :उद्संते 
परा छेपोंम्यः परा पोरुपेश्या गभो घस्तां ने घासे5अखज्ारां 
यर्वसप्रथमाना£ समत्त्त राणा श्शतसरुद्वियांणामशिष्दात्तानां पीयों 
पवसनानां पाश्येतः श्रोंगितः (शितामत 5उत्सादता5द्ञादझ्ादव॑- 
' जाना करत5एचाश्विना ज़ुपेता£र हविहॉतर्यज ॥ ४२ ॥ 
( १ ) याज़ुपी पंक्ति: । पंचम; । ( २ ) उत्कृति: । पहज: ॥ 


भा०--( होता ) पदाधिकारों का प्रदाता ( श्राथिनो ) व्यापक 
अ्रधिकारों वाले दो मुस्य थ्धिकारियों को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ओर वे 
दोनों ( छागस्प ) शत्रुओं के बल को नष्ट करने चाले राष्ट्‌ के ( हथिपः ) 
उपादान थोग्य श्रत्त श्रादि कर को ( श्रा श्रत्ताम्‌ ) प्राप्त करें । ( श्र ) 
श्रय, नित्य ( मध्यत्ः ) राप्टू के बीच में से ( मेदः ) शद्चु के बल को 
नाश करने वाला सेना बल ( उद्भ्तम्‌ ) प्राप्त किया जाय । उदन् 
दोनों अधिकारी (द्वेपोभ्य: पुरा ) थन्नृश्नों के हाथ में आजाने से पूर्व 
. श्र ( पोस्पेय्या: शुभः पुरा ) लोगों के पुरुषार्थ द्वारा हात छरलेने के पृथ 
ही ( नूने ) निश्चय से ( घस्ताम्‌ ) वे उसको लेलें | केस अर्नों को ले सो 
बतलाते हूँ ! दानों अधिकारी (घास अख्नाणां) सूूग में मिनका 
रस नष्ट न हुश्आा हो, जिनको भोजन के निमित्त दास दा जा सके, ऐसे 
( यवसप्रथमानाम्‌ ) चव, गोद आदि जाति दे; झतों से सी सब से 
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उत्तम कोदि-के” ( सुमत्वराणास्‌ ) उत्तम रीति से तृघ्ति और आनन्द देने 
वाले, ( शतरुद्वियाशाम्‌ ). सेकड़ो रुद्र. नाम- पदाधिकारियों द्वरा प्राप्त . 
करने योग्य. अ्रथवा उनके निमित्त लेने योग्य, ( अश्निध्वात्तानाम ) 
सूर्य रूप अभि से उत्तम रीति से परिपक्क, अथवा असप्लि, श्र ज्ञानी पुरुषों 
द्वारा उत्तम रीति से परीक्ष करके लिये गये, ( पीवापवसनानाम्‌ ) 
आहार व्यवहार द्वारा पुष्टि करने वाले, ( पारशचतः ) राष्ट्‌ के पायों पर के 
बसे देशों से, ( श्रोणितः ) बीच के देशों से, ( शित्तामत: ) श्रति चीर्य- 
वान्‌ या विस्तृत या विशेष रूप से व्यवद्वित देशों से ओर (.उत्सादत्तः ) 
जो देश राजा के विपरीत सिर उठाते हैं उन देशों से भी अर्थात ( श्रद्भादू 
अ्द्भाद्‌ ) सप्द के प्रत्येक अंग से ( अचत्तानाम्‌ ) प्राप्त' किये, करों को 
(अश्विनो ) उक्त दोनों * अश्विनामक ” अधिकारीगण ( नूनंसू ) अ्रदश्य 
संग्रह करले और ( जुपेताम्‌ ) उनको सेवन करें। अ्रथवा ( करतः एवं 
जुपेताम्‌ ) करः रूप से ही सेवन करें । है. ( होतः ) होतः ! तू .( हि; ) 
अन्न आदि ग्राह्म पद को ( यज ) प्रदान कर । 
इसी प्रकार, अश्विनामक व्यापक अधिकार- चाले आ्धिकारी गण (छाग- 
' स्तर) शबुओं के छेद न करने वाले (ह॒विपः ) राष्टू से संग्रह करने 
योग्य सेना बल को ( आ श्रत्ताम्‌ ) प्राप्त करें । यह सेना बल कहां से मरप्त 
करें-? ( मेदु; ) यह शब्रुनाशक एवं बलकारी प्रजा का अश भी ( मध्यत: 
'उद्‌ भ्तम्‌ ) राष्दु के बीच में से उठाया जाय, भाप्त (किया जाय । कब ! 
(हेषोस्यः पुरा) शत्रुओं के वश में चले जाचे के पहले ही अर्थात्‌ , जब प्रजामें 
: राजा के शत्रुपत्ष प्रजा के बलवान्‌ अश को राजा के विपरीत संगठित करें 
. इसके पहले ही प्रजा के बीच में से बलवान प्रजा के अश को आश्वि नामक 
अधिकारी अपनी सेना ओर अनन्‍्यान्य कार्यों में लगावें। और कब 
( पुरा पैरुपेय्या: गृभः ) वे स्वयं अपने विशेष शुरुषा्थ, धनाजन धर्मीथ, 
एवं मोक्ष मा के. निभित्त, विशेष, व्यवसाय को पकड़ें अथवा स्वर्य 
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युरुपाथ करके वे कोई श्रधिकार या चल पकढड़लें इससे भी पूर्व उनके 
| राजकाये में लगा लिया जाय | और थे दोनों अधिकारी ( हू धर्ताम्‌ ) 
अवश्य ही इस श्रेश को लेही लें, उपेक्षा न करें । राप्ट्रबल के और सेना 
के निमेत्त जिन प्रजाजनों को लिया जाय वे किस प्रकार के हों? 
( घासे ) श्रन्न या राज से भोजन-वृत्ति प्राप्त करलेने पर ( अ्रश्नाणाम्‌ ) 
शत्रु से कभी पराजित न होनेवाले, अथवा श्रह्ग प्राप्त करने पर या श्रन्नद्वरा 
कभी शरीर में जीणे न दोनेवाले, हए पुष्ट, ( यवस-प्रथमानाम्‌ ) शघ्ओं 
को नाश करने में सबसे श्रेष्ट, अथवा सबसे उत्तम यच श्रादि प्राप्त करने 
चाले, ( सुमत्‌-प्राणाम्‌ ) उत्तम हपे श्रानन्द के सेचन करनेवाले, खत्म 
सुप्रसन्न, स्वामी की सदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-रुद्विया- 
के शाम ) सेकड़ों दुष्टो को रुलानेवाले, अथवा वीर सेनापतियों के श्रधीन, 
अथवा सेनापति पद के थोग्य, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूल, मजबूत, पक्की 
पोशाक, कचच आदि पहनने घाले, ( पाश्वतः ) पासों से, ( श्रोणितः ) कमर 
से, (शितामतः) युद्यांग से श्रोर ( उत्सादतः ) डखढ़नेवाले, निर्यल ( अद्भद्‌ 
अज्ञात्‌ अवेत्तानाम्‌ ) प्रत्येक श्ग अंग पर सुबद्ध श्रर्थात्‌ छाती पर कसी 
पोपाक, कमर में पेटी और गुद्यांगों में लंगोट बांधने वाले, उत्साद शथोत्‌ 
विनाश योग्य, या ढीले प्रत्येक अंग को पेटी कवच भआ्रादि से बांधनवाले, 
कसे कसाये चीर पुरुषों का ( करतः एवं ) श्रवश्य श्राप्त करें । ओर 
(अश्विद्रो) विद्या थ्रीर ग्रधिकार वाले जन उनको ( जुपेतां ) प्रेम से स्द्रीकार 
करें । ( होतः ) हे होतः ! अ्रधिकार द्वातः ! व्‌ ( दहृथिः यज ) उनको श्रद्ध 
कर और झधिकार, बरत्ति और पद प्रदान कर । 
अध्यात्म में--होता, प्राणापान का साधक, ग्राशापात को बश 
करमेहारा ( प्रश्चिनों ) प्राण और श्रपान दोनों को बश करे । चे 
दोनों ( द्वागत्व ) हज सर्चच्छेत्ता, शात्मा के | हथिपः ) बढ को 
” (६ झाचाम ) प्राप्त करें । रद: ) बल पूर्वक बारए को ( नध्चनः ) अपने 
श्टट 
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शरीर के बीच से से (उदभ्ठुतस्‌ ) उठाधा जाय । वें प्राण ओर अपान, अपने 
आह्य सूक्ष्म अशों को ( ह्ेघोभ्यः पुरा, पोणप्रेय्या: शुभः पुरा ) अ्रप्रीत 
जनक, बाधक ज्यसनों, रोगों ओर पुरुष देह पर आवेचाली विपत्तियों के 
ह्वार उन अशों के नष्ट होने के पहले ही, ( चून धस्ताम्‌ ) देह के उन 
खेशों को अवश्य अहण करे, वश करे वे सुक्म ओअश केसे हो ? ( घासे 
अज्ाणाम्‌ ) अज्नरस खाने से कसी नष्ट न होनेयाले, सदा बलवान , 
( यवस-प्रथमानास्‌ ) मिश्रण अमिश्रण, उचित अ्रश के अहरू ओर हानि- 
कारक अंश के त्याग में श्रष्ट, ( 'सुमत्तराणाम्‌ ) उत्तम हर्षजनतक, ( शत 
रुद्रियायां ) सेकढ़ों प्राणों के स्वरूप में प्रकट, ( अ्भि-स्वात्तानास्‌ ) जठराध्ि 
द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित, ( पीवोपचसनानास्‌ ) पुष्टिकौरी आवरण 
में सुराक्षित, (पाश्वतः ) कोखों से, (श्रोणितः ) कटि भाग -से, (शितामतः)- 
गुकछ्ांग से ओर (डत्सादतः अद्ञाद्‌ अद्ञाद अवत्तानाम्) हानि प्राप्त-करनेवाले 
प्रत्येक सम अंग से उन प्रा्यों के सूच्म ओशो को ( करतः एव ) वे आण ओर : 
अपान क्रिया 'शक्षि से ही ( छुपताम्र्‌ ) संचालित करे । ( होतः हृवि: 
ग्रन्न ) हे साधक! तू ! आण की अपान में ओर झपास की प्राण सें हवि को 
प्रदान कर । श्रथोत्‌ इसी विधि से आणायास का अभ्यास कर :। 


इस सन्त्र को उबठ और सहीधर ने बकंरे के कीख, कमर, लिंग, गुदा' 

आदि भागों से सांस काट २ कर अश्वि देवताओं के निमेत्त आहुबल्नि करने 

_ परक अथे किया है | सो असंगत है । वस्तुतः इसमें अश्विचाम ब्यापक बढ़े 
अधिकारी लोगों को नियुक्त 'करंने ओर सेनाबल के नि्मित्त सनिक लेने एवं 
अध्यात्म में, प्राणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमों का उपदेश 
किया है । 


( १ ) ' छागस्य '---छुवतेश्छेदनाथोद धातोरीणादिको गन्‌ प्रद्ययः | 
छेक्षत् हिनात्त इतेछागः । इति दुया० डणादि० । छापूखाडिस्यः कितू । 
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उणादिसूत्रमू । १ । १२४ ॥ छो छेदने । दियादि: । छोगुग हम्बश्च इति 
कत्‌ प्रत्वये गुयागसोहस्वश्च डणादि० १। १०४ ॥ छयति छ्िनच्षीति छगलः 
 छाग; बर्करो था इति दया० उणाद्वि० ।॥*पअ्रज:---न जायते इत्यज़ 

प्रजति गच्छुति, व्याप्नाति इत्यजः | श्रथ यः सः कपाले रखो लिप थ्रासीदेप 
सोइश्रज:ः | श० ६।३4९ | र२८॥ ब्रह्म वा प्रज; श० ७ | €।२। 
२१ ॥ प्रज्ञापति वा एप यदुजपंस; । श० <।२। १। २४ ॥ 

मेदः--मिद मेद्र मेधा हिंसनयो: | भ्वादि: । मेदो था सेधः | श० ३। 
झ८।४।६॥ मेघाय श्रत्ञायेत्येतत्‌ 4 श० ७४ |३२॥।३२॥ ते में 
(देवा: ) खनन्‍्त हवान्वीपुस्तमन्वविन्दन्‌ तावबिसी ब्वीहिययों | सेधो था 
झ्राज्यम्‌ | तें० ३१ १ । १२।१ ॥ 


अ्ज्जाणां'--यरजितं स्पेच्चया, यान्यजराणि वा इत्युवटः । 

(ता यज्ञत्‌ सर॑स्चर्ती मेपस्य॑ 'हुविप5आर्वयदद्य मंध्यतों मेद 
5उद्भ्रृते पुरा छेपोभ्यः परा पोरुपय्या गो घसनचर्न घासेडअज्ायां 
यर्व॑सप्रथमाना€ समतच्तराणार शतरुद्वियाखामश्िप्वाताना पी- 
बॉपबसनानां पाश्येतः श्रोंणितः शितामत5डत्लादतो5ज्ञादझूगा- 
दव॑त्तानां करंदेव/$ सरस्वती जुपता€ हवथिहोंतयज ॥ ४४ ॥ 

(१ ) याजुपी भिष्ठप्‌ । धेबतः ॥ ( २ ) खराद उत्कृतिः | पडुजः ॥ 


भा०--[ होता ) प्रधिकार अदाता अधिकारी ( सरस्वर्तीम्‌ ) पूर्वोक्त 
विदल्ससभा को ( यहुत्‌ ) संयोजित करे । वह ( सेपस्य ) ज्ञान शोर 
'( अल्षमें प्रतिस्पद्दी करने वाले विह्मान्‌ के ( दृबि:) ग्रहण करने योग्य 
छान बल को ( झावयत्‌ ) प्राप्त करें । ( मध्यतः मेदः उदस्तम्‌ ) विहानों 
के बीच में से मेघा ज्ञानवती वाणी का बल उत्पत्त होता है। पद भी 
एवोफ़ रीति से ही (पुरा हेपोस्य:. पुरा पीरुपेय्या: गभः) शब्रन्नों के हाथ में 
जाने शर उनके अपने उद्यम से लगने से प्रहले ही (वसत नूने) उनकी धवरय 
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प्राप्त करले । ( घासे अज्राणां ) अज्ञादि चृत्ति पाने पर कभी जी न होने 
चाले, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानास्‌ ) सब से प्रथम अन्न प्राप्त करने ' 
चाले, ( सुमतक्तराणां ) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, ( शततरुद्वियाणां ) के 
सेकड़ी ज्ञात स्तुतियों को देने वाले ( अ्रप्नि-स्वात्तानाम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आचाये 
ह्वारा सुशिक्षित, ( पीचोपवलसनानास्‌ ) दृढ़ता से निवास करने वाले, 
( पाश्चेतः श्रोणितः शितासत: उत्सादुतः अज्ञाद्‌ अद्ञद अचत्तानां ) 
देश के समस्त भायों से प्राप्त, भ्रथवा पाश्, कमर, लिड्न, ओर मे के 
अंग श्रेगों में दृढ़, भ्रथोत्‌ जितेन्दिय पुरुषों को ( करत्‌ ) नियुक्क 
करे.। ( सरस्वती एवं जुपताम्‌ ) विद्वत्‌ सभा इस प्रकार राष्ट्र के कार्य 
को स्वीकार करे । है ( होत: हथविः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार और 
वेतनाज्न प्रद्नन कर । दे 


होता यद्चदिन्द्रम॒पभस्य हविय" आवयदणच मध्यतों भेदडउद- 
सतत परा द्रेपोभ्य: परा पोरुषेय्या गुसो घर्सचन घासेअंजायणं 
यचसप्रथमाना€ सुमत्च्षराणार शतरुद्रियाणामसिप्वात्तान्नास्पी- 
चींपच छनानां पाश्वेतः श्रोणित! ' शिताम्त5उत्सादतो5ज्ञदकगा- 
द्बत्तार्ां करद्वेवमिन्द्रों ज़ुपता<हुविहॉँतियेज ॥ ४५ ॥ 
(१) भ्रिक्‌ प्राजापत्या उष्णिक्‌ | ( २) अरिगमिकृति! ॥ ऋषमः ॥ 


भसा०-- होता इन्द्रम्‌ यक्षत्‌ ) पूर्वोक्त अधिकारप्रदाता पुरुष इन्द्र 
नाम पदाधिकारी सेनानायक या राजा को नियुक्ष करे | वह इन्द्र नाम 
पदाधिकारी ( ऋषभस्य ) ज्ञानवान्‌ , सर्वश्रेष्ठ पुरुष के ( हविषः ) परहख-द 
योग्य अधिकार ओर अ्रज्ञादि भ्ति को ( आवयत्‌ ) भराप्त करे। ( अच 
सध्यततः० ०यज | इल्यादि ) पूर्वंचत्‌ । 


होता बच्द्दनस्पातिंममि हि पिएतमया रभिष्ठया रशनयाश्रित १ 
ग्रचाश्विनोश्छामंस्य हविषः प्रिया घार्मानि यश सरंस्वत्या मेषस्यं 
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यत्नाग्ने: प्रिया घामानि यत्र साम॑स्य प्रिया थ्ामांनि यचन्द्रस्थ 
सुत्रार्म्ण: प्रिया धामानि यत्र॑ सचितुः प्रिया घामानि यत्र॑ वरुंणस्य 
प्रिया धामानि यत् चनस्पतें: प्रिया पाथाइ्सि यनत्रं देवानामाज्य- 
पार्ना ध्रिया घार्मानि यज्राग्नेहोंतु: प्रिया धामांनि तत्रेतान प्रस्त- 
त्येचापस्तुत्येवोपावस्तज्द्र भीयस ५ इव क॒त्वी करदेव देवा चनरुप- 
तिजुपता€ इविहातयेज ॥ ४६ ॥ 
भुरिगभिकृतितवयन्‌ | कऋपमः ॥ 
भा०--( होता ) योग्य पदाधिफारों का दाता होता' नामक विद्वान, 
( यनस्पतिस्‌ ) चनस्पति, महावृत्ष के समान अपने श्राश्रितों के पालक 
बढ़े उच्च पदाधिकारी को ( यक्षत्‌ ) भियुक्त करे। और जिस प्रकार 
(पिछतमया) प्रत्यन्त कूट पीस कर बनाये महान २ सूतों से वनी और ( रभि- 
ष_्या ) शोर खूब इदता से झांधने वाली, मज़बूत, ( रशनया ) रस्सी से 
पशु को बांधते हैँ, उसी प्रकार उस मुख्य प्रजापालक सर्वाश्चय राजा 
को भी खूब ( पिशत्तमया ) श्रधिक पिसी या श्रति सुविचार श्लॉर 
विवेक श्र तर्कद्वारा निर्धारित श्रोर ( रभिष्टया ) श्रति छुता से बांधने 
वाली ( रक्षनया ) अतिव्यापक राजनियमध्यवस्था से राजा ओर 
श्धीन पकधिकारियों को ( हि अ्रभि-श्रधित ) निश्चर से (बांध उनको 
कहां नियुफ् करे ? ( यत्र ) जिस स्थान पर ( शखिना: छागस्व ) पूछ्ोंडर 
व्यापक, राष्ट्र के अधिकारी सुज्य दो पुरुषों फे अधीन दुषटों के छेदन 
“*दरने याले शूर पुरुष को ( हनिपः ) देने योग्य पद्माघिकार ( प्रियाशि ) 
घत्ति प्रिय, उसके मन के झनुझूल, हितकर, उसकी घआवश्यकताओं 
के पूर्ण करने वाले ( धामानि ) स्थान, या पद हों। उनपर । घोर 
( यत्र सरस्वदा: ) जहां सरस्वती नाम चिद्वतसभा के ऊपर ( मपस्य ) 
- नियुक्र- शतिविद्वान्‌ , क्वानी पुरुष के ( प्रिया घामानि ) मनोलुकझूल पद हो 


। हविप: प्रिया घरार्मानि यत्रन्द्रस्य5 ऋपभसस्य हविप: प्रिया धामानि 
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और यन्र ( इन्द्रस ऋषिेमस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष ससापत्रि के ( प्रिया 
धामानि ) मनोजुकूल पद हों, और (यत्र अ्ग्नेः ) जहीं अग्रणी चाय, ्र 
बिद्वान्‌ू आचाये आदि के अ्रधीन ( प्रिया धामानिं ) उनके मन के अंसुर 
कूल पद हों, इसी प्रकांर यत्न, ( सोमर््य ) सोम, सवव प्रेंरक राजा; के 
( सुत्नाग्णः इन्द्वंस्थ ) उत्तम पालक; शर््डनाशक इन्द के, ( संचितुः ) संवे 
प्रेरक, एवं उत्पादक खर्विता के ( वरुखस्य ) सब कष्ठो के चांरंक, हुप्टो के.. 
नाशक, सब के वरणीय पुरुष के, ( व॑नरपेतें: ) वर्द आंदि के संसान- प्रो . 
के आशभ्रयरूप पुरुष के; और (यत्न ) जहाँ ( आज्यपानास्‌ ) विजय 
साधन शाखाओ्रों के पालक, ( देवानाम ) विजयेशीर्ल पुरुषा के. ओर 
( यत्र अप्नेः हंरेतुं: ) जहां सब.विज्ञानों के प्रकाशक; संब की पंदाधिंकारों के 
प्रदाता होता नामक अ्रधिकारी के ( प्रिया धासमानि ) उस. रे अधिकारियों 
के मनोनुकूले पंद और (-प्रिया पाथांसि ) जिय; अन्नादि दब्य, या. पालने! 
करने योग्य सेवा स्थान हों ( सत्र.) उन .२ स्थानों पर ( एतान | इन र. 
नाना पदाधिंकार योग्य २ पुरुषों को ( प्रस्तुत्य इच ) स्वये चुलो र॑ करें; सं. 
के समत् आदर २ पूलेक-दर्शन कंरा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, या प्रेरचर्चे 
करेंके औ्ौर ( उपस्तुत्य च:).सार्थ ही उनके सम्बन्ध में उत्तम परिचय करा, 
करं, या उनका समथन करके ( उप अब अखत्तत्‌ ) उन २ सुझ्य पदारधिक+' 
रियों के अघीन स्थापित करे ।.ओर उनको भी ( रसीयसः इवं ) खूँबें 
नियम सें प्रबद्ध, एवं कार्यकशल ( छत्वी ) वर्ना कंर संवर्य ( चंन॑रुपंतिं: 
आश्रय दुँत्ञ के समांन सर्वाश्षयदाता, वनस्पति नामक पद पर स्थित सुंख्यें 
पुरुष ( करद्‌ ) अपने राष्टू में नियु्के करे । ( ऐंवं ) इंसे प्रकोप 
( देंचें: बंनरंपतिं: ) विजिगीपुं रॉजा, यों संबंकों अधिकार देनेवालों; 
( चैनेरंपतिं: ) संवीश्रय, सुख्य पदाधिकारी ( हंविः जुपेंतांम्‌ ) भहरणँ कैरनें 
याग्यें पंदें आर राप्ट को स्वीकार करे। हे ( होते; यंजें ) होंतें; | सूँ उसकी 
यहँ पं्द अंदेर्नि कर । आओ न 
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किसी ध्यक्ति को कोई पदाधिकार या सभासद पद प्रदान करने के पूर्व 
ट्सका परिचत्र और गुस्यस्तुति आवश्यक है | डसी को वेंद 'प्रस्तुत्य, 
रप्स्तुत्य' कहता है । प्रथम प्रस्ताव हो उसके पश्चात्‌ 'उपस्तावों या 
समथन हो । 


होता यक्षदग्निश्स्विप्ट्कृतम ' अर्थाडग्निरश्विनोश्छागंस्य हविषः 
प्रिया धामान्ययाट्‌ लरस्वत्या सपस्थ हाविप: प्रिया ध्रामान्ययां- 
डिन्द्रस्थ 5क्रापसस्य॑ हथिपं; प्रिया घासान्यर्याड्ग्ने: प्रिया 
धामान्ययाद  सोम॑स्य प्रिया धाम्ान्ययाडिन्द्रस्थ॑सच्चाम्सु: 
प्रिया ध्राम्रान्ययांदट सबिठुः प्रिया धाम्रान्यद्राड वरुणस्य प्रिया 
घामान्यवाह वनस्पतें। प्रिया पायाश्स्ययांड्‌ दंवानांमाउ्य- 
पाना प्रिया धामानि यक्षेदग्नेहातुः प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वे 
मंहिमानमार्यजतामेज्या5इपं: फणोतु जो उअध्चरा जञातबेदा ज़ुपता- 
ध्ह्धिहंतयज ॥ ४७ ॥ 
गुरिगाछति; । ( २ ) श्राऊति: । पन्‍्नमः ॥ 

भा०--( होता ) प्व्ाक्त श्रथिकार प्रदाता विद्वान एुरुप (स्विष्ट 
कृतस्‌ ) स्विप्टक्त, राज्यरूप सुप्यवस्थित राप्दु के संचालन की न्यूना- 
घिकता को पृ करन वाले झार सवाश्रय कज्षत्रपति, ( झप्नियू । ध्त्नणी 
तेजस्वी, ज्ञानी, चिद्दान्‌ पुस्प को भा ( घच्षत्‌ ) श्रादर से निदुक्त करे । 
वह ( प्रप्मिः) नेता, क्षात्र बलका सायक पुरुष भी (शाखनो: ) 
उद्ब श्रश्विनाम पदाधिकारी जनों के ( छ्रागस्य हथिपः ) शत्र नाक्षक 
साधन के (प्रिया घामानि ) अनुकूल पदों को ( श्रयाद ) खुच्य- 
वास्यित करे । वह ( सस्स्दत्या: सेपमाय हाविषः ) सरस्वती नाम 
विहतसभा के ज्ञान प्रतित्पद्धी नायफ के ( प्रिया घासानि ) मसनों 
नीत पढें को सुसंगत करे | बह ( इन्दस्थ ऋषभत्य ह्रद्रिप: ) 
इन्द्र पद पर बठे, सर्वे श्षेए्ठ पुष्प फे मनोनीत पद को ६ प्ायाद ) 
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सुसंगत करे । इसी प्रकार ( अपने: , सोमस्य, सुन्नाग्ण: इन्दस्अ, सचितुः ) 
अग्नि, सोस, उत्तम रक्षक सेनापति इन्द्र, और सविता नाम झुख्य पद़ा- 
धिकारियों के ( प्रिया धामानि अयाटू ) मनोनुकूल प्रिय पढ़ों को या तेज, 
ओर दीया को प्राप्त करे कराये । वह ( वनस्पतेः प्रिया पाथांसि अयाट ) 
वनस्पति नामक अधिकारी के प्रिय, अ्रधिकारों को -प्राप्त करावे। 
( आज्यपानां देवानास्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रक्तक देव, विजयी .पुरुपों 
के या ज्ञान के रक्षक विद्वानों के ( प्रिया घामानि यक्षत्‌ ) प्रिय अधिकारों 
को प्राप्त करावे । ( होतुः अझ्ले: ) सब के अधिकारों को प्रदान करने 
वाले नेता पुरुष के भी ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिय, मनोनुकूल अधिकारों 
को प्राप्त करावे | इस प्रकार वह “स्विष्ट कृत्‌ ' अग्रणी नेता “असि' 
( स्वमू ) अपने ( महिसानम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये को ही ( आयजताम ) 
सब को प्रदुए्न करे । ओर वही (एज्याः ) प्रदान करने योग्य (ट्ृपः ) 
अभिल्षपित वेतन ओर श्रज्ञादि सामग्री ( कृणोतु ) उत्पन्ष करता है। 
( सः ) वह ही ( जातवेदा; ) समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
प्रजा का पालन करने चाले राज्यों को ( जुपताम्‌ ) सेवन करे, 
प्राप्त करे । है ( होत: हवि: यज ) होत; | तू उसको ( हविः ) डचित 
अधिकार ( यज ) प्रदान कर । 


' स्विष्कृतम्‌ :--क्षत्र वे स्विषन्‍्करत्‌ू॥ श० १२। ८ ।३। १६ ॥ 
तपः स्विष्टृत्‌ ॥ श० ११ । २। ७ १६ ॥ अयमेवावाड़ प्राणः स्विष्टकत- 
शत० ११। १। ६ । ३० ॥ वास्तु स्विषन्‍्क्रतू श० १॥।७।॥३॥। १८॥ 
प्रतिष्ठा वे स्विषन्‍_्कृत्‌ । ऐे० २॥ १० ॥ ह 


स्विष्टमू --यद्दे यक्लस्य न्यूनातिरिक्त तत्स्विष्टणू । श० ११॥२।३। १६ ॥ 
क्षत्र वे स्विषकृत्‌ । क्षत्रणवेनमेतद्भिषिश्नति । सोसों वे वनस्पातिरप्िः 
स्विहकृतू । अप्लीषोमाश्यामेवैनसेतत्‌ परिसृह्मासिपिब्चति । तस्मादे चेते 
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ञग 


बेदुयं च न, त श्राहुः क्षत्रियो बाव जझ्त्रियस्थामिपेक्ता । इति ॥ श० १३२।॥ 


| कक ७. का 


वे वर्हि! सरस्वती खुदेवमिस्द्ने इश्नश्चिनां । तेजा न चनल्लुरक्ष्यो 


॥29 ,[र ही 


( ४८-- ६६८ ) न्तरखत्यादयो देवता: । तिप्ठप | पतः 


भा०--( सरस्वती ) उत्तम बल चीये, ओर ह्ञानवती स्री जिस प्रकार 
( देव ) अपने कामना योग्य पति को ( वहिं: ) श्रालन, या विष्टर प्रदान 
फरती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्‌ू-सभा ( सुदेवम्‌ ) उत्तम राजा 

( बहिं: ) बृहत्‌ राष्ट्र या प्रजा के ऊपर शासन पद प्रदान करे ॥ 
( भ्रश्षिनों ) सूर्य थोर चन्द्र जिस प्रकार ( श्रक्यो: चन्नुः न ) दोनों श्ाखों 
को दर्शन शक्षि प्रदान करते हैँ उसी प्रकार ( अ्रश्विनी ) उक्र मुझ़्य विद्वान 
एवं व्यापक शक्षिमान्‌ 'श्रश्चि! नामक श्रधिकारी दोनों ( इन्दे ) ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा में ( तेजः इन्द्रियं दधतुः ) तेज ओर ऐश्वर्य को श्रदान करें । भार 
दो श्रश्चिनू , श्रोर सरस्वती तीनों मिलकर ( इन्दे ) राजा श्रोर राष्ट सें 
( वहिंपा ) इस प्रजामय राष्ट्‌ के महान्‌ पद या प्रजागण द्वारा ही ( बसुधे- 
यस्य ) ऐश्क्येी, धन सम्रद्धि के रक्षा स्थान काप के योग्य घनको (वसुवने ) 
घन समृद्धि प्राप्त करने वाले राजा के छिये स्वयं ( ब्यन्तु ) प्राप्त करें। 
है (होतः ) अधिकार प्रदातः | तू (यल् ) उसको चह अधिकार प्रदान कर । 
देवीदोरो 5श्वश्विनां भिपजेंस्द सर्रस्वती। घाणे न दीव्य नालि 
द्वारा दघुरिनियं दसवबने वसथ्ेयस्य व्यन्तु च्ज ॥ ४६ ॥ 


प्यकू | पापभः ॥ 

भाट--( सरच्यती ) सुशिक्षिता सी जिस प्रकार ( इन्दते ) अपने 
सोभाग्ययान्‌ पति के छिये ( देवी: ) प्र्मशवाले, उत्तम सजी 
( द्वार 


नह 


द्वार: ) द्वारों को खोल देती & उसी प्रकार ( झ्रस्वती ) विद्वतूसमा 
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( इन्दे ) राजा के लिये ( देवीः द्वार: ) उत्तम शोभा से युक्त द्वीरो और 
विजशशील शबत्रुवारक शक्तियों को खोलती, प्रकट करती हैं। औओर॑ 
( अश्विना ) प्राण और अ्रपान जिंस प्रकांर ( नाले प्राण ने दथतुंः ). क 
नासिका में प्राण का स्थापन करते हं उसी प्रकार ( सिपजा अ्रश्चिना ) 
रोग. चिकित्सक, विद्यापारंगत अ्रश्वि चासक वेद्य या पूर्वोक्त राष्ट्र 
शरीर के दोपों, डपदवों को शान्त करने चाले दोनों अधिकारी गण 
( नंसि प्रा ने ) नांक में प्राणं के समान ही मुख्य पुरुंप में ( चीये 
दधुः ) वींये, इंन्दिय, राजा के परँश्व्यो श्लोर बलको धारण कराते हैं । और 
वे तीनों मिलकर ( वसुधेयस्य चसुबने ) कोश के निमित्त घन को घना- 
मिलापी राजा के लिये ( व्यन्तु ) प्राप्त करावें | ओर हे होत: ! तू उनको 
( यज ) अधिकार प्रदान कर । 
देबीई उर्धासांवश्विना स॒च्ामेन्दे सरस्वती। वले न वाच॑मास्य 
5उषाभ्यां दंधुरिस्द्रिय च॑सुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ४० ॥ 

त्रिष्टप्‌ । बेबतः ॥ 

, भा०-६ सरस्वती देवी उपासा ) ख्री जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
ओऔर साय दोनों कालों को ( इन्दरे ) उत्तम परिपालक पति के निमित्त 
अपणय करती है उस्री प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( उपाला देवी ) 
दिव्य गुणवाली दिन रात्रि प्रातः साथ दोनों कालों को ( इन्द्े ) इन्द्‌, 
राजा के निर्मित्त ज्यय करे । ओर (सुत्रामा) उत्तम रक्षक स्वरूप (आश्िना) 
ध्रारंए और उदान॑ जिस प्रकोरं शरीर में ( झास्ये बाचम्‌ ) सुख से 
जाणी को धारण करते हैं उसी प्रकार उक्त अंश्री नामके पदाधिकारी 
( उपषाभ्याम्‌ ) दोनों कालों, दिले और रात ( बल दुधतुः ) बत्न को घारण 
करावें । और ( इन्द्ियं वसुबने० ) इत्यादि पू्वेचत्‌ । 
देवी जीप्टी संस्स्वस्यश्विनन्ट्रेमवर्धयल्‌ । थ्ोत्र थे कर्शडोयेशो 

जपटरम्यां द्धुरिन्दिय वसुवने वसुर्णेयस्य व्यन्तु यंज़ ॥ ४१ ॥ 
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भा०--(६ संरंस्वेंती ) पुर्वोक्त संरस्ंवती (देवी जोए्ंदी ) गहंदेवी 
| पति के प्रेतिं अतिं प्रेमंचती होकंर बिस ग्रंकारें उच्चकी बंढ़ातीं है. उँसी 
प्रकार चिद्वत्तमा ओर ( अश्विनो ) प्राण और अपांन जिसे प्रकार 
( इच्द्म ) आत्मा को बढ़ाते हैं ओर ( कंणवीः ) कानों में ( छ्ोत्न व ) 
श्रवणेन्द्रिय के समान ( यशः ) उत्तम ख्याति को उक्त तीनों ( जोष्ट्रीम्याँ 
दुघु: ) प्रेम ओर सेवा करनेवाली प्रजा ओर राजवर्ण दोनों से घारंण' 
करांते.हैं इस प्रकोरं वे ( इन्दियं दघु: ) ऐश्वंथ को भी प्रदान कंरते हैं । 
वे तीना ( बसुवने ) धनवान्‌ रॉजा के लिये ( चैसुधेयस्व ) ऐश्वर्य को 

( व्यन्तु ) प्राप्त करें । हे होत+ ! तू उनको (यज ) पदाधिकार दे । 


._ देबी5डजोडवी ढुघे सदुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां सिषजांचतः | शुक्रेन 
ज्योति स्तनंग्रोराईती घत्त5३निद्विय व॑छुबने बसु घेयस्य व्यन्तु यज ५३ 
त्रिष्छपू । बवतः ॥ 


!' आॉं6--( सरस्वती ) सत्री जिसे अर्काश खांये प्रातंः दोनों समेंय 


( क्षेरेवंत्ती ) विंद्वत्संभां ( इन्दे ) राम के पिंसिरं ( देंची ) उत्तम गुणा 
चींली होकर ( दुघें) बलकारक (ऊ्ोहुती) श्रज्ञन आए वीये के आहुतियों को 
ग्रंदान करती है। श्र (सुदुघा ) उत्तम रीति से समस्ते अमि- 
लाषाओं को पूँण करने वांले ( अ्राश्विचा ) दोनों अंश्वी मासक अधिकारी 
( भिषजा ) दो वेद्यों के समान (अक्तः) इस्द, अर्थात्‌ राजा और राज्य की 
रक्षा करते हैं । ओर खत्री जिस प्रकार ( स्तवयों: शुक्र न ) स्तनों में दूध, 
घारण करती है और प्राण ओर अयान जिस प्रकार शरीर में ( ज्योति: ) 
कान्ति को या दिन रात्रि जिस प्रकार गो और पए्थिदी के बीच में 
कन्तिंमीनू ( ज्योतिः ) सूये की धारंण करते है उसी मंकांर वे तीनो! 
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( ज्योति: ) तेज और पराक्रम को और ( आहुती ) अनज्नाहुति और दौयौ- 
हुति दोनों प्रकार की आआहुतियों द्वारा ( इन्दे इन्दिये धत्त ) राजा ओर 
राष्ट्र में ऐवये और राजोचित बल ( धत्त ) धारण करावें | वे ( वसुवने ) 
राषू-सम्पत्ति के भोक्का राष्ट्रपति के लिये ( वसुधेयपस्य ) धन कोश को 
( ब्यन्तु ) य्राप्त करें । हे छोतः ! उनको ( यज ) तृ अ्रधिकार प्रदान कर । 
देवा ठेवानो सिपज्ञा होतांराविन्द्रमश्विना। वपर्कारेः सरस्वती 
त्विपि न हृदय मति& होतृम्यां दघुरिन्दिय चंखुवनें चसुधेयस्य 
व्यन्तु यज ॥ ४३ ॥ 
अतिजयगती | विषाद: ॥ 

भा०--( सरस्वती देवानां होतारो देवों ) स्री जिस प्रकार विद्या- 
' प्रेमियों को विद्या प्रदान करनेवाले गुरु ओर डपदेशक दोनों को अपने 
ब॒ति के बढ़ाने के लिये ( वषट्कारें: ) सत्कारपू्वेक श्ज्नादि प्रदान करके 
सप्कार करती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) विह्वत्सभा ( वपट्कारेः ) 
राष्ट्र के निमेत्त सन्धि आदि चुहों कार्यों द्वारा ( देव्यों होतारी) उच्चम. 
विद्वान्‌ कमे-शिक्षा श्लोर ज्ञान देनेवात्ते क्ले विद्वानों को नियत करे 
ओर ( इन्द्रमु अवधेयत्‌ ) इन्द राजा की बृद्धि करे। और जिस प्रकार 
(मिपजा अश्विना ) बेच्चों के समान प्राण और उदान शरीर में (होतृस्यां) 
आदान ओर प्रतिदान करनेवाले बलों से ( हृदये सतिम्‌ ) मस्तक में सनन 
शक्ति की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ( अश्विनो ) वे दोनों अश्विनामक 
अधिकारी ओर सरस्वती नास विह्वत्ससा राष्टू में ( त्विषि ) उम्र तेज 
( होठ्भ्याम्‌ ) उक्त अकार के दोनों विद्वानों द्वारा ओर ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य 
को ( दघुः ) स्थापन करें | ओर ( वसुवने० इत्यादि ) पूर्वचव्‌ । 


देवीस्विल्स्तिख्रो देवीरश्विनेडा खरस्वती। शूप न सध्चे लास्या- 
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मिन्द्राय दधुरिन्दियं चंसुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५४ ॥ 
त्रिष्डप्‌ । बैवतः ॥ हि 
भा०--( सरस्वती इन्दाय यथा ततिख्र: देवी!) स्री जिस प्रद्वार' 
श्रपने पति के लिये अन्न, कान्ति ओर उत्तम चाणी तीनों अभिलपणीय 
शक्लियों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार ( इन्द्राय सरस्वती विखः देवी: ) 
'शंजा के लिये विद्वतूसभा भी तीनी प्रकार की सभाओं की स्थापना करे । 
ओर ( अ्रश्चिनो ) अश्वि नामक अधिकारी, और ( इडा ) इडा नाम भूमि 
की प्रबन्ध-कारिणी सभा तीनों ( नाभ्यां सध्ये शूर्प न ) ज्रामी के बाचे में 
बल के समान ( इच्छ्ियं दधुः ) बीये को धारण करें | ओर ( बुवने० 
इत्यादि ) पूवर्वत्‌ । 
देव5 इन्दो नराश&संखिवरूथस्सरंस्वत्येश्विभ्यामीयते रथेः। 
शेतो न रूपममृर्तं जनिञ्ममिन्द्रांध त्वष्टा दध॑दिन्द्रियाणिं वसुचनें 
बसुधेय॑स्य व्यव्तु यज ॥ ५५ ॥ 
... खराटू शकवरी | पैवतः ॥ 
भा०--( देवः ) विजिगीषु विद्वान्‌ ( इन्दः ) ऐश्वयेचान्‌ ( नराशंस: ) 
समस्त जनों से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः ) अपने तीनों तरफ तीन 
शब्ुवाहक सेनाओं सहित होकर ( सरस्वत्या अश्विभ्यास्‌ ) सरस्वती, 
और दोनों अश्वीनामक अधिकारी इन तीनों से ( प्रिवरूथः रथ इच ) 
तीन छुज्लों से सुरक्षित रथ के समान ( ईंयते ) प्रतीत होता है । ( त्वष्टा ) 
शिए्पी, बढ़हे जिस प्रकार ( इन्द्राय रूपस्‌ इन्दयाणि दूधत्‌ ) ऐश्वयेचान्‌ 
स्वामी के लिये रुचिकर सुन्दर, पदाथे, ओर नाना ऐश्वर्य के योग्य बहु- 
मूल्य पदाथे बनाता है और जिस अकार ( त्वष्ठा ) जगत्‌ का कर्ता परमेश्वर 
( इन्दाय ) जीव के भोग के लिये ( अद्धतम्‌ ) अस्त स्वरूप, ( जनित्रस्‌ ) 
 सस्तान उत्पन्न करने में समथे ( रेतः न ) वीये को और ( इस्द्रियाशे ) 
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चत्तु, नाक, काप्त आदि इन्दियों को ( उधत्‌ ) शरीर में इच्ताड़े (तर) 
उसी प्रकार (त्वष्टा) वाना शिल्पों का विज्ञ, विश्वकमो, श्रधिकारी (इन्द्ाय) 4 
राजा के सोग के लिये .( रूपम्‌ ) सुन्दर २ भकक्‍न, पश्भूपषण युक्क प्रोपाक 
और ( इन्द्रिय्राणि ) नाना राज्षोचित ऐश्वये, यन्त्र कैशल श्रादि ग्रद्गात करता 
हैँ। ( बसुबने० इत्यादि ) पूचवंत्‌ । 
टेवो देवेवेस्स्पतिर्िस्एयपसों५अश्विभ्याश्सरन्वत्या सुपिण्पल 
5इन्‍्द्रांय पच्यते मधु | ओजो त जतिऋफमो नभासे घत्तस्पातिनों 
अदिन्दियासि प्रसुवने चखु अ्ेवस्त्र व्यध्तु यज ॥ #६ ॥ 
निचुदत्यष्टि: । गान्धार: ॥ 

भा०--६ वनस्पतिः ) महाबृक्त वट, यूलर आदि जिस प्रकार बहुतों... 
को आश्रय देता है उसी प्रकार समस्य प्रजाजनों को श्राश्रय देनेघाला 
पुरुष, झथत्ा दत्त समूहों के समान सघन सेनिक दल्लों का पति ( देव़ः ) 
विजयशील सेनापति स्वयं ( देवेः ) विजयेच्छु सैनिक से ( हिरण्प्रवर्णः ) 
सुबर्ण के पत्रों था सुन्दर पन्नों से सक्े छत्त के समान और ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन स्थमध्यों से उत्तम वलवानू ( अशिम्यां सरस्वत्या च ) अश्वि- 
'मण ओर सरस्वती, विह॒त:सभा द्वारा ( इन्द्राय ) खम्नाट के लिये 
( मधु पच्यते ) सथुर रस के समान उत्तम वल को परिपक्व करता है | 
चह ( ऋषभः बनस्पतिः ) सर्वश्रेष्ठ चल्लनान्‌ वृपभ के समान हृष्ट पुष्टं 
“ चनस्पृति,' सेनापति ( ओजः न, भामं न ) देह में स्थित ओज ओर क्रोध 
के समन राष्ट्र में भी ( ओजः भास ) पराक्रम और तेजस्विता को और 
( इच्दियाणि ) शरीर के इन्क्यों के समान राष्ट में नाना ऐश्वर्यों कों 
( दुधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुव॒ने० इत्यादि ) पुवरेबत्‌ । 


झग्निवं चनस्पतिः । क्रो००१० ।,६ ग्राणो पे ववस्पतिः । को० १३.) ७, ॥ 
देव बर्हिवारितीनामध्वरे स्तीणमश्चिभ्याम्णोश्नदःः: खसख्चत्या 
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स्थोनमिन्द्र ठे सद! । इंशाय सन्यु&राजान वर्हिषा द्धारिफ्द्रियं 
चबसुबन चचु श्यस्य व्यच्दु दज्ध ॥ €४७॥ 

भा०-माता पिता द्वारा ( उसख्रद्वा: स्तीरवहिं: ) ऊन के समान 
कोमल चिछाया आसन जिस पकार ( सद: ) वर के बैठने का आसन होता 
है उसी प्रकार हे ( इन्द ) ऐशवयेवन्‌ राजन ! ( वारितीनाम्‌ ) संकरटों और 
शज्ञु के आक्रमणों को निवारण करने वाली सेनाओं के ( अध्दर ) राज्य' 
पालन के कार्य में ( सरस्वत्याः अधिभ्याम्‌ ) सरस्वती ओर आखशि नामऋ 
प्रधान पदाधिकारियों द्वारा ( स्तोणस्‌ ) विस्तृत ( अध्वरे ) यज्ञ सें था 
सृह में ( सरस्वत्या अशिभ्यात्र ) विदुपी कन्या और उसके द्वारा किया गया 
| देचे ) ज्ञान और उत्तम गुणों से युक्कन, भव्य ( वहिंः ) अजारूप 
राष्ट्र या जनपद ( ते / तेरे लिये ( उ्णन्नदाः ) ऊन के समान कोमल 
'एवं :आच्छादक या राजा के गुणों के श्राःच्छादन करनेवाले लोगों को सदन 
करे देनेवाले ( स्पोन सदः ) सुखकारी आखन के समान आश्रय हो। 
सरस्वती ओर दोनों अ्श्विगण ( मत्युस्‌ ) शत्रुओं का स्तम्भत करनेवाले 
(राजानम्‌ ) सजा को (ईशा ) राष्ट .के शासन करने के लिये ( इन्द्रिय ) 
ऐश्वयं की ( दछु: ) धारण कराते हैं ।( वसुचने० इत्यादि ) पूरवेबत्‌ । 

ज्षन्न थे अस्तरो विश इतरे वहिंः। श० १।३। ४। १० ॥ अये दे 
लोको वहिं:; । श० $ । ४ | १॥ २४ ॥ प्रजा ने वहि: | की० € । ७०॥ 


गहस्थपत्त भें--प्शवो थे बहिः । ए० २। ४ ॥ 


देवो5असि: स्विप्ट्कट देवान्यद्तय थायथ€४ होताराचिन्द्रमश्विनां 
वाचा चाच& सरस्वतीशामिएं? खोमश स्विष्ट्कृत्‌ स्विष्ट5 इन्द्र: 
सुञामा सद्िता चढणो श्लिषगिणे देवों वनस्पातिः सिथ्रष्टा दवा 
आज्यपा: स्विप्रोउआशेरािना होता होचे स्विष्ट्क्दथो न-द्थदिर 
ज्दियसूजेमसपंचिति*८ स्तनों चसुवते वसुप्रेयस्प्र व्यन्तु-यर्ज 0४८) 
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भा०--( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम रीति से अधिकार प्रदान करनेवाला 
(देव: अ्रप्निः ) विद्वान्‌ अग्नणी पुरुष ( देवान्‌ यक्षत्‌ ) अन्य विद्वान्‌ , .विजय- 
शील, एवं इच्छानुकूल पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे। ( होतारी ) 
अधिकार प्रदान करनेवाले ( अ्रश्चिना ) अ्रश्वि नामक व्यापक अधिकार 
चाले विद्वान्‌ पुरुष ( चाचा ) अपनी श्ाज्ञा रूप वाणी से ( इन्दम्‌ ) इन्द 
ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुनाशक पुरुष को नियुक्ल करते हैं । वे ही (वाचम्‌) व्यचस्था- 
पुस्तक, चाणी का विधान करते हैं । वे ही ( सरस्वतीम्‌ ) विद्वतू-सभा 
को, (अ्रम्निम्‌ ) अग्मणी, सेनापति को, ओर (सोमम्‌) ऐश्व्यवान्‌ राजा को, 
नियुक्त करते हैं। ( स्विष्टक्ृत्‌ स्विष्ट: ) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
आदर के पद को प्राप्त हो। ( सुत्नामा इन्द्रः ) उत्तम रक्षक इन्द्र नामक 
पदाधिकारी, ( सविता, वरुणः भिपग्‌ ) सविता, चरुण और चिकित्सक, 
( देचः व्रनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये सब ( दृष्ट:) उचित आदर 
प्राप्त करें । ( आज्यप्राः देवा: ) बल वीये के रक्तक विद्वान पुरुष (स्विष्टा: ) 
उत्तम आदर प्राप्त करें । ( आ्म्निना ) श्रप्नि के समान तेजस्वी पुरुष द्वारा 
ही ( अ्रप्मिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुष ( स्विष्ट; ) उत्तम रीति से 
आदर पद प्राप्त करे | ओर ( होता ) अ्रधिकार दाता घुरुप ( होत्रे ) अन्य 
गधिकार दाता घुरुप को ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम आदर मान देनेवाला हो। 
ओऔर वह (यश: ) यश, (इच्दियम्‌ ) ऐश्वय ( ऊ्जम्‌ ) उत्तम अन्न, 
बल, पराक्रम, ( अपचितिम्‌ ) आदर पूजा, ( स्वधाम्‌ ) अन्न वेतनादि 
( दधत्‌ ) प्रदान करे । ये सभी ( बसुवने ) ऐश्वर्य के अधिकारी बढ़े राजा 
क़रे कार्य के छिये ( वसुधेयस्य व्यन्तु ) डचित घनिश्वर्य प्राप्त करें | हे होतः ! 
( थज ) उन सबको अधिकार ओर चेतनादि प्रदान कर । 


आश्चमच होतवारमवर्शीताय यजमान: पञ्चन्‌ पक्षी: पचन्‌ पुरांडा- 
शान वध्नजझारश्वज्ट, छागरएसगसस्वत्य मषासेन्द्राय ऋपमः?) सन्व- 
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ब्नश्विभ्याश्सरस्वत्यां उइन्‍्द्राय सुआम्णें खुरासोमान्‌॥ ४६ ॥ 
रु घति: | ऋषभः ॥ 

* -भा०--+ अ्रद्य ) आज, अब, नित्य ('अय यजमानः ) यह यजमानें, 
सब राज्यव्यवस्था को सुसंगत करने ओर सबको पदाधिकार देनेवाला राजा 
(अश्निम्‌ ) ज्ञानवान तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) 'होता' पद के लियें 
(अंबृणती ) वरण करता है। और वह यजमान, ( पक्की; ) नाना कर्मों 

' के बदले में देने योग्य प्रति फर्लों को ओर ( पुरोडाशान्‌ ) काम कंरने के पूर्व 
ही पेशगी' देने योग्य पदार्थों को ( पचन्र्‌ २ ) पकाता या नियत करता हुआ ॥॒ 
उनको पक्का'करता हुआ और ( अशिस्यां ) पूर्वोक्त आश्वि नामक व्यापक 
या बढ़े पद के अधिकारियों के कार्य-के लिये ( छागम्‌ ) छेंदन भेदन में 
कुशल पुरुष को और ( सरव्वत्ये ) सरस्वती, विह्वत्सभा के लिये ( मेपम ) 
प्रतिपक्षी की स्पद्धी में बोलने वाले पुरुप को और ( इन्द्राय ) इन्द, सेना- 
पति पद के लिये, था राष्ट्र के संचालक पद के लिये ( ऋषभम्‌ ) सर्वेश्रेष् 
पुरुष को ( वध्नन्‌ ) बढ़े वेतन पर वांधेता हुआ ओर ( अश्विभ्यां 
श्रश्ियोंग, ( सरस्वत्ये ) सरस्वती, विदह्वत्सभा और (सुन्नाग्णे इन्द्राय ) उत्तम 

 आ्णंकारी, सुरक्षक इन्द्र पढ़ के लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्य-लच्मी और 
राष्टू के अशों को, था ( सुरासोमान, ) स्त्री पुरुषों को, या अभिषेक 
क्रिया से प्भिपिक्न पुरुषों को ( सुन्वन्‌ ) नाना पद प्र अभिपिक्कः करता 
हआ 'होंता' का वरण करता हैं | 


_ सपस्था5 अच्य देवों धन्रस्पंतिंश्भवदश्विभ्यां छान सर्रस्वत्ये ' 
.. मेषेणोन्द्रांथ उक्रप्णेणाद्स्तान्‌ मेंदस्तः प्रति पचताजभीपताबीव- 
धन्त पुरोडाशैरपुरश्विना सरस्वतीनद्रः सुत्नामा सुरायोमान्‌ ॥६०॥ 
पृतिः । ऋषभ; ॥ 
भा०-+[ अच:) आज, अबें, अभिषेक हों चुकेने और पदाशिझ्ारियों , 
श्र 
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के नियुक्त हो जाने पर, ( वनस्पति: ) बट आदि भहावृत्त के समान समस्त 
प्राशियों को श्रपनी सुख देने चाली छत्नछाया में रखने हारा ( देवः ) राजा 
( अ्रश्चिभ्यां ) सुख्य अ्रधिकारियों के निमित्त स्थापित (छागेन) संशय चेदन 
करने वाले विद्वान द्वारा और (सरस्वत्य ) सरस्वती, वेदवाणी या विद्वत्सभा 
के कार्य के लिये नियुक्त 'मेषेण) प्रातिपालियों के स्पद्ोशील, विद्वान्‌ से श्रार 
( इन्द्राय ऋषभेण ) इन्द्र के निमित्त नियुक्त सर्वेश्रे्ट पुरुष से ( सूपस्था: ) 
उत्तम रीति से राष्ट्र में व्यवस्थिप्त ( अरभवत्‌ ) हो जाता है। (मेदस्तः) 
उनके स्नेह से या उनके प्रिय पदाथ या उनको शत्रुनाशक बल से ही वे झश्ि. 
शादि पदाधिकारी उक्त पुरुषों को ( भ्र्षन्‌ ) आाप्त करते हैं । और (पच्चता) 
परिपक्व, सुश्रभ्यस्त, धढ़ करने योग्य पुरुषों को दृढ़ करने के छिये: 
( प्रति अ्ग्नभीषत ) प्राप्त करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। और बहुतों को . 
( पुरोडाशैः ) पद पर नियुक्त होने के पूरे ही बृत्तियां देकर उन पे 
प्रदंत्त वृत्तियों से ( अ्रवीवृधन्त ) उन पुरुषों के उत्साह! को बढ़ाते. हैं, . 
ओर इस प्रकार ( श्रश्चिनो ) दोनों उच्च पदाधिकारी अश्विजन और: 
( सरस्वती ) विद्वसभा और ( सुन्नामा इन्द्रः ) उत्तम प्रजारणक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) अभिषेक क्रिया द्वारा अ्भिपिक्त योग्य पुरुष को 
अथवा राज्यलक्ष्मी से ऐश्वयवान्‌ पुरुषों को ( अपुः ) पालन करते हैं । . 


त्वामथ5 ऋष5 आर्षेय5 ऋषीणां नपादप्णीठाय यजमानो वहुभ्य ५ 

था सकइूतेम्य5 पष में देवेष चस वायो यंदयत5इति वाया देवा 

देंव॒ दानान्यरुस्तान्वस्माष: आरा थ शास्स्वा च॑ गुरस्वेपितश्व होत- 
७. / 59 और 


रासि भद्वत्च्यांय प्रेषितो मालुंषः सूक्ृवाकाय॑ जूका ज्वैेंहि ॥६१॥ 
भुरिग विक्वृतिः । मंध्यमः ॥ 


भा०--हे ( ऋषे ) विद्वन्‌ ! सन्त्रा्ों के देखने वाले! ( आर्पेय ) 
ऋषि: सस्त्राध वष्ठाओं में उत्तम पिहनू, ! है ( ऋषीणं नपतःत ) मन्ताय 
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डर ऋषियों के-धुत्र | अथक उनके लिद्धान्ती को न गिरने देनेहारे. |. ( अरे 
बजमानः ) थद्द यजमान, वेतन पुरस्कार आदि देने वार राजा, गृह- 
पृंति, चजमान के समान ( वहुम्य; ) बहुतसे ( संगतेम्यः ) एकत्र. हुए 
विद्वानों में से ( श्र ) आज (त्वास आ अदुणीत ) तुझे. ही वरणः करता: 
है। क्योंकि यह जानता है ( एपः) यह आप. ( मे) सुझ यजमानः को: 
(देवेषु ) विहानों ओर राजाओं के-बीच ( बसु ) घनिश्वये, ( चारि) 
आर वस्ण करने योग्य सकल पदाथ: ( श्रायदयते ) भ्राप्त. करा देंगे (इति) 
इसलिये वह भाषको बरता है । हे ( देव ) विद्वन, ! ( देवा: ) विद्वान पुरुष 
या. दानशील राजागण, घनाद्य: पुरुष (या ) जो. २( ता.) वे. चानाः 
प्रकार के ( दानामि ) शान करने योग्य पदाथों को. ( अदु: ) प्रदान. किया; 
करते. हैं (तानि) दे. सव प्रकार के पदाये.( श्रस्म:) इसके.लिये. भी. ( आशा- 
स्सव च.) प्राप्त करने की आशा. कर ।( इपितः कक), इस पकार प्राथेना 
किया. गया वू ( ऋधुरस्व थे ) उद्यम कर । दे ( होत:; ) दोतः ! विद्वन ! 
उपदेष्ट: ! छ्न प्रदान करने: हारे ! तू ( भद्व्ाच्याय. ) सुख. और कल्याय 
करने वाले हितक्रारी कार्यो के उपदेश के लिये; ( भरितः अ्रस्ति ) आथनाः 
किया जाता है। है विदवन,! तू (सानुपः) जिचारवान पुरुष होकर (सूक्रवाकाय) 
उक्कम. सुदवनों के उपदेश के.करने के लिये ( सूक्का. सहि ) उत्तम. २. वनों 
आर वेद के: सूझी: का उपदेश: कर । 


पारिप्लव विधिम होता समस्तः राज्य. के: प्रजाजनो. को: नाना: वेदों: का. 
उपदेश करता है । 
॥ इत्येकर्निशो5ध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विंरुदोपशे मित्तत्रीमत्पणिडितजयदेवशर्म के 
यजुरदरलोकमाप्य एकर्विशोष्व्यायः 
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44 
॥ कथा हाविश्तोडध्याय३ ॥ 

॥ आओशेम्‌ ॥ तेजोंएसि शुक्रमम्रतमायष्पाउआसुर्म पाहि। देवस्य 
त्वा सचितुः प्रसश्चेडश्विनोंवाहुम्यां पण्णो हस्ताभ्यामार्ददे ॥ 
[ अ० २२---२५ ] प्रजापतिऋषिः । सविता देवता । निचत्‌ पेक्ति: । पंचमः था 

भा०-है राजन ! हू (त्ेजः) तेज है। वू (शुक्रम्‌ ) शरीर में शुक्र धातु 
के समान रा्ट्‌ में बलकारी है। (श्रम्गृतम) शरीर में चीये, एथ्वी में जल और 
भ्रश्मि के समान राष्ट्र में सी अस्त, जीवन का रक्षक है । तू ( आयुष्पा: ) 
सब के आयुओं झा पालक ( असि ) है । तू ( में आयुः पाहि ) मेरे में 
दीध॑जीवन का पालन कर । परमेश्वर के पक्त में स्पष्ट हे । 

है राष्ट्‌ वासिजन ! ( त्वा ) तुमको ( सवितुः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) बनाये जगत्‌ में ( आश्िनो: ) सूये ओर चन्द्र के समान 
प्रचंणड और सीम्य स्वभाव के अ्रधिकारियों की ( वाहुभ्यास्‌ ) शत्रुओं के 
बाधक शक्षियों या वाहू के समान बलवान्‌ क्षात्रवल से और ( पृष्णः ) 
पृथ्वी के समान पोपक वेश्य वर्ग के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के 
समान प्रहण करनेवाले या दुष्ट के हनन करनेवाले साधनों के द्वारा 
(प्वा आददे) तुक राष्ट्‌ को में अपने वश करता हूं। (देदस्य त्वा सावितुः०)- 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १ | सं० १० ॥ 
इंमामंगुणन्‌ रशनामृतस्य पू05आयुपि जिदरथेंयु छव्या। 
सा नोंपशस्मिनस्खुत आ बंभूव5ऋतस्य साम॑नत्सरमारप॑न्‍्ती ॥२॥ 

यज्ञपुरुष ऋषि! । रशंना देवता । निचत्‌ निष्ठुप्‌ । पेंक्तः ॥ 
अथातश्रतुभिरंध्यायैरअमेप : ॥ 


भे०--( अस्मिन्‌ सुते ) इस उत्पन्न जग़त्‌ में भी ( नः ) हमें (सा ) 
बह व्यापक शक्ति ( आावभूव-) छत -होती है जो ( ऋतस्प ) मूल, परम 
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सत्य कारणरूप परमेश्वर ओर प्रकृति के सत्य तर्व के ( सरम्‌ ) व्यापार 
या चेष्ट को ( सामन्‌ ) आदि से श्रन्त तके ( आ रपन्‍्ती ) स्पष्ट बदलाती 
हैं । ( इमास्‌ ) उस ( रशनाम्‌ ) व्यापक शाक्कि की ज्ञान शृंखला को ही 
( ऋतस्य पूर्व आयुपि ) संसार के प्रारम्म के काल में ( कबय; ) क्रान्त- 
दर्शो ऋषि लोग ( विदथेषु ) यज्ञों ओर ज्ञान के झ्वसरों में था ज्ञानरूप 
वेदों में ( अगृभ्णन्‌ ) अहण करते हैं, जानते हैं । 

राष्ट के पक् सें--( ऋतस्य पूर्व आयुपि ) व्यक्त जगत्‌ के प्रारस्स 
के आदि काल में ( दृपभः ) क्रान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम रशनाम्‌ ) 
रस्सी के समान व्यापक या जिस्तृत संसार की नियामक शक्ति को या 
व्यवस्या को ( विदर्थेषु ) ज्ञानमय वेदों में ( अगृभ्णन्‌ ) प्राप्त करते हैं। 
(सा ) वह व्यापक व्यवस्था ( अस्मिन्‌ सुते ) राजा के अ्रभिपेक्त के 
अवसर पर भी ( नः आवमभूव ) हमें प्राप्त हो। वह ( ऋतस्य ) सत्य 
व्यवहार से पुणे राप्ट के ( सामन्‌ ) आदि से अन्त तक हमें ( सरम्‌ ) 
ज्ञान का ( आरपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रहे । शत्त०१३।१।२।१॥ 


अप्रिधाड अंसि भ्रुवनमलि यम्ताखि घत्तो | 
स त्वम्न्नि चेंश्वात्र 5 सम्रंथ लज्डच्छ स्वाहाकृत: ॥ ३ ॥ 
अग्निदवता । अनुष्ठप्‌ । यान्धार: ॥ 


भा०-हे परमेश्वर ! व्‌ ( अभिधा; असि ) समस्त पदार्था को 
साज्ञात्‌ बदलछाने चारा है । तू ( श्रुवनम्‌ असि ) जलके ससान समस्त 
घराचर प्राणियों ओर लोकों का प्राण दने वाला आश्रग्र, उत्पादक है | सू 
( यन्‍्ता असि ) समस्त संसार का नियनन्‍्ता, उसको नियम में रखने वाला 
'है। छूं (घत्ता ) सबका घारण करने वारछा है। (सः ) वह तू ( सप्र- 
थसम्‌) अति विह्ठृत शक्ति से युक्त (वेश्वानरम्‌) समस्त प्रह्ाण्ड को चलाने 
ब्वांली प्रचर्तक शक्तियों फे समख्चाऊक ( अग्निम्‌ ) ज्ञानर्प, तेजोसय, स्वतः 
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प्रकाश, सर्वप्रकाशक सूर्य आदि को भी ( स्वाहाकृतः ) उत्तम गुल- 
कोसनों और सत्य धाणियों द्वारा स्तुति किया जावर ( गच्छ ) प्याप्त है । 


विद्वान नेदा एवं राजाके पक्तमें--हे राजन्‌ ! तू ( अभिधा: 'शअसि ) 
ज्ञानों को उपदेश करने चारा या राष्ट्‌ को सब प्रकार से घांधने या प्रव- 
स्थ करने में समर्थ है। सू ( भुवनम्‌ असि ) सबका आश्रय, ( यन्‍्ता ) 
नियामक झोर ( धर्ता ) कर्ता, घर्ता, धारण करने हारा है । ( सः त्वम ) 
यह व्‌ ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश कीत्ति 
से सम्पन्न होकर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्य होकर, ( सप्रथसम्‌ ) 
अतिविस्वृत यश से युक्त, (वैश्वानरस्‌) समस्त जनों के हितकारी ( अग्निम) 
अग्रणी नेता पद को ( गच्छ ) प्राप्त हो । शत्त० १६३१। १। २। ३ ४ 
स्व॒गा त्वां देचेभ्यं: प्रजापंतये भऋक्मन्नश्वं भन्‍्त्स्यामिं देवेभ्य: प्रजा- 
पंतये तन राध्यासम। त॑ चंधान देवेभ्य: प्रजञापंतये तेन॑ राध्नुद्दि ॥४॥ 

अेश्वो विश्वेदेवाश्व देवता: । जगती ॥ निपादः ॥ 


भा०--हे राजन ! हे विह्नन्‌ ! में अभिषेककर्ता (त्वा ) तुकको 
( स्वगा ) स्वतन्त्र, यथेच्छा पूनेक जाने का अधिकार देता हूं । ( देवेम्य: ) 
समस्त घिद्दानों ओर विजिगीषु शुरुषों के लिये और ( प्रजापतये ) 
प्रजा के पाऊक राजा के पद के लिये, है ( प्रह्मन्‌ ) ब्रह्यन्‌ ! ज्ञानवृद्धू 
पुरुष ! (६ देवेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीएु पुरुषों के हित के लिये 
ओर ( प्रजापतये ) प्रजा के पालन करने बाछे राजा के कत्तेव्य पालन के 
लिये ( अइ॒वं ) में अति शीघ्रगामी शश्व के समाव व्यापक शक्ति- 
वाले, शरवोर एवं शघ्टू्‌ के भोक्ता पुरुष को ( भन्त्स्यामि ) बाधूंगा, 
राजपद पर नियुक्त करूंगा। ( तेन ) उससे में ( राध्यासत्‌ ) समृद्ध 
होऊं, बहूं, उद्देश्य को प्राप्त करूं । हे विद्न्‌ ! त्‌ ( देवेस्यः प्रजापतये ) 
विद्वानों, विजयेच्छु पुरुषों के लिये ओर प्रजापति पद के लिये (त॑ बधान ) 


में० ५ ] ' छाविशोष्ध्यायः २३१ 


की 


उसको बांध, नियुक्त कर। उसको भोग्य सामग्री देकर उसे वेतनादि 
पर रक्‍्ख । पे.( तेन राध्जुद्दि ) उससे समसद्ध हो, काये को पूर्ण कर | 
“ अश्रमेध में इस मन्त्र से ऋश्व को बांधकर खुला विचरने देते हैं । वह 
अश्व राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है । शत० १३।१।२। ३, ४ ॥ 
बीय॑ वा अखः । श० २। $ । ४ | २३ ॥ जतत्र वा अजु अश्वः । श० 
है ।४।४।९२॥ क्षनत्ने घा अश्वों विडितरे पशवः । श० १३।२।२॥। 
१४ ॥ बज्रो क्र श्रश्व: | श० १३-। १। २ । ९॥ इन्दो वा श्रश्चः । कौ० 
१४।४॥ चत्री वा श्रद्वः प्राजापत्यः । ति० ३। ८। ४।२३॥- 


अध्यात्ममें ---अश्व-आत्मा, प्रदह्म-परमात्मा | तरद्मचये पत्तमें--श्रद्य८ 
काचार्य । अश्व-दीय । 


प्रजापंतये त्वा जुष्टं प्रोद्चामीन्दाशिभ्याँ त्वाजुष्ट प्रोक्तामिवायचें 
त्वा जुप्टे भोक्षांमि विश्वेषध्यसर्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्तांमि सर्चेम्य- 
स्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोत्ञामि। योष्शअर्वन्त जिघा रसति तम्रम्य- 
मीति वरुण: | परो भर्त: परः श्वा ॥ ५ ॥ 
इन्द्रादयो देवता; | अतिघृति: | पहुजः ॥ 

भा०--हे विदन्‌ ! श्रेष्ठ पुछप ! ( झुष्ट ) सबके प्रेमपात्र ( त्वा ) 
सुभकों में ( प्रजापतये ) प्रजा के पालक पद के लिये, ( इन्द्राग्नीम्यां 
सवा ) इन्द्र ओर अग्नि, सूर्य श्रोर अग्नि के समान देजस्वी सेनापति 
झोर प्ग्मणीपद के लिये, ( दायवे ) दायु के समान शय्मुरूप वृक्षों के 
डाले तोड़ डालने वाले शूरवीर के पद पर ओर ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये, ( जुष्ट ) सब लोगों से 
प्रसन्न, एवं चाहे गये (त्वा ) चुककों ( भ्रोज्ञामि ४) अभिविक्त करता 
हुं। (यः ) जो पुरुष भी € अर्वन्तम्‌ ) अब के समान तीध्र वेगवान्‌ 
बीर, एवं विद्वान, पुरुष, ओर सब पदों के प्राप्त करने वाले राजा को 
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( जिघांसति ) मारना चाहता है ( वरुणः ) दुशों का वारक पदाधिकारीं 
( तम्‌ ) उसको ( अभि-अमोति ) विनष्ट करे । ऐसा ( मर्त्त ) राजद्रोही, 
पुरुष ( परः ) शत्रु हे, उसको देश से निकाल कर दूर कर दिया जाय 
ओर (परः श्या) पर अर्थात्‌ शत्रु पुरुष कुत्ते के समान छुत्कार दिया जाय-। 
अथवा ( इचा ) कुत्ते के स्वभाव के व्यर्थ निनद्रा करनेवाला पुरुष भी 
( पर: ) पर, अर्थात्‌ शत्रु है उसे भी राष्ट्र से बाहर कर दिया जाय । शत० 
१३।१।२।६४-६ ॥ 
कऋग्नये स्वाहा सोम|य स्वाह्यापां मोदाय स्वाहा सव्रित्रे स्वादा 
वायठ स्वाहा एत॒प्णुत् स्वाहन्द्रय स्वाहा वहस्पतंये स्वाहा मित्राय 
स्वाहा वरुणाय स्चादा॥ ९॥ 
रिंगति जगती | निधादः ॥ थग्न्यादयो देवता: ॥ ह 

भा०--राजा के समस्त स्वरूपों के लिये आदर सत्कार करने. का 
डपदेश करते हैं । ( श्रप्नये स्वाहा ) श्रप्मि के समान छ्वानदाता आचार्य 
और उसके समान तेजस्वी राजा श्रादि पुरुष का उत्तम- स्तुति और 
सत्कार करो । ' अ्रज्नि ! तत्व का सदुपयोग' लो । ( सोसमाय स्वाहा ) सके 
के आज्ञापक, ऐश्वयवान्‌, ज्ञानी ओर सोमरक्त के समान आनन्द और 
पुष्टिकारक पुरुष का. आदर करो और ओपधियों.के रस रूप सोम का. सेवन 
करो । ( अपां मोदाय. ) जलों के ससान. स्वच्छ, शान्तिदायक एवं प्रवाह से. 
चलने वाले आप्त जनों के आनन्द, देनेवाले श्रार प्रजाओं के हपकारी राजा 
के कर्मो ओर ज्ञानों को असनज्नता से प्राप्त कराने वाले. गुरु. का आदंर 
सत्कार करो ओर जलेों से प्राप्त आनन्द्‌ का उत्तम रीति से सेवन करों,। 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सूये, सर्वोत्पादक परमेश्वर, आज्ञापक राजा, 
नेता, सूये के समान तेजरवी विद्वान्‌ का आदुर करो ओर सूये के प्रकाश 
और ताप का उचित प्रयोग और क्वान करो । ( चायवे स्वाहा ) वायु . के- 
.. दशावस्तोमीयाई॥ 7 
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समांन तीत्र, सतिमान्‌ सैनिक, उसके समान श्ध:रुप बृत्तों को उखाड़- 
ने में समर्थ सेचापति, राजा, ओर वाडु के समान जीवनाधार पुरुष का 
आदर 'करों ओर वायु ओर प्राण का उत्तम उपेचोग' और ज्ञान करो। 
( विप्णवे स्वाहा ) सर्वेग्यापक परमेश्वर की उपासना, स्तुति प्रार्भना 
करो ओर व्यापक शक्किशाली राजा शास्त्र में पारंगत विद्वान्‌ का 
आदर सत्कार करो | विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करों, और विद्य॒त 
का प्रयोग करो । ( वृहस्पंतये स्वाहा ) सब बढ़ों से भी बड़े, ब्रह्माण्डों के 
पालक परमेश्वर की उपासना करो । बृहती चेदवाणी के पाखक विद्वान 
ब्राह्मण का, राजा के विद्वान मन्‍्त्री का और बढ़े राष्ट्‌ के पालक : सम्राहू 
का आदर करों। ( मित्राय स्दाहा ) सबके ख्रही, झृत्यु से बचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो। एवं मित्र, खेही पुरुष, सूर्य के समा 
तेजस्वी राजा, ल्रही न्यायाधीश ओर मित्र राजा का भी आदर करो। 
( वरुणाय स्वाहा ) -दुझ के वारक, रक्षक, सब से श्रेष्ठ चरण करने योग्य' 
पुरुष का आदर ओर ऐसे परमेश्वर की स्तुति करों । शत्त० १३। १।३३॥ 


हिद्लाराय स्वाहा हिंक्धताय स्वाहा ऋन्‍द॑ते स्वाह्मपचऋनन्‍्दाय स्वाहा 
प्रोथंते स्वाहां प्रग्राधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहां घ्राताय स्वाहा 
निर्विष्ठाय स्वाहापंविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा व्गंते स्वा- 
हार्सीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वयले स्वाहा जाग्रंते स्वाहा 
कूज़ते स्वाहा प्रवुद्धाय स्वाहा विज़म्मभाणाय रुत्राहमा विश्नवाय 
स्वांहा स/हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहाष्यनाय स्वाहा 
प्रांयणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


यत्रे स्वाहा धावते स्वाहोंद्रावाय स्वाहोदद्॒ताण स्वाह्य शूकाराय 
स्वाह। शक्रताय स्वाहा निर्षण्णाय स्वाहोत्थितांव स्वाहा जवाय 


७->प्रक्रहोमय एकोन॒ज्चपाशत, ।' 
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स्वाहा वर्लाय स्वाद ठिवतमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधू- 
स्वानाय स्वाहा विधूंताय स्वाहा शुद्धृपमाणाण्र स्वाहा शण्ज़ते 
स्वाद्ेक्तमाणाय स्वाहेंज्िताय स्वाहा वीक्षिताय स्दाहां निमेपायं 
स्वाहा यदद्चि तस्मे स्वाहा यत्‌ पिव॑ति तस्मे स्वाहा यन्सूजें 
करोठि ठस्मे स्वाहा कुचेत स्वाद कताय स्वाहा ॥ पी... 


घत्यष्टि: | गान्धार: । ८ थतिथृतिः | पढ़ज: ॥। 


* श्रा०--( हिंकाराय स्वाहा ) हि! ऐसा शब्द करने वाले साम गायक 
पिद्दाद्‌ छा, राजा का, (हिंकृतास) “हि! कर उुकनेवाल्ते विद्वान का (स्वाहा) 
झादर सत्कार करो | और श्श्व॒ प्राणी का उपग्रोग करो। बच्चो हिद्वारः। 
का० ३। २ ॥ हिद्धारेण उम्रेण च्स्साह्ञोकादसुरानचुदृत | जैे० उ० २। 
८। दे ॥ ध्रथात्‌ चच्च को धारण करनेवाले राजा का श्रोर शासन करने 
वाले शासक का आदर करो | शुक्लमेव हिंकार: | ज० उ० १ । ३४।१ ॥ 
उत्तम धममे काये करनेवाले ओर धमौत्मा का आदर करो। प्राणा थे हिंकारः । 
श० ४ | २। २। ११ ॥ प्राण साधक ओर प्राण विद्यावित्‌ का आदर 
करो । प्रजापतिदें हिंकारः | ता० ६ । ८ । & ॥ प्रजा के पालक पुरुष का 
आदर करो । जिसने प्रजा का पहले पालन किया हो ऐसे बृद्ध, भूतपूर्व 
पालक दी भी प्रतिष्ठा करो | ( क्न्‍्दुते स्वाहा अवक्रन्दाय स्वाहा ) घाजु को 
बलकरने वाले, विद्वानों को बुलाने वाले ओर लल्वकारने वाले का दवाने- 
चाद्वे राजा का, या विजय से छुलानेवाले सत्पुरुष का आदर करो। ( प्रोथते 
स्वाष्टा प्रप्ोधाय रवाहा ) स्वयं सत्र पदार्थों को स्वतः प्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
कोटि के धरनेश्वयोंदि प्राप्त करनेवाले का आदर सत्कार करो। ( गन्धाय स्वाहा हि 
प्राताय स्वाहा ) गन्ध लेजेचाले और गन्धादि के भोग के अनुभवी, 
सुगन्ध प्रेमी स्वामी का और पुरुप का भी आदर करो । (निषिष्टाय स्वाहा) 
छावनी बनाकर, या बस्ती बसाकूर बैठे हुए ओर (उपविष्याय ) आसन? 
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कृत्ति ल्रे नीति पूवेंक विराजनेवाले राजा का आदर करो | इसी प्रकार पूज्य 

पुरुष नो लेट हो या बैठा हो उसका उसी श'अदस्था में भी आदर करे.। 
( संदिताय स्वाहा ) श्रच्छी प्रकार से शत्रुश्रों को कारनेवालते या न्‍्यायपूर्वेक 
विभांग करने वाले का आदर करो। ( वलगते स्वाहा ) गसन करते हुए, या 
आतिथ्य सत्कार कस्ते हुए, उत्तम उपदेश करने दाल्ने पुरुष का आदर करो | 
( आसीनाय रवाहा ) बैठे हुए आदर करों । (शयानाय स्वाह्या ) सोते हुश्‌ का 
आदर करो | (स्वपते, जाग्रते, कूजते स्वाह्म) सोते हुए, जायते हुए, बुढ़ बुढ़ाते 
हुए का भी आदर करो | (प्रवुद्धाय, विजुम्भमाणाय, विचृताय स्वाहा) श्र्च्ची 
तरह से जागे हुए, जम्भाई लेते हुए, वन्धनादि से युक्न दोते हुए का भी 
आदर करो । ( संहानाय स्वाहा -) विस्तर त्यागते हुए का आदर करो। 
६ उपस्थिताय स्वाहा ) सभाभवन में उपस्थित हुए का, ( श्रपानाय ) साय 
से जाते हुए का ( प्रायणाय ) विशेष रूप से जाते हुए का भी ( स्घाहया ) 
कादर करो ॥ ७ ॥ 


( यते ) गंमन करते हुए, ( घावते ) दौड़ते हुए, ( डद्दावाय ) बहुत 
तीज गति से जाते हुए ( उद्द्वताय स्वाहा ) ओर उछल २ कर द्र्त गति 
से जाने वाले भूरवीर का भी आदर करो। ( शूकाराय, झकृताय ) शीघ्र 
हास 'करने वाले और शीघ्रता करने घाले, ( निषरणाय, उत्यिताय, ) बैठे 
और उठे का भी आदर करो । ( जवाय, वलाय, विवर्तमाताय, विद्वतताथ ) 
वेग श्रीर बल वाले, लोटते पोटते और पासे पल्नदते हुए का की आदर करो । 
( विधूस्वानाय, विधूताय ) विविध शबुओं अथवा शिविध सायस वासनाओं 
हो घुनते हुए ओर शज्रुश्रीं को परास्त कर चुके हुए या पापमलसे रहित 
हा भी आदर करो | ( शुश्रपमाणाय, शण्वते, ) विद्वानों से ज्ञान श्रदण 
करने के लिये उनकी सेवा शुश्रूपा करने वाले और ज्ञान श्रवण करते 
हुए को भी आदर करो। ( इंक्रमाणयाय, इठिताव, वीदिताय ) साक्षाव्‌ 
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करते हुए, साह्ाव्‌ किये, और घिशेष रूप से साज्ञात: हुए का भी आदर 
करो । ( निसेपाय ) पलक चलाते हुए, इशारा करते हुए ( यदत्ति तस्मे ) . 
जब खाघबे तव उसका, ( यत्‌ पियति तस्से ) जब कुछ पान करता हो - 
तव उसका, ( यत्‌ सूत्र करोति ) जब मूत्र करता हो तंब- उसका, 
( कुवेते, कृत्ताय स्वाहा ) काम करते हुए और काम कर चुकने पर भी 
उसका आदर करो ॥ ८॥ शत्त० १३ । १।३ | ४ ॥ 

इस प्रकार ४७६ दशाओं में आदरणीय पुरुष का आदर करना चाहिये 
ओर इस ४६ दशाओं में राजा को भी उत्तम रीति से आदर सत्कार और 
संरक्षा करनी चाहिये । 


तत्संचितुरवरेण्य भर्गों देवस्य॑ धीमहि । 
घियो यो न॑: प्रचोदर्यात्‌ ॥ ६ ॥ ऋर० ३।६२।१० पर 
भा०--व्यास्या देखो ग्र० ३। ३४ ॥ 
हिर॑एयपाणिमृतयें सबितारसुप हये । 
स चेत्तां देवता पद्मू ॥ १०॥ .. ऋ० १॥२२।५॥ 
१०--१४ सविता देवता । गायत्री । पढ़ज: ॥ 


भसा०--( हिरणयपाणिस्‌ ) सुबर्ण को कंकण. रूप में धरने। हाथों में 
रखने चाले, अथवा हिरण्य श्रर्थात्‌ लोह के बने तलवार को- हाथ में रखने 
चाले ( सवितारम्‌) सबके आज्ञापक, वीर राजा को में (ऊतये) रा के लिये: 
( उपहये ) ठुलाता हूं । ( सः ) वह ( चेत्ता ) समस्त वातों. का ज्ञाता 
ओर सब को रूत्यासत्य का बतलाने दाला राजा ( देवता ) साक्षात्‌ देव 
सब का दाता भ्रोर परम सर्वोच्च पद है । अथवा “हें (देवता पदम) समस्त . 
विद्वानों का श्राश्रय है । 


परमेश्वर के पत्षमें--( हिरण्यपारिम्‌ ) सूयोदि पदार्था को वश करने 
वाले, ( सब्रितारम्‌ ) सर्वोत्पादुक, परमेश्वर कीःमैं स्तुति करता हूं वह 
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(चेत्ता) संवेज्ञ, सत्यासंत्य कां ज्ञापक और ( पदम ) परम प्राप्य (<दैवता ) 
देव, प्रकाशक और सर्वेप्रद है । 


देवस्थ चेत॑तो महीं प्र संवितुंचामहे । 
सुमाते& सत्यराघसम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(सवितुः:) सच के शासक, (चेतत:) सब को चेतन्य अर्थात्‌ सांच- 
धान करने चाले, ( देवंस्थ ) दानशील राजी की '( महीम्‌ ) बढ़ी भांरी 
( सत्यराधंसम्‌ ) सत्य, धमोजुकूल ऐश्वये के देनेवाली ( सुमतिम्‌-) उत्तम 
मति, शासन शक्ति की ( प्र हचामहे ) स्तुति करते हैं । 
इंश्वर पक्तमें--( चेततः सवितुः ) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादुक ( देचस्य ) 
परमेश्वर देव के ( सत्यराधसम्‌ ) सत्य ज्ञाव, ऐश्वयेयुक्त ( सुमति ) उत्त- 
पक्वानमयी चेदवाणी की ( प्र हवांमहे ) याचना करते हैं । 


सुष्दुति६ समतीदधों राति&जंडितुर्रमहे । 
प्र देवाय मतीबिदें ॥ १२॥ 
भा०-- ( सुमतीवुधः ) उत्तम स्तुति और मति, ज्ञान की वृद्धि 
करने वाले ( सवितुः ) खर्वोत्पादक, परमेश्वर और सर्वश्रेक राजा का 
( देवाय ) धन- विद्यादि की कामना करने वाले ( मतीविदे ) विद्वान, 
के अति देने योग्य रातिम्र्‌ ) दान की ( ईमहे ) याचना करते हैं। 
रातिं& सत्पति महे संवितारमुप॑ हये । 
आसव देवर्वातय ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम््‌ ) दानशील, (सत्पतिम्‌ ) सत्‌ जनों, सत्‌ पदार्थों ओर 
समस्त जांबों के पालक, (सवितारम)-सब के शासक,.सब के उत्पादक (आस) 
सब कांयों की अनुक्ला देनेहारे, अथवा सब प्रकार से ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर 
ओर राजा की ( देववीतये ) दिव्यगुणों ओर विहान्‌ पुरुषों के प्राप्त करन, 


के लिये.( उपहभे .) स्तुति करता हूं.। 
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देवस्य सबितुभतिमांसव विश्चवर्देव्यम्‌ । 

छिय भर्ग मनासद्दे ॥ १४ ॥ 

भा०--(देवस्प) सब सुर्खोके दाता, सब कुछ देखने वाले ( सवितुः ) 
शासक ओर उत्पादक राजा ओर परमेश्वर की (मतिम) मति भ्र्थात्‌ ज्ञान का 
आर (विश्वदेष्पयम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (धासवम्‌) समस्त ऐश्वर्यो 
के उत्पादक (संगम) ऐश्वय का (घिया) धारणवती बुद्धि से हम (मनामहे) 
मनव करते हैं । 

अप्निर स्तोमेंन बोधय समिधानो अमंत्येम्‌ 

इव्यः देवेषु नो दछत्‌ ॥ १५ ॥ 

[ १४--१७ ] अग्निर्देवता । सुतम्भरविश्वामित्रविश्वरूपा ऋषब:.॥ 
गायत्री । पहुज; ॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू ( अमत्येम्‌ ) श्रविनाशी, कारणरूप से नि 
( अ्रभिम्‌ ) अ्र्नि को जिस प्रकार ( स्तोमेन ) काछ सूमृह से जलाया 
जाता है उसमें ( हृच्या ) हृब्य, चरु पदाथ ढाल -कर वायु शआ्रादि दिव्य- 
गुण वाले पदार्थों में पहुंचा दिये जाते हैं उसी प्रंकार तू ( समर इधानः ) 
ज्ञान से प्रदी६ होता हुआ भी ( स्तोमेन ) स्ठुतियों द्वारा ( अमलेम्‌ ) 
अमर, मरणधम से रहित, झ्ात्मार्प ( अभिम्‌ ) श्रस्ि, स्वतःप्रकाश् 
तेजोसय को ( बोधय ) प्रदीध्त कर । और ( नः देवेएु ) हमारे देव श्रथोत्‌ 
अन्य प्राणों में भी ( हव्या ) ग्रहण योग्य श्रन्न आदि पदाभों को ( दघत्‌ ) 
धारिण कर । 
दूत के परामें--( स्तोमेन ) स्तुतियों से ( अमत्येम्‌ ) अमर्त्य, सुर- 

जित्त. न मारने योग्य, श्रवध्य, ( 'भपश्निम्‌ ) श्रप्मि के समान तेजस्वी, विद्वान - 
पुरुष को ( धमिधावः-; प्रदीध्त करता हुआ ( बोघय ) चेता | और बह - 
( नः देवेदु ) हसारे अन्य विजिगीपु शासकों भौर विद्वान पुरुषों को ( हृब्या:).' 
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अन्न आदि भोग्य पदार्थ अथवा राजा की अरहण ओर रवीकार करने योग्य 
आज्ञाओं को ( दघत्‌ ) प्रदान करें .। 

स हृव्यवाउर्भत्ये5 उशिग्दतश्चनोंद्वितः । 

श्रश्नि्टिया ससुणवति ॥ १६१ ऋ० ३।१५१।॥२॥ 


भा०--( लः ) वह ( हृम्यवाड ) स्वीकार करने योग्य आश्ञाओं की 
दूसरों तक पहुंचाने वाले, ( अमत्येः ) न मारने योग्य ( उशिग्‌ ) स्वर्य 
कान्तिमान्‌ , अन्यों को प्रिय, विद्वान ( दूत: ) दूत ( चनोहितः ) वचरनों 
को धारण करने में समर्थ है यह ( श्रप्मिः ) तेजस्वी, क्षानवात्र्‌ पुरुष 
( धिया ) अपनी बुद्धि से ( सम ऋण्वति ) समस्त कम सम्पादन करता है। 

अप्लि के पक्ष में--हज्य चए को वायु आदि तक पहुंचानेवाला कारण, 
बनेत्य, ( उशिकू ) कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) फरिपाक 
करने में लगाने योग्य ( श्रप्नमिः ) श्रप्मि (घिया ) धारण सामर्थ्य या 
दाहक्रिया से ही ( सम्-ऋणवति ) श्रन्य दिव्य पदाथों से संगत होता है । 

अध्यात्म भें--वह ज्ञानी, कान्तिमान्‌ , (दूतः ) उपाखक ( चनो-हितंः ) 
सन्षित ज्ञान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (अप्लिः) ज्ञानी भाप्मा 
(पिया ) धारणा के बल से परमेश्वर को ( सम्दरवति ) प्राप्त करता है । 


 £ बन; '>-वचनशव्दस्य वकाइलोपेनान्ते रूकारोपननेन “ शनः ?.। 
यद्ठा वचे रसुनि नाहुलकांत्‌ नोन्तादेशः इति दे० य० ॥ चनः इत्यज्ञ नाम । 
तथ्नेच पृथनस्थ पकारलोपे सकारोपजनेम च। पचेवोसुनि नोन्तांदेश: | चीयतेचो । 
अर्झि दते परो द॑धे हब्यवाहमुप॑ छुजे देवॉ२5 
सालांदयाविह ॥ १७॥ . ४० ८। डंडे ।-2॥ 
| + १६-.. ०वाह० इति . कायव ० । 2०. इति कायव० । इतः परमैका ऋगधिका पठ्यते कायव० “ 
परिश्षिष्टे दृश्य [ ५ ५ -.- >> +| . | हल 8 रह 
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भा०--मैं राज: (हव्यवाहम्‌) अहण करने योग्य संदेश को लानेवाले 
( दूतम्‌ ) दूत बनकर आये, ( अपिम््‌ ) छानी विद्वान्‌ को ( घुरः ) 
सबके समक्त, आगे ( दघे.) स्थापित करता हूं और ( उपमुचे ) उससे 
प्राथेना करता हूं कि वह ( इृंह ) इस पद पर रहकर ( देवान्‌ आसादयात्‌ ) 
अन्य राजाओं तक पहुंचे । 
अपि के पत्त सें--हव्य, चरे को वहन करनेवाले ( दूत ) तापयुक्क 
श्रम्ति को में आगे स्थापित करता हूं। वह ( देवान्‌ आसादयाव्‌ ) वायु 
आदि पदाथां तक चरुको पहुंचावे । 
अर्जाञनो हि पंवमाने सूर्य विघारे शक्मन्ता पय॑: ह 
गोजीरण र७हमाण: एुरन्ध्या ॥ (८ ४ऋ०६।११०।१॥ 


अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याकृतिः झनुष्टरप्‌ । गांवार: ॥ . 


भा०--हे ( पवरमान ) सबको पवित्र करनेहांरे दिद्वन्‌ ! अ्र्नि तत्व 
जिस प्रकार (सुर्य) सूर्य को उत्पन्न करता है उसी पार तू (सूर्यम्‌) सूये-के 
समान तेजस्घी एुरुप राजा को (अजीजनः) उत्पन्न करता हैं ।. और सूये जिस॑ 
प्रकार ( गोजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देने ओर ( पुरन्ध्या-) 
पुर देह, बह्मारड को घारण पोषण करनेवाली शक्षि से ( रहमाणः ) गति 
करता हुआ ( शक्‍्मता ) अपनी शक्षि से ( पयः ) जज्ञ को ( बिधारे ) 
विशेष रूप से घारण करता है और उसी प्रकार ( गोजीरया ) गो श्रादि 
पशुझ्नों के जीवन देवेदाली और -( पुरंध्या ) पुर को धारण करनेवाली 


राजनीति से (रंहमाणः ) चल्तता हुआ ( शक्‍मना ) अपनी शक्षि“से | 


( पयः ) पुष्टिकारक राष्ट्र को धारण करता है। ु 
पिभूमात्रा प्रभूः फिचाश्वोंडसि हयो5ष्स्यत्योंगसि मयोस्यर्वासिं 


सर्तेरासि वाउद्च/क टूपासि चमणाई आसि । ययुर्नामांसि शिशु-: 


नोमास्यादेत्यानां पत्वान्धिहि ! देवा5 आश्ापला<ई एर्त॑-देवेुयो- 
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5श्वं मेर्धाय पोक्षित:४ रक्तत। इह रन्तिरिह र॑मताम्रिह घतिरिह 
स्वाति: स्वाहा ॥ १६ +॥ 


श्रस्निदेवता । भुरिग विक्ृति: । मध्यमः ॥ 


भा०--हे राजन ! तू (मात्रा विभू: ) माता के प्रभाव से विविध गुणों 
से युक्न है। और ( पित्रा श्रभू: ) पिता के द्वारा उत्कृष्ट प्रभु शक्ति या ऐश्वय से 
थुक्नहे । श्रथोत्‌ तू मातमान और पितृमान्‌ है। गर्भ के उत्तम संस्कारों में माता 
और विनय आदि से पिता द्वारा शिक्षित है । तू ( अश्व: आसिे ) समस्त 
राष्टू का भोक्का है| तू (हय: असि) अति वेगवान्‌ , पराक्रमी है | तू ( अत्यः 
'अ्रस्ति )निरन्तर गतिशील, वराबर “आगे बढ़नेवाला, सबके अतिक्रमण 
५. फरने हारा है | तू (मयः श्रसि )-प्रजा का सुखकारी अथवा नियन्ता है । 
तू ( अर्वा असि ) सब ऐश्वर्या को प्राप्त करने हारा, -एरवं सब विद्याओं का 
ज्ञाता है। तू ( सप्तिः श्रसि ):शत्रु का पीछा करने हारा, अथवा राष्ट के 
सातों अंग का स्वामी, या राष्ट्र में समवाय बनाकर रहने में समर्थ है । 
तू ( वाजी असि ) ऐश्वयवान्‌, ज्ञानवान्‌ ओर आक्रमण में वेगवान्‌ है ।चसू 
(नृमणाः अ्रसि) मनुष्यों के मान ओर आदर योग्य,-सवबके सनों का आकपेक 
है। तू ( ययुः नाम असि ) शह्ुओं पर विजय करने के लिये श्रयाण 
करनेवाला होने से ' यु ' नाम से विख्यात है । तू (शिशु: नाम असि ) 
जत्रियों को क्ृश, या दुर्वैल, या नाश करनेवाला, राष्टू्‌ में व्यापक होकर रहने 
चाला होने से 'शिशु' नाम से कहाता है । पृथ्वी का पुत्र या शासक होने से भी 
५. तू शिशु' है ।( आदित्यानां ) सूर्य जिस प्रकार सासों के अनुसार द्वादश 
. शशियों में गसन करता है उसी प्रकार तू आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
द्वादश राज-मण्डल के बीच में ( पत्वा ) राजमार्ग से ( अनु इहि ) गमन 
कर। अथवा---[ आदित्यानां ) आदित्यों के समान विद्वान्‌ पुरुषों के (पत्वा) 
गमनयोग्य मार्ग का -(अलु इृहि ) अजुसरण कर । है ( देव ) विजय की 
१ 
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कासना करनेवाले ! ( आशापाला: ) दिशावासिनी प्रजा के पालक 
सण्डालिक राजगण ! आप लोग ( देवेभ्यः ) घिद्दान्‌ पुरुषों, विजयी 
और दानशाल पुरुषों की उन्नति ओर ( मेधाय ) राष्ट्‌ के बलवबूद्धि 
या शज्चुओं के नाश के लिये ( एतं ) इस ( भ्रोक्षितं ) अभिपिक्त 
हुए राजा की ( रक्षत ) रक्षा करो । ( इह ) इस राष्ट में ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसन्नता है। ( इह रमतास्‌ ) यहां रमण करें। ( इह धृतिः ) 
इस राष्ट्र में धारण करने की सामथ्य है ( इह ) इसमें ही (स्वष्टति: ) 
अपनी पूणे छूति अ्रथोत्‌ धारण शक्तकि हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश और आदर हो । 


यही विशेषण अ्रश्व, विद्यानू, परमेश्वर ओर आत्मा पक्त में भी लगते 
हैं। मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो चेद | शत० । 


१काय स्वाहा कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वाह्धिमार्धीताय 
स्वाहा मनः प्रजापंतये स्वाहा चित्त विज्ञातायादित्ये स्वाहादित्ये 
मच्ते स्वाहादित्ये सुमडीकाये स्वाहा सरस्वत्ये स्वाहा *सरस्वत्ये 
पावकाये स्वाहा सरंस्वत्ये वहत्ये स्वाहा पूष्णे स्वाहा पृष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहा पृष्णे नरन्धिषाय स्वाहा त्वप्टे स्वाह्या त्वप्टरे 
तरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुरुरुपाय स्वाद विष्ण॒व्न स्वाहा विष्ण॑वे 
निभूयपाय स्वाहा विष्ण॑वे शिपिज्िष्टाय रुवाह| ॥ २० ॥ 
कादयो देवता: । ( १ ) विराड्‌ अतिध्ृतिः। (२) निशच्वदतिधृति; | पडज; ॥ 


७ 


भा०--( काय, कस्मे, कतसस्से ) साधनों के करनेवाले, सुख- 
स्तररूप साधकों में भी श्रेष्ठ, प्रभापालक प्रजापति का ( स्वाहा ) उत्तम ' 
मान, आदर करों। ( आधिम्‌ ) आधीन, असिस्थापन या पदाथसंग्रह 
करनेवाले का और (आधीताय) समस्त विद्याओं को पढ़नेवाले का (स्वाहा) 


२० ओदुयाभणानि । ( मृत्येकाय ०? इति काण्व० । 
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उत्तम अन्नादिं से सत्कार करों। ( मनम्म्मनसे ) सननशील ओर 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो। 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का और ( विज्ञाताय ) 
विज्ञान ओर उसके विशेष कछ्वाता का आदर करो । ( शआदिले 
स्व्राह्दा ) प्रथेवा और माता का आदर करो । ( अदित्ये मह्मे ) 
अखण्ड, पृथ्वी, पूजनीय माता और विशाल अर्खंड शासन की व्यवस्था 
ओर पृद़्य गोमाता का ( स्वाहा ) आदर करों । ( सुस्ठडीकाये आदित्य 
स्वाह्य ) समस्त सुखों के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम डपयोंग 
करो । ( सरस्वत्य स्वाहा ) सरस्वती, चेदवाणी, ख्री ओर विद्वत्सभा का 
आदर, आज्ञापालन, संमान करो। ( पावकाये सरस्वत्ये ) पावन, पवित्र 
करनेवाली ज्ञानमयी ब्रह्मशक्कि की (स्वाहा) पूजा करो । ( बृहत्ये सरस्वत्यें ) 
बहती, बड़ी भारी, विद्वानों की सभा या प्रभुवाणी का ( स्वाहा ) अभ्यास, 
मनन, श्रवण ओर अध्यापन, वाचन, दान करो । (पू्णे स्वाह्म) पोषक पुरुष 
-का आदर करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, आहारयोग्य पोषक अन्न का 
(स्वाहा) सदुपयोग करो । और ( नरन्धिपाय पृष्णे ) मनुण्यों को धारण पोषण 
करनेवाले प्रजापालक राजा का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो। 
(स्वप्ट्रे स्वाहा ) व्वष्टा, शिल्पी का थ्रादर करो, उसे उत्तम उपयोग में लगाओं। 


् 


(त॒रीपाय ल्वष्ट्रे स्वाह्म) तुरीप अर्थात्‌ नोकाओं के पालक अथवा बुनने के यन्त्रों 
के पालक, अथवा बेगवान्‌ रथों के पालक, निर्माता का आदर और ( पुरुख्पाय 
त्वप्टे) नाना रूपो के पदाथों के बनाने वाले, त्वश, परमात्मा की उपासना करों । 

“( विष्णवे स्वाहा ) व्यापक परमेश्वर की उपासना करो | ( निभभूय्पाय विपष्णवे 
स्वाह्य ) सब के नीचे, सब का आश्रय होकर, जो सब की रक्षा करे उस 
व्यापक शक्षिंसान्‌ राजा का आदर करो । और (शिपिविष्टाय विप्णवे स्वाहा) 
समस्त पशुओं में व्यापक रूप से, अथवा शक्ति रूप से या किरणों में तेज 
रूप से विद्यमान तेजस्वी, सर्वोत्पादक प्रभु शक्ति का आदर करो। 
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यही सब नाम इंश्वर, परमेश्वर, आत्मा और राजा के भी होने से उन 
में उन ग्रुणों को रकक्‍्खा जा सकता हैं । 


|) 


विश्वों देवस्य॑ भेतुर्मत्तों बुरीत सख्यम्‌। 
घविश्चों राय5 इषुध्यति गज दर्णात पष्यसे स्वाहा ॥ २१॥ 
झग्निर्कपि: । आप्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( विश्वः ) समस्त ( भत्ते) ) मनुष्य, सरणशाील प्राणीमात्र 
( नेतुः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव को ( बुरीत ) 
प्राप्त करे । ( विश्वः मत्तेि: ) समस्त मनुष्य ( राय: ) धनों को (इपुध्यति) . 
चाहते हैं । भौर सभी ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये ( थुस्ने ) घनखये को 
( ब्रृणीत ) प्राप्त करना चाहते हं | उसी के ।लिये ( स्वाहा ) उत्तम व्यव- 
हार से रहो । विशेष व्याख्या देखो ( अ० ४।८ ) । पे 
आ प्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मचचसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः श्र 
5इपच्योषदिव्याधी महार॒थो जायतां दोग्धीं घ्रेचु4।ढ(त्तड़वयाताशु 
सप्तिः पुरन्विय(पा जिष्णू सथेष्टा: खभेयो युवास्य यजमानस्य 
बीरो जांयतां निकामे-निकामे नः पजन्यों वषतु फलवत्यो न॒ 
आओषधय!ः पच्यन्तों योगचेमो न; कल्पताम ॥ २ ॥ 
लिंगोक्ता देवता । स्वराडडत्कृति; | पडज: ॥ 


भा०--हे ( ब्ह्मन्‌ ) | महान्‌ शक्कि वाले ब्रह्मन्‌ | परसेश्वर ! (राष्ट्र) 
राष्ट्र में ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, चेद का विद्वान, क्ञाता पुरुष ( बह्मव॒चत्ती ) 
ब्रह्मवर्चस्वी, चीयेवान्‌ू ( आ जायतास्‌ ) हो । और राष्ट्र सें ( राजन्यः ) 
राजा का पुत्र या क्षत्रिगण ( शूर। ) शूर, ( इपच्यः ) घसुंधर ( अति | 
घ्याधी ) अति वेग ओर बल से शत्रु को परास्त करने वाला, ( सहारथः ) 
महारथी, बढ़े २ रथारोही बीरों का स्वामी, ( आ जायतास्‌ ) हो । ( घेनु: 


२२-- ०९ केलद्दा ०” इति काणव ० । 
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दोग्घी ) गांय बहुत दूध देने वाली, ( अनड्वान्‌ वोढां ) बेल खूब बोका 
ड़ठाने में समथ, ( आशु: सप्तिः ) घोड़ा, अति वेगवान्‌ और ( थोषा 
: पुरन्धिः ) ख्री कुटठम्व को धारण करने में समथे हो | ( जिष्णु: रथेष्ठाः ) 
रेथ पर स्थित चीर विजयशाल हो। ( अंस्य यर्जमानस्थ ) सब को 
वेतन और जीवन वृत्ति देने हारे राजा के राष्ट्‌ में ( सभेयः युवा ) सभा में 
साधु उत्तम वक्ता ओर युवा, ख्त्रियों के हृदयों का ग्रहण करने वाला, 
( वीरः ) वीयेवान्‌ पुरुष (आ जायताम्‌ ) हो । ( नः ) हमारे राष्टू में 
( निकासे निकासे ) अल्येक प्राथना के अवसर प्र जब जंब भी हमें आव- 
श्यकता हो तब २ ( पर्जन्यः वर्षतु ) मेघ बरसे । ( नः ) हमारी ( ओप- 
घयः ) ओपषधि, अन्न आदि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्यन्ताम्‌ ) 
*- पके । ( नः ) हमारे राष्ट में ( योगक्षेम: ) जो धन पहले प्राप्त न हो 
: चह प्राप्त हो, जो प्राप्त है वह सुरक्षित ( कल्पताम्‌ ) रहे । 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्चुषे स्वाहा 
श्रोत्रांय स्वाहा बाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयों देवता: । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा[०--( प्राणाय ) भीतर से बाहर आने वाला निःश्वास 'आण 

है । और ( अपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छूवास अपान है । 
अथवा इससे विपरीत समझें | अथवा नाभि तक संचरण करने वाला श्वासो- 
च्छास 'प्राण' है। नाभि से गुदा तक व्याप्त, एवं नीचे की तरफ के सलों को 
“-वाहर करने वाला बल “अपान' है । इन दोनों को ( स्वाहा ) योग क्रिया 
से वश करना चाहिये । (व्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार शरीर के अन्य शिर, 
बाहु, जंघा आदि में विद्यमान प्राण ही 'व्यान! है । उसका भी उत्तम रीति से 
ज्ञान ओर अभ्यास -करना चाहिये । (चक्षुपे स्वाहा, श्रोन्राय स्वाहा) चच्चु को 
उत्तम रीति से देखने के कार्य में लगाओ, एवं दुशेन शक्ति को उत्तम. 
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रीति से प्राप्त करो । श्रोत्र को गुरु के उपदेश में लगाओ ओर श्रवण शक्कि की 
वृद्धि करो। ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो ओर मन को उत्तम रीति से एकाग्र करो । शरीर सें प्राण, 
अपान, व्यान, चक्तु, श्रोत्न वागू और मन को हृष्ट पुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीर के इन भागों को भी पुष्ट करो । 


पाच्ये दिशे स्वाहार्वाच्यें दिशे स्वाहा दक्षिणायें दिशे स्वाहाबोचय 
दिशे स्पाहा प्रतीच्य ५िशे स्वाहावोच्ये द्विशे स्वाहोंदीजये दिशे 
स्वाहाबाच्य दिशे स्वाहोध्योय दिशे स्वाहार्बाच्य दिशे स्वाहा- 
वचांच्यें दिशे स्वाहावाच्यें दिशे स्वाहा ॥ २४ ॥ 

| दिशो देवता: । निन्रदतिधृति; | पढ़जः ॥ न 

भा०--( प्राच्य दविशे ) सू््र ग्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पशे करता 

है वह सूर्योदय की दिशा 'प्राची' है। '( अर्वाच्ये दिशे ) उसके समीप 
की कोण दिशा 'अवाची' है। ( दक्षिणाय दिशे ) पूचरोभि्रुख के दाहिने 
हाथ की दिशा 'दक्षिणा' हैं उसके समीप की (अवाच्ये दिशे) एक कोण दिशा 
“अवोची' है । ( प्रतीच्य दिशे ) पूवोभिय्ुख खड़े थुरुप की पीठ पीछे की 
दिशा 'प्रतीची' या पश्चिम दिशा है । उसके पास की दिशा (अ्रवोच्ये दिशे) 
अवोजची' है। ( उदीच्य दिशे ) पूर्वाभिसुख पुरुष के बाये हाथ की 
दिशा 'उदीची' है. उसके समीप की दिशा ( अवोच्ये दिशे ) 'अवोची * 
है।इमी प्रकार ( उध्वोये दिशे, अवोच्ये दिशे ) पुरुष के शिर के ऊपर की 
दिशा ऊध्चो है उसके पास की कोण-दिशा '“श्रवांची! है । और ( अवाच्ये,' 
अवाच्य दिशे ) पैरों के नीचे की दिशा 'अथाची' और उसकी कोश 
दिशा अवाची' है । 


इस प्रकार ६ दिशाएं, १२ उपदिशाएं हैं उनका उत्तम रीति से ज्ञान 
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ओर उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट्‌ की सभी दिशाओं की उत्तम रीक्ति 
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से रक्षा और विजय करनी चाहिये । इसी प्रकार चिजिगीपु और प्रजापति 
की भी दिशाएं हैं । देखो ब्ात्यसूक्त अथववद | 


अद्भुयः स्वाहां वाभ्ये: स्वाहोंदकाय स्वाहा तिष्ठ॑न्तीभ्यः स्वाहा 
स्रव॑न्तीम्यः स्वाहा स्यन्द्मानाभ्य: खाहा कृप्यांभ्थः स्वाहा 
सूद्याभ्य: स्वाहा धायाभ्यः स्वाह/णवाय स्थाहां समद्राय स्वाहां 
सरिराय स्वाहा ॥ २४ ॥ 


जलादयो देवता; । भ्रष्टिः । मध्यम: | 


भा०--( अंद्धवः ) सामान्य जल, ( वाभ्ये: ) रोगनिवारक, उत्तम 

( उद॒काय ) गहरे प्रदेशों से ऊपर निकाले गये या गीला करने 

*- चाले, ( तिष्टन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खड़े रहने, या स्थिर परिमाण वाले 
( खबन्‍्तीभ्यः ) चुने या भरने वाले, ( स्वन्दमानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से प्रवाह में बहने वाले, ( कृप्याभ्य: ) कूप के जल, ( सूचाभ्यः ) 
मरनों के जल, ( धायास्य: ) पात्रादि में धरे जल, ( अर्णवांय ) समुद्र 
ओर ( समुदाय ) आकाशस्थ जल्च ( सरिराय ) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ 
जल । इन सब को (स्वाहा ) उत्तम रीति से शुद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
करो, उपयोग में लाओ जिससे सुख हो। जलों के समान प्रजाओं और सेनाओं 

के भी इतने भेद्‌ जानने चाहियें राजा उनको वश करे । जैसे आप्त प्रजा- 
जन आप हैं| शत्रुवारक वीर प्रजाएं वार! हैं । सदा खड़े रहने चाली 
सावधान वौर सेनाएं 'तिष्ठन्ती' हैं। साधारण वेग से जाने वाली 'खबन्‍्ती! 
>-. हैं । रथ-वेग से दोढ़ने वाली 'स्यन्दमाना' हैं | गहरी खाईयों की आड़ में 
चेटी 'कृप्या! हैं । शत्रु पर प्रहार करने चाली “सूथा ! हैं । विशेष अवसर 
के लिये सुरक्षित सेनाएं 'धायो! हैं । संग्रहीत समस्त सेना समूह 'अरखच' 
है, और उमद्ती सेनाएं 'समुद्! हैं ओर शत्रु पर आक्रमण करती सेना 
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गारर है । 
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बातांय स्वाहा धूमाय स्वाहाआयस्थाहां' मेघाय स्वाहां जिद्यो- 
तमानाय स्वाहा स्तनयंते स्वाहॉवस्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा- , 
बव्षंते स्वाहोग्ने वर्षते स्वाहां शीघ्र वर्षते स्वाहोंद्य्ृहणते स्वा- 
होंद्यृहीताय स्वाहां धुष्णते स्वाहां शीकायते: स्वाहा पृष्वाम्यः 
स्वाहा हादुनींभ्यः स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ 

विराड्थ्भिकृतिः । ऋषमः ॥ 


भा०--( वाताय, स्वाहा ) बहने वाली, तीव्र वायु का उत्तम उपयोग 
करो, उसके समान प्रवलता से शज्ञु पर आक्रमण करने ओर शझ्भुरुप बृक्त को 
तोड़ने चाले सेनापति का आदर करो । अ्रथवा ( स्वाहा ) उसको उत्तम बल 
प्राप्त हो । (घूमाय स्वाहा) धूम, ओर घूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति, - 
से उत्पन्न हों। घूम अथोत्‌ शत्रु को कपाने वाले को आदर, बल, मान प्राप्त 
हो । ( अञ्राय स्वाहा ) वर्षणकारी मेघ की पूत्र दशा के मेघ अच्छे प्रकार 
बनें । अश्र श्रथोत्‌ बदली के समान राष्ट्र या शत्रु सेना पर छा जाने वाले 
को उत्तम अधिकार, मान आदर प्राप्त हो । ( मेघाय स्वाहा ) जन्न वपोने 
वाला मिघ' कहाता है, उसी के समान प्रजा पर सुख्खों की वषों करने 
वाला पुरुष भी 'मेघ' है, उसका आदर हो । ( विद्योतमानाय स्वाहा ) 
विविध विद्युतों को पेंद्ा करने वाला सेघ 'विद्योतमान! है उसकी उत्पत्ति 
हो । और विविध विद्याओं और गुणों से भ्रकाशमान और श्रन्यों को 
प्रकाश देने वाला पुरुष 'विद्योतमान है, उसको आदर ओर उन्नति प्राप्त 
हो । ( स्तनयते रवाहा ) गजेते हुए मेघ की बुद्धि हो। सिंहनाद करते 
पुरुष की वद्धि हो। (अवस्फूजते स्वाह्म ) नीचे विद्युत फेंके हुए मेघ बढ़ें । 
ओर उस मेघ के समान ही आम्ेयाओ्ओं का शत्रु पर प्रयोग करने वाले 
चीर-सेनापति की विजय हो । ( वषेते स्वाहा, उम्नम॑ वपते स्वाहा ) बरसते 
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हुए, प्रचण्ड वेग से बरसते हुए और भयंकर तीव्रता से वरसते हुए मेघ बढ़ें और 
लाभकारी हों । उनके समान, प्रजाओं पर सु्खों की ओर शब्रुओं पर शर्तों 
की चपो करते हुए शत्रुओं पर भयेकरता से शस्त्र बरसाते हुए और अधि 
शीघ्रता से श्रस्न॒ फेंकते हुए चीर सेनापति की ब्रद्धि ओर विजय हो। 
( उद्यह्नते स्वाह्म, उद्मृहीताय स्वाहा ) जलें। को पुनः ऊपर उठाते हुए, 
ओर खूब जल लेलेने वाले मेघ अच्छी प्रकार उठें और बरसे । डनके 
समान शत्रु से ओर मित्र राष्ट्र और अपने राष्ट्र से बल, घन, ऐश्वर्य संग्रह 
करते हुए और कर चुके हुए वीर पुरुष की चृद्धि और विज्ञय हो । (अष्णते 
स्वाह्म) स्थूल बूंदों से सीचते हुए या नदी ताल आदि को भरते हुए 
मेघ की वृद्धि हो । और प्रजा पर खेद से देखते हुए उस पर कृपा करते 
ओर धनधान्य से पूर्ण करते हुए की सदा चृद्धि और यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सेचन करते हुए, फुहार छोड़ते हुए मेघ की अच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हों। और इसी प्रकार सुखकारी धनधघान्य, उपकारों ओर 
सद्बचनों से प्रजा पर सुख सेचन करते हुए राजा की खूब बृद्धि हो। 
( प्रष्वाभ्यः स्व्राह्म ) मेंव के स्थूल बिन्दु सेचन करने वाली धाराओं की 
वृद्धि हो, राजा की भयंकर प्रजा को सस्द्ध करने वाली शक्षियों की चुद 
हो । ( दादुनीभ्य: स्वाह्य ) शब्द करने वाली विद्यते बढ़ें । राजा को 
गरजती तोपे बढ़ें । ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वाद्धि हो। उसके समान 
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शत्रु की लच्मी को निःशेप रूप से हर लेने वाले सेनापति और राजा 
की चुद्धि हो । 
इस मन्त्र में मेघ की सब दशाओं का ओर उसके समान आचरण 
करने वाले वीर सेनापति का वर्णन और उसकी वृद्धि की प्राथेना भी है । 
कप ८ 
झसये स्वाहा सोमांय स्वाहेन्द्रांग स्वाहां पृथिव्ये स्वाहान्तरि- 
क्षाय स्वाहा दिये स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहशांभ्यः स्वाहोन्येँ दिशे 
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स्वाहावोच्यें दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 
अग्न्यादयो देवता: । जगती । निषाद: ॥ 
भा०-( श्रग्नये स्वाहा ) अभि का सदुपयोग, जाटराप्ि की वाद्धि और 
स्वस्थता तथा अग्नणी नेता का अभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोम 
आदि ओपधि रस प्राप्त हों, सब के प्रेरक राजा की उन्नति हो । (इन्द्राय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्यत्‌ गुणकारी हो, चह ऐश्वर्य 
सुख प्रदान करे । (पथिव्य स्वाहा) प्रथिवी, (अ्रन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
अन्तरिक्ष शरीर २ थो तीनों लोक सुखकारी हों, ( थ्राशाभ्यः स्वाहा ) आ्राशाएं 
दिशाएं सुखकारी हों, प्रजाएं बढ़ें, ( ब्यें दिशे स्वाह्दा ) ऊपर की [देशा आर 
श्रवीच्य दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फलें, फूर्ले शोर सुखकारी हों। 
नक्ष॑त्रेभ्यः स्वाहा नज्नत्रियेभ्यः स्वाहहोरात्रेम्य: स्वाहॉधमासे- 
भ्यः स्वाहा मासेस्य: स्वाह5ऋतुम्यः स्वाहांत्तेवेभ्यः स्वाहा 
संवत्सराय स्वाहा द्यावांपृधिवीम्याश्स्वाहां चन्द्रा स्वाहा 
सूर्याय स्वाहां र॒श्मिभ्यः स्वाहा वरुभ्यः स्वाहां रुद्रेश्यः स्वाहा 
दित्येभ्यः स्वाहंं मरुद्भयः स्वाहा विश्वेंग्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्य:ः स्वाहा शार्खाभ्य: स्वाहा वनस्पातिंभ्य: स्वाहा पुष्पम्य: 
स्वाहा फर्लेभ्य: स्वाहोष॑धीस्यः स्वाहा ॥ २८॥ 
नक्षत्रादयो देवता: | झुरिगट्टी | मध्यम: । 
भा०-.( नक्षत्रेभ्य:, नक्षत्रियेश्यः स्वाहा २ ) नक्षत्र, जो कभी अपने 
स्थान से च्युत नहीं होते ओर “नक्षत्रिय', नक्षत्रों में गति करने चाले अह, 
उपग्रह, ये सभी हमें सुखकारी हों । ( अ्रहोरात्रेभ्यः, अधमासेभ्यः, ऋतुम्यः, 
आत्तेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा & ) दिन-रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और ऋतुओं 
में होने चाले विशेष परिवर्तन ओर संवत्सर ये हमें सुखकारी हों। 
( दावाषथिवीभ्यां, चन्द्राय, सूयोय, रश्सिभ्यः स्वाहा ४ ) दो, एशिवी, 
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चन्द्र, सूथे ओर रश्मियें सखकारी हों। इनके शुभ लक्षण अकट हों । 
( वसुभ्य: रुदभ्य: आदित्येभ्य: स्वाहा ३) आठ चसु, शोथवी आंदे ११ रुद 

प्राण श्राद्धित्य द्वादश मास या अधिनाशी काल के अवयव ओर ( मरु- 
ज्यः स्वाहा ) नाना वायुएं ये हमे खुखकारी हों । (विश्वेभ्य: देवेभ्य: स्वाहा) 
समस्त अन्य दिव्य शक्कियां सुखकारी हो । ( सूलेस्य: शाखाभ्यः वनरपर- 
तम्य:, पुप्पेम्यः, फलेम्य: ओपघीशभ्य: स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, वनस्पतियें, 
फूल, फल ओर ओपधिगण थे सब हमारे लिये सुखकारी हों ओर हम 
उन सब उक्त पदार्थों को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन डपस्थित करें। 


पृथिव्ये स्वाह्मन्तरित्ताय स्वाहा दिये स्वाह्य खूथ्यांय स्वाहा 
ः चन्द्राय स्वाहा नज्ञ॑त्रेभ्यः स्वाहहूथः स्वाहोप॑श्रीभ्यः स्वाहा: 
चन्तस्पतिश्य:ः स्थाहां परिष्लवेस्यः स्वाहा चरात्ररेभ्यः स्वाहा 
सरीसूपेभ्य: स्वाहा ॥ २६॥ 

पृथिव्यादयों देवता: | निचुदत्यष्टिः | गान्बारः ॥ 


भा०--( प्रथिवन्ये, अन्तरिक्षाय, दिवे, सूयोय, चर्दाय, नक्षत्नेम्यः 
स्वाहा ) परथिवी, अन्तरिक्त, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र थे सब हमें सुख 
दें, हम इनको सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करें। ६ अद्भ्यः ओपधीश्य: 
चनस्पतिश्य: स्वाहा ) जल, ओपधि और चनस्पति उनको हम उत्तम बनाने ' 
का साधन करें जिससे थे सुखकारी हों | ( परिप्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
सपेभ्यः स्वाहा ) आ्राकाश में स्वच्छन्द्ता से विहार करने, उपदव करने वाले 
घूमकेतु उल्का शआ्रादि, चराचर प्राणि ओर सर्प आदि रेंगने वाले जन्तु 
य सभी हमें सुखकारी हों, हम इनको सुख्॒कारी बनाने का उत्तम डपाय करें । 
असंबे स्वाह्य वसबे स्वाहां व्रिभ्ुवे स्वाहा विर्वस्वते स्वाहा गण- 
'भ्रिय्ये स्वाहा गणपंतये स्वाहाभिभुव्रे स्वाह्मर्धिपतये स्वाहा शूपाय 
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बी ७०५० ४० ५०७० ५८: 


व 


स्वाहा स&सर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाह्य ज्योतिंपे स्वाहां 
मालिस्लुचाद स्वाहा दिवां प्रतयत्रे स्वाहा ॥ ३० ॥ 
अस्वादयो देवता: । कृति; । निषाद: ॥ 


भा०--( असचे स्वाहा ) शरीर के रोगों को बाहर फेंकने वाले पआरण” 
की हम उत्तम साधना करें । ( वसवे स्वाहा ) शरीर में बसने वाले जीव 
की उत्तम साधना करें । ( विभुवे स्वाहा ) व्यापक वायु और परमेश्वर की 
हम साधना ओर उपासना करें। (विचस्वते स्वाहा) विविध वसु, वास योग्य 
लोकों को धारण काने वाले सूथे को हम सुखकारी बनावें। इसी प्रकार 
शत्रु को वाहर निकालने के लिये अखरों के फेंकने वाला 'अ्रसु', प्रजा को बसाने 
वाला 'वसु', विशेष सामथ्यंचान्‌ (विश्व ', विविध ऐश्व्यों से युक्त 'विवस्वान्‌, 
इन सब प्रकार के उत्तम आदर योग्य पुरुषों का हस आदर करें । ( गण- 
श्रिथ्र ) गण, संघ, सैनिक संघ से सुशोमित था संघों में सुशोभित सेनिकों 
को उत्तम अन्न श्रादि एदाथ प्राप्त हों । ( गणपठये स्वाहा ) उन गयां के 
पालक का उत्तम आदर हो । ( अ्रभिभ्रुवे स्वाहा ) सन्युख जाने चाले का 
ओर ( आधिपतये ) अ्रधिपति का उत्तम सान श्रादर हो । (शूपाय स्वाहा) 
सेन्य बल की उत्तम वृद्धि ओर विजय लाभ हो। ( संसपोय स्वाहा ) 
शत्रुगण में गुप्त रूप से फेल कर उनके भेद लेने वालों को उत्तम जीविका 
प्राप्त हो। ( चन्द्रश्य स्वाहा ) आह्वादकारी पुरुष को और ( ज्योतिषे ) 
दीप्ति प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद प्राप्त हो । ( मलिस्लुचाय स्वाहा ) 
सारा मारी करके दूसरे के धन हरण करने वाले दुष्ट पुरुष का शअ्रच्छा 
दमन हो । श्रौर ( द्वापतये स्वाहा ) दिन के पालक अथवा दिन के समय 
दूर तक चलने वाले पथिक की उत्तम रक्षा हो । 


मधवे स्वाहा माध॑वाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचणे स्वाहा 
॥ ४.३ | 9 ॥|। 
नभसे स्वाहां नभस्यथाय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्थाहा सहसे 
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स्वाहा सहस्टाय स्वाहा तप स्वाहा तपस्याय स्वाहा४हस  रुप- 
तथ स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
ध्वादयों देवता: | भ्ुरिगत्यष्टि: | गान्धार: ॥ 

भा०--( मधतरे स्वाहा ) मघुरादि गुणों के उत्पादक “ मधु ” नाम 
चैत्र को हम सुखकारों बनावे | इसी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, 
'मेभसे, नभस्याय, इपाय, ऊर्जाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
वैशाख, ज्यठ, आपाद, श्रावण, साध, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीष, 
'पीप माघ ओर फाल्गुन इन समस्त मासों को हम सुखकारी बनाये। 
ओर ( अहस: पत्तये स्वाहा ) सब मार्सों में अवशिष्ट तिथियों के रूप 
में संट हुए काल के पालक १३ वें मल मास को भी हम खुखदायी 
- बचायें | इसके अतिरिक्ल संचत्सर के समान प्रजापति के ये द्वादश मासों 
के समान द्वादृेश अधिकारी ओर तदनुस्तार प्रजापति राजा के १३ स्वरूपों 
के भी क्रम से ये नाम हैं । 

मधुर स्वभाव होने से “ भधु ', अन्न आदि मधु या उनका उत्पादक 
प्रबन्धक साधव ', शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से ' शुक्र ', ज्योतिष्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ होने से 'शुचि , जलवर्षक होने या सब को वांधने 
वाला प्रवन्धक होने से ' नभस _, उस काये में उत्तम सहायक 'नभस्य* 
अन्नोत्पादक होने से 'इप्‌”, बलोत्पादक या पराक्रमी होने से 'ऊज', शब्रदसन 
कारी वलवान्‌ 'सहस्‌”, उसका उत्तम सहयोगी सहस्य' शन्रुतापक 'तपस', 
उसका उत्तम सहयोगी * तपस्थ ' ओर पापी पुरुषो का अध्यक्ष जेलर ' अंहसख- 
स्थति ' ये राजपदाधिकारी सममने चाहिये | 
चाजाश्र स्वाहा प्रसवाय स्थाह्रापज्ञार स्वाहा ऋतत स्वाहा सव॒ 
स्थाहां मध्नें स्वाहा व्यश्न॒विने स्वाहान्त्यांय भौवनाय स्वाहा 
भंवंनस्य पतय स्वाह्याश्रपतथ स्वाहा प्रज्ञापतय स्थवाह्या ॥३श। 
अ्रायुयज्ञन कल्पताश स्वाहा प्राण यजश्ञेत ऋरपतार स्वाहापानों 
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यशेन॑ कट्यता< स्वाहां व्यानों खक्षेन कल्पता£ स्वाहोंद्ानों यशेत॑ 
कव्पता५ स्वाहा समानो यज्ञेन॑ कव्पताश्स्वाहा चहछुस॑ज्ञेन कल्प॑- 
वाब्स्वाहा भ्रात्र जश्न करपदाध्स्थाहा वाग्यज्ञन कट्पताध्य्वाहा 
मनों यज्ञत॑कल्पतार स्वाहात्मा खज्षन कल्पता< स्वाहां ब्रह्मा 
यज्ञन॑ कस्पतार स्वाहा ज्योतियेज्ञन॑कल्पता£ स्वाहा स्वयेज्षे 
कदपता४रसचाहा पष्ट यश्षच करपत&सवाह। यज्ञ! यक्षत कटप- 
ताछ&स्वाहा ॥ ३३ ॥ 

भा०--( ३२ । ३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, अ० १८ समन्त्र 
श्म । २६॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख और प्रकाश हमें उत्तम रीति 
से प्राप्त हो, ( मुध्न स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख प्राप्त करे, उसको 
हम उत्तम रीति से शुद्ध पवित्र वलवान्‌ करें। (व्यश्नुविने रंवाहा ) 
विविध अंगों में व्यापक, चीये ओर उसके समान बलकारी पुरुष 
की बूद्धि हो । 

( प्राण: अपावः, व्यानः, उदानः, समान:, यज्ञेन, कल्पताम, स्वाहा ) 
साण अपान, बयान, उदान समान पाचा शारारस्थ चायुए डसार यज्ञ, 
परस्पर संगति, योगाभ्यास और साथवा से अधिक बलशाली हैं 
एकर्पे स्तादा द्ास्यर स्वाहां शतार स्वाहेकशताय स्वाहा 
व्युप्ट्यन4 स्वाहा स्वरगांय स्वाह|॥ ३२४ !॥ + 

एकादयो देवता: । अरिसुष्डिक्‌ | पेवतः ॥ 

सा०--( एकस्मे, द्वाम्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो काये और 
कारण, इनको उत्तम साधना से साथो | ईश्वर की डपासना करो ओर 
'कार्य और कारण का ज्ञान करो ! इसी प्रकार ( एकस्मे, द्वास्यां, त्रिभ्य:, 


चतुभ्य:, इत्यादि) एक, दो, तोन, चार, पांच आदि सभी संख्या से परिमित 
> है३--आन्त्यायाय स्वाह्य आन्त्यायनाय स्वाह्म भो०? इंति काण्व० । 
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पदार्थों को सुख से प्राप्त करो, उनका सदुप्रयोग करो | ओर इन संख्या से 
परिमित श्रायु के वर्ष भी सुख्कारी हों । उनको हम सुखकारी बनायें। 
और अन्त में सी वषे तक जीवें तव ( शताय स्वाहा ) से वर्ष का जीवन 
भी सुखकारी हो ओर अधिक जीवन हो तो ( एुकशताय स्वाहा ) एक- 
से एकवां वर्ष भी सुखकारी हो । इससे अधिक की गणना दो, तोन श्रादि 
पहले कह छुके । विशेष पाप भावों को दहन करने वाली शक्ञि की ( व्युप्ल्चे 
स्वाहा ) उन्नति हो, चह हमें प्रात्त हो । और (स्वार्गाय स्वाहा) स्वर्ग, अर्थात्‌ 
सुख देनेवाले पदाथ और उसके निमित्त घुरुपार्थ हमें उत्तम रीति से प्राप्त 
हों, उस आनन्दमय मोक्ष की हम साधना करें | 


॥ इति द्वारविशोषध्याय: ॥ 


इति मीमांसाती4-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुद्ोपशो भितश्रीमत्पगिडित जयदेवशर्म कते 


यजुर्वदालीकभाप्य एकविशोष्ध्याय: ॥ 


७ छः छऋयेकिशोडब्यायः ॥ 


॥ ओश्स ॥ हिरण्यगर्मः समवत्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक 
आखसीत्‌ । स दाघधार प्ृथिवीं द्याम्न॒तेमा कस्म 
देवाय हविपा विधेम ॥ १॥ 


भा०--ज्याख्या देखो ग्र० १३।४॥ 
उपयामयगहीतो5सि प्रजाप॑तये त्वा जुप् ग्रहाम्येष ते यानि! रर्स्य- 
स्ते महिमा | यस्तेहन्त्सवत्सरे मंद्रिमा संम्बभूष यस्‍तें चाया- 
चन्तरित्ते महिमा संम्व॒भूव यसतें डिवि सूथ्यें महिमा सस्वभूत्र 
तस्में ते महिम्ने प्रजाप॑तये स्वाहां देवेभ्य: ॥ २ ॥ 
प्रजापत्तिदेवो देवता । निचदाकृति: । पन्‍्चमः ॥ 


भा०-हे राजन्‌ ! तू ( उपयाम-मृहीतः श्रासि ) राजब्यचस्था या 
समस्त प्रजा के निर्धारित राजनियर्मों द्वारा स्वीकृत या बद्ध है ( जुु्टं ) 
सबके प्रेसपात्र ( त्वा ) तुकको (प्रजापतये ) प्रजापति के पद के लिये 
( ग्रृह्मामि ) स्वीकार करता हूं ओर नियुक्न करता हूं । ( ते एपः योनिः ) 
तेरा यह स्थान, पद, अ्रधिकार हैं| ( सूर्य: ते महिमा ) सूर्य तेरा सहान्‌ 
सामथ्ये है । अर्थात्‌ सू्े तेरे बढ़े अधिकार ओर सामथ्य को बतलाता है । 
अर्थात्‌ सूथे जिस प्रकार दिन को प्रकट करता है वह अन्घकार को नाश करता 
है इससे दिन में सूथे का महान्‌ सामथ्ये प्रकट होता है, उसी प्रकार 
शज्ञुरूप श्रन्धकार और अज्ञान को नाश करके प्रजा से सुख, शान्ति कर 
ओर ज्ञानप्रकाश फेला कर सब प्रजाजन को कार्यों में प्रवृत्त कराने रूप 
'(यः ) जो (ते) तेरा ( अ्रहनि ) दिन में दिन के समान तेरे उज्ज्वल 


में०२ ] तअयोतिशोष्ध्याय: २४५७ 


हट सी ५० ७१ ५१७८६०घ> 32 


राज्य में ( सहिमा ) महान््‌ सामथ्य ( संबभूच ) अच्छी प्रकार प्रकट हो 
रहा है ओर ( संबत्पर ) सूर्य जैस्ते वर्ष सें १२ सासों को उत्पन्न कर 
उन्तमें भूक्वीक से जल अरहण कर, घुनः वर्षा कर अन्नादि उत्पन्न करता, एवं 
समस्त प्राणियों को पालन -करता है डसी ग्रकार प्रजा से कर लेकर दुर्शे 
. का दमन कर, सब को वर्षो के समान शान्ति देकर, ऐश्वर्य को प्रजा के हित 
लग़ा कर ( संचत्सरे ) पुनः समस्त प्रजाओं को एकत्र बसा देने रूप 
कार्य में (थ: ते महिमा) जो तेरा महान्र्‌ सामथ्ये है, ओर ( वाया ) चायु 
जिस प्रकार सब ग्राणों का आधार है उसी प्रकार सब के जीवनों का 
आधार होने से (यः ) जो तेरा महान्‌ स्रामथ्ये ( वाया ) वायु नाम सहा- 
भूत में थोर ( अन्तरित्षे ) अन्तरिक्ष जिस प्रकार सब को आच्छादित 
.. करता है उसी प्रकार सब पर छत्न-छाया रखने वाले तेरा (यः ) जो 
( महिसा ) महान्‌ सामथ्ये / श्रन्तरित्ते ) अन्तरिक्त में ( से वूव ) प्रकट 
होता है । अथवा - ( अन्तरित्ते वाद्रो ) अन्तरिक्ष में जिस प्रकार वायु सबे- 
व्यापक और ब्रेरोकथोक बढ़े वेग से व्यापता, गति करता है उसी प्रकार 
छू ( अन्तारिज ) अपने ओर शज्रु राष्ट्र के बीच मे स्थित मध्यम राष्ट्र में 
बेरोक गति करने का बड़ा अबल, महान्‌ सामथ्ये है, ( दिवि सूर्य ) 
परले महान्‌ आकाश में जिस प्रकार सूर्य प्रखर तेज से चमकता 
है, कभी श्रस्त नहीं होता, सबको प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवि ) 
चेजोमय राजसभा में तेरा सूये के समान जो प्रखर ( थः महिसा सेबभूव ) 
महान्‌ सामथ्ये प्रकट है (तस्स ) उस (ते ) तुरू ( प्रजापतये ) प्रजापालक 
राजा के ( महिस्ने ) महान्र्‌ सामथ्ये के लिये और ( देवेभ्यः ) तेरे अन्य 
: देव, दानशील, विजयी, विद्वान तेजस्वी पुरुषों के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम आदर. सप्कार करते हैं। परमेश्वर पक्षमें--योग के यम नियसों. 
से तू साज्ञात्‌ किया जाता है। ( जुष्ट ) अति सेवनीय तुकको ( प्रजा- 
. पतये गल्लामि ) प्रजापालक परमेश्वर करके मानता हूं ( एपः ) यह समस्त 
१्छ 
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विश्व ( ते ) तेरा ननिवासस्थान है | ( सूयेः ते सहिमा ) सूर्य तेरी महिमा 
है. ( यः ते अहन्‌ संवत्सरे ) प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में जो तेरा महान 
सामथ्य ( से वसूव ) प्रकट होता है, ( यः ते महिमा वायो अन्तरिक्षे संब- 
भूव ) जो तेरी महिमा वायुगण ओर अ्रन्तरिक्ष में विद्यमान है और ( य; 
ते दिवि सूर्य महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये तेजोमय सूय में प्रकट 
है उस महान्‌ सामथ्य स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर की ओर 
( देवेश्य; ) डसके प्रकट दिव्य गुणों की में ( सु-आहा ) सदा उत्तम 
स्तुति करूं । 


यः प्रांणतो निमिपतो महित्वेक 5इद्धाजा जगंतों बभूवे । 
य 5ईशें 5अस्य द्विपदश्चतुप्पदः कस्में देवायं हविपां विधेम ॥३॥ 
कः अजापतिदेवता | त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 


भा०-परमेश्वर पक्षमें--( यः ) जो परमेश्वर ( महित्वा ) अपने महान 
सामथ्य से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले और ( निमिषतः ) नेन्नादि के चेष् 
करने वाले सजीव, चर ( जगत: ) जगत्‌ का ( एक इत्‌ ) एकमात्र 
( राजा बभूव ) राजा है। और (यः ) जो ( अस्य ) इस (ट्विपदः ) 
दोपाये मनुष्य, पक्षी और (चतुष्पढः ) चौयाये पशु सेसार का भी (ईंशे ) 
स्वामी है, ( कस्मे देवाय ) उस “कक” प्रज्ञा के विधाता, परमेश्वर, प्रजापति, 
देव, स्ेद्रष्टा, सवे खुखढाता के लिये (हविषा ) भक्कि से (विधेम ) स्तुति, 
सेवा, प्राथना करें । 

राजा के पत्तमें--( य: ) जो (महित्वा ) अपने बड़े सामथ्य से समस्त 
प्राणधारी जगत्‌ का राजा है, और दुपाये चौपायों का स्वासी है, उस राज्य- 
कत्ती, विधाता, प्रजापति का हम ( हविपा ) उसकी आज्ञानुसार चल कर 
अथवा अन्नादि भेंट योग्य पदा्थ द्वारा ( विधेम ) सत्कार करें | 
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उप्रयामग्रंहीतो5सि प्रजापंतये त्वा जुए्ट ग्रह्माम्येष ते योनिश्वन्द्र- 
मांस्ते महिमा। यस्ते रात्रों संव॒त्खरे महिमा संम्बभूत यस्तें 
पृथिव्याम्रश्नो महिमा संस्व॒भूव यस्ते नक्ष॑त्रेषु चन्द्रम॑सि महिमा 
संम्ब॒भूव तस्में ते महिस्ने प्रजाप॑तये देवेभ्यः स्वाह ॥ ४ ॥ 


विक्ृृति | मध्यमः ॥ 


भा०--( उपयामगृहीतः असि० ) इत्यादि पूवेवत्‌ | हे राजन ! ( ते 
महिमा चन्द्रमा: ) तेरे महान्‌ सामथ्य का एक स्वरूप चन्द्र है | अर्थात्‌ तू 
चन्द्र के लमान सबके आह्वादित, सुखी करता, रात्रि में भी प्रकाश और" 
पहरेदारी करता है | अर्थात्‌ (थः ते रात्रो.संव॒त्सरे महिमा ) जो तेरा 
महान्‌ सामथ्य रात्रि और संवत्सर में | से बभूव ) प्रकट होता है और 
(यः ते महिमा एथिव्याम्‌ अझी से वभूव) जो तेरा सहान्‌ सासथ्य पथित्री पर 
श्र्नि अर्थात्‌-शन्रुसाधक नायक अग्नणी के रूप में प्रगट होता है, ( यः ते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्य ( नक्षन्नेपु चन्द्रमक्षि ) नक्षत्नों ओर उसके 
बीच में उपस्थित चन्द्रमा में ( सं बभूव ) श्रकट है, उस ( ते प्रजापतये- 
महिस्नः ) तुझ प्रजापति के महान्‌ सामथ्ये और ( देवेभ्यः ) तेरे 
दिव्य गुणों के लिये ( स्वाहा ) हम तेरा आदर सत्कार करते हैं। 
राजा का महान सामथ्य रात्रि में केसे ? रात्रि में जिस प्रकार चन्द 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है और रात्रि चन्द्र को अधिक 
उज्ज्वल करती है इसी प्रकार ऐश्वर्यों को देनेवाली, समस्त प्राणियों को 
रमण कराने वाली राजसभा या राष्ट्र-शक्तकि में राजा की महत्ता प्रकट 
होती है । जिस राजव्यवस्था में प्रजाएं सुखी, रात को सुख से निर्सय रहेंगी 
चह व्यवस्था राजा की महिसा है । इसी प्रकार चन्द्रमा संवत्सर में नाना 
स्वरूप प्रकट करता हैं | सभी मासों, पक्तों का प्रवर्तक है । उसी प्रकार जो 


संवत्सररूप राष्ट्‌ है जिसमें सबं प्राणी एकत्र सुख से रहते हैं, उसमें चन्द्र 


+ 
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की हक: 


का 


स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती है| प्थित्री पर अम्नि की महती सत्ता 
प्रकट होती है, चह सब्र को भस्म कर देती है उसी प्रकार राजा प्ृश्चिची पर 
समस्त प्रतिद्वन्द्दी शनत्नओं को भस्म कर देता है। नक्षत्रों के बीच में जसे 
चन्द्रमा की शोभा है चेसे ही ' नक्षत्र ' श्रथांत्‌ ज्षन्न-वल से रहित प्रजाओं 
के बीच जत्निय राजा की शोभा है । 

परमेशधर के पत्षमं--परमेश्वर का महान्‌ सामथ्य चन्द्र है उसका 
सहान्‌ सासथ्ये रात्रि में, संबत्सर में, पथिवी में, अ्रभ्ि में, नक्षत्रों में 
चन्द॒मा सें, सभी दिव्य पदाथों में विद्यमान हैं। उन्हीं दिव्य युणों के 
लिये हम प्रनापालक परमेश्वर की स्तुति उपासना करें । 


॥ 


युज्जन्ति प्रध्तमंरुष चर॑न्त परिं तस्थुप) । 
५5 / 


राचन्त राचना दीच ॥ ४ ॥ 
मंथुच्छन्दा ऋषि: । सर्यराजाश्ात्मपरमेश्वराः स्तुतिविषया देवता;।। गायत्री पड़ज; 


भा०--परमेश्वर पक्षमें-- जो विद्वान , योगाभ्यथासी जन ( ब्रध्नस ) 
महान्‌ , सूर्य के समान, सब के सध्य में स्थित होकर, सबको अपनी आराक- 
पणे शक्कि से बांधने वाले, ( परि तस्थुपः ) अपने चारों ओर स्थिर चेतना 
, रहित, महान, पांच भूत आदि प्रकृति के विकार-पदार्था के भीतर और 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (अरुप ) शरीर के सभी सर्मों में 
विराजमान आत्मा को ( युब्जन्ति ) योग द्वारा साज्ञात्‌ करते हैं। 
वे ( दिवि ) ज्ञांनसय मोक्ष से ( रोचनाः ) स्वतः दीप्तिमान्‌ एवं यथा 
काम, यथारुचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित होते हैं । 


आत्सा के पक्षमें--जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः ) चारों ओर 
स्थित इन्द्रियों में व्याप्त, ( अध्यम्‌ ) सब को अपने साथ बांधने वाले 
आत्मा को, अथवा, ( तस्थुषः ) स्थाचर या स्थूल स्थिर देहों के ( परि ) 
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आधार पर ( चरन्तम्‌ ) भोग करने हारे ( अरुपम्‌ ) मंभो में व्योपंक 
श्रात्मा को योग द्वारा प्राप्त करते हैं वे ( दिवि ) क्वान प्रकाश में (रोचना:) 
यथेष्ट प्रज्वालित होकर ( रोचन्ते ) सबके प्रीतिपात्र होते हैं, अथवा 
प्रकाशित होते हैं, अथवा यथेष्ट कामों को प्राप्त करते हैं । 
सूर्यपत्षमं--( दिवरि ) आकाश से ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सूर्य 
( रोचन्ते ) चमकते हैं । ( परि तस्थुपः ) चारों ओर (श्थित ग्रहों तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाले ( क्रष्नस्‌ ) उनको आकपण सामशथ्ये 
से बांधने वाले ( श्ररुपम्‌ ) अ्रति दीप्त सूये को ( थुन्जन्ति ) सब के 
सब्वालक रूप से नियुक्न करते हैं । 
राजा के पक्त मे--विद्वान्‌ लोग ( परितस्थुपः ) चारो ओर खड़े 
रहनेवाले, श्रतुयायी लोगों ओर देशों को ( चरन्तंम्‌ ) भोग ओर पराक्रम 
द्वारा प्राप्त करनेवाले ( अ्रुपम्‌ ) रोप रहित, सोम्य स्वभाव के, ( ब्रश्नम्‌ ) 
सूर्य के समान तेजस्वी; सबके वांघनेवाले, उत्तम प्रवन्धकत्तो, सहान्‌ पुरुष 
को ( युअ्न्ति ) राष्ट्रपति के पद पर नियुक्क करें और ( रोचना; ) तेजस्वी 
पुरुष ( दिवि ) राजसभा में ( रोचन्ते ) विराजें । 
युब्जन्त्य॑स्थ काम्या हरी जिर्पक्षसा रथें। 
शोर्णा धष्णू नवाहंसा॥ ६ ॥ 
सूर्यों देवता । विराड़ गायत्री। पढजः ॥ 


भा[०--( काम्या ) कमनीय, कान्तिमाने , सुंन्दर ( विपेक्षसा ) विविध 
वन्धरनों से वंर्ध (हरी ) दो घोड़ों को (रंथे ) रथ में जिस प्रकार 
( युक्षन्ति ) जोढ़ते हैं उसी प्रकार ( रथे ) रंमण योग्य इंस शरीर में 
( काम्या ) कान्तियुक्त, ( विपक्षता ) विविध -उपायों से वश में आये 
( हरी ) वेंगवान्‌ प्राण ओर अपान को ( झुजन्ति ) योगं द्वारा नियुक्त 
करते हैं । उसी प्रकार योगी जन ( अस्थ रंथे ) इस पेरंमेश्वर के परम रस 
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में अपने ( कास्या हरी ) कमनीय, सुन्दर वेगवान्‌ ज्ञान और कमेन्द्रियों 
को भी लगा देते हैं | (अस्य रथे) इस राष्ट्रपति के राष्ट्‌ में भी ( काम्या ) 
सब की अभिलापा के पात्र, (विपक्षसा ) विचिध पक्ष श्रथोत्‌ अनुयायियों 
वाले, ( हरी ) समर्थ पुरुषों को ( युअ्न्ति ) नियुक्त करते हैं । अ्रश्व केसे ? 
( शोणो ) लाल रंग के ( धृष्ण ) बलवान दृढ़, ( नृवाहसी ) सलुप्यों को 
ढो लेजाने वाले | प्राणापान कैसे हैं, ( शोणों ) गतिशील, ( एप्णू ) भ्रन्य 
समस्त भाणों को दमन करनेवाले, ( नृवाहसी ) शरीर के नेता भराणों 
को अपने में धारण करनेवाले । दो चिद्वान्‌ नेता केसे हो ? ( शोणी ) ज्ञानी 
अथवा लाल पोपाक पहनने वाले, अथवा तेजस्वी, ( (प्ण ) घर्षणशील, 
( विपक्षला ) विपक्ष के पराभव करनेवाले, ( हृवाहसा ) नेता पुरुषों कों 
सन्‍्मार्ग पर लेजाने चाले । 
| यद्धातोंड अपो अगंनीगन्प्रियापरिन्द्रस्य तन्व्रम | 
एतश१५ स्तोतरनेन॑ पथा पुनरश्उमावत्तेयासि नः ॥ ७ ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जब ( वात: ) वायु के समान तीत्रगति होकर या 
प्रचणड होकर यह राजा ( इच्वस्थ ) ऐश्वर्यचान्‌ पुरुष के ( प्रियाम्‌ ) 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप और ( श्रपः ) जल के समान शीतल स्वभाव चाले 
आप्त प्रजाओं को ( अ्रगनीगत्‌ ) प्राप्त हो, तब हे (स्तोत: ) बविद्वन ! 
( नः ) हमारे ( एवं ) इस ( अश्वस्‌ ) राष्ट्र के भोक्ता स्वामी को अ्श्व॒ के 
ससान ( अनेन पथा ) इस सन्मारी से ( आवत्तेियास ) लेआ | अर्थात्‌ 
जब राजा अपनी प्रिय प्रजा को प्राप्त होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चलने लगे तब विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मागे सें प्रवृत्त करें । 
' बस॑वस्त्वाब्जन्तु गायत्रेण छुन्दंसा रुद्रास्त्वाच्जन्तु जैष्टुभेन छन्द॑- 
खादित्यास्त्वाब्जन्तु जागंतेन छन्दंसा। भूभेवः स्व॒लोजी२5छा- 
' श्वीश्न्‍्यव्ये गव्यंड एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८॥ 
वाय्वादयो देवता; अत्यष्टि: | गांधार; ॥ 
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न्न्ल्््ा 


भा०--हे राजन ! ( चसवः ) वसु नामक विद्वान्‌ जन (त्वा ) 
तुंककी ( गायत्रेण छुन्दसा ) गायन्नी मन्त्र से, अथवा पृथ्वी पालन, अथवा 
ब्राह्मनल से ( श्रक्षन्तु ) ज्ञानवान्‌ एवं युक्न करें। ( रुद्राः ) रुद नेष्ठिक 
पुरुष ( त्वा ) तुझकों ( त्रेष्टुभन छुन्द्सा ) त्रिष्ठुस मन्त्र से ( त्वा अझ्नन्तु ) 
तुकको ज्ञानवानू करें श्रथवा ( रुदा: ) ज्ञात्रियगण तुभको ज्षात्रवल से युक्त 
करें । ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी लोग (त्वा ) छुकको ( जागतेन 
छुन्दसा ) जगती छुन्द के मन्त्रों से शिक्षित करें श्रोर वेश्यगण व्यापारों 
द्वारा. तुके ससद्ध करें । 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( चसवः ) बश्नेवाले, जीवगंण 
जाँबों के बसाने वाले शथिची आदि लोक ( गायत्रेण छुन्द्सा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं | ( रुद्ाः ) अ्रन्तरिक्षस्थ घायु प्राण आदि 
पढ़ाथ ( त्रैष्टुभेन छुन्दसा ) अन्तरिक्तस्थ जल वायु विद्यत्‌ पदार्थों से पर- 
मेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हैं । सूथे आदि लोक जागत छुन्दु से 
अरथोत्‌ नाना जगतों के स्वरूप से.इंश्वर के महान्‌ सामथ्ये को प्रकट करते 
हैं।. हे विद्वान पुरुषो ! ( भूःसुवः रच: ) पू्े कहे उक्क तीनों लोक हैं भू: 
आबः, रचः, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और प्रकाशस्थ लोक इन तीनों को तू चश 
कर |- है (:लाजिन्‌ ) प्रकाशों से प्रकाशवान्‌ ओर हे ( शाचिन्‌ ) शक्ति से 
शक्निमान्‌ !तू उक्त लोकों को अपने वश कर। हे ( दवा: ) विद्वान 
पुरुष ! ( यव्ये ) जब आदि से बने और ( गच्ये.) गो . दुग्ध आदि के 
बने . पदार्थ के स्वरूप में विद्यमान ( एतत्‌ ) इस ( अन्नम्‌ ) भोजन . करने 
- योग्य अन्न को ( अत्त ) खाओ। हे ( प्रजापते ) प्रजापालक . राजन ! तू 
भी ( एतत्‌ अ्रश्नम्‌ ) इस अन्न को ( अद्धि ) भोजन कर । 

:लाजिनू शाचिन्‌ इत्पेतत्‌ संबोधनपरदद्वयस्‌ ।: दूरादाह्यने प्लुतिः। 
ज्ाजाः दीघप्रयोड्स्य सन्तीति लाजी दीप्िमान्‌ू । शाचाः शक्नयोज्स्य सन्तीति 
'स शाची । शक्षिमान्‌ इत्यथः । ह 


२६४ यजुरवेदर्लहितांयां [ सें० ६, १० 
न्दमर शक यकनकशनदीनकन्दनदन्की कक कक रन कन सनक कक कट कट कट शक कट सेट सच सन जन सर से शी सी की जा आज भर भर मकर हरी 
कः स्विदेकाकी चरति क5 उ स्विज्ञायते पुनः । 
कि ९५ स्विद्धिमस्य भेपजे किम्बावपने महत्‌ ॥ ६ ॥ 
[ ६-१२ ] ब्रह्मोचम्‌ । अनुप्डप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०--वतलाशो ( कः स्वित्‌) कौन ( एकाकी चरति ) अ्रकेला 
विचरता है ? ( कः उ स्वित्‌ ) बतलाओ कौन ( पुनः ) वार २ पेंदा होता 
है? (किं स्वित्‌ ) बतलाओ क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजस्‌ ) 
उपाय है? ( किम ) और कौनसा पदाथ (महत्‌ ) बढ़ा भारी ( आवपनम ) 
बोने का खेत है ? 

सूर्य: एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

आअस्नि्विमस्य॑ भेषज भूमिरावर्पन महत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-+( सूंयेः ) सूर्य, सूथे के समान सबका प्रेरक परमेश्वर श्र 
बिद्वान्‌ परिवरांट्‌ और राजा ( एकाकी चरति ) अकेला, अ्रद्धितीय विचरता 
है। ( चन्द्रमा: ) चन्द्र जिस प्रकार वार २ पेदा होता हैं कल्ला घटते २ 
नाम शेप होकर पु: कंलाबृद्धि से बढ़ता हैं उसी प्रकार जीव श्रात्मा 
बालक रूप से बढ़कर युवा होता, घुनः क्षीण होकर झत्यु द्वारा अच्छ हो 
जाता है, अथवा योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होकर पुन: संसार में आता है। 
इसी प्रकार प्रजा को अह्लांदित करनेवाला राजा युद्धादि में क्षीण होकर पुनः 
सम हो जाता है ।( अप्िः ) श्रम्नि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजस्‌ ) 
उपाय है। ( हिमस्थ ) हनन करनेवाले शज्लनु या दुष्ट पुरुष का चश 
करने का उपाय भी ( अंपिः ) अभ्रप्मि के सभान ग्रतापी राजा ही है । 
( भूमि: ) यह भूमि ही ( महत्‌ आवपनस्‌ ) बढ़ाभारी बीज बोने के योग्य 
खेत है । समस्त स्थूल विकारों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान है। वही 'क्षेत्र' है। परसात्मा “क्षेन्नी' हे । 


- में० ११, १२ ] त्रयोविशोष्ध्याय: रे६५ 
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शआदित्यस्य हि सहायनेरपेच्येण जगद्अमय प्रसिडुम्‌ । कृष्णपक्ते क्षौणश्वन्द: 
शुक्नपक्षे पु्नायत इति असिछुम्‌ | अपश्निसेवया हि शेत्योपद्बवों निवर्सते 
इति सायणः तै० ब्रा० भाष्ये [ तै० ज्ञा० ।८६। ३। ६ ६ ॥ ] 
का स्विदासीत्पूवेचित्ति: कि९ स्विदासीदू वृंहद्धयः । 
का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विंदासीत्पिशाड्िल्ा ॥ ११ ॥ 
भा०--( पू्वेचित्ति: ) सबसे पूवे की स्मरण करने थोग्य (का 
आसीत्‌ ) कौनसी थ्थिति है। ओर (ककें स्वितू) बताओ ! कौनसा 
( बृहद्‌ वयः ) सबसे बढ़ा वल है। (का स्वित्‌ ) कौनसी (.पिलि 
प्पिला ) 'पिलिप्पिला' सुन्दर श्रर्थात्‌ शोभावती है १( का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) 'पिशंगिला” अर्थात्‌ समस्त रूंपो को निगल जाने वाली है । 
दोरांसीत्प्वेचित्तिरश्व॑ आसीदू वृहद्य । 
अविरशासीत्पिलि-्पिला राजिरासीत्पिशज्ञिला ॥ ९१॥ 
भा०--( दो: ) थो, ध्ृृष्टि ही ( पूवेचित्ति: ) 'पूवेंचित्ति' है अर्थात्‌ 
' सबसे प्रथम स्मरण करने योग्य पदार्थ है। ( अश्वः ) समस्त पदार्थों को 
भंस्मकर खाजाने वाला, सर्वेव्यापक अप्नि ही ( बृहत्‌ घयः ) सबसे बड़ा बल 
है और ( अधिः ) सब की रक्षिका भूमि (पिलिप्पिला ) 'पिलिप्पिला' सब 
से अधिक शोभा वाली है | (पेशंगिला) और 'पिशंगिल्ा', समस्त पदार्थों 
के रूपों को निंगलजाने वाली ( रात्रिः आसीव्‌ ) शन्रि है । 
राष्ट पक्षमें--सबसे पू्े चयन या निर्माण करने योग्य, ( थोः ) प्रकाश 
ज्ञानवाली राजेसभा है। (अश्वः) सवे राष्ट्‌ का भोक्का राजा या तुरंग बल ही 
( बृहद्‌ वथः ) चढ़ा भारी बल हैं! ( अबिः ) सबकी रक्षा करनेचाली 
राजशक्ति (पिलिप्पिला) पालन करनेवाली राष्ट्र श्रीः है। (राज्ि:) समस्त 
शेश्रयों को प्रदान करनेवाली, सबको रमानेवाली राज्नि, राजशक्ति ही 
६ पिशंगिला ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थों को अपने-भीतर निगल जाती हैं । 


श्द्दे यजुवद्सहितायां [ मं० १३ 
दम कर कम जम 0 कर पर इज शहद कमी तल जम जहाज ली तल 
श्रीवं पालिप्पिला । श्रहोरात्रे वे पिशंगिलें! शत्त० १३।॥ २ । 
६। १६॥ या चृश्टिकारणभृता थी: सेव प्रथमतः श्रेतयमाना | प्रथमतों बृ्टी 
सत्यां पश्चादोपधिद्वारा सर्वे ग्राणिनों जीवन्ति ।। युद्धद्धारा चीरजावन 
हेतुत्वादृशो बृहद्ययः ॥ अतिशयेन रूपवती पिशज्लिला रात्रिश्न तादइशी 
चन्द्रिकया नक्तन्रेश्व रूपत्वप्रातिभासात्‌ प्रजासमूहनिमित्तस्थ ध्वानिविशेषस्य- 
पिलिप्पिलेत्यनुकरण श्रीश्र तथाविधध्वनियुक्का यस्मिन्‌ गृहे धन समस्रद्धिस्तन्न 
जनबाहलतया निरन्तर तथाविधः शब्दों भवति । इति सायणः | 


वायुप्ट्वा पचतरवत्वासतग्र(/चश्छागन्यंग्रा धश्चमस: शंल्मलि- 
लैद्धचां । एप स्थ राध्यों वुपा पद्ाभश्वताभरदगन्श्रहझा हरृप्णस्थ 
नो5चतु नमोष्सये ॥ १३॥ 

ब्रह्मादय: .अश्वो वा देवता । भुरिगतिजगती । निपाद३ | 


भा०--हे राजन ! (त्वा) तुकको ( वायु; ) वायु के समान वेगवान्‌ , 
शत्रुओं को अपने प्रबल आक्रमण से उखाड़ने चाल्ला वीर पुरुष ( पचत्तेः ) 
अपने शझ्ञुओं को परिपाक या पीड़न करने के साधनों से ( त्वा अचतु ) 
तेरी रक्षा करे । ( असित्तग्नीवः ) नीले गदेन चाला, अथात्‌ नीले मणि 
या चिशेष चिह्न को कण्ठ में पहिनने वाला वीर छुरुप तुझे. ( छागेः ) 
शत्रुओं के छेदन करने चाले अस्त या दारों से ( अबतु ) तेरी रक्षा करे । 
( न्‍्यग्‌-रोधः ) वट जिस प्रकार ज्यों २ फेलता जाता हैं तो स्थान २ 
पर अपने मूल छोड़ता है उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 
जाए वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रो को छोड़नेहारा 
चनस्पाति ” नामक अधिकारी ( चमसेः ) पर राष्ट्र को वश करने या 
हड़प जाने वाले सेनिकों द्वारा या पिण्डभोजी, वेतनबद्ध शऋृत्यों से (त्वा 
अचतु ) तेरी रक्षा करं। ( शब्मालि: बृद्धया ) और सेमर वृत्त के 
- समान खूब विशाल प्रकाण्ड फेल २ कर बढ़ने और परिणाम में रुई 


में० १४ ] अयोविंशोष्ध्याय: २६७ 


ल्ज्जिज-ल 


उड़ा २ कर मानो राजा की कीर्त्ति फेलाने वाला अधिकारी या प्रधान 
माण्डलिक अपनी वृद्धि से तुझे बढ़ावे | ( एपः ) यह (अस्य ) इस 
राजा का ( राध्यः ) रथ समूहों का स्वामी ( वृपा ) बलवान सेनापति 
( चत्ुर्भे: पड़ामि: ) चार पदों या अधिकारों से युक्ते होकर (आ अगन्‌ इत्‌ ) 
आये ओर ( अक्ृष्ण: च ) अकृष्ण अथीत्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
श्रेतवस्र धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारों बेंदों का ज्ञाता होकर ( नः ) 
हमें ( अवतु ) रक्षा करे । ( नमः अम्यये ) उंस श्रप्मि के समान तेजस्वी 
वेदज्ञ विद्वान , अभि के समान तेजस्वी राजा और सेनापति का हम प्रजाजन 
मकुक कर आदर करें । 
सपृ?शिंतो रश्मिना रथः स५९9 शितो रश्मिना हय॑: । 
स९9? शितो अप्स्व्प्सुजा ब्रह्मा सोर्मपुरोगवः ॥ १७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( रश्मिना ) रस्सी से ( संशितः ) श्रच्छी प्रकार 
बैंधा ( रथः ) रथ अच्छा सुखकारी होता है और जिस प्रकार ( हय: ) 
घोड़ा भी ( रश्मिना ) रासों से बंधा हुआ उत्तम और चशीभूत रहता है 
उसी प्रकार ( अप्सुजाः ) प्रजा में से उत्पन्न विद्वान ( अ्प्सु संशित: ) 
' प्रजाओं द्वारा ही भत्नी प्रकार नियम व्यवस्थाओं और कस, कर्त्त्यों से 
बद्ध हो । ओर (ब्रह्मा ) ब्रह्म श्र्थात्‌ वेद का जानने हारा विद्वान ही ( सोम- 
पुरोगवः ) राजा के आगे २ चलने हारा, उसका मसार्गदर्शक हो। 
अ्रथवा--( अप्सुजाः ) प्रजाओं में विशेष तेज से स्वामी बनने वाला राजा 
( अप्सु संशितः ) प्रजाओं द्वारा ही खूब तीचंण, एवं कत्तेन्यपरायण 
व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( ब्रह्मा ) महान्‌ शक्षिमान्‌ प्रभु और विद्वान 
के समान ( सोम-पुरोगव: ) ऐश्वर्य या राष्ट्र का नेता हो । 
अध्यात्म सें--( रथः ) रमण साधन देह, ( रश्मिना ) सूर्य के 
किरण के ससान तापदायी तप से ( संशितः ) तीचण किया जाय । 
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( हय; ) इन्दियें भी तप से तीचण हो । ( अप्छुजाः ) प्राण भी तप से 
सप्त हो । झर तब [ ब्रह्मा ) चिद्दान्‌ योगी ( सोम-पुरोगवः ) सोमनाम 
अह्म रस प्राप्ति में अग्मसर होता है । के 
स्त्रये वाजिसतन्य कस्पयस्च स्व्रये यज़स्थ स्व॒य जुपरुव । 
महिमा ते5न्येन न सन्नशें ॥ १५ ॥ 
विराट छुन्द; ॥ 

भा०-हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! हें वलवन्‌ । तू ( तन्‍्व॑ ) अपने 
शरीर या चिस्तृत र'ष्ट्‌ को ( स्वयं ) स्वयं, अपनी इच्छानुसार ( कल्प- 
यस्व ) सजा, उत्तम ओर समर्थ, श्रधिक बलचान्‌ बना । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वयं यथेच्छु दान कर, अथचा स्वयं अन्यों से संगति लाभ कर | ( स्वयं 
जुपरव ) स्वयं यथेच्छु राष्ड का प्रेम से सेवन कर । ( अ्रन्थेन्त ) अन्य, तेरें 
से भिन्न २ कोई, तेरा शत्रु राजा ( ते ) तेरे ( महिसा ) महान्‌ सामथ्ये 
को न ( स नशे ) प्राप्त नहीं कर सकें । अथवा तेरी सहिसा को कोई नष्ट 
नहीं करे । 

भ्रध्य त्म में--है ( वाजिन्‌ ) आत्मन्‌ | वू अपने शरीर को यथेच्छ 
ग्रहण कर | रवर्य ( यजस्व ) अध्यात्म यज्ञ करा स्वथ (जुपस्व) सेवन कर । 
तेरी सहिमा तुर से अन्य, जड़ देह, प्राणादि प्राप्त नहीं कर सकती । 
नवा उ एवन्प्रियसे न रिप्यूलि देवॉ२5 इदेंषि पथिमि) सुगेशि:। 
यत्रास॑ते सकूठों यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः संबिता दधातु ॥१६॥ 

अश्वो देवता । जगती । निषाद: ॥ 

भा०--( न वा) और न ही ( एतत्‌ ) इस प्रकार शक्किशाली 
होजाने पर तू ( प्रियले ) मर सकता है । ( न देवान्‌ ) और 
न देवों, अन्य विद्वानू, एवं शासक और विजयशील, या तुझे चाहने, 
था तुझ से धन चाहने वाले लोगों को (इत्‌ ) ही (रिप्यासि ) विनए 
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करे । तू ( सुगेलि; ) सुख से गमन करने योग्य, सुगम ( पश्चिसिः ) प्रजा 
पालन के साया से ( एपि ) गमन कर । (यत्र ) जिस मार्ग में ( सुक्ृतः ) 
उत्तम सदाचारी पुरुष ( आभते ) स्थित रहते हैं और (यत्र ) मिस पर 
उच्च यशस्त्री पद को ( ते ययुः ) वे ग्राप्त होते हैं । ( देवः सविता ) सब 
का दरष्टा और दाता, सर्वोत्पादक परमेश्वर या तेरा मार्यदर्शक ओेरक विद्वान 
( तत्र ) वहां ही ( दातु ) स्थापित करें । 

अश्थि: पशुरांसीतेेनांयजन्त स5 एवं लोकमंजयचस्थमिन्नप्निः स तें 
लोको भ॑विष्यति तश्लेंप्यसि पिश्रेताडए अपः । वायु: पशुरासीत्तेना- 
यजन्त स5 एते लोकम॑जयद्यस्मिन्वायु: स ते लाको म॑विष्यंति 
ते जप्यसि पिचेता5 ऋपः | सूर्य: पशुरासीसेनायजन्त सड5 एवसे 
'ल्ञोकमंजयबस्मिनत्सूथ्यं: ख ते ल्रोको भविष्यति त॑ जेंप्यसि 
पिज्ताऊ अप! ॥ १७॥ 

अग्न्यादयों देवता: । अतिशक्रय्याँ पन्‍्चमः ॥ 


५ 


भा?--( अप्िः ) अ्रम्रि', ज्ञानी (पशुः) सवेद्टा, सार्यदशक, निरीक्षक 
( श्रासीत्‌ ) है । ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिव्य पांचों भूत 
( अ्यजन्त ) यज्ञ किया करते हैं। ( सः ) वह ( एतं लोकम्‌ ) इस लोक 
को ( अजयत्‌ ) त्रिजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ श्रभ्मि: ) जिसमें श्रप्नि तत्व 
ही सुख्य बल है । तू भी हे राजन्‌ , श्रप्मि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्षक साक्षी होकर रह | और इससे ( सः ) वह यह भूलोक (ते 
_लोकः ) तेरा अपना आश्रयस्थान ( भाविष्यति ) हो जाएगा। तू (त॑ जेप्यसि ) 
उसी लोक को विजय कर लेगा । इसके लिये ( एताः अपः ) इन आप 


पुरुषों का ज्ञान रख ओर इन प्रजाशों के ऐश्वर्थ रस का ( पिच ) पान कर । 


है 


( बायु: पशुः आसीच्‌ ) 'बाजु' स्वेदष्टा है, ( तेन, अयज़न्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते हैं । ( सः ) वह चायु ( एतम्‌ लोकम्‌ अजयत्‌ ) इस 
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श्रन्तरित्ष लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ वायु: ) जिसमें चायु प्रधान 
बल है। ( ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा वही लोक हो जायगा ( पता; 


अपः पिव ) तू इन आप जनों और पजागरणों के ज्ञान ओर ऐ्वर्य का 


पान कर | 

(सूर्य: पशु! आसीच्‌) सूये पशु, स्वेद्रष्ठा है। देवगण (तेन अ्यजन्त) 
उससे ही यज्ञ सम्पादन करते हैं । ( सः एत॑ लोकम्‌ अजयत्‌ ) सूे उस 
लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ सूय: ) जिसमें सूर्य स्वयं विराजता 
है। (ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा भी वही लोक हो जायगा। 
(एता: अपः पिव) इन आपजनों के ज्ञानों ओर प्रजाओं का ऐश्वय पान कर । 


अथोत्‌ राजा चायु के समान प्रचणड हो तो उसको झुख्य बनाकर “देव! .-- 


दिजिगीए जन युद्ध यज्ञ करते हैं । उससे वे श्रन्तरित्ष लोक श्र्थात्‌ मध्यम 
राजाओं पर विजय करते हैं । इससे वह अन्‍्तरिक्त में वायु के समान 
और प्रजा का प्राण होकर विराजता है । यही राजा का श्रन्तरिक्ष विजय 
है। इसी प्रकार सूथे के समान प्रखर तेजस्वी को मुख्य बनाकर विजिगीपु 
गण युद्धयज्ञ करते हैं इससे वह स्वयं राजा सूर्य के समान ' चुलोक ! 
अथोत्‌ समस्त राजाओं ओर विद्वानों पर वश पाता हैं वह समस्त राजाओं 
के बीच, ग्रहों के बीच सूर्य के समान घिराजता ह। इन तीनों दुशा में 
उसको ग्रजा का ऐश्वय और विद्वानों का साहाय्य प्राप्त करना आवश्यक है। 

इस मन्त्र की योजना अ्र० ६ । १० के साथ लगाकर देखो ॥ 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । 

अस्बे अम्विकेउस्थांलिके न मां नयति कश्चन। 

ससंस्त्यश्वकः सुमंद्विकां काम्पीलवासिनीम ॥ १८॥ 

.. प्राणादयो देवता: । विराड जगती । निषाद: ॥ 


तल 
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भा०--( प्राणशाय, अपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान और 
व्यान इन तीनों सुख्य शरीर के प्राणों को उत्तम रीति से प्रयोग करो और 
उनको उत्तम सामथ्ये प्राप्त हो । 


सामथ्यवान्‌ घुरुष के न होने से राजा से रहित राज्यलच्मी कहती है 
हे ( अस्बे ) मातः एथिवि ! हे ( अम्बिके ) मातः प्रथिवि हे ( अस्बा- 
लिके ) मात: एथिचि ! ( अश्वकः ) कुत्सित राजा तो ( ससस्ति ) 
आलस्यथ और श्रज्ञान से पड़ा सोता है। ( सुभद्विकाम्‌ ) उत्तम- सुख- 
सम्पदा से युक्न ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखगप्रद, शोभाजनक वखौरं 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखों के बांधनेहारे 
पति को राष्ट्रपति के अपने ऊपर बसाने में समथ ( मा ) सुझको ( कः 
जिन ) कोई भी चीर-जन (न नयतति ) श्राप्त नहीं करता । कुत्सित 
आचरण चाल्ा राजा मुझ राज्यलच्मी को क्या भोग कर सकता है? 
चीरभोग्यावसुन्धरा । 


॥. 


'काम्पीलवासिनीम्‌[--कास्पीलनगरे हि सुभगा सुरूषा विदृग्धा स्त्रियों 
भवन्तीत्युवटः । तथेंव च महीधरः। काम्पीलशब्देव व्विशेष उच्यते । 
तं वस्ते आच्छादयति इति कास्पील्रवासिनी इति सायणस्तेत्तिरीयसहिता 
भाष्ये | का० ७।४। १६ ॥ शद्भारा्थ विचिन्रदुहुलचख्रोपेते इत्यपि 
सायणः । लैत्तरीयब्राह्मणभाष्ये का० ३।६। ६ ॥ कं सुख पीलयति 
बध्नाति गृहणाति इति कंपीलः | स्वार्थ अण्‌ | त॑ं चासथितुं शीलमस्यास्ताम्र 

...लच्मास्‌ । इत्ति दयानन्दः स्वभाष्ये । क॑ सुर्ख पीलयति बध्नाति इति 
कम्बीलः, अथवा क॑ प्रजापति पीड़यति | डो लत्वे छान्द्सम्‌ | सुखेन बध्नाति 
श्राश्लिष्यति यः सः पत्ति: प्रियतम: । त॑ वासयितुं शीलमस्याः खियाः राज्य- 
लक्ष्म्या: वा । सा कास्पीलवासिनी । अथवा काम्ेन यथाकास चा .पीडयति 
आश्लिष्यतियं: स काम्पीलः । श्रलोपो ले त्वें च छान्दुसम्‌ । पृषोदरादित्वाद 
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साधु: । त॑ वासयति तद॒धीन वा वसति या सा कास्पीलवासिनी ख्री। तत्सा- 
इश्यात् राजलच्सीः | वेदें नगरविशेषाप्रसिद्धेहवटमहीधरो न समीचीनी। 


उक्त मन्त्र का शुक्ल कृष्ण दोनों शाखाओं में विनियोग भेद होने से 
के काणडनुसारी योजना व्यभिचरित है इसलिये उबटादिक्ृत कर्मकाण्ड- 


प्रक योजना असंगत, अव्यवस्थित ओर अश्छील है । 

स्वयंचरा कन्या का माता आदि बूढ़ी ख्तियों से ऐसा कहना कि- 
माता ! कुद्र पुरुप तो आलस्य में सोते हैं | मुझ कल्याणी को कोई 
चैसा पुरुष न प्राप्त करे, वहुत उपयुक्त हैं। उस पक्त में योजना नीचे 


लिखे प्रकार से है । 


“ए०4० /2१४ 


॥.0] 


हे ( भ्रग्वे श्रम्वालिके अ्रम्बिके ) माता ! हे दादी ! हे परदादी ! 
( श्रश्चकः ससरस्ति ) चुद पुरुष प्राय: शआ्लस्य किया करता है। चह 
( सुभद्विकाम्‌ ) उत्तम कल्याण लक्षणों से युक्त ( कास्पीलवासिनीम ) 
शुभ, सुखप्रद पति के पास रहने योग्य ( मां ) सुझभको ( कः चन ) चेसा 
कोई भी ( न नयति ) न लेजाबे | 
इससे अगले १६-३१ तक १२ मन्त्र राष्ट्र की प्रजा ओर राजा के 
प्रबल दुर्बछ ओर समबत्त के परस्पर भोग्य-भोक्तरूप वर्त्ताव का वर्णन करते 
हैं और छेप से गृहपति और ग्रृहपल्ली के परस्पर रहस्य का भी वेद 
करते हैं। यहां विशेषतः प्रथम पक्त ही मुख्य है क्योंकि शतपथ और 
तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में उस पक्त को लेकर ही व्याख्यान है। और अश्वसेध 
का प्रकरण भी उसी अर्थ को पुष्ट करता है। | 
.. अध्याक्ष में-हे ( अस्वे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमात्मन्‌ सबकों 
प्रमोपदेश देने वाली शक्के ! ( अ्श्रकः ससस्ति ) कुत्सित विषयों का भोक्ा 
मनुष्य प्रमाद से पड़ा सोता है । और (मां ) सुरू पुरुष, या आत्मा को 
[ सुभदिकां काम्पीसवासिनीम .) अति. कल्याण कारिणी, एवं परम. सुखः 


्े 
4 
(३ 
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मय व्रह्म में रहने चाल्ली बह्मविद्या के प्रास ( मा कश्नव न नयति ) मुझे 
कोई नहीं लेजाता । 

शणानां त्वा गय॒पति९9 हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपंतिश५ हवामहे 
निधीनां त्वा निश्ििपति/& हवामहे बसा सम । आहमज्ञाने 
गर्मधमा त्वम॑जासि गर्संघम ॥ १६ ॥ 

| गणपतिदेंवता । श॒क़्वरी । बेवतः ॥ की 

भा०--हे ( वसो ) सब राष्ट्र को बसाने हारे ! गरमरेश्वर ओर 
शाजन्‌ ! हे विद्नू ! हम (त्वा ) तुकको ( गणानां ) समस्त गणों . का 
( गणपतिमस्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामह्दे ) स्वीकार करते हैं । 
_ ( प्रियाणां ) सब प्रिय पदार्थों का तुकको (प्रियपत्िम्‌ ) प्रियपति, पालक 
- ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं। ओर ( निधीनां ) समस्त ख़जानों का 
तुकको (निधिपतिम) निधिपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
हे ( वसो ) राष्ट्र को बसान्रे हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( मम ) मुझ 
प्रृथ्वीवासी राष्ट्र प्रजा का भी पति है। ( अहम ) में प्रजा ( गर्भधम्‌ ) 
अपने 'गर्भ'>ग्रहण करने या वश करने के सामथ्ये को धारण करने वाले 
तु पति को (आ अ जानि) प्राप्त होती हूँ । तू ( गर्सधम्र्‌ ) श्रपने भीतर 
समस्त ऐश्वर्यो क्रो धारण करने वाली मुझको ( अजापि ) म्राप्त हों । 

. पति-पत्नी के पत्त में--हे पते ! में समस्त गये में स्री के समान 
अपना गणप्रति, समस्त प्रिय जनों में तुभकों प्रियपति,- अपने समस्त 
ऐश्वर्यों का निधिपतति तुककों ही कहती हूं। में गभे धारण कराने में 
समर्थ तुकको (आ अजानि ) प्राप्त होती हूं। गर्भ धारण में समथे, उर्वरा 
मुरू पत्नी को तू प्राप्त हो । 
परमेश्वर सबका गणपति, प्रियपति और निधिपति है। प्रकृति कहती 
है-हे ईश्वर ! हिरण्यगर्भ को. धारण करनेवाले, तुकको- में (आा 

श्द्द 
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अजानि ) भप्राप्त होती हूं और व्‌ ( गर्भधम्‌ ) समस्त संसार को अपने भीतर 
अव्यक्ष रूप में धारण करनेवाली मुझ प्रकृति को ( त्वम्‌ अजासि ) तू प्राप्त 
होता ओर सृष्टि को उत्पन्न करता है। अ्रथवा (हम) में जीव (गर्भधम्‌) 
हिरण्यगर्भ के धारक ओर संसार को अपने वीच धारण करनेवाली 
प्रकृति के भी घत्तो छुकको जार , प्राप्त होऊं ओर तू प्रकृति को प्राप्त हो । 

“गर्सध '--गर्भधारक॑ कलत्नरूप इति सायण: | ते० ब्रा० भा० । 
£गर्सघानत्री' इति सायणः । तै० से० भा० ॥ 
ता5 उभो चतुर: पदः सम्पर्सारयाव सखव्॒र्ग क्ञोके पोरुचाथां 
घुर्षा बाजी रेतोथा रेतों द्घातु ॥ २० ॥ 

लिंगोक्ते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराह अनुष्ठ॒प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा[०--( तो उसे ) वे हम दोनों राजा और प्रजा मिलकर ( चतुरः 
पदः ) चारों पद घसे, अथ, कास और मोक्ष इन प्राप्तव्य पुरुषार्थो को ( सम्पसा- 
रयाव ) भली प्रकार विस्तृत करें, बढ़ावें। और ( स्वर्गे लोके ) सुखमय 
लोक में ( प्र ऊशुवाथास्‌ ) एक दूसरे को अ्रच्छी प्रकार ढापें, एक दूसरे की 
अच्छी प्रकार रक्षा करें । ( ज्षपा ) दुष्टा को बांघधनवाला ओर राष्ट्र का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा और ( रेतोघा: ) वीये, सामथ्ये, बल, पराक्रम को 
घारण करनेहारा होकर ( रतः ) राष्ट्र में भी वीये, बल, पराक्रम को 
( दधातु ) धारण करे । 

पतिपत्नी पक्षमें--(तो उस) वे दोनों पति पत्नी परस्पर (चतुरः पद॒ः) 
चारों पद, अर्थात्‌ प्राप्तव्य धर्म, अथ , काम, मोक्ष इनको विस्तृत करें । ( स्वर्ग 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ आश्रम में ( प्र ऊर्शवाथास्‌ ) दोनों उत्तम 

रीति से अच्छे चख धारण करें या दोनों एक दूसरे कों कवच के समान 


२०--तो सह चतुरः पद: । संप्रसार यावद  खुबगें लोके से प्रोणवाम्‌॥ 
वृपांग रेतोथा रेतो दधातु | इति तै० सं० । काण्व० च। 
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श्राच्छादित करें, रक्षा करें । उन दोनों में से ( व्ृपा ) वीये सेचन सें समय 
पुरुष ( दाजी ) वेगवान्‌ अश्व के समान बल्ल वीयदवान्‌ एवं (रेतोथा ) 
स्वये बीच धारण करनेहारा और कल्त्न में भी चीये स्थापन फरने में समय 
होकर ( रंतः ) वीये का ( दधातु ) स्थापन कंरे । 

महीधर ओर उबट ने इस मन्त्र को घोड़े ओर रानी के भोग में लगाने 
का जो ज्रष्ठ ओर असंगत अथ किया है वह अमान्य है । 

६ सम्प्रोर्णुवाथास्‌ ' क्षोस बर्त्र सम्यागाच्छादयतमं । इति सायणः ले० 
सं० सा० का० ७। ४ । १६ ॥ 


दो 
रू 
के 


उत्सक्थ्या इञअचब गुद्द थेंहि सम्रा्ज चारया वषन । 

य॑ स्ज्ञाणा जाीवभाजन; ॥ २९ ॥ 
न भरिगुगायत्री । पड़ज: | लिंगोक्तो बृषा देवता ॥ 

भा०-हे ( ृपन्‌ ) दु्ों के शक्ति को दमन करनेवाले ! तू ( उत्‌- 
सवध्या: ) सत्संग से वर्तमान प्रजा के बीच में ( गु्द ) उस केवल क्रीड़ा- 
शील, व्यसनी पुरुष को ( यः ) जो ( खीणां ) ख्ियो- के-ऊपर- ( जीव- 
भोजन: ) अपनी श्राजीवेका का भोग करता है। (६ अब धेंहिः) !क्षीे' 
गिरा | ओर ( अश्निस््‌ ) विद्या ओर न्याय के प्रकाश को:( से चार्रये) 

अच्छी प्रकार फेला । 

पति-पत्नी पत्तम--हे ( बृपन्‌ ) वीयसेक्न:- पुरुष ! तू ( उत्सक्थ्या: ). 
जांघे उठाये ख्री के ( गुदस्‌ अब श्रार्देज धेहि, संचारय ) डस शअ्रंग में. सुख- 
पूवेक वीये आधान कर (स्त्रीयां ) ख्रियों का (य:) जो अंग (जीवभोजनः) 


न 
२१--उत्सबथ्यो्गद वेह्यब्जिमुद्ल्निमदुज । यथः र्रीणां जीवभोजनो य आसां 
विलवावन: | प्रियः खीणामपीच्यं । य आ्तां कृष्णे लक्ष्मणि सर्दिगदि पराव- 
भीत्‌ | इति तै० सं० । अन्न उत्‌ इति; । सवध्यो: ।' इति. पदपाठ; ॥ 
स्यायधीशो देवता | द० | श्रश्व० इति सर्वा० ॥ 
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सनन्‍्तान रूप जीव का पालन करनेहारा हैँ अथवा, हे वृपन्‌ ! युवा पुरुष 
(यः ) जो तू (खरीणां ) ख्लियों के जीवन की रक्षा करता है वह तू सबन्तानो- | 


र्त्ति कर इत्यादि इस रहस्य के विशेष जिज्ञासा के लिय चरक के प्रजोपत्ति हा 
विषयक शास्त्र भाग का सनत करना चाहिये । 
ग्रजि! शुक्ल वर्ण: । इति सायणः ते० । से० ७ । ३। १७४७ 
थकासकौ शंकुन्तिकाहलगिठि वह्च॑ति । 
आहन्ति ग्रमें पखो निगल्गलीति धारका ॥ रर ॥ 
शाजप्रजे देवते | विस अनुप्डप्‌ । गांधार: 0 


भा०--४ यका असकोल्‍ूया असो ) यह जी (शकुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा (आहलक ) मेरा' भूपति खबन्र कृषि के निसित्त हकादि --- 
चलाने के कार्य में कुशल है ( इति ) इस कारण ( बन्चति ) अपने सूपति 
को प्राप्त होती है। वहे भूमिपति ( गभेल्‍भगे ) भास्यवान्‌ समृद्ध 
प्रजा में ( पस+न्‍्सपः ) संघ बनाकर बैठे, सुसम्बद्द, सुप्रवद्ध राष्ट्र के राज्य- 
प्रवन्ध को ( आ हन्ति ) विस्तृत करता है । झोर वह. ( घारका ) ऐश्वर्य 
धारण करने में समय प्रजा उसकी श्ाज्ञा को (नि गरगलीति ) अच्छी 
प्रकार श्रवण करती है । 

“निगल्गलीति'-->गछ श्षवणे । श्वादि। ॥ 

गसः, पस;, वशोव्यत्ययेन भग। सप; | प्रप ससवाये । भ्वादिश ॥ 

शकुन्तिका!--शके झनोन्तोन्व्युतय; । इणा० ।पू० २। ४६ ॥ 
शवनोतीति शकुन: । शकुल्तः । शक्रुन्ति; | शक्ुनिः ॥ इति दुया५ इणा० ४ 
“नका',-असको', झकचु प्राकू टेः ॥ 


२२--श्यं ब्रका शकुन्तिकाइ:लगिति सर्पति | श्ाहतं थगरे पस्तो निनल्युलीति 
भ्रा णिका शति ते० स्॑० । इतो दश झपिमेथिन्यः ॥ 
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दुग्पति पन्न॑र्म--( यकरां ) जो. वह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, प्रजो- 
स्पत्ति में समर्थ खो ( असको आहलक्‌ ) यह पुरुष मेरे छृदंय को विलेखन, 
प्रेम से अंकन या आकर्षण करता है ( इतिं ) इस कारण से ( बन्‍्चति ) 
उसका प्राप्त हो । वह प्रेमी पति, [ गरभ पसः आहनल्ति ) उसके ऐश्वर्य 
सोभाग्य के निमित्त उससे संगत हीता है । वह ( धारिका ) गर्म धारण 
में समर्थ खी ( निगरल्शलीतिं) उसके वचन आदंर से श्रवण करती है। 
अर्थात्‌ शक्तिमती स्री समय पति को प्रेम से प्राप्त हो । थे सुसंगत होकर 
रहें । प्रेम से एक दूसरे के वचन श्रवण करें | 
यको5सको शकुन्तक 5श्रांहलगिति चश्च॑ति | 
विच॑क्तत5 इच ते मुखमंध्व॑यां मा न॒स्त्वममि साँपथा: ॥२३॥ 
भां०-- यकाथ्यः ) जो पुरुष ( शकुन्तः * शक्तिशाली है, ( असंकोऊ 
असो ) वह ( आहलक्‌ ) में सब्र प्रकार से भूमि को विलेखन करने में 
समर्थ है ( इति ) इस हेतु से (वनन्‍्चति ) भूमि को श्राप्त होता है। 
राज्य प्राप्त होजाने पर आगे उपदेश है कि--हे ( अध्व्यों ) अध्वयया ! हिसा 
रहित ! प्रजापांलन के कार्यभार को संचालन करने हारे राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते.) विशेषरूप से राष्ट्‌ भार को उंठाना चाहने वाले तेरा पद (मुखम्र इब) 
शरीर में मुख के संमांन मुख्य है | अतः तू ( नः ) हम से ( मा अमभिमा- 
पंथाः ) व्यर्थ .वार्ते मंत किया कर । 
दंग्पति पक्ष में--( य: शक्ुन्त: ) जो पुरुष शक्षिंमार्न है चंहे ( आह- 
लंक ) में श्रमुक स्री के हृदय की खींचने में समर्थ हूं ( इति वबचति ) 
“इंसलिये उसको ग्राप्त हो । हे अध्वर्यों ! गृहस्थ यज्ञ के मांगे से युक्र होना 
चाहने वाले पुरुष ! (ते विवक्षतं: इव मुखम्‌ ) तेरा मुख श्रव विवाहेच्छु 
पुरुष के स॑ंमान है। तू ( नः मा अभिभाषथाः ) अब हम सामान्य स्त्री 
पुरुषों से अंधिक व्य्थोलाप मत कर । महीधर ने इसमें भ्रष्ट अप की 
पराकाष्टा करदी है । जिसकी यहां गन्ध भी नहीं। 
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माता च॑ ते पिता चर तेष्श वच्चस्य रोहतः । 

प्रतिल्रामीतिं ते प्रिता गरभे मुप्टिमंतसयत्‌ ॥ २४ ॥ 

भूमिसयों देवते । निचदनुप्डप । याखारः ॥ 

भा०-हे राष्ट्र! हे सूये ! ( ते साता च ) तेरे मध्य में माता 
अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुष तुके निर्माण करने वाला, ( ते च पिता ) और 
तेरा पिता, पालक राजा, चे दोनों ( चृक्षस्य ) समस्त भूमि को आराच्छादन 
करने वाले शासन के ( अ्रग्नस्‌ ) सुख्य पद पर ( रोहतः ) आरूद होते हैं । 


[आप 


ओर ( ते पिता ) तेरा पालक राजा भी (ग्रतिल्ामि इति ) खेह करता हूं 
इस भाव से ही ( गर्भेज्सगे ) प्रजा के ऐश्वय के श्राधार पर ( सुश्िम ) 
अपने दुःखों से छड्वाने वाले सुसंगठित राष्ट्र को अथवा शत्रु नाशक शख “८ 


बल को ( अतंसयत्‌ ) सुशोभित करता है । 


अग्रे!--श्री थे राष्ट्स्य अग्रम्‌ | श्रियमेचेन राष्टस्थाग्र गसयति | 
विड॒वे गभो । राष्ट्र सुष्टिः । राष्ट्रम एवं विशि आहन्ति । तस्माद राष्ट्र 
विश घातुक: । श्री राष्ट्र का अम्न भाग है। 'गश! प्रजा है। राष्ट राज्य- 
प्रबन्ध या शासन सुष्टि है। अथात्‌ जिस प्रकार ढीले हाथ में कुछ शक्ति 
नहीं, परन्तु उसकी मुठ्ठी बांध लेने पर वह बलवान होजाता है उसी 
प्रकार अच्यवस्थित प्रजा को शासन में बांध लेने पर वह एक इृढ़ मुट्ठी के 
समान होजाता है । वह राष्ट्‌ ही प्रजा के आधार पर चलता है। इसीसे 
राष्दूपति भी प्रजा को ही ग्राप्त होता है। राजा का यह ख्रह ही है कि वह.. 
बिखरी प्रजा को सुट्ठि का रूप देता है जिस ख्रेह से पांचों अंग्रृलियों के 
समान पांचों जन मिलकर एक होजाते हैं ओर यही प्रजा की शोभा है । 

' वृत्तस्य '--दृत्त्वा क्ञां तिष्टताति । निरुक्षम्‌ । 

 मुष्टिस -मोचनाद सोपणाद्‌ , सोहनादा । निरु० ६ | १ | १॥ 
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गृहस्थ पत्चमें--हे पुरुष ! (ते माता च पिता च वृक्षस्थ अग्न रोहतः ) 
तेरे माता पिता ही ग्रहस्थाअ्रमरूप आश्रय वृक्ष के झुख्य पद पर स्थित हैं। 
( ते पिता ) तेरे पिता स्नेह करता हूं इस भाव से ही ( गरभे > भगे ) 
ऐश्वेय के बल पर अथवा ख्री के आधार पर ही अपने ( सुश्मि ) सुट्ठी के 
समान एक कर देने वाली पारि वारिक स्नेहकी व्यवस्था को सुशोभित करता द् 


माता च॑ ते पिता छ तेउग्रें वच्तस्य ऋीडत:। 
विव॑क्तत5 इब ले मुख ब्रह्मन्मा त्वे चंदो बहु ॥ २५॥ 
निचदनुष्ठुप्‌ । गान्धार; ॥ 

भा०--हे प्रजाजन | हे पुरुष ! (ते माता च) तेरी माता 
उत्पादक जननी के समान परिपाछक राजसभा ओर (पिता च ) तेरा 
पिता, पालक राजा, दोनों ( वृक्षस्य ) समग्र एथ्वी पर फेले राज्य के 
(अग्रे ) मुख्य पद पर ( रोहतः ) विराजमान होते हैं। है ( अद्यन्‌ ) 
महान राष्ट्रपते ! ओर हे ब्रह्मज्ञान के जानने वाले चिह्न ! ( विवज्ञतः 
इव ) भार बहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( मुखम्‌ ) झुख्य 
कार्य है अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट्‌ की व्यवस्था करना तेरा 
मुख्य ओर दर्शनीय कार्य है, इसलिये है ( ब्रह्मन ) महान्‌ शक्तिशालिन ! 
(व ) तू ( बहु ) बहुत सा व्यर्थ ( मा वदः) मत बोला कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुष को घ्यथ बहुत नहीं बोलना चाहिये | मुख्य अधिकारी 
को अपना आज्ञाकारी मुख बहुत सम्भाल कर रखना चाहिये । उससे बहत 
अनथ होने सम्भव होते हैं । 


ऊध्वोमेनामुच्छांपय गिरो भार& हराज्षिव । 
अर्थास्वै मध्यमेघता& शीते बातें पुनन्निव ॥ २६ ॥ 
श्रीदेंवता अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ 


२४--०क्रीब्त:० इति कारव० । 
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भा०--( गिरो ) पवर्त पर ( भारं ) भार, वोका को ( हरन इच ) 
उठा कर लेजाने वाला पुरुष जिस प्रकार सिर या पीठ- पर लदी पोट को 
ऊपर लेजाता है उसी प्रकार ( एनाम्‌ ) इस प्रजा, प्रथ्वी को ( ऊर्ध्वाम्‌ ) 
उन्नत पद पर ( उत्‌ श्रापय » उठा कर उन्नत कर। (अथ ) नर 
( अस्ये ) इस राष्ट्र की प्रजा का ( मध्यम ) सध्य भाग, बीच की 
'राजधानी का भाग ( एघताम्‌ ) बढ़े, सम्झंझ हो। श्रोर ( शीते चाते ) 
शीतल वायु में जिस भ्रकार किसान श्रन्न को छाज से गिरा २ 
कर साफ करता है ओर वायु के बल से तुर्पों को दूर करता है ओर 
स्वच्छ अन्न की देरी को बढ़ाता है, उसी प्रकार है राजन्‌ ! तू भी ( शीते 
बाते ) शीत अर्थात्‌ बढ़े हुए वात पर्थात्‌ वायु के समान प्रचएण्ड' वल पर 
राष्ट्र को पवित्र कर, उसे दुष्ट पुरुषों से रहित कर । 

दम्पति के पक्तमें--( एनाम् ऊध्वेम्‌ उत्‌ श्रापप ) इस स्त्री को चू 
उच्च पद्‌. पर स्थापित कर, है पुरुष ! तू ( गिरों भारं हरनू इच ) पवेत पर 
बोका उठाकर लेजाने हारे के समान है। ( अथ श्रस्य मध्यम ) भोर 
. जब इसका मध्य भाग, गर्भाशय पुत्र सन्‍्तान- आदि से बृद्धि को प्राप्त हो तंव 
तूं उस समय पूर्वोक्त अन्न को साफ करनेवाले के समान (शीते ) बृद्धि- 
कारी ओर (बाते ) पविन्न पदार्थों के आधार पर अपने श्राचार व्यवहार 
को पवित्र रख ओर बालक पर उत्तम संस्कार डाल । स्री के गर्मिणी होने 
के काल में पुरुष को संयम से रहना चाहिये | उसको. 'शीतः अर्थात्‌ बृद्धि- 
कर, पुष्टिप्रद्न ओर पवित्र पदा्थों पर घुष्ट करे । 

'शीतम/-इयैड बृद्धो । भ्वादिः । श्रीवेंराष्ट्स्य मारः। श्रीवैराष्ट्स्य सध्यम, 


क्षेमो वे राष्ट्रस्य शीतम्‌ । श० ३।३। १-४ ॥ 
ऊध्वमेंनमुच्छूयतादिरों भार& हर॑न्रिव । 
...... अथास्य मध्यमेजतु शीते बातें पुनन्निव ॥ २७ ॥ 
अनुष्टप । गान्धार: ॥ शड़ 
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भा०-<( गिरो भारं हरन्‌ इव ) पर्वत पर बोका उठाकर लेजने वाला 
. जिस ग्रकार बोका को पवेत के शिखर पर लेजाता है और स्वयं भी ऊपर 
चढ़ जाता है उसी पकार है मजे ! ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊंचे पद पर स्थित ( एनम,) 
इस राजा को ( डच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर । (अ्थ ) और जब ( अस्य 
मध्यस्‌ ) इसका मध्य साग बीच का शासन का केन्द्रन्बल (शीते वाते ) 
परिपुष्ट ऐश्वथे के आधार पर ऐसे ( एजतु ) कम्पन करें, ऐसे प्रदीक्त ही 

( बाते ) चायुं में ( पुनन्ू इव ) ठुफ, अन्न को साफ करता 
हुआ पुरुष चेष्टा करता है । अर्थात्‌ राज्य का म्ुख्यबल देश के छुच्चे लोगों 
को दूर करे । सदा ऐसा प्रयत्न होता रहे | 


दम्पति के पत्त॑ में--खत्री पुरुष को उन्नत करे | पुरुष का मध्येभाग, 
घिनसम्पत्ति अथवा अजनन भाग वोये बल से युक्त हो । ओर वह अपने 
आचार को ब्रह्म॑चय से पवित्र कें। . : 
यदस्या अहमद: कुधु स्थूलंसुपात॑संत्‌ । 
मुष्काविदस्या5 एजतो गोशफे शंकुलाबिंव ॥ १८ ॥ 
प्रजापतिर्देवता | निचृदनुष्डप्‌ । गांधार) ॥ 


भा०--( यदूं ) जब ( अस्या; ) इस ( अहुभेदय्या: ) पाप को भेंदर्स 
करनेवाली, स्वच्छ, हुए से रहित, प्रजा की ( कृथु ) दुशों का नाशक 
'( स्थूलम्‌ ) स्थल, स्थिर बढ़ राज्य ( उपातसत्‌ ) पए्थवीं पर जम जाता है । 
तब ( अस्थाः ) “फ्के ( सुष्को ) शक्ओं और अज्ञान का खण्ड या 
“ विनाश करनेवा: अथवा बन्धन से छुड्टानेवाले अथवा पुष्टि करनेवाले 
ज्ञान्न और ब्राह: दोनों (गोशफे) गो के चरण में (शक्ुली ) 
लगे खुर के दो रः । के समान ( राजतः ) शोभा देते हैं। अर्थात्त्‌ जिसे 
प्रकार गो के चरण ., खुर के दो भाग ही पूरे शरीर को थासे रहते हैं उस 


६ :. श८--मुप्काइंद ० इति कायव० | 
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जि 
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प्रकार प्रजा में से दो के नाशक ज्ञात्रवल ओर अज्ञान, अविद्या का नाशक 
ब्राह्ष बल विद्वान गण, दोनों पएथ्रिवी के शासनरूप चरण में बिराजते 


०) 


आर प्राथवा रूप गा का सार उठाय रहत हू | 


 मुप्कः ' मुपे: कः। आणा० ३। ४१ ॥ अथवा “मुखे खण्डने 
इलस्मात्‌ कः पत्वे छाल्द्सम्‌ | पुष्टिवद्‌ मोचनाद्वेति इतिनिरुक्म: । घुपेवी । 
पस्ष मश्छान्दसः । 'कृघु' कृणोतेहिसाथस्थ । करोतेवा । 'स्थूलं' तिष्टतेः । 


यददेवासों ललामंगु प्र जिंप्रीमिनमार्थिपुः। 
सकथना देद्श्यते नारी स॒त्यस्याज्षिसुवों यथा ॥ २६ ॥ 
देवा; देवता: । अनुप्टुप्‌ । गांघार: ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( देवास: ) विद्वान्‌ पुरुष ( ललामगुम्‌ ) सुन्दर 
उत्तम वाणी वाले विद्वानू ( विष्टीमिनम्‌ ) विशेष दयालुता के भावों से 
युक्क, श्रथवा विशेष प्रजा के विविध कर्मो के विवेचक न्यायाधीश पुरुष 
को (प्र आविषुः ) प्राप्त होते हैं तब जैसे ( सकथ्या ) शरीर के जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) स्री या सादीन का पता लग जाता है उसी प्रकार 
( आज्िभुवः सत्यस्य ) आंख से देखे गये सत्य और ( अज्षिभ्रुचः ) परत्यक्त 
से उत्पन्न होनेधाले ( सत्यस्थ ) सत्य अनुमान ज्ञान का भी ( दोदिश्यते ' 
वर्णन किया जाय । 

' ललामगुः ' लल्ाम सुर्ख कतु गच्छुति इति ललासगुः | इति उचट: 
( विष्वीमेनम्‌ ) विविधाः छ्टीसाः आदवीभूताः पदाथो यस्मिन्‌ अथवा 
* विष्ठी-मिनस्‌ ! विष्टी: कमोणि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, विचेः 
चयति वा शब्दयति उपादिशति वा स “ विष्ठीमी ! तम्र्‌ । साइड माने शब्दे ८ 
अयादि:। साड़्‌ माने | दिवादिः । लल्ञाम: ललादेश्वेत्ययुक्क: इति सायणः 


ले 
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७लरतञ ता पद ५ ५ञध ५ थी 


अथवा--( नारी ) नेता पुरुपी की बनी सभा में ( सबन्‍्था ) प्रेम से, 
सम्मिलित शक्कि से ( यथा ) यथावत्‌ ( अक्षिभुवः सत्यस्थ देंदिश्यते ) 
आंख से देखे सत्य पदाथ का प्रतिएादन करना डचित है। 

पच सेवने सेचने च । पच समवायें भ्वादिः | 

“नारी! इति लुप्तसप्तमाक पद्म । नराणां इसे नारी तस्थास्‌ । 

य्धरिणों यवमत्ति न पुष्टे पर्शु मन्य॑ते । 

शद्धा यदर्यज्ञारा व पोपांय श्रबायति ॥ ३० ॥ 

राजा देवता । निन्रदनुप्टुप । गान्धारः ॥ 

सा०--( यत्‌ ) जब ( हरिणः ) हरिण ( यवम्‌ ) जो को ( श्रत्ति ) 

खाता है तब ज्षेत्रपति ( पशुम्‌ ) पथ्चु को ( पुष्ट ) पुष्ट हुआ ( 


- नहीं मानता अत्युत चेत्रपति अपने खेत का विनाश हुआ ही गिना करता है । 


इसी प्रकार यदि राप्ट की राजसत्ता यचरुप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पु ) राजसत्ता को घुष्ट हुआ नहीं मानता, प्रव्युत प्रजा के 
विनाश को होता देखकर अ्रधिक दुःखी होता है । इसलिये राजा को 
चाहिये कि वह प्रजा को हानि पहुंचा कर राज्य प्रबन्ध या राजशक्कि को न 
पुष्ठ करें ।( यद्‌ ) जब ( शूद्धा ) शूद्ध वर्ण की ख्री नोकरानी ( अर्यजारा ) 
चैंश्व का स्वामी को जार रुप से प्राप्त करती है तब वह ( पोषाय ) अपने 
कुट्म्न पोपण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रज्ञा ( शूद्धा ) 
केवल श्रसर्शील होकर ( श्रय-जारा ) अपने स्वामी की वल वृद्धि के लिये 
ही स्वयं जीणे और निर्बल हैती रहती है और चह ( पोपाय ) श्रपने को 
समृद्ध वा पुष्ठ करने के लिये (न धनायति ) घन की आकांक्षा नहीं करती 
त्तव वह नष्ट ही होजाती हैँ । इसलिये प्रजा को चाहिये कि राजा के भोग 
पेश्वर्य के बढ़ाने के लिये वह श्रपना नाश न करे । इसी कारण विंद्वानूजन 
चैशी पुत्र या वेश्यबृत्ति के राजा का अभिपेक्र नहीं करते वह पज्मा का 
समस्त ऐश्वर्य हर लेता है और प्रज्ञा को धन सम्द्ध नहीं करता है । 
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धेद्धरिणों य्रंमत्ति न पुष्टे ब्रह्ठु मन्य॑ते । 
शूद्रो यदर्याये ज़ारो न॑ पोपमनुभन्‍्यते ॥ ३१ ॥ 
राजप्रजे देवते । अनुप्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भां०--( यत्‌ ) जो ( हारिणं: ) हरिण के संसान राजी ( येंवंम ) 
धव के सर्भान प्रजाजन को खालेता है वह राजा ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट प्रजाजन को 
( वहु ) अधिक आवश्यक ( न मसन्गरते ) नहीं जानता । इसी प्रकार वह 
( शूद्रः ) शूँद्ध चर्ण का पुरुष, नौकर (अत्‌ ) जो ( अयौयः जारः ) 
ग्रृहस्वामिनी का भोग करता है तब घह भी ( पोपम्‌ ) अ्रपने भरण पोपण 
की आजीचिका पर (न अनुमन्यते ) विचार नहीं करता। श्रथांत्‌-जो 
राजा अपनी प्रजा को लूट कर पीढ़ित करके खाता हैं वह उस हरिण के 
समान है जो खेत में लंगे जो को खाजाता है और खेत के जा को बढ़ने 
नहीं देता । इसी प्रकार चह राजा उस शूद्, नोकर के समान है जो व्यभिचार 
से घर की मालकिन का भोग करके उसका ओर उसके यश का नाश कर 
देता है ओर उसकी सम्पदा, मान कीर्ति ओर लच्मी की तृद्धि की परवाह 
नहीं करता । चह राजा व्यभिचारी दुराचारी ऋत्य के समान समृद्ध प्रजा 
को लूट खसोट के दरिद्र कर देता है ओर उसकी समृद्धि को बढ़ने नहीं 
देता । ओर प्रजां के भी आचार, व्यवहार, भान, कीरति ओर धन सब का 
नाश कर देता है । 
.. दश्चिक्राइणों 5अकारिपं जिप्णोर/वंस्य बाजिन: । 

सुरभि नो मु्खा करत्प ण॒ आयूछ्षषि तारिषत्‌ ॥ ३२॥ 

जिष्मुर्वाजी राजा वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्वारः । दबिक्रांवा ऋषि: ॥ 


भा[०--( दधिक्रावुण: ) अपने धारक पोपक पुरुषों को प्राप्त होने 
घाले ( जिष्णो; ) विजयशील, ( वाजिनः ) ऐश्व्यवान्‌ , ( अ्रश्वस्य ) राष्ट 
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के भोक्ला पुरुष को ( अकारिपम्‌ ) में नियत करता हूं । वह ( नः ) हमारे 
( सुखा ) मुख्य पदों को ( सुराभि ) उत्तम, बलवान, यशस्वी ( करत्‌ ) 
बनावे। (नः आयू:प) हमारे जीवनों को (प्र तारिपत्‌) दीघ, चिरकाल तक 
स्थिर करे । ईश्वर पक्ष सें--(दथिकाब्ण:) ध्यान करने चाले को प्राप्त होने वाले 
( जिप्णोः ) सब दुखों के नाशक, पुश्वयवान्‌ परमेश्वर की (अकारपिम ) 
स्तुति करता हूं। वह (न; सुखा ) हमारे सुझ्य प्राणों को ( सुरासि ) बलवान 
बुनाचे, हमें दीवे जीवन दे । 
. श्ायज्री जिष्डुव्‌ जगंत्यनुष्डुप्पड्क्तया सह । 
वृहत्यप्णिदा ककुप्सूचीसि: शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 
वाच; विद्धांसो देवता । उष्णिक | ऋषभ: । 

भा०--हे पुरुष |! (गायत्री) गायन्नी, (त्रिप्टुप्‌) नरिष्टुप्‌ , (जगती) जगती, 
( श्रनुप्ट्रप ) अलुप्डुप्‌ू ये समस्त छुन्द्‌ ( पूंक्या सह ) पंक्कि छुन्द के साथ 
और (बहती) बृहती और (कुकुप्‌) ककुप ये दोनों (उण्खिहा) उप्णिक्‌ छुन्द 
के साथ मिलकर ( सूचीमिः ) ज्ञान को सूचित करनेचाली ऋचाओं से तेरे 
हृदय को शान्त करती हैं । उसी श्रकार (गायत्री) गान और उपदेश करने 
वालों को त्राण था पालन करने वाली ( त्रिष्टुपू ) तीनों अकारों के सुखी 
को वर्णन करने बाली ए जाती ) जगत्‌ में विस्तृत शक्कि, अज्ज॒प्टरुपू, सबको 
अनुकूल उपदेश करनेहारी, ( पंक्नया सहा ) परिपाक या; पुनः २ झंश्यास 
करने की क्रिया के सहित और ( बृहती ) बड़े प्रश्नोजन॒वाली, ( ककुपू ) 
सुन्दरपदुलालित्यवाली वाणी, ( उप्यिद्य ) उत्तम जरैहमयी वाणी के साथ 
मिलकर ( सूचीमिः ) क्वान और साधनों की सूचना देनेवाली अथवा 
बस खण्डी के समान नानादेश के भागों को मिलाकर स्रीकर सन्ध्रियों द्वारा 
एक करदेने वाली नाना प्रकार की सन्धिकारिणी, वाणियों से विद्वान 
लोग, है राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें । 
: “३३०१. धवाच?, इति पद 8५ मन्‍्त्रादाहृष्यते | - 
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१ न् अली जीना: 


छ्विपंदा याश्रतप्पदाखिपदा याशच्र पटपदा: । 


विच्छन्दा याश्वच सच्छुन्दा: सचीभिः शब्यन्तु त्वा ॥ ३४ ॥ 
वाच: देवता; । निचदनुप्टुप | गान्धारः ॥ 

भा०--हे पुरुष (हिपदा:) दो चरणचाली, (या: च चतुप्पदा:) श्रीर जो 

चार चरणवाली (याः च पट पदाः ) और जो छुः चरणवाली, ( विच्छुन्दाः 

बिना छन्द्र की और ( सच्छन्दाः ) जो छुन्द्र वाली हैं वे सब प्रकार की 


श 
।0प 


वाणियां ( सूचीभिः ) विपेश २ अभिप्राय बोधक शलियों से (त्वा शब्यन्तु 
तुमे शान्ति प्रदान करें । 


सहानाम्सयों रेवत्णो विश्वा आशा: प्रभूवरी:। 


न 


न? 


हे 60०४ 


मर्धघावचतों वाचः सच्याभमः शम्यल्त त्वा ॥ ३८ ॥ 
वाचो देवता; । भ्ुरिमष्णिक्‌ | ऋषम:ः ॥ 

सा०--[ सहाचास्त्थः )  सहानास्ती ” नासक वेद वाणियां, (रेवत्य/) 
रेवबती चामक ऋचाएं और ( विश्वा; श्राशा; ) समस्त ' आशा! शब्दवाली 
ऋचाएं, ( प्रसुवरी: ) “प्रशु' शब्दावली, ( मेघी: ) सेघ सम्बन्धी 
ऋचाएं, ( चिचुतः ) विद्युत्‌ सम्बन्धी ऋचाएँ, ये सब ( बाचः 
चाणियें ( सूर्चीमि:) अपनी ज्ञानसूचक शल्ियों से (त्वा शम्यन्तु ) 
तुमे शान्ति अदान करें। ऊपर की तीनों ऋचारएं वाखियों के साथ २ 
प्रजाओं का सी वणन करती हैं। जैसे--( गायत्री ) ब्राह्मण चगे, 
( जिष्टप्‌ ) ज्न्रिय वर्ग, ( जगती ) वेश्य बगे, ( अनुष्टुपू ) भ्ृत्य बसे, 
( पंक्ि ) पद्चजन, (जूहती ) बढ़े राष्ट्र की जनपद दासिमी या बड़ी 
शक्षिवाली, ( उब्णिहा ) सबके प्रेमी, ( ककछुप्‌ ) सब श्रेष्ट पुरुष ये अपनी 
जान सूचक दाशिया से हृदय का शान्त करे | 


( २ ) ( #िपदा: ) अद्यचारी बा ( चतुष्पदाः ) गृहस्थ वगे, (ज्रिपदा) 
बानप्रस्थ, ( पटूपदा ) पद-साधनी, सुसुक्षु, ( चिच्छुन्दा: ) व्यागी 
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( सच्छुन्दा: ) विशेष साधननिष्ठ ये सब भी तुझे ज्ञानप्रद चाणियों 
से सुखी करें। (३ ) ( महानाम्न्यः ) बड़ी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) घन 
5. धान्य सम्पन्न, ( विश्वाः आशा ) समस्त दिशाओं में बसी, (प्रभूवरीः) प्रभूत, 
वल और घन सामथ्ये वाली, (मैथी:) मेघ के समान सब पर सुख वर्षण 
करनेवाले ज्ञानोपदेशक चरण, ( विद्युत: ) विद्युत के समान प्रकाश देने- 
चाले शिल्पिवर्ग, ( चाचः ) वेद वाणियों के वक्ताजन ज्ञानसाधनों से तुझे 
श्यन्तु ) शाल्त दें । ह 
नाय्यस्ते पत्यों लोम विजिन्चन्तु मनीषयों । 
देवानां पत्नयो दिश॑ः सचीमि: शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०--ह राजन ! ( ते ) तेरे राष्ट्‌ को | पव्त्यः ) पालन करनेवाली 
( नायेः ) नेता पुरुषों की बनी राजसभाएं ओर ( नायेः ) पुरुषों के हित 
के लिये बनी सेनाएँ, ( मनीपया ) बुद्धि से ( ते ) तेरे ( लोम ) काटने 
योग्य, उच्छेच शत्रु को, नाइ जिस प्रकार केशों को पकड़ कर काटता है 
उसी अकार ( विचिन्वन्तु ) विशेषरूप से संभ्रह करे । और ( देवारनां 
पत्न्य: ) बिद्वानें। की पालक ( दिशः ) दिशाओं में रहनेवाली प्रजाएं और 
सेनापति के आज्ञा में मार्ग देखनेहारी सेनाएं ( सूचीमिः ) अपने ज्ञान 
सूचक नीतियों ,ले और सेनाएं शर्त्रों से (त्वा शम्यन्तु ) तुकको शान्ति, 
सुख, अभय प्रदान करें । 
णजता हरिणी: सीसा युजों युज्यन्ते क्ममिः । 
अश्यस्य चाजिनंस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु शस्य॑न्ती: ॥ ३७॥ 
रजतादय: ख्त्रियो देवताः । अनुप्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 5 
भा०--( रजता: ) राग से युक्त, ( हरिणीः ) सच को हरण करने- 
वाली, ( सीसाः ) प्रेम को बांधने चाली, ( युजः ) गृहकार्य में चतुर, 
खसमरत कार्यों में सहयोग देने, और सावधान रहनेवाली, [खय्ये (कर्तासिः) 
भरम्मोनुकूल क्रियाओं और ब्त पालन की मतिज्ञाओं द्वारा (अश्वस्थ ) 


श्ष्८ थजुवेद्लाहितायां [ में० ३८, रे६ 
शो डजजसजसस्सखच डे अऑल्‍चऑििअडिल्‍िअिअििििशिि्अिि यू. ै>>]5ौुाू5>ल€ीौ६ 5 ैै 5 
उनके हृदय में व्यापक, (वाजिनः ) उत्तम बलवान श्रेष्ठ पुरुष की ( स्वचि ) 
रक्षा में, उसके साथ ( युज्यन्ते ) सदा के लिये जोड़ दी जाती है, संग 
करदी जाती हैं ) वे ( सिमाः ) वद्ध होकर ( शस्यस्तीः ) स्वयं शान्ति सुख 
प्राप्त करती हुई उस पति को भी शम्यन्तु ) सुख प्रदान करें । 

राजा प्रजा पत्तमें--( रजताः ) अनुरक्त या सुबर्णादि धर्नेश्वर्य से 
सम्पन्न ( हरिणी: ) हरणशील, वलवती, ( सीसाः ) और सन्धियों से 
था बेतनों से बंधी ( युजः ) राजा का राज्य कार्या में सहयोग देनेवाली, 
प्रजाएं ( श्रश्वस्य चाजिनः ) राष्ट्र के भोक्ना, बलवान पुरुष के (त्वचि ) 
रक्षा में ( कमे भिः युज्यन्ते ) कर्मो में नियुक्त की जांय । वे ( सिमा: ) 
बद्ध होकर ( शाम्यन्ती; ) स्वर्य शान्त रह कर ( शस्यन्तु ) राजा को 
सुखी करें । 
कुविदज्ञ यर्वमन्तो यव॑जिचिद्यथा दालत्य॑न॒पूर्च वियूय॑ । 
इहेहपाडः ऊणुहि भोजनान्ति ये वर्हिपो नम 5डान्ठि यजन्ति ॥ शे८॥ 

सा०-न्याख्या दुखों म्ू० १० । ३२ ॥ 


कस्त्वाछब्रति करूत्वा विशास्ति कस्ते गात्रांणि शम्यति । 

क उ॑ ते शम्मिता कचिः ॥ ३६ ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! ( त्वा कः आछुयति ) तुमको कौन विद्वान 
पुरुष सब तरफ से काटता, या तुझे दुण्डित करता है ? (तवा कः विशास्ति) 
तुकको कौन नाना प्रकारों से विविध शाख्रों में उपदेश करता है (ते गात्राणि) 
तेरे अगो को ( क: शम्यति ) कौन सुख पहुंचाता है । और बतला, ( कः 
उ ) कीन स्रो विद्वान्‌ पुरुष ( ते शमिता ) तुझे शान्ति प्रदान करता है। 
उन प्रश्नों का उत्तर इसके बीच में ही हैं | (कः) सुखकारक प्रजापति, प्रजा- 
पालक राजा ही प्रजा को दण्ड देता है । चही उल्न पर शासन करता है, 

३८--०नयउक्तिनजगतु:. | - शति कायध० । . 


"से० ४०, ४१ | अयोजिशो ध्थ्यायः हि: 


बह राज्य के समस्त अग्री को सुखी करता है, वही उसका ;( शम्िता ) 
आयन्तिप्रद हैं । 
ऋतव॑स्त 5ऋतुथा पत्ने शमितारों त्रि शांसतु । 
संवत्सरस्य तेजला शरीमि: शस्यन्तु त्था ॥ :४० ॥ 
ऋतवो देवता; | अनुप्टुप्‌ ॥ ग़ान्वारः 
भा०--(ऋतवः ) सत्यक्षानवान्‌ , राजसभा-के सदस्यगण,.( ऋतुथा ) 
' अपने ज्ञान फे-अजु सार (शमितारः ) शामन्तिदायक होकर (पवे)अजा.पालन 
करने के काम्रे.का (वि .शासतु ) :विविध पों से उपदेश या शासन करें। 
और (-संवत्सरस्प ) नसमस्त आशियों और लोक को बस़ाने वाले स्वोश्रय 
राजा के ( तेजसा ) तेज, बल, प्रराकस .से ( शमीसिः ) शान्तिदायक डपायों 
से हे राष्ट्र ( त्वा ) तुझे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें, सुख पहुंचायें । 
.. सदस्या ऋतचो5सचन | लै० ३३ १२। ६ । ४॥ ऋतवो दे विश्वेदेवा: । 
यजु० १२।६१॥ ऋतवो वे वाजिन: | की० ४। २ ॥ ऋतवो वे सोमस्य 
राज्ञो राजआतरों यथा ममुप्यस्थ ।ए० १। १३ ॥ 


जिस प्रकार क़ालात्मक संत्रत्सर में ऋतुण हैं उसी ,प्रकार राजा के 
अधीन, विद्वान , कार्यकुशल सझुख्य उाज़सभासद। शासक .पुरुष हैं. -े 
खदा अ्जापालन के मये २ उपाय सोचे । 


अख्मासा: परुछपि ते मासा आ ज्छुच॑न्त शम्प्रत्तः | 
अहोराजाणि मरुतों विलिए१» सूदयन्तु .ते ॥ ४१ ॥ 
प्रजा; राष्ट्र वा देवता | अनुप्टरप । गांधारः ॥ 

भा०--जिस प्रकार संवत्सर के पर्ची को अर्धमासो और सासें सेंविभक् 
करते हैं । उसी प्रकार हे राष्ट्‌ ! ( ते ) तेरे ( परूषि ) पालन कार्य, राज्य- 
उम्रचस्था के अंगों को ( अधमासाः ) विशेष सम्रद्ध बिंहान पुरुष आर 
( माला: ) .विद्वान्‌ -पुरुष ( शम्बन्तः ) शान्ति ग्राप्त करानेहारे (आ 

१६ 
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च्छूयन्तु ) सब तरफ विभक्क करें । परिमाण करने या सापने में कुशल जन 
ही भूमि रूप राष्ट्र को भी साप २ कर विभाग करें | ( अहोरात्राणि ) चर्ष 
में दिन और रात्रि के समान विद्यमान ( मरुतः ) चिद्दानगण ओर दण्ड 
देनेहारे नियुक्त राजपुरुष (ते ) तेर व्यवस्थाकार्य में ( विलिएम ) होनेवाली 
जुटि का ( सूदयन्तु ) विनष्ट करें| सामान्य मनुष्य पच्चम--हे मनुष्य : तर 
पर्वों को मास, पक्ष श्रार दिन, रात विभक्न करें। ओर वे तु्े शान्ति 
दें । ( सरुतः ) ।वद्दान्‌ पुरुष तेरी ( विलिष्टम ) न्रुटि को दूर करें। 
देव्यों अध्यय्येवस्त्वाच्छ बन्तु वि चे शासत॒ । 
गात्राणि परवेशस्ते सिस कृवन्दु शम्यन्ती; ॥ ४२ ॥ 
भुरिशप्णिक्‌ | ऋषभ; ॥ 
भा०-हे राष्ट्र ! ( देवा: ) घिद्वानों में भी कुशल, ओ्रेष्ट कोटि के 
( अ्रध्वयवः ) यज्ञ के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट्र के पालनकत्ती पुरुष 
त्वा ) तुझे ( छुयन्तु ) विभक्त करें ओर ( वि शासतु च ) विविध उपायों 
से शासन करें । और वे ( ते ) तेरे ( गात्राणि ) अझों को ( पर्वेशः ) श्रति 
पे या पोरु २ पर (शस्यन्तीः ) शान्तियुक्क सुखी करती सिमा: ) तुझे 
बांधनेवाल्ली सयोदाएं, राज नियमाजुकूल व्यवस्थाएं ( कृष्वन्तु ) करें । 


चोस्तें पृथिव्यन्तरिंच् वायुश्छिद्रे एणातु ते । 
रूयस्त नक्षत्र: सह लोक कणातु साध्षया ॥ ४३ ॥ 
अनुष्ठुप्‌ । गांघार; । एथिव्यादयो देवता: ॥ 


भा०-हे राष्टू ! ( ते ) तेरे ( छिदं ) छिंद को (द्योः ) आकाश 

और उसक समान ज्ञानमय विद्वनरूप सूथों से प्रकाशित राजसभा ( परथित्री ) 

इथिवी और उसके समान सर्वाश्षय राजा, ( वायु: ) वायु और वायु के 

ससान दीज़् बलवान सेनापति ( इणातु ) एण करे । ( सूथे: ) सूे और 
) 


सूथ क समान तेजस्वी विद्ञन्‌ राजा ( नक्षत्र: ) नक्षत्रों ओर उनके समान 


० 


[-_. 
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सामान्य ग्रजाओं, अथवा युद्ध में क्ष और चिचलित न होनेवाले चीर 


सनिकों के ( सह ) साथ ( ते ) तेरे में बसे ( लोक ) जन समूह को 
( साधुया ) साध्ठ, सचरित्र ( कृणोतु ) बनावे । 


शे ते परेंभ्यो गार्जेभ्य: शमस्त्ववरस्य: । 
शमस्थभ्यों मजम्यः शम्बस्तु ठन्ते तब ॥ ४४ ॥ 


भा०-हे राष्ट्‌ ! और हे राजन ! (ते ) तेरे ( परेम्यः ) पर उत्कृष्ट 
अंगों को (शम्र्‌ अस्तु) कज्याण और शान्ति प्राप्त हो । और (अवरेभ्यः) गौर 
अंगों को भी (शम्‌) शान्ति प्राध्त हो । (अस्थभ्य:) शरीर में विद्यमान हड्डियों 
को ओर उनके समान राष्ट्र में विद्यमान उन इढ पुरुषों को जो शत्रुओं 
ओर दुष्टों पर शस्त्र फेंकत हों, या उनको परे हटाते हों और 


-( तब मजभ्यः ) तरी मजाओं और तुमे राष्टू के कण्टक शोधन करनेहारे, 


दुमनकारी अथवा नगरों, आ्मों ओर वसतिस्थानों सें सफाई करानंवाले 
अधिकारी लोगों को और ( दव तन्व ) तेरे शरीर को ओर तेरे सम्पूर्ण 
राष्द्‌ को ( शम्‌ अस्तु ) शान्ति प्राप्त हो, सदा कल्याण सुख बना रहे | 


* अस्थि ---असे; क्थिन्‌ उणादिः । ३। १९४ ॥ अ्रस्यति प्रक्षिपति 


'येन तदू अस्थि | 'मज्या -मजतेः मजति शुन्धतीति सज्या। उणादि 


निपातनम्र । १ । १४७ ॥ 
स्विंदेकाकी च॑राति क उ॑ स्विज्ञायते पुन; 
कि& स्विद्धिमस्य॑ भेपर्ज किम्बावपन महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूर्य ५एकाकी च॑रति ऊन्द्रमां जायते पुनः । 
आप्निर्दिमस्य भेषज भूमिरावपंद महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भा०--( ४४-४६ ) इन दोतों सन्‍्त्रों को व्याख्या देखो इसी अध्याय 
के मन्त्र ६, १० सें 


२६२ यजुवंद्संहितायां..[ मं० ४७,४८,४६ 


'कि९॥ स्वित्सय्येसम ज्योति: कि समद्रसम ९? सर: । 


[8० 


कि९$ स्वित्पृथिव्से वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
शअनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


न | 


भा०--( सूर्येससे ज्योति: किस ) सूथे के समान प्रकाश कीनसा 
है? ( समुदसम॑ सरः किम्‌ ) ससुद्र के समान तालाब कौनसा है? 
( पृथिच्ये धर्षीय: ) एथिंची से भी श्रधिक वर्षों का पुराना ( कि स्वित्‌ ) 
कौनता पदार्थ है ? ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किसका पारिसाण नहीं है ? 
बह्म सूर्यसमे ज्योतियों: संमद्रसम ४ सर: । 
। थिव्ये 7! लि 4 शििक 
इन्द्र: पुथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न चिचते ॥ ४८॥ 
ब्रह्मादयों देखता: । अनुष्ट॒प्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( सूर्यसमं ज्योतिः ) सूे के समान तेजस्वी प्रकाश ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म, वेद, वेदश और महान्‌ परमेश्वर है। ( ससुद्रसमं ) समुद्र के 
'समान ( सर: ) जलों को निरन्तर बहानेवाला तालाब महान्‌ जलाशय 
€ थी: ) आकाश या सूर्य है । ( पथिव्य घर्षीयान्‌ ) प्रथिवी से भी अधिक 
पविरकाऊ 'पुराना ( इन्द्र: ) परमेश्वर्चचान्‌ सूथे -है। अथवा प्रथिवी के 
हियेः( वर्षीयान्‌ :) अमूतत जल वपोनेवाला, इन्द्र, चायु था भेघ है ओर 
प्थिवी से भी अधिक ( वर्षीयान्‌ ) बृद्धतर, ।पूृज्य '(!इन्द्रः ) ऐेश्वरयवान्‌ 
राजा समस्त 'पश्निवी का पूज्य है ।-( गो: ) गो, चाणी ओर सूर्य की 
किरणों की (मात्रा व/विद्यते ) मात्रा -या परिसाण कोई नहीं हे । 
पृच्छामि त्वा चितयें देवसख यद्वि व्वमच मनंसा .जगन्थ । 
येषु विष्ण॒स्थ्रिषु पदेष्वेष्ट्रस्तेषु विश्व भुर्वत्नमाविचेशा ३ ॥ ४६॥ 


>> >कनन्‍म--_-ममममममम+ 


ब्रह्मविषयक: प्रश्न: | 


४६--०“विवेशा' इति काणव० ॥ 


शत] 
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नीम की कक 


भा०--हे ( वरह्मनः ) विहन्‌ ! अह्मत्‌ ! हे ( देवसख ).देवा-विद्वा्नों के 
परम. मित्र. | मे ( चितये ) ज्ञान प्राप्ति. के लिये ( त्वा एच्छामि ) तु से 
प्रक्ष करता हूं । (यदि) क्या ( त्वम ) तू ( अन्न ) इस देवसभा से ( सनसा ) 
ज्ञान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित है। अथवा यह पनश्न 
स्रय॑ परमेश्वर से ही उडपासक करता है । हे ( देवसख ) विद्वानों के सखा 
परमेश्वर ! ( त्वा ) तु से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
के लिये ( पृच्छामि ) में पूछता हूं । ( यद्धि ) क्या. (त्वम्‌ ) तू ( अन्न ) 
यहां ( मनसा ) ज्ञानरूप से ( जगन्थ ) व्याप्त है? ( येषु त्रिषु पदेंपु 
जिन तीन ज्ञान कराने वाले साधनों या क्लान करने योग्य पढ़ी ओर 
लोकों, चरणों, सृष्टि, स्थिति, संहार इन त्रिविध सामथ्यों से ( विष्श॒ुः ) 
तू व्यापक परमेश्वर ही ( इृष्टः ) उपासना किया गया है (तेपु ) उनसे 
ही क्‍या (विश्व सुवनस्‌ ) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( आ विवेशो ३॥७) 
समा जाता है ? 
धअधि तेपु त्रिपु पदेष्चस्मि येप बिश्व झ्ुवनमाधिवेश ) 
सद्य: पथ्येंमि प्रथिवीम॒त द्यामकेनाज्रेंन दिचो5 अस्य पृष्ठम्‌ ॥४०॥ 

परमेश्वरो देवता | निचत्‌ त्रिष्ुप्‌ । बेबतः ॥ 


[०--[ उत्तर ]-(तेषु) उन (त्रिपु पदेइ) राष्टि, (थति और सहार, जो. 
अन्तरिक्ष और पृथिवी इन तीनों जानने थोग्य स्वरूपों में (अपि) भी. (अरिमि) 
अंही हू (येपु) जिन में ( विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( आविवेश ) आविष्ट है । में ( इथिवास्‌ ) इथिवी को ( सचः ) बहुत शीघ्र 

या श्रव भी समान भाव से (परि एमि) व्याप्त हूं । ( उत द्याम्‌ ) और चो, 
सूये आदि तेजस्वी पढ़ार्थो से व्याप्त आकाश में भी सदा व्याप्त हूं। और 
(एकेन .अंगन) एक अंग या एक अंश से (अस्य दिवः) इस तेजोमय सूर्य के 
भी ( पृष्ठमू) ऊपर के भाग को या सेचन करने वाले सामथ्ये को भी व्याप्त हूं.। 


२६४ यजुबंदस्संद्दितायां [ में० ४१, ४४२ 

हिसार की मत व सेट मर ओह कम सदर किले तह 28४ अल गए आम 

केप्वन्तः पुरुप5 शा विवेश कास्यन्तः पुरुपेड अर्पितानि । 

एतंद्‌ ब्रह्मग्॒ुप॑ चल्हामासि त्वा कि&४स्विच्नः प्रति वोचास्यच्र ॥५१॥ 
पुरुषो देवता । प्रश्न: । पंक्ति: | पन्‍्चम: ॥ 


भा०--( पुरुपः ) पुरुष, जीव ओर परमेश्वर ( केएु ) किन पदाथा 
के ( अन्तः ) बीच (आरा विवेश ) प्रविष्ट है। और (कानि) कीन २ से आर 
कितने तत्व ( पुरुषे अ्र्पितानि ) पुरुष के आश्रय पर विद्यमान हैं। हे 
( ब्रह्मन्‌ ) वह्मन्‌ ! बह्मावित्‌ विहनन्‌ ! ( एतत्‌ ) यह बात हम ( त्वा डप- 
चल्हामसि ) तुभ से पूछते हैं ? तू ( अ्रन्न ) इस विषय में (न: ) हमें 
( किंस्वित्‌ ) क्या ( प्रतिवोचासि ) प्रत्युत्तर कहता है ? 

पुरुष, अर्थात्‌ जीव या चेतन शक्कि किन २ तत्वों पर आश्रित है । 
आर चेतन तत्व में क्या २ तत्व गुंथे हैं ? यह प्रश्न है । इस प्रश्न को वैज्ञानिक 
भी अभी तक सरल नहीं कर सके । 
पञ्चस्वन्त: पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे5 आर्पितानि । 
एतत्त्वात्र॑ प्रतिमन्‍्वानों अंस्मि न म्राययां भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५शा। 

पुरुषो देवता । प्रतिवचनम्‌ | त्रिष्टुप । चैवतः ॥ 


भा०--( पश्नसु अ्न्तः ) पांच प्राणों के भीतर ( पुरुष: ) पुरुष, 
गीवात्मा चेतन, ( आविवेश ) प्रविष्ट है, ओत श्रोत है । ओर ! तानि ) 
पाचों ( पुरुषे अर्पितानि ) पुरुष, आत्मा में आश्रित हैं । इसी प्रकार 
पांचों भूत ओर उन पांचों सूच्म रूप पन्चतन्मात्राओं के भीतर पुरुष, 
पूर्ण परमेश्वर आविष्ट है ओर वे पांचें। भूत और तन्मात्नाएं पूणे परमेश्वर 
में ओत ग्रोत हैं | ( एतत्‌ ) यह (त्वा ) तुझे में ( प्रतिमन्‍्वान: ) बतल्ला 
रहा ( अस्मि ) हूं । हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धि या ज्ञान से तू 
( सत्‌ ) सुर से ( उत्तरः ) बढ़कर उत्कृष्ट समाधान करने वाला (द 
भवसि ) नहीं है । 


जञ्ञ 
५०. 
च्ृ 


में० ५३-५६ || त्रयोविशोष्च्याय: २६५ 


का स्विदासीत्पर्वेचिज्षिः कि/॥ स्विदासीदू बुहहय:। 
का स्विंदासीत्पिलिण्पिला का स्विदासीत्पिशड्गिला ॥ ४३ ॥ 
चोरंसीत्पूर्वचित्तिरश्व आसीह वृहद्वयः। 
अविरासीत्पिलिप्पिला राजिरासीत्पिशकशणिला ॥ ५४ 0 

भा०--( ४३,४५४ ) दोनों की व्याख्या देखो अ० २६। ११। १२ ॥ 

का5 ईमरे पिशड्गगिला का5 ई कुरुपिशड्शगिला । 

क5 इंमास्कन्दमर्षेति क ई परन्‍्थां चिसंपेति ॥ ५५ ॥ 

प्रश्न; । अनुष्टप्‌ । गान्चार: ॥ 

भा०--( अरे ) हे विद्वनू ! बतला ( का ईमस पिशज्विला ) 'पिशक्विला' 
कया वस्तु है ? ( कुरापिशज्ञिला का ईम््‌ ) 'कुरुपिशज्िला? यह कया वस्तु है ? 
. ( आस्कन्दम्‌ ) उछल उछुल के ( कः ईस अपषेति ) कीन चलता है। 
( पन्‍्थास्‌ ) मार्ग में ( कः ईम ) कौन ( विसपेति ) सरकता जाता है । 

अजारे पिशड्गगिल श्वावित्कुरुपिशड्गंगेला | 

शश5 शआस्कन्दमषेत्यहिः पन्‍्थां थि संपति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिवचनम्‌ | स्व॒राड उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 


भा०--६ श्ररे ) हे प्रश्षकर्त: ! सुन, ( पिशड्रिला ) समस्त रूपों को 
अपने भीतर निगल जाने वाली ( अजा ) अजा प्रकृति है। वह कारणरूप 
समस्त कार्य पदार्थी को अपने में विल्लीन कर लेती है। ( श्वावित्‌ ) सेही 
जिस प्रकार धान्यादि उत्पन्न अन्न को खाजाता है उसी प्रकार 'श्रा! 
. कुत्ते के समान केवल विषय रस के पीछे भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने: वाला 
जीव, ( कुरुपिशड्िला ) स्वयं अपने कर्मों से उत्पादित रूपों को अपने में 
धारण करता है इसलिये वह 'कुरुपिशंगिला' है । ( शशः ) शशक जिस 
अकार कूद २ कर चल्नतां है | उसी प्रकार ( शश: ) सबको क्षीण करने ' 


श्ध्दे यजुचेद्सेहितायां [ में० ५७, ४८ 


वाला काल हीं 'शेश ' है चंह ( आस्कन्दस ) सं पदार्थों पर श्रांकिमण' 
करता हुँथ्रं ( श्रपति )' गुंजरेतों जा रहां हैं । (अ्रंष्ठिः) सर्प जि 
प्रकार सागे पर सरकता जाता' है उंसी प्रकार सेव ( पन्‍याम ) 
श्राकाश मार्ग सें ( विंसपैति ) अमेण करता है। श्रथवा ( अ्रहिः ): 
आंधात करने वाला काल या रुत्यु ( पन्थामे. विसपेति ) जीवन मास में 
व्यापता है । 

फत्यंस्य विष्ठा: कत्यत्तराणि कति होमांस: कतिषा समिद्धः । 
यज्ञस्य त्वा दिदर्था पृछमत्र क॒ति होतांर ऋतुशो य॑जन्ति ॥५७॥ 


प्रश्न: । ज्रिष्टूपू । बेवतः ॥ 


भॉ०--( अ्रस्य ) इंस जगंत्‌ के ( कंतिं विष्टाः ) कितने विशेष झआश्रश्र 
हैं, जिन में यह जंगत्‌ स्थित है ? ( कंति अक्षराणिं ) इसमें कितने श्रक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी पदार्थ हैं जो कारण रूप होने से भी कंसी नष्ट नेंहीं 
होते ? (कति होमास: ) कितने प्रकार के: “ होम” अर्थात्‌ कारण पंदार्था के 
संयोग विभाग हैं ? ( करतिंधां समिद्ध: ) यह किंत॑ने प्रंकारों से प्रकांशित 
एवं भेरित है अथवा ( कतिधों संभिद्धः ) इसमें कितने प्रकाशक 
ओर -प्रेरक तत्व हैं ? हे विद्न ! (यज्ञस्य विंदृथा) इन यज्ञ! विपयक विज्ञानों 
को में ( त्वा ) तुझ से ( पच्छुम.) पूछुता हूं आर यह भी बतला कि ( कति 
होतारः ) कितने होता ( ऋतुशः ) ऋतुओं के अनुकूल ( यजन्ति ) 
यज्ञ कर रहे हैं । 


प्रड॑स्य विष्ठा: शंतमंच्तरयण्यशीतिहाँमां: समिधों ह तिस्त्र: । 
यज्ञस्य ते विदथा प्र ब्रवीमि सप्त होंतार 5चऋत॒शो यज्ञन्ति ॥ 


प्रतिप्रश्न: । यज्ञों देव॑तां | त्रिंष्ुप्‌ । पैवतः ॥ 


४८--वंब्वस्य इति कार्ंव ० | 


में० ४६ ] त्योधिशो5ध्याय: श्ध्छ 


चीन 


भा5-- (अर्ख ) इस' अ्रंध्यात्त यज्ञ के ( विष्टा: पट ) छः आश्रय हैं । 
जिनमें चंह विशेषर्प से स्थेत हैं € आण, 4 ठा सन या: श्रात्मा । ( शर्म 
अक्षराणि ) जीवन के सो वर्ष, सी अक्षर हैं। ( अ्रशीति; होमा; ) इस 
पुरुष यज्ञ में ( श्रशीतिः ) श्रन्नः का अ्रशन, अर्थात्‌ भोजन: करना ही 
'होम' है ॥(तिस्र: समिथ:)'त्तीन समिंधा हैं वाल्य, तारुए्य ओर चोर्थक्य 
( यज्ञस्य॒ विदथा ) यज्ञ विषयक: ज्ञानों को. ( भ्र ब्रवीमि ) में: बतल्ताता हूं! 
कि ( सप्त होतार: ) सात होता, शिर सें' स्थित सात प्राण ( ऋतुशेः ) ऋतु 
अर्थात्‌ श्राणों' के बलः पर ( यजन्ति ) यज्ञ करते, आह विपयों से ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । 
संवंत्सररूँंप यज्ञ में--६ विष्ठा अर्थात्‌ आश्रय, ६ ऋतुएँ हैं, ( शर्त 
' अक्षराणि ) सो अक्तर हैं । अथात्‌ सकड़ों दिनः रांतः हैं |( अशीतिहोंमाः ) 
अन्न का भोजन ही होम योग्य पदार्थ हैं | तीनः सामेधाएं तीन मुख्य 
ऋतु हैं, गर्मी, सरदी और वर्षा श्रार सात रश्मियां. जल: अहण करने: 
से 'होता ? है 


को 5असस्‍्य वेद शुवनस्य नाभि को द्यावापएश्चिवी 5अन्तरितक्षम्‌ । 
कः रखूथ्य॑ंस्य वेद बृहतो ज़ानिन्न को बेद चन्द्रमसे यदाजा: ॥४६॥ 
रण प्रक्ष; । त्रिप्टुप्‌ । बेवत; ॥ 
भा०-- श्रस्थ भुवनेस्य ) इसे उत्पन्न जगत की ( नौमिमस्‌ ) नाभि, 
वन्धनस्थान, था आ्राश्रय को ( कः वेद ) कीन जानता है. ? ( कः द्यावा- 
- प्थिवी ) आकाश भूमे और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को कौन 
जानता है कि वे कहां से पेंदा हुए हैं / ( बृहतः सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्य 
के ( जनिन्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद ) कौन जानता है / ( चन्द्रमसे 
कः बेंद ) चन्द्रमा के विपय में कान जांनंता हैं कि वह ( यंत:-जा: ) 
कहें| से पंदा हुंआ है ह 


श्ध्द यजुचंद्सहितायां [ मं०६०, ६१, ५२ 


वेदाहमस्य भुवनस्य नाभि वेद द्यावांपृथियी उश्नन्तरिक्षम्‌ ! 
चेद रय्येस्य बृहतो जनिन्नमथों वेद चन्द्रमसे यतोजाः ॥ ६० ॥ 
प्रतिचनम्‌ । त्रिप्टपू | घवतः ॥ 
भा०--( श्रहम्‌ ) म॑ ( अ्रस्य भुवनस्य ) इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परस श्राश्नय, मुख्य केन्द्र को ( वेद ) जानता हूं। और 
में ( च्ावाएथिवी, अन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश एथिवी और चायु स्थान, श्रन्त- 
रिक्ष के विषय में भी जानता हूं कि ये जहां से उत्पन्न होते हैँ । ( सूयस्य 
बृहतः ) महान्‌ सूय्ये के ( जनिन्नम्‌ ) उत्पत्ति स्थान को भी ( चेद ) जानता 
हूं। ( श्रथो ) और ( चन्द्रमसं ) चन्द्रमा के विषय में भी जानता हूं कि 
( यतः-जाः ) जहां से उत्पन्न होता है । वह सब परमात्मा से उत्पन्न 
होते हैं । वह सबका कत्ता है ओर 'प्रकृति' जगत्‌ का उपादान कारण है । 
पच्छामि त्वा परमन्त प्रथिव्या: पच्छाम्ति यत्र भुर्वनस्य नाभि: । 
पच्छाम त्वा वृष्णा >अश्वस्य रतः पचछाअ चाच:; परम व्याम )। ९ १॥ 
प्रश्न: । त्रिष्टप ' बवतः ॥ 


भा०-हे विद्वन्‌ ! (त्वा ) तुक से मे ( प्रथिव्या:) एथिवी का ( परम्‌ 
अन्तम्‌ ) परला अन्त, परली सीमा (एच्छामि) पूछता हूं। (यत्र) जिस स्थान 
पर (भुवनस्य) इस जगत्‌ का (नाभिः) केन्द्र है, जिस पर बद्ध होकर वह 
ठहरा है वह भी ( पच्छामि ) पूछता हूं । और ( एच्छामि ) पूछता हूं कि 
( वृष्णः ) उस महान्‌ , सब सुखों के वर्षक (अश्वस्य) सर्वेग्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उत्पादक वीये क्‍या पदारथ है? और पूछता हूं (चाच: ) वाणी - 
का ( परम ) परम, स्वोत्कृष्ट ( व्योम ) विशेष रक्षास्थान कानसा है ? 


इये वेदिः परो5 अन्तः पृश्चिव्या अये यज्ञो श्रुव॑नस्य नामि: । 
अय& सोमो बृष्णे 5अश्वस्थ रेतों ब्रह्मायं चाच: पर॒मे व्योग ॥६२॥ 


मं० ६२ ] अयोविश७5ध्याय: 5६8 


भा०--( इय वदि: ) यह चिदि! ( एथिव्या: पर: अन्त: ) पृथिवी 
का परम अन्त है । ( अये यज्ञः ) यह यज्ञ सर्व पूजनीय परमेश्वर ( भुच- 
नस्य नाभि: ) समस्त संसार का प्रम आश्रय है। वही उसका व्यवस्थापक, 
संयोजक, ओर प्रवन्धक है । ( अग्े सोम: ) यह “सोम ! सबका प्रेरक सूर्य, 
वायु, अभि, विद्युत्‌ आदि पदाथ ससूह ही ( बृष्णः ) समहान्‌ ( अश्वस्य ). 
व्यापक परमेश्वर का ( रेत: ) परम वीये, स्वोत्पादक खामथ्ये है| ( अ्ये' 
ब्रह्मा ) यह बह्मवेत्ता, वेदश विद्वान ब्रह्मा ही ( वाच: ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योस ) परम रक्षास्थान है । 

ये सब थश्नोत्तर राष्ट्र के पत्षमें भी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रश्नों का 
समाधान करते हैं । जैसे--- 

» मं० [४७-४८] ब्रह्म, वृहत्‌ राष्ट्रपति या महान्‌ ब्रह्मज्ञ सूये के समान 
प्रकाशक है | (यो: राजसभसा समुद्र के समान ज्ञानप्रसारक होने से 
अगाधघ समुद्र के समान अगाध ज्ञान का भण्डार है। ' इन्द्र ' अथोत्‌ राजा, 
पूश्रिवी से महान्‌ है! गो! अथोत्‌ पृथिवी या वाणी का कोई परिमाण नहीं | 

में० [ ४६-५० ] राजा तीनों पदों में विद्यमान है, राजा, शासकजन- 
ओर प्रजा । उन्हीं में सब्र राष्ट्र स्थित हैं। पृथिवी और (दो:) राजसभा को 
प्राप्त करके राजा एक अड्ढः से सिंहासन पर विराजता है । 

सं० [४१-५२] पुरुष, सबका पालक राजा पांचों जनों में स्थित है 
ओर पांचें जन उसमें आश्रित हैं । 

[ ४६-४७ ] राष्ट्रवासी पुरुष चार प्रकार के स्वभाव वाले हैं एक 
अजा' स्वभाव के हैं जो सब स्थानों से धन प्राप्त करते हैं दूसरे “बावित्‌! 
जो कम करके घन प्राप्त करते हैं | तीसरे 'शशः हैं जो उन्नति को उचछ्चाल 
भरते हैं, चौथे 'श्रहि? जो पशथिक हैं । 
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(४७, ४८) ६ अमाल्य राष्ट्र के ६ आधार हैं | सकड़ों अक्षर, अक्षय 
कोप हैं । अन्नप्राप्ति होम है । प्रज्ञा, उत्साह, सेना ये तीन समिधाएं हैं । 
६ प्रमात््य और सातवां राजा या राज्य के सप्ताज़् सात होता हैं । 

[ ४६, ६० ] समस्त राष्ट का प्रवन्धक, राजा, राजसभा ओर 
शासक, सबका सूल, महान्‌ सूर्य राजा है । आइहलादक राजा का: उत्पत्ति 
स्थान यह राष्ट्र है । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिषेक की वेदि सद्र।स्कृष्ट स्थान है यह राज्य 
प्रवन्ध राष्ट्र का प्रबन्ध है । सोम, ऐश्वयय या राप्ट्‌ स्वतः राजा का बल है | 
बब्या, वेदज्ञ विद्वान , वाणी अर्थात्‌ समस्त आज्ञाओं का उत्कृष्ट स्थान है। 

सुभूः स्वयस्भू: परथम्ाउन्तसहत्यणंव । 
दध ह गभमृत्वियं यतों जातः प्रजापति: ॥ ६३ ॥ 
प्रजापतिदेवता | विराड अनुप्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भा०-- ( सुभू: ) सब से भ्रष्ट, सर्वोत्पादक, ( स्वयं भू: ) स्वयं 
अपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथम: ) सबसे प्रथम, पत्र विद्यमान, जग- 
दीखवर ( महति अशये ) बड़े भारी अणच, प्रकृति के परमाणु रूप सागर 
के ( श्रन्तः ) बोच में, ( ऋतिय ) स्त्री के देह में ऋतुकाल के अवसर पर 
पुरुष ज संतति उत्पादक गर्भ को स्थापित करता है उसी प्रकार ( ऋत्वियं ) 
ऋतु श्र्थोत्त्‌ ठीक नियत काल में ( गर्भस्‌ ) हिरिस्यगर्भ को ( दुधे ) स्थापन 
करता है । ( यतः ) जहां से ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूर्य या संचत्सर 
( जातः ) उत्पन्न होता है । राजा के पक्षमें--( सुभूः ) उत्तम सामथ्येवान््‌ , 
( स्वयंभू: ) स्व सत्तावान्‌ , ( ग्रथमः ) सब से श्रेष्ठ विद्वान्‌ (महति अरेव 
अन्तः ) बड़े भारी जन-खागर के बीच॑ ( ऋत्वियं ) राजसभा के सदस्यों 
के अनुकूल ( गर्भम ) राष्ट्‌ को वश करने वाले प्रबन्ध को ( दधे ) स्थापित 
करता है (यतः ) जिसमें से (प्रजापति; ) प्रजा का पालक राजा ओर राष्ट्र 
( जात: ) उत्पन्न होता है । 
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जज ता 


होता यक्ञत्प्रजाप॑ति( सोम॑स्य सहिस्न: । 
जुपतां।प्रिवंतु सोम७ होतयैज ॥ ६४१ 
. भ्र[०--+ होता ) सब को अधिकार देनेहारा होता नामक विद्वान 
'( प्रजापतिस ) प्रजापति, अर्थात्‌ प्रजा के पालक पुरुष को/( सोमस्य ) समग्र 
राष्टू के ऐश्वर्य के (महिस्तः) बड़े सारी अधिकार को (यक्षत्‌ ) प्रदान करे । 
और वह ( सो ) समग्र राष्ट्रढप ऐश्व्य को .( जुपताघ ) प्रेम से स्वीकार 
"करे | और (पिवतु) डसका उपसोग करे । हे '( होतः ) होतः ! तू (यज) 
अधिकार प्रदान कर । 
अ्जापते न स्वदेतान्यन्धों विश्वा रूपाणि परि-ता वभूच । 
यत्काम[स्ते जुहुमस्तन्ञों अस्तु वबय&, स्पांस पतयो रवीणास्‌ ॥६४॥- 
भा०--व्याख्या देखो ञआ्ञ० ३१० ।२०५॥ ह 


॥ इंदि च्रयोविशोष्ध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशो मितश्रीमत्पणिडतजयदेवशमकृते 
यजुर्वेदालोकभांप्ये त्रयोविशोडध्याय: 0 


० ह 
॥ छः चत्तावज्ञोइच्यूतयः ॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ अशध्वस्तूपरों गॉमृगस्ते प्राजापत्या: दूप्णुग्रीच5 
आरनेया रराट परस्तात्सरस्च्रता उप्य धवसरताउन्वयाराश्यनाद था- 
रामों वाह्दी) सोॉमापाष्णः श्यामां नाभ्या& सायंयामा श्वततस्य 
कष्णुश्व पाश्वेयोस्त्वाप्टों लामशसक्था सच्थ्यावायव्य: श्चत. 
पुच्छ- इन्द्राय स्वपस्याय चंहहप्णवां वामन: ॥ १॥ 

भुरिक संकृतिः । गान्धार: ॥ 

भा०-राजा के श्रधीन राष्ट्‌ के श्रन्य॒ प्रंग प्रत्यज्ञी का वर्णन करते 
हैं-( १ ) 'अश्वस्तूपरो गोमर्गस्ते प्राजापत्या:॥! ( अश्व: ) घोड़ा, ( तूपरः ) , 
सींगों वाला मेढ़ा, ( गोमस्गः ) गोस्ग अ्रथोत्‌ नील गाय, ये तीन 
( प्राजापत्या: ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ राजा के ही स्वभाव 
के हैं। घोड़ा जिस प्रकार विजयशील है, अपने कब्धों पर दूसरों को 
उठाता है, गाढ़ी में लग कर उसको खींचता है, इसी प्रकार राजा संग्राम 
में विजयी, अपने कन्धों पर प्रजाओं का भार उठाने वाला, राष्ट्र के रथ 
में आगे जुड़कर राष्ट्र का संचालन करता है। मेढ़ा अपना सिर दूसरे 
से जोप में लड़ाता है, अपने प्राणान्त तक लड़ना नहीं छोड़ता | इसी 
प्रकार राजा प्रजापालक भी अपने प्रतिस्पर्धी शत्रु से लढ़े और प्राण 

हते तक प्रतिपक्ष से टक्कर ले । “गोम्हग ' नर बारहसींगा या नीलगाय 
स्ग, नीली सादा गाय के लिये प्राण पण से लड़ता है इसी प्रकार राजा 
अपनी भूमि के लिये प्राण द्‌ । अथवा जिस प्रकार नीलगाय अपने चंवर 
वालों के लिये जान देती है राजा भी अपनी शोसा और मान के लिये 
भाण दे । इस प्रकार प्रजाएति के ये तीन पशु प्रतिनिधि हैं। इनसे राजा 
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देवता की (मसेप्री ) भड़ ( #न्‍्वोः अश्वस्तात्‌ ) दोनों जबाद़ों के नीचे। 
अथोत्‌ भेड़ का स्वभाव है कि दो लड़ाऊ मेढ़ों में जो प्रचल है बह उसको 
प्राप्त होती है । अर्थात्‌ , ( हन्वो: ) परस्पर आधात प्रतिघात करने बालों 
के ( अधःस्तात्‌ ) मूल में, उनके नीचे जिस प्रकार उन दोनों की स्पधधों 
का विपय वह मेढ़ी होती है और जिस प्रकार (सरस्वती) सरखती, 
बाणी स्वयं ( हन्बोः अधस्तात्‌ ) दोनों जयाड़ों के नीचे होती है इसी प्रकार 
( सारस्वती मेपी ) सरस्वती नामक पिद्वान्‌ की प्रतिस्पद्धां से प्रवृत्त सभा 
भी (हन्वो:) पक्त प्रतिपक्ष से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोनों दलों 
के (अधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किग्रे निर्शेय के अधीन रहे । 


(४ ) अश्विनो अ्रधोरामौ वाह्यो: ॥' शरीर में (चाह्नोः ) जिस प्रकार 
आहू हैं उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में दो बाहुओं के स्थानों पर ( अ्रश्निनो ).. 
 भ्रश्चि ! देवता वाले ( अ्रधारामी ) नीचे से श्वेत चर्श के द्वो बकरों के 
समान स्वभाव के दो पुरुष नियुक्त किये जांय। अर्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हैं उस प्रद्ार वे दोनों भी राष्द्‌ को चर, सकें, निरन्तर 
भोग सकें, निरन्तर सोगनें में समथे होने से ही वे ( अखिनो ) आख्ि 
देवता के हैं। अर्थात्‌ वे राष्ट, में व्याप्त होकर भोगने में समर्थ हैं । उनके 
'पीशाक ऊपर से काले नीचे से श्वेत हों । ऊपर से भयंकर अऔर नीचे से 
उज्वल हों । ऐसे भीतर में हित्तपी और प्रकट में क्र, कठोर स्वभाव के 

“पुरुपों को राष्ट्र के ( वाहनों: ) वाहुओं अथात्‌ रक्षा के निमित्त नियुक्ष करें । 


(५ ) 'तोमापौष्ण: श्यामः नास्यास्‌ ॥ सोम शोर पूपा देवता लावा 
ग्राम चर्ण का साभिस्थान में हो । ( श्यासः ) श्याम, हरे चरण का खेतों। 


कक 


में ज्वगा हुआ अन्न ( नाभ्याम्र ) राष्ट्र के नाभि या केन्धस्थान या मध्य 


भाग में हो। वे ( सौमापोष्णाः ) सोस, राष्ट के ऐश्व्रे और पौष्ण ! 
भजा के पोषणकारी हैं | इस श्यामल वनस्पति वन के दो देव, विद्वान 


मं० १ ] चतुविशोष्ध्याय! ३०४ 


अधिकारी है सोम, आ्रोषधि .रस का वचेत्ता वेश और पोपक अन्न का 
. उत्पादक क्ृषि-विभागाध्यक्ष । 


( ६ ) सोययामो श्वेतः च कृष्णः च पार््रयोः ॥ सूर्य और यम अर्थात्‌ 
' चायु और आकाश इन दो के गुणों के दिखानेवाले काले और सफेंद पोषाक 
को पहनने वाले दो मुख्य अधिकारी ( पाश्यो: ) शरीर में दो पासों - 
या बगलों के समान राष्टू की दो बगलें बनायें अ्रथांत्‌ राष्ट्र में एक 
बगल श्वेत सूये के समान तेजस्वी प्रखर राजा ओर दूसरी बगल में यम 
अथोत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्टू में शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरुष हो। वह 'सूये ” नामक पदाध्यक्ष श्रेत हो 
»... अथात्‌ राष्ट्र के सब कार्या को बढ़ानेवाला और यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दूसरा नियन्ता यम! कृष्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेस से खेंचने- 
वाला और पीढ़ाओं से शहओं को (कर्पण) श्र्थात्‌ वन्धनागार में सचनेवाला 
हो । राष्टू-व्यवस्था की ये ही दो बगलें या पहलू हैं । एक प्रजा को ब्ाद्धि और 
दूसरा दुष्ठो का दमन । 


' (७ ) '्वाप्शे लोमशसक्थी सकथ्यों: ॥” ( लोमशसक्थो ) जिनकी 
सक्थि अर्थात्‌ समवाय श्रर्थांत्‌ एका करके शत्रुओं का छेदन करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वाध्टी ) शत्रु सेनाओं को शस्त्रों से विनष्ट करनेवाले हों उनको 
( सकथ्योः ) राष्ट-शरीर के 'सक्थि ” अथात्‌ जंघा भाग समभे | 


(८ ) “ वायव्यः श्रेतः पुच्छे ॥ पुच्छ भाग, आधार स्थान पर 
-६.जुक-- ह 5 ९ हलक बृद्धिशी 
( चायव्य; ) वायु के समान तीत्र प्रचण्ड बलचान्‌ (श्वेतः ) श्रति वृद्धिशील 
तेजस्वी पुरुष को नियुक्क करे । 


( ६ ) स्वपस्थाथ इन्द्राय चेहत्‌ ॥ ( स्वपस्थाय ) “उत्तम कस ओर 
प्रज्ञावान्‌ (-इन्द्राय ) इन्द्र सेनापति के कार्य के लिय ( बेहत्‌ ) विशेष 
१६ 
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रूप से या विशेष २ साधनों से शत्रुओं का नाश करनेवाल्ा पुरुष नियुक्त 
किया जाय । 

(१० ) “वेष्णवों वामनः ॥” सर्वेव्यापक सामर्थ्यवान्‌ पद के लिये 
( वामनः ) अ्रति सुन्दर, हृदयग्राही पुरुष को नियुक्त करें । 
रोहिंतो ध्रृम्नरोहितः कर्केन्चुरोहितस्ते सोम्या वश्चुरंरुणवंश्रः 
शुकवश्चर्ते वारुणा: | शितिरन्ध्रीउन्यतः शितिरन्धरः समनन्‍ताशिातिर- 
न्धस्ते सावित्रा:। शितिवाइरन्यतःशिनिवाहु: समनन्‍्तशितिवाहस्ते 


बाहँसस्‍पत्या: परषती क्षुद्रपंपती स्थलप्पती ता मन्नावरुएय: ॥ २॥ 
निचूत्‌ संकृति: । गांपारः ॥ 


भा०--( ११ ) “रोहितः धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितः ते सोस्याः ॥7' 
( रोहितः ) लाल रंग, ( धूम्ररोहितः ) धूआं मिला लाल रंग, लाल नीला 
ओर ( कर्कन्धु रोहितः ) बेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
वाले अधीन अधिकारी (सोग्या:) सोम अर्थात्‌ राजा के पद के साथ सम्बद्ध हैं । 

( १२ ) ( वक्ष: ) भूरा, ( श्ररुणवझ्भुः ) लाल भूरा, ( शुक्रवश्चः ) 
हरा भूरा ये तीन प्रकार के रंग की पोशार्कों चाले ( वारुणा: ) चरुण 
नाम पद के सम्बन्धी पुरुष हों । 

( १३ ) ( शितिरन्ध्रः ) खेत चिटकनों वाला, ( अ्रत्यतः शितिरन्ध्रः ) 
एक तरफ श्वेत चिटकनेचाला, ( समन्त शित्तिरन्ध्रः ) सारे शरीर पर श्वेत 
चिटकनवाला ये तीन ग्रकार के बर्त्ों के पुरुष ( सावित्रा: ) सविता पद _ 
के सरबन्ध के पुरुष हों । ह 

( १४ ) “शितिबाहुः अन्यत: शितिबाहुः समन्‍्तशितिबाहुः ते बाहै- 
. स्पत्या: ॥7 ( शेतिबाहु: ) वाहु भागों पर श्वेत, ( अन्यतः शितिबाहुः ) 
किसी एक ओर की बाहु भाग पर श्वेत, ( समन्‍्त शितिबाहुः ) समस्त 


में० ३ | चतुर्विशो5्घ्यायः ३०७ 


बाहुओं पर श्वेत, ( ते ) ऐसी पोशाक वाले सब ( वाहँस्पत्या: ) वहस्प्रति 
४ अर्थात्‌ महामात्य पद के श्रधीन हों । 


(१९ ) एपती, ज्दशपती, स्थूलप्पती ता मैत्रावरुए्यः ॥ ( प्ृपती ) 
विचित्र वर्ण के बिन्दु या छींटवाली, ( छुद्एपती ) छोटी २ छींट वाली, 
( स्थूल पुपत्ती ) बढ़ी २ छींटवाली पोशाकों चाली खियां ( मैन्नाचरु 
ण्यः ) मित्र, न्यायाधीश और वरुण, दुए्टों के वारक पोलीस विभाग की 
सममनी चाहिये । 

ये १४ विभाग या अ्रह्ञ राष्ट्र के 'पयेज्ञ/ कहाते हैं । 
शुद्धवांलः सर्वेशुद्धधालो मणिवात्रस्त5आंश्विनाः श्ये्तः श्येता- 

“- ज्लो5रुणस्ते रुद्रायं पशुपत॑ये कणो्यामा5अवलिसा रौद्रा चभों रूपा: 
पाज़ैन्या; ॥ ३॥ 

भा०--( शुद्धवाल: ) शुद्ध श्वेत, वालों वाले, ( सर्वेशुद्धबधालः ) 
समस्त श्रेत वालों वाले, ( मणिवालः ) मणि के समान नीले बाल वाले 
(ते आश्विना: ) वे आखश्विन पद के अधिकारियों के अधीन हों । 


४ डयेत्त: श्येताज्ञः अरुण: ते रुद्राय पशुपतये ।” (श्येतः) श्वेत वर्ण का 
( श्येताक्ष: ) आंख पर श्वेत वणवाला और ( अरुणः ) लाल ये ( रुद्राय ) 
सब दुष्टों के रुलाने वाले ( पशुपत्तये ) पशु पालकजन के अधीन जानो । 


( करणीः: यासा: ) कानों वाले अथोत्‌ बहुश्रुत लोग 'यस ! नामक 
“>-अधिकारी के हो -। 

( अवलिय्ताः रोदाः ) शरीर पर चन्दन आदि के विशेष रद्ग का- लेप 
करने वाले 'रुदः पद से सम्बद्ध जानो | ( नभोरूपाः पाजन्‍या: ) आकाश 
के समान वर्षादाले हलके नीले रंग के ( पाजनयाः ) पजेन्य' अर्थात सेत्र 

. के समान पुरुष जल्न-धाराओं से अश्ति वुरानेवाले विभाग के हों | 
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पृश्निस्तिरश्रीनपृक्षिख्ध्वेपश्निस्ते मास्ता: फल्गृटोहितार पंल- 
क्षी ताः सार॑स्व्॒त्यः प्लीहाकर्ण: श॒ण्ठाकर्णोडध्यालोहकरसोस्ते 
त्वाष्द्रा! कृष्णुग्रीचः शितिकत्षोंएज्जिसक्थस्त ऐन्दा्ना: कुप्णा 


ज्जिरलर्पाज्जिमेहाज्जिस्त उपस्या: ॥ ४ ॥ 


भा०--( पृश्षिः ) चित्रविचित्र वर्ण, ( तिरश्रीनपृश्चिः ) तिरछे था 
आड़े शरीर पर चिटकने वाला, ( ऊध्वेपृश्चि: ) ऊपर की ओर चित्र विन्दु- 
वाले, ( मारुता; ) 'मरुव' विभाग के हैं । 


फल्गू:, लोहितोर्णी, पलक्षी ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गू: ) स्वल्पबल 
वाली, ( लोहितेणी ) लाल ऊन पहनने वाली ओर ( पलज्ी ) खेत ऊन 
चाली अथवा अतिचन्चल आंखों वाली खस्रियां ( ता: ) वे ( सारस्वत्य: )' 
सरस्वती, वाणी या आज्ञाएं पहुंचाने के कार्य में लगाई जाय॑। 


प्लीहाकरण: शुण्ठाकण: अध्यालोहकर्ण: ते व्वाप्ट्राः ॥ (प्लीहाकर:) 
तीत्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शुण्ठाकर्ण: ) शुप्क काष्ट 
के बने अथवा छोटे उपकरण ओर ( अ्रध्यालोहकर्ण: ) समस्त लोह 
के बने साधनों चाला ( ते ) ये सब ( त्वाष्दा: ) व्वप्टा श्रथांत्‌ शिल्पि 
चंथ के पुरुष हैं । 

“क्ृप्णआचः शितिकत्तर अब्जिसक्थः ते ऐन्द्राप्मा: ॥ काली ग्रीवा चाला 
या ओऔवा पर काले चिह्न वाला, कन्ष श्रथात्‌ बगल में श्वेत चिह्न चाला और 
जांघ पर श्रेत चिह्न वाला ये सब भी इन्द्र, श्रम्मि, सेनापति और श्रम्नणी-_ 
नेता पुरुषों के वगे के हैं । 


क्ृष्णाब्जि:, अल्पान्जि: महाब्जिः ते: उपस्याः । काले लेगोट के छोटे 
लगोट के और बढ़े लगोट के ये पुरुष 'उपस्था:', उपा शझ्जुदाहक या प्रकाश- 
कारी विभाग के पुरुष हो । . - 


है| 
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शिर्पा वैंश्वदेव्यों रोहिंग्यस्त्यवंयों वाचे5र्विज्ञाताष्अदित्ये सरूपा 
१५ 


धात्रे वत्सतओं देवातां पत्नीम्य: ॥ ४ ॥ 
निन॒द्‌ बहती । मध्यम: ॥ 


भा०--( वेश्वदेब्यः शिलुपा: ) सब प्रकारों के शिल्पों को द्शोने वाले 
सभी कोटि के विद्वान्‌ गण हैं। ( रोहिएयः ) पृथ्वी पर उत्पन्न होने 
वाली लताएं या उनके समान बढ़ती उमर की कुमारी कन्याएँ 
( ध््यवयः ) माता, पिता और गुरु इन तीन की रक्षा में रहने वाली होकर 
( वाचे ) ज्ञान वाणी की शिक्षा के लिये जावे । ( अविज्ञाताः ) ज्ञान रहित 
प्रजाएं ( भ्रद्ित्ये ) पृथ्वी के ऊपर कृषि श्र खोदने आदि श्रम के कार्य्ये पर 
लगे। अथवा (अविज्ञाता:) अज्ञात कुल की कन्याएं पालनाथे (अदित्ये) अखरड 
स्थिर ग्ृहस्थों को पालनाथ देदी जाये । (सरूपा)) समान रूप, गुण, कीत्ति वाली 
खिये ( घात्रे ) पोपण करने और उत्तम सन्तानाथ चीज वपन करने में समर्थ 
पत्तियों को प्राप्त हों । ( वत्सतर्यः ) बहुत छोटी उमर की कन्याएं ( देवानां 
पत्नीभ्य: ) विद्वान्‌ गुरुओं की खतरियों के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें । 


कृष्णाप्रींचा आग्नेया: शितिश्रों चर्सनारोहिता रुद्राणा(४श्वेता 
5अवरोकफिण$आदित्यानां नभोरूपाः पाजैन्या: ॥ ६ ॥ 
विराड उष्णिक्‌ू । ऋषभ: ॥ 


भा०--.(कृष्णग्रीवा: आम्रेया:) गदन पर काले चिह्न वाले पुरुष “अशप्लि! 

अर्थात्‌ अग्रणी सम्बन्धी हों ।( शितिअ्रवः वसूनाम्‌ ) अयचों पर श्वेत चिह्न 
के पुरुष “ बसु * नास के प्रजा बसाने वाले अधिकारियों के हों । (रोहिता: 
रुद्राणां ) लाल वर्ण के पोषाक चाले “रुद्र?ः नाम अधिकारियों के हों। 
खत वस्त्र वाले दूसरों को घ॒रे काम करने और कुमार्ग से जाने में रोकने 
वाले पुरुष ( आदित्यानां ) आदित्य नाम के अधिकारियों के हैं । ( नभोरूपाः 
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पाजस्याः ) नील सेघ के चरण की पोशाक वाले पुरुष पाज॑न्या:' पर्जेन्य, 
मेघ के समान जलदाता विभाग के हों । 
उन्नतऋषभो चामनस्व5ऐन्द्रावेष्णवा5डँन्नतः शितिवाहुः शिति- 
पृष्ठस्त5ऐन्द्रावाहेस्णत्या: शुकरूपा चाज़िना: कल्मापाआशिमा- 
रुता: श्यामा: पोष्णा: ॥ ७॥ 
अतिजगती । निपाद/॥ 

भा०--( उन्नत: ) ऊंचा, ( ऋपभः ) हुए पुष्ठ ओर ( चामनः ) 
चौना, या भ्रतिसुन्दर रूप वाले ये तीनों प्रकार के पुरुष ( ऐन्द्रावेष्णवा: ) 
इन्द्र और विष्णु नाम अधिकारी के श्रधीन हों। ( उन्नतः शितिवाहुः 
शितिषृष्ट: ते ) उंचे, वाहु पर श्वेत वख वाले ओर पीठ पर श्वेत बस चाले ये 
तीनों ( ऐल्द्राबाहस्‍्पत्या: ) “इन्द्र बृहस्पति” राजा, राजमन्त्री के विभाग 
के हों । ( शुकरूपाः चाजिना: ) तोते के समान हरे पोपाक के पुरुष 
' चेगवान्‌ अश्वों के ऊपर नियत हों। ( कल्माषा: श्राध्रिमारुता: ) श्वेत काले, 
खाखी रह्ग की पोशाक चाले 'अ्रप्मि श्रोर मर्त्‌' विभाग के हों।। ( श्यामाः 
पोष्णा: ) नीले रह्ढः के पूपा अथीत्‌ कर-संग्राहक विभाग के हों । 
एता5ऐन्दाय्मा द्विरूपाउअश्नीपोमीर्या वासना अनड्वा्ह:आ्ा- 
वेष्णचा वशा मैंच्रायरुएयोपन्यत॑5एन्यो मैज्य: ॥ ८॥ 

विराड बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( एता; ) कर्जुर रंग के ( ऐन्द्राप्मा: ) इन्द्र ओर अभि-विभाग 
के हैं । (द्विरूपाः अप्निपोमीया:) दो २ रंग की पोशाक चाले (अप्निपोमीया) 
अपि और सोम विभाग के हैं। ( वासना: ) छोटे अंग के पुरुष या पशु 
( अनड्चाहः ) जो गाढ़ी खींच कर लेजाबें के ( श्राज्मावेष्णवा: ) अ्रप्नि 
ओर विष्णु विभाग के हैं । ( वशाः ) वशकारिणी संस्थाएं और पुरुष 
( मैन्नावरुण्य: ) “मित्र और चरुण” विभाग के हैं । एक तरफ से चित्रित 
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चर्ण के वस्र पहनने वाली ख्रियाँ (मेत्यः ) 'मित्र' विभाग के अधीन हों । 
कृष्णग्रीवाउआग्नेया चश्नव॑: सोया: श्वेता बांयव्याउअविश्ञाता 
अदित्ये खरूपा धात्रे वंत्सतयां देवानां पत्नींभ्य: ॥ ६ ॥ 
निच॒त्पंक्ति: । पन्‍्चम: ॥ 
भा०--( कृष्णग्रीवा: आसम्नेया: ) गर्देन पर काले चिह्न वाले “अप्लि' 
विभाग के हैँ। ( वश्रव: सोम्या: ) वश्न, नेवले के रंग के, या भूरे रंग के 
सोम विभाग के हैं। ( श्वेता चायब्या: ) श्वेत वे के वायु विभाग के हैं । 
( श्रविज्ञाता: ) इत्यादि म० & के समान | 
कृष्णा भोमा धूम्नाएआंन्‍्तरिक्षा वृहन्तों दिव्या: शवर्ता वेद्युताः 
सिध्मास्तार॒का: ॥ १० ॥ 
विराड गायत्री । पढ़जः ॥ 
भा०--( कृष्णा: सौमाः ) कृषि के उपयोगी, कर्षक पुरुष ओर पशु 
( भीमा: ) भूमि के डपायोगी हों । ( धूज्ना आन्तरित्षा: ) घूम जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष में जाता है ऐसे धूम के द्वारा रमण करने में कुशल पुरुष 
अन्तरिक्त में जाने में कुशल हो। ( बृहन्तः ) बढ़े शक्तिशाली पुरुष (दिव्या:) 
सूर्य के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय और तेज को प्राप्त करते हैं। 
( शबलाः ) बल को प्राप्त करने वाले तीन्र गतिमान्‌ यन्त्र ( बैद्यताः ) 
विद्यत्‌ से उत्पन्न करने के योग्य हैं । (तिध्माः ) तीत्र वेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशों तक लेजाने के लिये हों । 
धम्नान्‌ वंसन्‍्तायालंभते श्वेतान ग्रीष्माय कष्णान्‌ वर्षोभ्यों5रुणा- 
>छरद पषता हंमन्ताय प्रशदूणाञछाशराय ॥ ११॥ 
विराड इहती | मध्यम: ॥ 
भा०--( वसन्ताय ) वसन्‍्त ऋतु के लिये ( धूम्नान्‌) धुमेले रंग 
के बस्रादि. को ( आलभते ) प्राप्त करे । ( भरीष्साय खेतान ) औष्म काल: 
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के लिये श्वेत बच्चों का उपयोग करे । ( वर्षाभ्यः क्ृप्णान्‌ ) वो काल के 
लिये काले या नीले रंग के वर्चो का उपयोग करें। ( अरुणान्‌ शरदे ) 
शरद्‌ काल के लिये लाल रंग के चस्मों का उपयोग करे | ( पूपतः हेम- 
स्ताय ) नाना वर्ण के चिटकनेदार अ्रथवा मोटे चस्तरों को हेमनत काल में 
उपयोग करे । ( पिशड्ान्‌ शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वर्ों का उप- 
योग शिशिर ऋतु के लिये करें । विशेष ऋतु में विशेष रंग के वर्तरो, 
तथा अन्य पृदाथों के उपयोग से प्राकृतिक लाभ और चित्तप्रसाद और 
स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। श्रथवा ऋतु भेद से जिस प्रकार मेधों का चर्ण 
भेद है उसी प्रकार सदस्यों के भेद से राजा के कत्तंव्यों का भेद है। जेंसे 
चसन्‍्त के निर्मित्त घूमाकार मेघों को प्राप्त करता है। औप्म में शत मेघों 
को, वो में काले, शरद्‌ में साय॑ समय में लाल, हेसनत से कई रंग के 
ओर शिशिर के लिये पीले मेघों को प्राप्त करते हैं । 

उ्यव॑यो गायज्ये पश्चांबयस्त्रिष्टुसें द्वित्यवाहों जगंत्ये त्रिधत्सा 
5अंनुष्टुमें तुयेवाहऊऊष्णिहे ॥ १२ ॥ 


पष्ठवाहों विशज5उत्ताणों बृहत्याप्रषभा: ककुमेंप्नड्वाह: 
पडुकये घेनवो5तिंच्छन्दसे ॥ १३॥ 
विराड अनुष्ठ॒प्‌ । गान्पारः ॥ 

भा०--जैले गोओं में अवस्था भेद से भेद है उसी प्रकार गो रूप 
वाणी में भी छन्दो भेद से भेद है। गो की अवस्थाओं को वाणी के छन्दों 
से तुलना करते हैं। ( त्रवयो गायज्ये ) १४ व की गौएं गायतन्नी के स्थान 
पर हैं। ( पब्चावयः त्रिष्टुसे ) २३ वर्ष की गोएं त्रिष्दुप की तुलना के 
लेये हैं। ( दित्यवाहः जगत्ये ) कटे धानों को पीठ पर लेकर चलने घाली 
वर्ष की गौएं जगती के समान जानो । ( त्रिव॒त्सा अलुष्ठुसे ) तीन तीन 
ते की गो अलुष्ट॒प्‌ के समान हैं | .( तुयंचाह उष्णिहे ) चतुथे चर्ष की 


, 


| 


/ध्ए थ्रा) 
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गो-जाति उप्णिग्‌ छन्दर के समान है। ( पह्वाह: बिराजे ) एष्ठ से वोक 
उठाने चाली गो-जाति विराट छुन्द के ससान है। (उच्चाण: बृहत्या: ) 
चीसे सेचन में ससथ बेल बहती के ससान हैं ( ऋपभा: ककुसे ) 
ऋषभ, बढ़े बल, ककृप्‌ छुन्द के समाय ससको। ( अनह॒वाहः पंक्रथेः ) 
शकट का बोझू उगाने वाले बेल, ( पंकये ) पंक्लि छुन्द के खसान हैं ओर 
(घ्रेनव:) दुधार गोर्वे (अतिदुन्दसे) अति शब्दयुक्न छुन्द के समान जानो। 
कृष्णग्रांवा आग्लेया वश्चर्व: सोस्या5डपध्च्रस्ता: सांबित्ा व॑त्सतर्य: 
सारस्व॒त्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्नयों मारुता चंहुरूपा वेश्वडेवा 
बशा द्योवापृथिवीयां: ॥ १४ ॥ 
भा०-( क्ृष्णग्रीवा: आम्रेया: ) गन पर काले चिह्॒वाले सेवक- * 
जन ( आम्नेया: ) अप्नि' पद के सस्वन्ध के हैं । ( वश्नवः सोम्या: ) -भूरे 
* पोशाक वाले “सोम? पद के सम्बन्ध के हैं। ( उपध्चस्ता: साविन्नाः ) 
अन्य बर्ण से मिले २ वर्ण के 'सबवित” पद के सम्बन्धी जन हैं। 
( चत्सतयेः सारस्वत्या: ) अत्यन्त छोटे चंषे की बालक प्रजाएं (सारस्वत्या:) 
सरस्वती श्र्थात्‌ शित्ता अथवा विभाग के श्रथवा ग्ृहस्थ ख्री द्वारा पोषण 
योग्य हैं। ( श्यामाः पीष्णाः ) श्याम, हरे धान,  पृपा ! श्र्थात्‌ भाग- 
धुकू नामक अधिकारी के हैं अथवा ( श्यामाः पौष्णा: ) नीले मेथ पृथ्वी 
के और श्रन्न के निमित्त हों। ( एश्नयः ) रसों से पूर्ण गोएं ( सारुताः ) 
चेश्यगण की हैं. ।( बहुरूपा: वेश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजाएं सामान्य 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की हैं। ( वशाः ) वशकारिणी शक्ञियां ( द्याचा 
पृथिवीया: ) थी प्रथिवी के समान माता पिता और राजा प्रजा के बीच 
“मं प्रयुक्त हैं । 
उक्काः संब्चराषपता5पेन्दात्ाः कुष्णा वरुणा: पृश्चयों मारुताः 


-कायास्तूपराः ॥ १५॥ - 
विराड्‌ उप्णिक्‌ | ऋषमः ॥ 
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भा०--( सब्चराः ) भिन्न २ विभागों के ग्रोगा उनके अत्य श्रीर 
अनुचरों का ( उक्काः ) वर्णन कर दिया गया है | जैसे ( एताः ऐन्दाप्ना:) 
कबुर रंग के इन्द्र और अप्नि के ( कृष्णा: वारुणा: ) काले रंग के 
चरुण के, (पृश्षय; मारुत:) चित्र चर्ण के मरुतों के, (तूपराः काया:) हिंसक 
स्वभाव के प्रजापति के हो । 
अम्नयेडनी कवते प्रथमजानालंभते मरुद्धथः सानन्‍्तपनेभ्य: सचा- 
त्यान्‌ मरुद्धबों गृहमेधिभ्यों वष्किहान्‌ सरुझूधः क्रीडिस्यं: स७&- 
सृष्ठान्‌ मरुद्धय: स्वर्तवद्भ्योप्छुसशन्‌ ॥ १६ ॥ 

शक्‍्वरी । पैवतः ॥ 

भा०--( अ्रनीकवते ) सुख्य सेना के स्वामी (श्रये ) अ्रग्नणी 
सेना नायक के का के लिये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथम श्रेणी के, एवं श्रेष्ठ 
गुणों और विद्याओं में कुशल घुरुष को ( आरा लभते ) प्राप्त करे और 
उनको अग्नमणी के बलबृद्धि के लिये नियुक्न करे । 

( सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने ओर श्तुओ्ं के 
तपानेहारे ( मरुक्नयः ) विद्वान्‌ पुरुषों या वायु के समान तीच्र चेग से 
आक्रमण करनेवाले पुरुषों के लिये ( सवात्यान्‌ ) प्राणों को या तीब 
वायु के समान तेज़ी से भागनेवाले, हवा से बात करनेवाले पुरुषों श्ौर 
यानादि को (आलमते) प्राप्त करे । (गृहमेधिभ्यः मरुद्नयः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 
रक्षा के लिये (|वाष्किहान्‌ ) हिंसकों के भी मारनेवाले रक्षकों को (आलभते) 
प्राप्त करे । (क्रीडिभ्य:) क्रीड़ा अथोत्‌ आनन्द विनोद, या युद्ध क्रीड़ा करनेवाले 
(मरुह्नयः) प्रजाओं या वीर पुरुष के लिये (संसुष्टान्‌) उनके साथ सिलकर काम 
करने में समथ, या खूब सधे हुए साथियों को प्राप्त करे । (स्वतवन्ध थः) अपने: 
ही बल पर काये करनेवाले (मरुक्नयः) मलुष्यों के लिये ( अनुसृष्टान्‌ ) 
उनके अनुकूल चलनेवाले पुरुषा को प्राप्त करे । 

१६ -- साकमेघा; । 
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उक्ताः संज्चरा5एतां ऐन्दाह्नाः प्रांशुज्ञ माहेन्द्रा च॑हुरुपा चैश्व- 
कमेणाः ॥ १७॥ 

भा०---( सन्नरा: उक्ता: ) इनके साथ के अचुचर पूचे कह चुके हैं । 
ये विशेष समको कि (ऐेन्द्राप्मा:) इन्द्र ओर अप्लि के ( एता; ) 
चित्कबरे वर्ण के ( प्राश्यज्ञा: माहेन्द्राः ) महान्‌ राज के अजुचर खुले 
हिंसा साधन, हथियारों को आगे थामे हुए हों ! ( वेश्वकमेणा: ) विश्वकमा 

झीनियर के अधीन ( बहुरूपा: ) नाना प्रकार के कमचारी 

इस प्रकार राष्ट्‌ के मिन्न २ पदाधिकारियों के अधीन उनके अभृत्य, 
साथी सद्लियों के नाना वर्ण के पोपा्का, स्वभावों और प्रकारों का चणेन 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभाग सें काम आनेवाले पशुओं और 
यान आदि के भी भिन्न ९ रूप संकेताथ कर लेने चाहिये । 

अमश्रमेघ्र यज्ञ में प्रतनिधिवाद से इन चर्णा के बकरों को ही लेकर 
२१ यूथों में बांधने का लिखा है । पर जब श्रश्व राष्टू का प्रतिनिधि हैं 
तो थे बकरे भी राष्टू के कार्यों में नियुक्ल पुरुषों के उपदर्शक सात्र हैं । पुसा 
जानना चाहिये | 
धुघ्रा वश्चनुनीकाशा: पितृणाश& सोमचता वश्चवों घ्रृज्ननीकाशा: । 
पितृणां वंर्िपदा कृष्णा वश्लुनीकाशा: पितृणामंश्निप्वात्तानां कृष्णा 


पुपन्तल्रेयम्बका: ॥ १८ ॥ 
भ्रिग अतिजगती ( निषाद: ॥ 
स(०--( सोमवतां पितुणां ) राज्य के विशेष पालन करने वाले रक्षक 
: घुरुषों के अधीन पुरुष (धू्राः) छुमैले रंग के और (वश्ननीकाशा:) भूरे के 
से पोशाक के हों। ( वहिपदां पित्याम्‌ ) प्रजा पर अधिष्टित पालक उुरुपों के 
अधीन चाकर ( बश्रव: ) भूरे रह्ष' के (धूश्ननीकाशा:) घुमेले छापवाले, हों। 
अर्थात्‌ उन के बस्मों पर धूमेंले रंग पर भूरे रज् की धारियां हों। दूसरों के चसौत्रो 
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पर भूरे रंग पर धृमेली घारियां हो | (अप्िप्वात्तानां पितणाम) विद्वान अप्नि, 
स्वभाष के अग्मणी नेता पुरुषों के अर्धीन पालक पुरुषों के (६ कृष्णाः 
वश्नीकाशा: ) काले बस्नों पर भूरे चिह्न हो। ( त्रेयम्बरका: ) ' त्रियम्वक 
अर्थात्‌ तीन १ अधिकारों में लगे पुरुष ( कृष्णा: प्रपन्तः ) काले रद्डः पर 
चितकबरे नाना वर्ण के चिह्न के वस्र वाल हो । 
उक्काःसंश्चरा एतां: शुनासीरीय[: श्वेता वांयव्या: श्वेता: सोध्योः १६ 
भा?--[ सल्चरा: उक्का.) उनके साथ के अनुचर भी इसी प्रकार 
कहे जानने चाहिये | ( शुनासीरीया: ) शुनासीर-विभाग, कृषि विभाग के 
लोग ( पुताः ) कर्तुर रंग के हों । ( वायव्याः ) वायु विभाग के खेत और 
( सोया: श्वेता: ) सू4 श्र्थात्‌ प्रकाशकारी विभाग के श्वेत वख्र के घुरुप हों । 
प्रसन्‍ताय कपिश्चल्ाानालभत प्रीष्माय कल्विड्ञान्वपाभ्यस्तित्तिरी 
ज्छ्ुरद चासका हमसनन्‍ताय ककराओछाशराय वेकक रान ॥ २० ॥| 
विराड जगती | निपाद; ॥ 


[7--ऋतुओं के अनुसार पत्तियों का वर्णन करते हैं | ( वसन्ताय ) 
चसन्त से ( कपिब्जलान्‌ ) कपिन्लल नामक पक्षियों को ( आलभते ) 
देखता है । ( ग्रीप्माय कलविज्ञान्‌ ) श्रीष्म में 'कलविक्क! नाम पक्ती को देखे । 
( वपाभ्यः तित्तिरीनू ) वो ऋतु में 'तित्तिरे! तीतर नास के पत्तियों को 
देखे.। ( शरद चत्तिकाः ) शरत्‌ काल में बटेर नामक पत्तियों को 
देखे | ( हेसन्ताय ककरान्‌ ) हेसनत में ककर नाम के पक्तियों को 
प्राप्त करे | ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये 'विककर ' नाम के 
पक्तियों को देखे । 

भिन्न २ ऋतुओं में भिन्न २ पक्षी प्रकट होते हैँ । उसी २ ऋतु सें ही 
डन २ पक्षियों को पक्षिशाखज्ञ प्राप्त करें, जानें ओर उनका अध्ययन करे, 
विपरीत कालों में विपरीत पक्षियों का प्राप्त होना राष्ट्र के लिये देवी 


है 
ढ प्‌ 
ग 


। 
कमीई- 


३ 
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विपत्तियों का सूचक होता है | इसलिये राष्टू प्रकरण में इसका उल्लेख 


[0 


किया जाता है | 


सम॒द्रायं शिशमारानालंभते पजन्याय सगड्काॉनद्धयों सत्स्यांन्‌ 
प्रित्नाय कुलीपयान वरुंणाय नाक्ान्‌ ।। २१ ॥ 
' विराट । मध्यम: ॥| 

भा०--(समुद्याय शिशुमारान्‌ू आलमते) समुद में शिशुमार घड़ियालें 
श्राप्त करे । ( पर्जन्याय मण्डकान्‌ ) मेघ काल में मेण्डक, ( अद्भयः 
भत्स्यान्‌ ) जलें में मच्छियां, ( मित्राय कुल्लीपयान्‌ ) मित्र अर्थात्‌ मित्रता 
के लिये अथवा सूर्य सेवन या जल विहार के लिये * कुल्लीपय ” झुर्याबी 
नास के जन्‍्तु, ( चरुणाय नाक्रान्‌ ) वरुण अर्थात्‌ भारी जल्ों में, या परस्पर 
चरण के निमित बढ़े २ नाकों को प्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोर्माय ह&सानाल॑ंभते चायवें बलाक्रांइन्दाप्लिभ्यां ऋुज्चान्‌ 


मिच्राय॑ मदगमून्‌ वरुणाय चक्रत्राकान्‌ ॥ २२ ॥ 


विराड़ बृहती | मध्यम: ॥ 
भा०--( सोसाय हंसान्‌ ) राजा के विनोद यथा चांदनी सें था 
जल की शोभा के लिये, हंस को प्राप्त करे | ( वायवे बलाकान्‌ ) वायु में 
बल्ाका या बक पाक्तियां देखे । ( इन्द्राप्तिभ्यां क्रव्चान्‌ ) इन्द्र, सूये ओर 
असि के अवसरों पर क्रन्च नास पर्ष। देखे। ( मिन्नाय मुदयून्‌ ) सूये या. 
सुखद जलाशय के निमित्त या मित्रता के लिये मदयु नामक छोटे हंस को 


देखे । ओर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर श्रेम पूर्वक वरण के निमित्त 
* धकर्वों को देखे । हंस, वलाका, क्रन्न, आदि पत्ती उन स्थानों पर जिस २ 
धष्य 


विशेषता को रखते हैं उत्त २ चिशपताओं का ज्ञान और अध्ययन करे । 
आजञ्मयें कुटरूनातांभते बनस्पतिभ्य5्उलूँकालश्रीपोमाश्या चार्पा 
सश्विश्याँ मयूराव्‌ म्ित्रावरुणाभ्यां कपातान्‌ ॥ २३ ॥ 

पंक्ति; । पल्चमः ॥ 
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भा०-- (अम्नये) भरप्मि के प्रयोग के लिये (कुटरुन्‌) कुटरू नामक सुगा, 
पक्षियों को ( आलभते ) प्राप्त करे | ( वनस्पतिभ्य: उलूकान्‌ ) वनस्पत्तियों 
के ज्ञान के लिये उल्लू जातियों के पत्तियों को प्राप्त करे, उनके जीवन का 
अनुशीलन करें । ( अप्निपोमाभ्यां ) अ्रप्नि और जल की परीक्षा 
के लिये ( चापान्‌ ) चाप नामक पक्षियों को देखे । ( अ्रश्विभ्यां मयूरान्‌ 
स्त्री पुरुषों के संयमी और प्रेमी और सुन्दरता सुखप्रद श्रालाप के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरों को देखे। ( मित्रावरुणाभ्यां कपोत्तान्‌ ) मित्र ओर 
चरुण अथात्‌ मित्रता, स्नेह ओर परस्पर चरण के लिये ( कपोतान ) 
कपोत नाम पक्षियों को देखे । 
सोमांय लवानालंभते त्वप्ट्रे कौल्नीकान गॉपादीदे वार्नां पत्नींम्य: 
कुलीका देचजामिम्यो5्जयें गृहपंतये पारुष्णान्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--( सोसाय लवानू आलमभते ) सोम, सौम्य भाव के लिये 
*लवा ' नामक पक्षी को देखे ( त्वप्टे कौलीकान्‌ ) व्वष्टा, थर्थात्‌ कारीगरी के . 
काम देखने के लिये 'कीलिक ' वया नाम पक्षी को देखे | ( देवानां 
पत्नीभ्य: ) घिद्वान्‌ पुरुषों या राजाओं की पत्नी या पालक शक्षियों के 
अच्छे दृष्टान्त के लिये ( गोषादीभ्यः ) गोओं पर बेठने वाली “गुरुसल * 
| नामक पत्तियों को देखे । वे गो पर बेठतीं हैं, उनके नाशकारी कीड़ों को 
खाजाती हैं ओर गो को हानि नहीं पहुंचातीं । इसी प्रकार पृथ्वी के पास 
शक्ञियों को राष्ट्रवासी प्रजाओं को हानि न पहुंचा कर उनके बीच में दुष्ट 
पुरुषों को पकड़ २ कर नष्ट करें। ( कछुलीका: देवजासिंभ्यः १ ) देव, 


विद्वानों या राजाओं या विजयी पुरुषों के 'जामि” भगनियों या स्त्रियों के 


लिये इशन्त रूप से 'कुल्लीक ' नामक पक्षी को देखना चाहिये । ( अम्नये 
गृहपतये पारुष्णान्‌ ) गृहपत्ति के उत्तम दृष्ठान्त के लिये पारुष्ण 


१--जामि: स्वसृकुलसियो; । 
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नामक पक्षियों को देखना चाहिये । वे प्रत्येक अंग में उप्ण होते हैं और 
अपने बच्चों को अपने अंगों से लगा कर पालते हैं । 

अन्हें पारावतानालंभते रज्यें सीचापूरहारात्रयों: सन्धरिभ्यों 
ज़तूमोसेंभ्यो दात्योहानत्स॑चत्सराय महतः खुपर्यान ॥ २५ ॥ 

विराट पंक्ति; । पन्‍्जम: ॥ 
भा०- दिन के प्रारम्भ के लिये ( पारावतान्‌ ) कबूतरों को देखे, ये 

भोर में ही उठते हैं, धृत्कार करते हैं | वेसे मनुष्य भी शीघ्र उठे और 
मन्‍्त्रपाठ करें | अथवा दिन के काये के लिये पारावत, कवूतरों के: 
प्रयोग करे वे दिन में दूर तक देखते हैं। ( राज्य सीचापूः ) रात्रि के. 
कार्य के लिये 'सीचापू:” न्ञाम पत्ती का ज्ञान करें। ( अहोरान्नयो: 
' संधिभ्यः जतू: ) दिन और रात की संधिकाल या संध्या समय में 'जतू? 
अर्थात्‌ चमगरीदढ़ों का ज्ञान करे | वे उस समग्र अच्छा देखती और 

आहार पाती हैं | ( मासेभ्यः दात्यौहान ) मासों के उत्तमता के. ज्ञान के 
लिये काले काओं का ज्ञान करे | ( संवत्सराय महतः सुपणान्‌ ) संचत्सरः 
की उत्तमता को जानने के लिये बढ़े २ पाक्षियों का अध्ययन करे [ 


सूस्याउशाखूनासभठउन्तासरकाय पाड्ुक्तान एदव कशान दग्भ्या 
नकदधाव वश्चन॒कानवान्तराह्शःब्य ॥ २६ ॥ 

भा०--( भूम्ये आखूनू आलमते ) भूमि की उत्तमता के लिये मूपकों 
का स्वाध्याय करे | ( अन्तारित्ताय पांक़ान्‌ ) अन्तरिक्ष विज्ञान के लिये 
पंक्ति बनाकर चलनेवाले पक्षियों को देखे | ( दिवे कशान्‌ ) प्रकाश के 
लिये 'कश ' नाम के पक्तिया को प्राप्त करे । ( दिग्भ्य: नकुलान ) दिशाओं 
के ज्ञान के लिये ( नकुलान ) नेवर्लों को स्वाध्याय करें । ( अवात्तर 
दिग्भ्यः ) उपदिशाओं के ज्ञान के लिये ( वश्नञकान्‌ ) चमश्रक नामक 
जन्तुओं को देखे । 
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वखुभ्य5अऋश्यानालंभते रुद्रेम्यो रुखनादित्येस्यों न्‍्यडकून विश्वें- 
भ्यो देवेम्य: पुपतान्त्साध्येस्य: कुलज्ान्‌ ॥ २७ ॥ 


च्ञ् 
ो अकिए,..क: 


भा०-:प्रजा में वसु, रद, आदित्य, विश्वेदेव शोर साध्य ये पांच श्रेणियां 
उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ जानो जैसे बन के झूगों में ऋष्य, रुद, स्यतकु, 
पृषत और झुलुज्ञ ये पांच हरिण जातियां हैं । इनमे क्रम से एक के लिये एक को 
शष्टान्तरुप से ले ले । ( वसुभ्यः ऋष्यानू आलमते ) बसु, २४ वर्ष के 
ब्रह्मचारियों के लिये मृग जाति में ( ऋष्यान्‌ आलभते ) ऋष्य नामक 
झुगों को लेल । ( रुदेभ्यः रुउन्‌ ) रुद्ों के लिये रूद नामक झूगों को 
और ( श्रादिलेम्ः ) श्रादित्य बह्मचारियों के लिये ( न्येकृत्‌ ) 
न्यड्कु जाति के सो को ओर ( साध्येम्यः कुलझन्‌ ) साध्य श्र्थात्‌ योग 
साधनाशील पुरुषों के लिये कुरइ् जाति के स्रगो। को ग्रहण करें। श्रथवा 
उक्कबसु आदि के लिये श्रसुक २ झूगों के चर्म बख, आसनादि के लिये 
प्राप्त करे । 
ईंशानाय परंस्वत5्आल॑भते मित्रार्य गोरान्‌ वरुणाय महिपान 
चूहस्पर्तये गवर्याँसत्वप्टु उष्ट्रॉन्‌ ॥ र८ ॥ 
बृहती | मध्यम: ॥ 
भा०--( ईशानाय ) ऐश्वर्य या सामर्थ्यवान्‌ जन के लिये ( परस्वतः ) 
परस्वान्‌ नामक झगों का निरीक्षण करे। ( मिन्राय गारान्‌ ) मित्र, खेही 
व्यक्ति के लिये ( गौरान्‌ ) गौर सगों का इष्टान्त देखे। ये परस्पर बहुत ही 
खेह करते हैं। (वरुणाय महिपषान्‌) वरुण, भ्रतिद्वन्द्ी को वारण करते वाले 
के लिये महिष अर्थात्‌ भैंसा को देखना चाहिये | ( छृहस्पतयें गवयान ) 
बृहस्पति के बढ़े राष्ट्र की रक्षा के लिये नील गायों को देखना चाहिये। 
वे अपने रेवड की बढ़ी धीरता से रक्चा करते हें, नर गवय भादीनों के वीच 
में घेर के रक्षा करते हैं। ( त्वप्ट्रे उप्ट्रानू ) ्वष्ठा, शिल्पियों के लिये उच्दू 
जाति के बोका उठाने वाले जन्तुओं का निरीक्षण करना चाहिये | जिस प्रकार 
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| 3 


लम्बी टांगों पर भारी शरीर किस कारीगरी से लगा है उसका अनुकरण 
: करना चाहिये। या भार वाले पदार्थों के उठाने छे लिये ऊंदो का उप- 
योग करना चाहिये। ह यो 
प्रजायतये पुरुपान्‌ दश्तिन 5आलंभते वां प्जुयींश्व क्ुषे मश॒का- 
ब्छोत्रांय सुज्ञा: ॥ २६ ॥ 

भा०-- प्रजापतये ) प्रजापालक राजा की सेवा के लिये.( पुरुषान्‌ ) 
चीर पुरुषों को ओर ( हस्तिनः ) हाथियों को (आलमते ) प्राप्त करे। 
( वाचे ) वाणी के लिये ( प्लुपीन्‌ ) प्लुपी नामक जन्‍्तुओं को 


हा कै 


प्राप्त करे। ( चच्षुपे मपकान्‌ ) आंख के लिये छोटे २ मच्छरों को देखें। 
जिस प्रकार चच्षु के रूप को देखकर वे स॒म्ध होते हैं ऐसे उत्तम रूपों पर 
चश्लु को लगावे। ( श्रोत्राय भुज्ञा: ) श्रवणेन्द्रिय के सुख के लिये ( न्वद्गाः ) 
भज्ञों को प्राप्त करे, उनके सुन्दर संकार श्रवण करे। 

प्रज्ापतयथ थे बायन च गामसगा वरुणायारणया रमषा रमसाय रूष्णो 
मनष्यराज्ञाय सकेट: शादलाय रहहिव्पभाय गतया (च्ुपरश्य- 
नाय चाचका नालडूया: छाम- खस्ठद्राय [शशमारा [हमवत 


हुस्ता ॥ ३० ॥ | 


भा०--( प्रजापतये वायवे च ) प्रजा के पाछक ओर वायु के समान 
घेग से जाने के लिये ( गोम्टगः ) गवय अनुकरण करने योग्य है । ( बरु- 
णाय ) शत्रु को वरण करने के लिये ( आरण्यः मेष: ) जंगली मेढ़ा 
अनुकरण करने योग्य है। अर्थात्‌ शत्रु को वारण करने वाला वीर मेढे के 
समान शत्रु से टकर ले। ओर ( यमाय कृप्णः ) यम, नियसंपालक ब्रह्म- 
चारी के लिये ( कृष्ण: ) कृष्ण मेप अनुकरणीय है, वह उसके समान 
हुए पुष्ठ हो । ( प्नुष्पराजाय सकेटः ) मजुष्य स्वभाव के राजा के लिये 
बानर का दृष्टान्त समकना चाहिये । अर्थात्‌ प्रायः मनुष्प-स्वभाव के राजा 

4० 


4 


पं 
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वानर के समान चपल ओर क्र।धी होते हैं, अथवा वे उनके समान दिखावदी 
क्रोध के हों । भीतर से थे क्रोध न कर। ( शादेलाय रोहित्‌ ) जिस प्रकार 
सिंह के लिये एक झूग पर्याप्त हाता है उसी प्रकार शार्दूठ के समान चोर 
पराक्रमों के लिये ( रोहित्‌ ) वछ्धिशील प्रजा प्राप्त हा ( ऋषभाय गवयी ) 
जिस प्रकार बेड को भाग के लिख गा प्राप्त होती है उसी प्रकार नरश्नप्ठ 
को यह पृथिवरों भोग के लिये प्राप्त हो। ( छ्षि्रश्येनाग्र वत्तिका ) जिस प्रकार 
वेग से कपरटने वाले वाज को ( वत्तिका ) बदेरी शिकार में प्राप्त हाती है । 
उसी प्रकार वंग से सेन पक्षी के समान परराप्ट्‌ पर आक्रमण करने में 
समर्थ चीर पुरुष को सी (वातका ) बूत्ति राज्य से प्राप्त हो (्,लंगोः कृमिः ) 
पीढ़ में बैठने वाले विशेष छोटी जाति के पक्षी को जिस प्रकार भाजन के 
लिये ( कृमिः ) कृमि प्राप्त होता है उसी प्रकार “नीड़ ? अर्थात्‌ ग्राश्रय 
सक्षास्थान से बेठे पुरुष का उसके कर्म का फल प्राप्त हो। ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र में जिस प्रकार स्वये ' शिशुमारः ” नाम का घढ़ियारू 
आश्रय किये रहते हैं। उसी प्रकार ऐश्वय के समुद्र राजा के पास घढ़ियाऊ 
के ससान परशत्रु को अपने चर से खींचलछाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
प्राप्त हों। ( हिमवते हस्ती ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जस्तु हिमवान्‌ 
पर्वेत का आश्रय लेता है उली प्रकार हिसालय के समान उन्नत पुरुष के 
खधीन मर कुंजर भी प्राप्त होते हैं । 


प्रयु: पांजापत्य उउलो हलिच्णों बृषद&शस्ते धात्रे दिशां कड़ो 
कप 
चे 


क्त 
उड्त्ाग्तया कन्नायह्ा लाहताएहे पुष्करसादस्त त्वाप्ट्रू व॒ 
क्ुल्च; ॥ ३१॥ 


त्रिष्टूप्‌ । पवतः ॥ 


भा०--( सथुः ) उत्तम आज्ञा देते वाला पुरुष (प्राजापत्य) प्रजापति 
परज्ाएहूक राजापद के ओस्थ है। अश्रवा (सु) गान, संगीत आदि के उत्तम 
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शब्द गान करने हारा ( प्राजापत्य: ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो । 
( उलः ) ऊन के वस्त्र देने वाला, ( हलिच्णः ) सिंह के समान निर्भय 
चक्तु वाला और ( वृषदंशः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देने वाला 
(ते ) ये तीनों प्रकार के पुरुष ( धात्ने ) राष्ट्र में घाता, प्रजा के पोपणकारी 
पद के योग्य हैं। ( घुडत्ञा ) शत्रुओं को घुन डालने था कंपा देने चाली 
ओर उसको क्षीण करने चाली सेना ( आम्नेयी ) ' अम्ि नामक अग्रणी 
नायक के अधीन रहे । (कलविक्वः) मधुरध्वनियों को या कलायन्त्रों को प्रकट 
करने चारा, ( लोहिताहि: ) लोहित श्रर्थात्‌ लोह्ादि के बने पदार्थों को 
शआ्रघात करने वाला क्षीहकार शोर (पुप्कर-सादः) तालाब को बनाने वाला, 
श्रथवा पुष्ट करने वाले दृढ़ दुगा को बनाने दाला (ते ) ये सब्र (त्वाप्ट्राः ) 
 शिल्पकार के अ्रधीन हों । ( वाचे क्रुलच: ) उत्तम वाणी के लिये ज्ञानवान्‌ , 
चतुर पुरुष प्राप्त हो । 


बडे 


सोमाय कुलुज्ञ 5ऑरिण्शरेड्जो नंकुलः शक्ल ते पौष्णाः क्रो 
[>> पिप 


मायोरिन्द्रस्थ गोसमृगः पिछो न्यकूझ: कक्‍कठस्ते5लु॑मत्ये 
प्रातश्ष॒त्काय चक्रताक:, | रे२े । 
भुरिग जगती । निषाद: ॥ 

भा०--(सोमाय कुलुज्ञ६) 'सोम' अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पद के लिये (कुलुद्भ:) 
मृग के समान उछाल भर कर शत्रु पर धावा करने वाला पुरुप प्राप्त हो । 
( आरण्यः अ्रजः ) जंगली “अज “अजाशूंगी नामक ओपध ' था शबुओं 
को डखाढ़ फेंकने वाला पुरुष, ( नकुलः ) नेबवुरा ओर उस स्वभाव का 
विपंचेद्य, ( शकाः ) मधु-मक्खियें ओर उनसे तैयार मधु अथवा समवाय 
बनाकर शक्तिशाली हुए पुरुष ( ते पीष्णाः) ये सव पुष्टि करने के लिये प्राप्त 
किये जादँ। ( मायो: ) दीघे शब्द करने के निरमित्त पद के लिये ( क्रोष्ठा ) 
दूर तंक ठुलाने वाल्ना पुरुष प्राप्त किया जाय। ( इन्द्र गारस्टगः ) 
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ऐश्वयवान्‌ या इन्द्र श्राच-ये के पद के लिये ( गोौरमगः ) चाणियों में रमण 
करने और पअ्रन्तःकरणों को शुद्ध करने में समर पुरुष चाहिये अथवा 
ऐश्वयवान्‌ होने के लिये ( गौरमगः ) गोओं ओर भूमियों में रमण करने 
आर धनादि के खोजने वाला पुरुष चाहिये। ( पिद्ठः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, 
( न्‍्यइकु: ) नीचे, शनें: भाषणशील ओर ( कक़्कटः ) निरन्तर ज्ञान का 
अ्भ्यास्त करने चाला ( ते ) वे ( अ्नुमत्ये ) अनुमति, सलाह करने के 
लिये प्राप्त करने चाहियें। ( चक्रदाकः ) चक्र, राजचक्र से भाषण करने में 
समर्थ, चाग्मी पुरुष ( प्रति-श्रुत्काय ) सभा सें स्थित प्रत्यक को राजा की 
घोपणा श्रवण कराने के लिये प्राप्त फिया जाय | 


. पिठठः --पी गतो। भ्वादिः | दुगागमः । न्‍्यझूवति इति न्यड्कुः । 
कटी गती । भ्वादिः, गति ज्ञान गमन प्राप्तिश्नेति च्रयोथोंः । चक्रे चक्कीतिः 
चक्रवाकः । प्रति प्रति श्रान्यते यया क्रियया सा प्रतिश्रुत्का तस्थे। गोपु, 
चाणीपु, भूमिएु, गोपु धनेषु वा रमते इति गौर: । झुजू श॒द्धी । स्टगयततेवों । 
कुलुंगः कुल गच्छुति इति कुलंगः उत्वं छान्दसम्‌। अथवा कुत्सितं लुनाति 
इति कऋलुः शत्रुकुल आकुलयति वा । श्रजति फिपति रोगान्‌ वहिरिति 
अज: | अरण्ये सवः प्रारण्य: । न कुत्सितं मसले लाति इति नकुलः 
शुद्धान्नोपधनापकः। शका:ः शच्न्ते समवायेन चत्तैन्ते, शक्वन्तीति वा शकाः | 


: सौरी चलाका शाग; संजयः शयाण्डकस्ते मैचाः सरस्वत्यें शारि: 
पुरुषवाक श्वाविद्धोमी शांदुलो वृकः पृदाकुस्ते मन्‍्यवे सर॑स्वते 
झुक: एुरुपवाकू ॥ रे३ ॥ 

ह भा[०--( वल्लाका ) बल से जाने वाली सेना को ( सोरी ) सूये के. 
समान तेजस्वी पुरुष के लिये प्राप्त करे । ( शागः<स्ारग; ) सार पदाथों 
तक पहुंचने वाला अथवा 'शार-ग ' शरसमूहों सहित जाने वाला, अथवा 
( शाज: ) शुज्ञ के घव॒ुप का धारण करने चाला, या शख्रघर (सूजय; ) वेग 


) 
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से विजय करने वाला और (शयाण्डकः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) थे 
तीनों ( मेत्रा:) लेही एवं प्रजा को मरण से बचाने वाले राजा के लिये 


प्राप्त करो । ( सरस्वत्ये ) विद्या के अ्रभ्यास के लिये ( पुरुषवाकू शारिं; ) 


घुरुष वाणी बोलने वाली मेना के समान पढ़े पाठ को पुनः अभ्यास करने 
वाला पुरुष हो। ( भौमी श्वावित्‌ ) भूमि के भीतरी तत्वों को प्राप्त करने वाला 
६ श्वावित्‌ ) सेहे के समान खोदने वाला हो । ( शादूलः ) शारदूल के समान 
प्राक्रमी, ( बृकः ) भेड़िये के समान साहसी और ( पुदाकुः ) अजगर के 
समान तपसवी ये तीनों प्रकार के पुरुष ( मन्यवे ) “मन्यु! अर्थात्‌ क्रीघ- 
शीलता के लिय्रे राजा को अनुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त ज्ञान का 
अगाध सागर होने के लिये ( पुरुषवाक शुकः ) पुरुष की चाणी बोलने 
वाले शुक्र के समान पुनः २ पाठशील पुरुष को थ्राप्त करो। 

सुपरण: पॉजिन्य 5आतिवीहसोा द्विंदा ते बायचे वृहस्पत॑ये वाच- 
स्पर्तये पैज्ञराजोउलज आंन्तरिक्ष: प्लबोमद्गु्मत्स्यस्त न॑दीपतयें 
च्यावापृधिवीय: कूमें: ॥ ३७ ॥ 

ह सख्वराट्‌ शक्करी । बेवतः ॥ 


भा?--( सुपर: ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सूये के समान 
तेजस्त्री पुरुष ( पा्जन्य: ) मेघ के समान प्रजाओं पर सुखों का प्रदातें 
हो । ( आति: ) निरन्तर सचेन्र अमण करने में समय, ( वाहसः ) 
बाहनों को साथ रखने वाला ओर ( दविदा) दारु, अर्थात्‌ काष्ठों के विद्वान 
(ते ) वे तीनों पुरुष ( धायत्रे ) वायु के समान तीम्र वेग से गति करते 
में उपकारी होवें, वे शीक्रणासी रथ बनावें। 


( वाचरपतये पेड़्राजः ) वाणी के पालकस्वरूप वाचस्पति पद के 


' लिये उत्तम डपदेश ओर अध्यापन कार्य, एवं उत्तम सूक्त पद्मादि कहने 


वालों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष को श्राप्त करो । ( अलूजः ) जो पुरुष अपने कामों 
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से दूसरों को संताप न दे ऐसा व्यक्ति ( आनन्‍्तरिन्त: ) अन्तरिक्त के समान 
सब का रक्षक होने योग्य है। ( छुवः ) जहाज, ( मदगुः ) जलकाग के 
ससान जल ओर स्थल दोनों स्थानों पर विहार करने में समर्थयान ओर 
( मत्स्य: ) मछुली के समान रचना वाला यान (त्ते नदीपतये ) ये नदीपति 
समुद्र के संतरण के लिये चाहिये ] 

(दावापथिवीयः कृर्मः) क्रिया उत्पन्न करने में समर्थ सूर्य जसे था आर 
पृथिदी को प्रकाश करता है। इसी प्रकार किम: ) क्रियाशील, कमेच्षस 
तेजस्वी पुरुष राजा थऔरोर प्रजा दोनों का हितकारी हो । नीचे की पुथिवी भोर 
ऊपर का आकाश दोनों मिलू कर महान 'कूम? अर्थात्‌ कच्छप का आकार 
बनाते हैं । यह विराद्‌ कूम है, वह जैसे पृथिवो ओर श्राकाश का मिलकर 
कूमे है उसी प्रकार प्थिवी ओर उसका रक्षक राजा दोनों का मिलकर राज्य : 
रूप एक कृम बनता है | वह उत्तम राज्य राजा प्रजा दोनों का ही होने से 
थावा एथिवी दोनों का कहाता है । 

'पेड्राज:--पिजिर्भापाथ: । 'अलजः'--अज छरूजीभजने भ्वादिः । 
पुरुषमगश्चन्द्रमसो गोघा कालका दावोधाटस्ते वन्नस्पतानां 
ककवाकुः साविनो ह&लो वात॑स्य नाक्रो मकरः कुलीपयस्ते- 
5कूपारस्य डिये शल्यक: ॥ २५ ॥ 

निचृत्‌ शक्करी | घेवतः ॥ 

भा[०--( चन्द्रमसः पुरुषस्टग: ) पुरुषों को अपने उपदेश, आचार 
व्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला छुरुष चन्द्रमा” के पदके योग्य है | वह 
चन्द्र के समान सब का आह्ादक है। (गोधा ) गोओशं का पालक 
( कालका ) यथाकाल, ऋतु अनुसार फल्न प्राप्त करने वाला और (दाचौ- 
धाटः ) काष्ठी को चीरने फाड़ने चाला (ते) ये तीन पुरुष ( चनस्पतीनाम्‌ ) 


हि. ०0 


वन के चनस्पतियों के पालने ओर प्रयोग के लिये हों । ( कृकवाकुः ) 


क 3 
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कंणठ से शुद्ध वाणी बलने बाला विद्वास्‌ ( साविश्रः ) सावेता, सर्वेप्ररक 
आज्ञापक और सरिता के समान ज्ञानी आचार्य पदु के यौग्य हैं। ( हंस 
वातस्य ) हँस के कमान जल से नल्प रह कर विहार करने बाला यांगी 
(चातस्य) प्राण के संयमन से कुशल (नाक्रः) नक्र के शरीर के समान बनी 
नाच, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान बनी नाच और (कुलीपय:) 
कुलीएय नासक जलजन्तु के समान रचना वाला जलयान ( अकछू- 
पारस्य ) समुद्र के विहार के लिये बनाता चाहिये। (हिय्े शल्यकः ) लज्जा . 
के लिये सेहा य। जंगली कांटेदार चूहा अनुकरण करने योग्य है चह आहट 
ओर स्पर्श पाते ही ऊंह छिपाकर पढ़ जाता है 


| 20 


खशण्यल्ला मसणडूका साष का टात्तारस्त सपोणा लापाश उ आाश्यन, 
ऋष्णे राज्य ऋत्ञों ज़तू: खुपिलीका त 5इतरज़नानां जहका 
शअण्णवी ॥ २६ ॥ 
निशच्चज्जगती ६ निपाद: ॥ | 

भा[०--+ एुणी ) सित्य आनेवाली उपा ( अह्ृः ) दिन को प्रकाश 
करती है। (मूपिका तितचिरिंः मण्डूक: ) मेंढक, मूसा और तीतर 
ये तीनों ( सर्पाणास्‌ ) खांपों के आहार होते हैं । ( ल्लोपाश: आश्विनः ) 
सी ओर पुरुष दोने का परस्पर सम्बन्ध ले [पराश>लोहपाश] अर्थात्‌ लोह 
से बने पाश के समान इढ़ हों। ( कृष्ण: ) काला अंधकार ( रात्याः ) 
रात्रि का स्वरूप है। ( ऋत्त: जतू: सुपरीलिका ते इतरजनानास्‌ ) रीछ, 
चमगीदढ़ ओर सुपीलिका नामक पक्षी ये तानों श्रष्ट पुरुषों से भिन्न २: 
जनों के स्वभाव के चृश्टान्त हैं । रीछु क्र, हैं वह पशु होकर भी अपुच्छ है, 
अचमर्गीदड़ न पक्ती.है. न पशु है। सुपरीलिका पत्ती होकर विस बनाकर 
रहती है । इस प्रकार ये जिस चरी के हैं उसमें होकर भी उनसे सिन्न ख्प 
आर स्वभाव के हैं इसी प्रकार जो लोग श्रेष्ट पुरुषों में होकर भी उनसे भिन्न 
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आचार व्यवहार के हो वे इन जन्तुग्रों के समान हैं | ( जहका चेश्णवी ) 
सर्वत्र फेलाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर की है। राष्ट्र में व्यापक शक्ति 
राजा की हैँ । 'जहका' - श्रोहाढ गती । 
अन्यवाधो ्रमासनातश्यों सयूर: खुपर्णस्ते गंन्धर्वाणामपासुद्रो 
मासान्‌ कश्यपों रोहित्कुग इसाची गोलत्तिका त5प्सरसा मृत्यबें ५ 
सितत: ॥ ३७ ॥ हु न्‍ 
भुरिग जगती । निपाद: ॥ 

भा[०--६ श्रन्यवापः श्रधमासानाम्‌ ) स्वच्षेन्न में दूसरों द्वारा चीज 
वपन केवल ( अ्रधमासानाम्‌ ) श्राप्रे मास, ऋतुकाल-मान्र के लिये हो । 
उसके अति रिक्त समय नियुक्त पुरुष का क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं । जिस 
प्रकार ' अ्रन्यवाप * श्रथात्‌ दूसेर के बीज से उत्पन्न कोयल का काक से पालन 
मात्र का सम्बन्ध है बाद में वह पुनः कासल का ही बच्चा कहाता है 


इसी प्रकार असमथ पुरुष के ख्तरो में अन्य वीय द्वारा उत्पादित नियोगज 


पुत्रा का भी वीये सेक्ता के साथ केवल ऋतुकाल के १६ दिनो के सेग- 
सात्र का सम्बन्ध है। उसके श्रतिरिक्त वे पुत्र स्री के पाणिग्रहीता पति 
के ही कहते हैं । 

( ऋष्यः सयूरः सुपर्ण: ते गन्धवोणास्‌ ) ऋष्य नामक झूग जो गान 
पर मुग्ध हो जाता है ( सयूरः ) मोर जो मधुर पड्ज स्वर का आल्ाप 
करता है ( सुपर्णः ) हंस ये गन्धवे अर्थात्‌ गान-चिच्या के विशेष २ पुरुषों 
के लिये स्वर-निर्णय में अनुकरण करने योग्य हैं। ऋष्य मझूग का स्वर 


' ऋषभ, मयूर का पडज ओर हंस का पदश्चम है । 


( अपाम्‌ उद्धः ) उद, अ्रथोत्‌ उदक में रसमण करनेहारे कक नाम 


* जीव का अनुकरण करके (अपाम्‌ ) जलें। के विद्ार करने के साधन 


तैयार करना चाहिये । ( कश्यपः ) सर्वप्रकाशक, सूर्य ( मासान्‌ ) मा्सों, 
१२. महीनों का उत्पादक होता है। ( रोहित कुण्डुणाची, गोलात्तिका ते 
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अप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, -कुण्डूणाची और गोलतिका ये तीन पशुजातियें 
( अ्प्सरप्ताम्‌ ) स्त्रियों के स्वभाव वतलाने वाले दृष्टांन्त हैं। अथवा ये खियों 
के दान नमूने हैं, १. रोहित्‌' जो पुरुष का सदर लाभ कर पुत्र सन्तानादि 
से फूलती फलती हैं। अथवा लता स्वभाव की हैं। वे पुरुष का आश्रय करके 
रहती हैं । दूसरी ( कुरडुणाची ) दाह या कामानल से पीड़ित होकर पुरुष 
के पास आती हैं । तीसरी 'गोलत्तिका' अर्थात्‌ गोरतिका, गो के स्वभाव की, 
अन्न दख हो से संतोष करनेवाली अथवा गौ, इन्दियों को सुख देनेवाली. पशु 
के समान रतिमात्रफत्ञा । कदाचित्‌ कामशाख की दृष्टि से रोहित्‌ -म्रगी । 
ण्द्णाची ८ हस्तिनी ओर गोलत्तिका > चित्रिणी हों । 
( असितः ) बन्धन रहित जीव ( रझत्यवे ) झत्यु श्र्थात्‌ शरीर त्याग 


+ के वश हाता ह । अथ्थांत्‌ खत्यु का स्वरूप दंहबन्धन स छूद्वना है । अथचा 


( अ्रसितः ) कृष्ण, पापी बन्धनरहित, निर्मर्याद पुरुष ( झूत्यवे ) खत्यु- 
दुण्ड के योग्य है । 

व्रपोहूऋंतूनामाखुः कशों मान्‍्यालस्ते पिंतृर्णांबलायाजगरो व्से्ता 
कपिश्जंलः कपोत् 5उलूंकः शशस्ते लनिर्त्ये वरुंणायारण्यो 


 प्लेष; ॥ रे८ ॥ 


स्वराड जगती ) निषाद; ॥ 

सा०--( वर्षाहू: ऋतूनाम्‌ ) व्षाओं को लानेवाला काल ( ऋतू- 
नाम ) ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ह । ( आखुः ) सब ओर से भूमि को 
खनकर उसमें से रल, जल, अन्नादि प्राप्त करने वाला, ( कशः ) कशा 
के समान शासन करने हारा था सर्वे चिचाओं का प्रकाशक ओर ( सा- 
न्‍्थालः ) मथन करके सार भाग प्राप्त करने वाला. ये तीनों प्रकार के पुरुष 
( पितृणाम्‌ ) पालक माता पिता के समान प्रिय, हितकारी होते हैं। (बलाय) 
'बल् के सम्पादन के लिये/ अजगर: ) श्रजगर का अनुकरण करना चाहिये । 
अर्थातत्‌-जिस श्रकार अजगर सुदृढ़, यथेच्छु वलवाला होता है उसी प्रकार 
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शरीर देखने में कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर श्रोर बलपूर्ण हो । 
( वसूनां कपिक्षलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरुष ( चसूनाम्‌ ) राष्ट्र 
चासी प्रजाओं का प्रिय होता है । ( कपोत उलूक: शशः ते नित्य ) 
कपोत्त, उलूक और शशक ये तीनो जन्तु संकट, विपत्ति की सूचना देने 
चाले ओर उस काल में सहायक हैं । डप्तके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अथात्‌ चाहिये | ( श्रारण्यो मेपः वरुणाय ) जंगली मेढ़ा या जंगली भंसा 
वरुण' श्रर्थात्‌ शब्न॒ुनिवारण करने वाले पुरुष को अ्रनुकरण करने योग्य 
। बह जसे शत्रु से प्राशपण से जुट जाता है उसी त्रकार शत्र मारने के 
फाम से लगे पुरुष का अपने कार्य मे प्राणपण से जुट जाना चाहय । 
शिवत्र 5आंदित्यान्नामुष्टा घृणीवान्‌ वार्धीनसस्ते 5 म॒त्या अर॑ग्याय 
समरो रुरू शौद्ः कायें: कुटरूंद्रीत्योहस्ते बाजिनां कार्माय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 
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स्वराट्‌ त्रिष्ठपूं । घेवतः ॥ 

भा०--( शिवन्न: आदित्याताम्‌ ) शत प्रकाश सूय की किरणों का 
होता है । चह शिन्न, निश्पाप चरित्र आदित्य ब्रह्मचारियों को अनुकरण करना 
चाहिये । ( उष्टू: घृ्णावान्‌, वार्थीनसः ते मत्यः ) उप्टू, अर्थात्‌ पाप का दहन 
करने वाला ( घृणीवान्‌ ) सूथे के समान तेजस्वी ओर ( वार्शनसः ) नाक से 
नकेल लगालेने के समान अपने इन्द्रियों पर निम्नह करने वाला ये तीन 
प्रकार के पुरुष ( मत्ये ) उत्तम सति, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योस्‍्प हैं । ( अरण्याय समरः ) गवय के समान नित्य जंगलों में 
घूमने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये पथ्प्रदशक होने योग्य है । 
( रुरः ) निरन्तर उपदेश करने वाला ( रोदः ) उपदेशक विद्वान होने.योग्य 
है। अ्रथवा भयंकर शब्द करने वाला पुरुष भयजनक है। 

( क्षयिः कथरुः दात्याह: ते ) कयि कुटरु-कुक्कट भ्रोर काला काक ये तीनों 


(वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के हितकारी होते हैं | भ्रथवा बटेरा कुषकुर और काक 
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ये तीन दृष्टान्त ( वाजेनाम्‌ ) चुद्ध करनेवालों की अजुकरण करने 
योग्य हैं । ( कामाय पिकः ) काम, मनोमिलापा पूर्ण करने के लिये ( पिक :) 
को 


| 


किल के समान मनोहर चाणी से वोलनेहारा हो | 
खडंगो वेश्वदेव: श्वा कृष्णः करो गंदभस्त॒रज्षुस्ते रचसंपमिन्द्राय 
खकरः सिह मांस्तः करंकलास: पिप्पंका शकुनिस्ते शरव्याये 
ेश्वपा दवानां प्रुंतः ॥ ४० ॥ . 
भा०--( खड्ढः ) गणडा नामक पशु ( वश्वदेवः ) समस्त वाजेगीघु 
योद्धा पुरुषों के ढाल बनाने के काम का होता है। अथवा ( खड़्राः ) 
खड्ग, तलवार सब सेनिकी के उपयोग को है। ( क्ृप्णः श्वा ) काला कुंता, 
(कर्ण: गदेभ:) कानों वाला गधा और ( तरक्षः ) चीता ये पदारथ (रचसाम) 
दुष्ट पुरुषों से बचने के लिये उपाय आर अनुकरणीय इृष्टान्त हैं । ( इन्द्राय 
सूकरः ) भूमि विदारण करने के काम में ' सूकर' सूअर नाम का लम्बी 
थोथन वाला पशु अनुकरण करने योग्य है। ( सिंहः मारुदः ) सिंह, 
प्रयाण करने वाले योद्धा केलिये चीःरता और तीव्रता के लिये अच्छा अनुकरण 
थोग्य इृष्टान्त है। ( कृकलास: ) कृकलास नाम सरट. गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका सास का छोटा पक्ती ओर ( शक्कुनि: ) शक्षिशाली बढ़ा पक्षी, 
ये तीनों पदार्थ ( शरव्याये ) वाण बनाने के उपयोग के हैं। गिरगद के 
समान वाण का मुख पिप्पका के पूंछु के समान चाण की पूंछु ओर बढ़े 
पत्षियों के पंखों के खण्डों ले बाय बनाया जाता है। ( प्रपतः विश्वेषां 
देवानाम्‌ ) पृषपत्‌ नासक खासान्य सृग समस्त विद्वान पुरुषों के लिये 
साछाला आदि के आसन ओर बख्र के कार्य का है । 
॥ इति चतुर्चिशोषध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोमितश्रीमत्पण्डितजयदेवशम कते 
यजुर्वेदालोकभाष्ये चतुर्विशोष़ध्याय; ॥ 


[0 इ़शर पतछचत बज इध्यतयूक | 


॥ ओरेस ॥ ' शाद दछ्धि रवर्कां दृन्तमुलेमेद चस्॑स्‍्ते गान्दफृप्टा 
भ्या* सरस्वत्याए अग्रजिल्े जिह्ाया5 उत्सादमवकन्देन तालु 
ब्राजछ हजुभ्याप्रप 5आप्यन चृषणशमाणडास्याम्‌ ।  आदित्याँ 
श्मश्रृप्ति: पन्‍्थाने श्रूभ्यां द्यावापधियी चत्तें(भ्यां विद्युर्त कनीन॑- 
कफ्राम्य:९शूकाय स्वाहा रृष्णाय स्वाहा परायाण पदमापयवयाता 
इच्तचवाॉवायाण पदमारणा पाया इतक्तव: ॥ १॥ 
भुरिकू शक्वरी ( * ) निचदतिशववरी । थेवत: ॥ 

भा०--( शाद॑ दक्लि:) काटने की क्रिया को दांतों से सीखो | ( दन्त- 
मूलः ) दांतों के मूल भागों से (अदकाम्‌ ) रक्षा करने की विधि 
का प्रयोग सोखो । काटने क्वा विज्ञान दातें ले सीखना चाहिये कि किस 
प्रकार वे पदार्था को काठ्ते हैँ । उसी प्रकार दन्तमूल काटने के गझवसर 
पर दांती की केस रक्षा करते हैं। ( बरसस्‍्वः खुद ) दांतों के एष्ट-भागों से 
( झुदस्‌ ) मदेन करने की क्रिया का पाठ सीखे | वे चवाये पदाथे को 
केसे मसलते हैं । ( दंप्ट्राभ्यां तेगास्‌ ) दांतों से तीचणता का ज्ञान करो । 
( सरस्वत्ये अ्ग्रजिहम्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण के लिये 
जिह्ना के अग्रभाग का उपयोग करो । ( जिह्लाया: ) जीभ से ( उत्सादस्‌ ) 
डखाड़ने के व्यापार की शिक्षा लो। वह अपनी चतुरता से दांतों में फंसे 
अन्नादि के श्रवयवों को किस प्रकार उखाइती है | (अवक्रम्देन तालु ) नीचे 
शठद के अयोग से ( ताछु ) तालु का प्रयोग' सीखो ( हथृभ्यास्‌ वाजस ) 


दोनों जवाड़ों से बल की शिक्षा लो । ( आस्येन अपएः ) सुख से जलों के 


१२--शादंदद्धिरित्यारस्य पथिवी लचा [ २७ | ६ ] झत्वन्त: संहिता भागो 


' ब्लाह्मणं न मन्त्रा; इति महीघरः ॥ 


0 7 
| टी 
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प्रकट होने का विज्ञान देखो, किस प्रकार सुख में लगी अल्थियों से जल 
छुद्ता है और नित्य सदा सुख जल से गीला रहता है । ( आशण्डाभ्यास्‌ 
वृषणमस्‌ ) अण्डक्कोपों से वीये सेचन के ज्ञान को प्राप्त करो । ( श्मश्रुमिः ) 
दाढ़ी मोंछु के वालों से ( आदित्यान्‌ ) आदित्य ब्रह्मचारियों को पहचानों, 
अथवा दाढ़ी मोंछ के वालों से ( आदित्यान्‌ ) सूर्य को किरणों का जानो। 
अर्थात्‌ मनुष्य के सुख पर दाढ़ी मोंछे उसी प्रकार हैं जिस अकार सूयेविम्ब के 
चारों ओर उससे निकलने वाली किरणें। ( अश्याम्र्‌ पन्‍्थानम्‌ ) भौहों. 
से सागे को जानो अर्थात्‌ जिस प्रकार नाक पर दो भोहें एक दूसरे के 


0० बी] 


विपरीत दिशा में लगी हैं उसी प्रकार भिन्न २ दिशा में गये मार्गों को 
हि 


सूचित करना च 


ऐज # 


हेये । अथवा ( आुभ्यास्‌ ) सोहों के इशारे से ही 
( पन्‍्थानम्‌ ) जाने योग्य सार्गे को समझो । बुद्धिमान को इशारों से ही 
अपने कत्तेब्या-कत्तव्य को जानना चाहिये | (वत्तोभ्यां द्यावाप्थिवी ) ऊपर 
नीचे की पलकों ले आकाश ओर प्थिवरी को जाने अर्थात्‌ जैसे दो पलके 
ऊपर नीचे हें वे चन्नु को अपने भीतर लिये रहती हैं डी प्रकार आकाश 
ऊपर और एथिवी नीचे वे दोनों दो पल्रकों के समान सूय रूप तेज को अपने 
भीतर धारण करती हैं। ( कनीनकाभ्यां ) आंख की पुतलियों से 
( विद्यवल्‌ ) विद्यत्‌ या विशेष चतिमय सूर्य को समझो । पलकों के 
वीच को घुतली उसी ग्रकार है जेले आकाश ओर भूमि के वीच विशेष 
तेजस्वी सूये है । ( शुक्काय स्वाहा ) आंख के शुक्ल भाग का भी ज्ञान 
करो और ( कृष्णा स्वाहा ) कृष्ण भाग का भी ज्ञान करो । थे दोनों दिन 
और राज्नि के श्रकाश और अन्धकार के समान हैं | ( पच्माणि ) पत्रकों 


. प्र के लोस ( पायाणि ) नदी के परले तट पर लगे कार्सो के समान हैं । 


( इक्तव: ) चीचे की पलकों के लोम ( अवायोणि ) मानो इस सीर के 


कार्सो के समान हैं। अ्रथवा ( पच्याशि ) स्वीकार करने योग्य चस्तु 
(पायौरणि) पाल्वव करने योग्य हैं । (इक्षवः) इच्छाजुकूल पदार्थ (अवायोण्णि) 
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चारण नहीं करने चाहियें। ओर इसी प्रकार ( पध्याणि श्रवायाणि ) 
अपने पक्ष के, ग्रहण योग्यों को तिरस्कार न किया जाय । ( इत्तवः पायो ) 
इए सम्बन्धियों को पालन करना चाहिये । 
अथवा-इस मन्त्र सें राष्ट्र की मनुप्य के सुंद से तुलना की गई प्रतीत होती 
जिसे (शाद दक्ठि:) 'शाद अर्थात्‌ छेदन करनेवाले शख्य बल की दातों से 
तुलना करो। (अवका दन्तमूलेः:) शवाल को दन्तसूलों से तुलना कर । श्रथवा 
ने वाले हथियारों की दांतें। से तुलना कर । राष्ट्र की रक्षा करने वाली 
सेना को दांतों के मूली के तुल्य सानो । ( तेगां देष्ट्राभ्यास्‌ ) तीचण शख्तर 
की दाढ़ों से तुलना करो । ( सरस्वत्या अग्नजिह्न ) सरस्वती या 'विद्वत्स- 
मिति से मुखस्थ जीभ की तुलना करो। ( जिह्मायाः उत्सादम्‌ ) सुख में 
लगी जीभ की राष्ट्र में शक्ु को उखाढ़ देने की शक्ति से तुलना करो । ( अव- 
क्रतदेन ) शत्च॒ को ललकारने वाले या दवाने चाले बल से ( तालु ) 
तालु की तुलना करो । जिस प्रकार भोज्य पदाथ को तालु दवा लेता है 
“डी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्रको दबाकर भोग करे ।( वा हसुभ्याम) राष्ट्र 
के बल वीये की सुख के जवाड़ों से तुलना करो । ( अपः आस्पेन ) राष्टू 
में स्थिर जलों की ( आस्येन ) गौले सुख से तुलना करो | श्रथवा ( अपः 
आस्पेन ) प्रजाश्ों की समस्त खाने वाले सुख से तुलना करो । ( द्ृपणम््‌ 
आण्डास्याम्‌ ) शरीर सें स्थित अण्डकोशों से वो करनेवाले सेघ की तुलना 
करो । ( आदित्यान्‌ श्मश्र॒ुमि; ) सूये की किरणों की मुख के 
रूंछु दाढ़ी से तुलना करो । ( पस्थान अभ्यास) राध्ट्र में बने मार्य की सुख 
पर लगी भोहें! से तुलना करो। ( वर्तोस्यां च्ावाइथिदी ) दो पलकों 
से आकाश और प्थिवी की तुलना करो । ( विद्यत॑ कनीचकाभ्यास्‌ ) 
आक्राश प्रथिवी के बीच स्थित विशेष कान्तिवाले से या चिद्यत्‌ की 
आंखे की पुतलियों से तुलना करो। ( शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
श्र्थात्‌ शुक्लेन श॒क्क सुष्दु आह । कृप्णेन कृष्णं सुप्ठु उच्यते । अथचा, शुक्लः 
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शुक्र सस्‍्वम उपमानमाह कृप्णः क्ृप्णं स्वत उपमानस्‌ आह ) आंख के 
श्रेत भोग और कृष्ण भाग के लिये भी दिन ओर रात्रि के शक्न ओर 
कृष्ण, प्रकाश ओर अन्धकार दोनों की उत्तम रीति से तुलना करो। 
( पच्माणि पायोणि ) ऊपर के पल्रक के लोम राष्ट्र के पालन करने वाले 
अथवा दूर के देश वासी जन के समान हैं । ओर ( इक्षवः ) निचली 
पलक के रोम ( अवायाणि ) समीप के प्रान्तों के वासी जनों के समान 
हैं । अथवा इससे विपरीत ( पच्माणि अवार्याणि पायी इक्तवः ) ऊपर 
की पलकी के लोम पास के प्रान्तों की प्रजा ओर नीचे के पत्षक के रोम 
दूर के प्रान्तों की प्रजा के समान हैं । 

चार्त प्राणनावानेन्र नासिके उपयाममधधरेणीट्रेंस सदुत्तरेण परका- 


“ शेनान्‍्तंरमनकाशेन बाह्य निवेष्य प्नज्ना स्तंनयित्न नियोधेसाशर्नि 
मस्तिष्केण व्िद्यर्ते कनीवंकाभ्यां कर्णाम्याश आज? शो्ास्यां 
कर्णों तेदनीम॑ घरकणठेनाप: शुण्ककरठेन चित्त मन्‍्यांसिरदितिए> 


७ ५ ४. 


शाण्णा काद ैजअत्पन शप्णं सझाश: धायान्‌ रप्माणु 
स्तुपेन ॥ २॥ 


भुरिगतिशक्वरय्वों | बैवत: ॥ 


भा०--( प्राणेन चातस्‌ ) शरीरगत प्राण से राष्ट्रगत वायु की तुलना 
करो । (अपानेन नासिके) शरीर की नासिका को अपान वायु से तुलना करो। 
( अधरेस ओछ्टेन उपयाममस्‌ ) नीचे की होठ से राज्यव्यचस्था की तुलना 
_ करो। ( सत्‌ उत्तरेण ) ऊपर के होंठ से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो। (प्रकाशेन अन्तर ) राज्य में विद्यमान्र्‌ विद्या, विज्ञान और 
सूयोदि के प्रकाश से शरीर के भ्रीतर विद्यमान्‌ अज्ञें की ज्ञानपूर्वक 
रचना की ठुलना करों। ( अनूकाशेन ) उसके अनुरूप प्रकाश से 
( वाह्मम ) देह के बाह्य स्वरूप की तुलना करो। ( सूत्रों निन्रेष्य ) शरीर 


|] 
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के शिरो भाग से राष्ट के भीतर व्यापक या एक स्थान पर राजधानी में बसे ' 
सुख्य साथ की तुलना करो। ( स्तनविल्लुं निबाधेन ) शरीर में स्थित शिर 
के बीच के भेजे के श्रेत भाग की तुलना श्राक्ाश में स्थित गर्जनकारी 
मेघ से करो। ( श्रशनि मस्तिप्केण ) मस्तक में स्थित भेजे या भूर रंग के 
भाग से सेघस्थ वच्न की तुलना करो। (विद्युत कनीनकास्यां ) चचुओं सें 
स्थित छुतलियों से मेघस्थ विद्युत्‌ की तुलना करो। ( कर्शास्यां श्रोश्रम ) 
दिशाओं के दो कोनों से शरीर के श्रेतत्न की, या कानों से आकाश की 
छुलना करो। ( श्रोत्राभ्यां कणों ) शरीरगत श्रवण के साधन कानों से 
(कणों ) शेप दो कोनों की तुलना करों। ( तेदनीम्‌ अ्धरकण्ठेल ) 
राष्ट की ' तेदनी >तेजनी, तीचंण शक्षकि को शरीरगत कणठ के अधर 
भाग से तुलना करो । (शुप्ककण्ठेन श्रपप) शरीरगत सूखे कण्ट से राष्ट्‌ की 
(अप:) प्रजाओं की तुलना करो। अर्थात्‌ वे सदा सूखे गले के समान अच्म जल 
की प्यासी रहती हैं । (चित्त सन्‍्यासिः) शरीर में स्थित चित्त.को (सन्याभिः) 
राष्ट्‌ की सान करने चाह्ली राजसभाओं से तुलना करों। ( अदिति: 
शीष्णों ) शरीरस्थ शिर से प्रभु की अ्रखएड आज्ञा की चुलना करो। 
( निर्केतिं निर्जजेल्पेन शीष्णा ) राष्दु के नाश या विपत्ति की तुलना शरीर 
में लगे विना बोलने वाले झ्त्युअस्त अथवा ( निर्जजेल्पेन ) अत्यन्त 
जजर, उस बेसुध शिर से करो जिसका बोलना बन्द हो चुका हो । (सेक्रोशे: 
प्राणान्‌ ) राष्टू में एक दूसरे के प्रति बोले हुए शब्द, चातौछाप, आह्ान आदि 
की तुलना शरीरस्थ प्राण) स्रे करो। (रेष्माणं स्तुपेन) शिर में लगे आधात 
आदि से राष्टू में उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपदृव की तुलना करो। 
अथवा --(प्रणेन वातम्‌ आपुरय) हे अभ्यासी पुरुष ! तू प्राणबृत्ति अर्थात्‌ 
बाहर से भीतर खाप्त द्वारा वायु को पूरे कर। ( अपानेन नासिके ) और 
फिर अपान अर्थात्‌ भीतर से बाहर आते हुए नि:श्वास द्वारा दोनों नाकों 
को रिक्त करे | ( अधरेण ओष्टेन उत्तेण सत्‌ उपयासम्‌ ) ऊपर और नीचे 
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' के श्रोष्ठों से प्राप्त या स्वीकृत नियम, मौनसुद्रा या वाक्‌ संयम की साधना कर । 
( प्रकाशन अन्तरम्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से भीतंर को उंज्ज्वल कर ओर ' 

( अज्ञुकाशेन वाह्मयम््‌ ) तदनुसार स्वच्छ आचरण से अपने बाह्य शरीर को - 
: सुन्दर बना । ( सूर्च़ा -निवेश्यम्‌ ) अपने शिर से ध्यान करने योग्य 
“ ध्येय पदार्थ की चिन्ता कर ।-( निर्बाधेन ) अच्छी प्रकार रोक लेने 
के उपाय से ( स्तमयित्नुम्‌ ) मेघ को या गजनकारी विद्यत्‌ को प्राप्त करे 
अथवा ( निरवाधेन ) निरन्तर ताइना या प्रहार से ( स्तनयित्लुम ) शक 
करने की क्रिया को उर्त्पन्न करं। ( मस्तिष्केश अशनिम्‌ ) मंस्तिष्क-मस्तक 
में स्थित मज्जो तन्तु के जीत से देह में व्यापक विद्यत्‌ू की साधना कर। 


( कनीनकाभ्याम्‌ विद्युतम्‌ ) आंख की पुतलियों से विशेष दीएि. को प्राप्त 
कर। ( कर्णाम्याँ, भ्ोत्रेंमू ) कानों से श्रवण शक्ति को प्राप्त कर । ( क्रोत्राभ्या 
करण ) श्रवण करने वाले भीतरी इन्दियों से बाह्य कानों को शक्षियुक्क 
कर.।. ( अधरकण्ठेन तेदनीम्‌ ) करठ के नीचे के भाग से “ तेदनी ” भोजन 
की क्रिया को कर | ( श॒ुष्ककरठेन अपः ) सूखे कणठ से जलों का पान . 
कर |, ( मन्याभिे: चित्तस ) सन्‍या नाम की धमनियों से या सनत करने 


नै 
हे 


की विज्ञान क्रियाओं से. - चित्तम ) चित्त को तीत्र कर। ( शीष्णो, अदि 
दी पीर 

तिम्‌ ) शिर से आविनाशिनी अर्थात्‌ न नाश होने वाली अखरड ब्रह्मविद्या या 

प्रज्ञा को प्राप्त कर । ( निर्जेजेल्थेन ) सर्वेथा जजर हुए शिर से (निरतिम)., 


र 
क, 


सत्यु को या भूमि को प्राप्त हो । भ्रथोत्‌ शिर की ज्ञान चेतना के सर्वेधा नाश 
या लोप होजाने, पर पुनः देह से स॒त्यु द्वारा मिट्टी में ममित्न जा। ( संक्रोश; - 


रे 


प्राणान्‌ ) लग्बे २ आह्वान अथात्‌ दी शब्दों से प्राणों की शक्ति को बढ़ा 
( स्तुपेन रेष्साणं ) हिंसा के प्रयोग से अपने हिसक को विनाश कर | 
! “निजेल्पेन ' इतिवम्बईनिशयसागरीयः पाठः ', “ निर्जेजेल्पेन इत्यजमेर 
- झुद्दितृ: पाठ: । * “निजजल्येन ' इति स्वाध्यायमण्डलप्रकाशितः शुद्धः पाठ; 
३१ 


$, ६ 
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मशकान्‌ केशेरिन्द्‌8 स्वपंसा वहेन वृह्स्पति९ शक्कानिसादेन 
फम्माज्छपैराकमंण?९५ स्वराभ्यांमज्लांभिः कपिछलान जर्चे 
जद्घाभ्यासध्यांत वाह भ्या जाम्वींतननारणयम भझथिमति ख्ग्भ्या पृपर 
दाभ्याप्राश्वननाय७ साभ्या& रुद्र ७ राराभ्य/म्‌ ॥ ३॥ 

भा०-राष्ट्र में स्थित (मशकान्‌ ) मशक, मच्छुर थादि चुद्ध जम्तुओं 
की शरीर में स्थित (केशे:) केशों स तुलना करो । (वहन स्वपसा) उत्तम कर्म 
करने ओर भार उठाने में समथ सरकन्ध देश से (इन्द्रम्‌) राष्ट्र के इन्द्र या सुख्य 
राजा की तुलना करो, (शक्कनिसादेन) पक्ती या शक्निशाली पुरुष के समान पेर 
नमाकर बैठने की शक्षि से (बृहस्पतिम्‌ , राष्ट्र के बृहस्पति पद, महामात्य की 
तुलना बरों । ( शफे: कूमोन्‌ ) पेर के खुरों से राप्दु के कछुओं या क्रियाशील 
पुरुषों की तुलना करो।(स्थूराभ्याम्‌ आक्रमंणम) स्थूल चूतढ़ीं से राष्टू का दूसरे 
राष्ट पर आक्रमण कर उसे दवा बैठने की तुलना करो । भर्थाव्‌ जैसे मलुष्य 
घूतढ़ी से आसन पर बैठ जाता है और उस जगह को घेर खेता है उसी प्रकार 
एक रास्ट्‌ दूसरे पर आक्रमण करके उसे अपने वश कर लेता हैं, उसे घेर 
लेता है । ( ऋत्षल्नासि:ः कपेक्लानू ) चूतढ़ के नीचे की नाड़ियों से राष्ट 
में विद्यमान कपिन्जल श्रर्थात्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाले विद्वानों की 
तुलना करो । ( जड़घाभ्यास्‌ जवम्‌ ) शरीर के जंघाओं से राष्ट्‌ के चेग 
के कार्यों की तुलना करों । ( बाहुभ्याम्‌ अध्वानस्‌ ) शरीर के हाथों से 
राष्टू के माने की तुलना करो । ( जाम्वीलेन अ्रण्यम्‌ ) गाढ़ी के नीचे 
के भाग से राष्ट्र के जंगल के भाग की तुलना करो। ( अतिरुम्याम्‌ 
श्प्निम्‌ ) अ्रति दीप्तिवाले सुन्दर दोनों जानु भागों से राष्ट्र के 'अप्नि' , 
अग्रणी पद से तुलना करों । ( दोस्यां पूषणे ) बाहुओं से राष्ट्‌ 
के पूषा नामक अधिकारी की तुलना करो। ( अंसाभ्याम्‌ आथिनो ) 
कमंधों से 'अश्वी' नामक दो सुख्य अधिकारियों की चुलना करो । ( रोराभ्यईं 
रकम ) कन्धों की गांठों से रुद “नामक अधिकारी की छुलनना करो । 


ह पाप च 
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अथवा--( केशे: मशकान्‌ ) बालों की चौशआरियों से जिस प्रकार 
मच्छु॥ को दूर किया जाता है डसी प्रकार मच्छर के स्वभाव के 
दुःखदायी जीवों को ( केशेः-क्लेशेः ) क्लेशदायी साधनों से पिनष्ट करो | 
( स्वपसा : उत्तम कर्म ओर प्रज्ञा से ( इन्द्रम्‌ ) आत्मा और ऐडश्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( बहेन ) उत्तम प्राप्ति के साधन रथादि से 
( वृहम्पतिस्‌ ) बहती वेद बाणी के पालक आचाये को, था बड़े राष्ट के 
पालक राजा को प्राप्त करो । ( शक्कुनिवादेन ) पक्षियों को पकदढ़ने के 
स्राधत जाल से ही कूम के जाति के जन्तुओं को जल में से जिस प्रकार 
पकड़ा जाता हैं उसी प्रकार ( शक्ुनिसादेन ) पक्षियों के पढ़ने की विधि 
अरथांत्‌ प्रलोभन दिखा २कर (कमान )कमे करनेवाले योग्य पुरुषों को वश करो। 
( शफें: आ्रक्रमणम्‌ ) खुरों से जिस प्रकार वेग से आक्रमण किया जाता है 
इसी प्रकार वेगवान्‌ साधनों से श्राक्रमण करो। ( स्थूराभ्यां जंघाभ्य 
जवम्‌ ; हृइ पुष्ठ जंघाओं से वेगपूत्रेंक गसन करो । ( ऋत्तल्ासिः कपिन्ज- 
लान्‌ ) 'ऋतरा' अर्थात्‌ कपाटिकाओं से जिस प्रकार गोरप्या जैसे छोटे २ 
पंडियों को पकड़ा जाता है उसी प्रकार ' ऋतच्षरा? अथोत्‌ विद्वानों दही 
बात्तियों द्वारा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्राप्त करो । ( जंघाभ्यास्‌) 
अध्चानस्‌ ) जांघों से ही मार्ग को तय करो | ( जास्वीलेन अरण्यस्‌ ) 
जग्बीर जाते के कांठेदार बृत्तों से जंगल को पूर्ण करो । ( अतिरुग्श्याम्‌ 
पूषण अ्रभिस्‌ ) रुचि ओर पुष्टिकारक अन्न को ओर .दीप़ि से अश्नि को 
प्राप्त करो । ( दोभ्यां अंसाभ्यां ) बाहुओं और कन्धों से ( अश्विनौ ) राजा 
ओर प्रजा को प्राप्त करो । अ्रथांत्‌ राजा अपने बाहुओं के बल्ल॒से प्रजा को 
चश करे और ग्रजाएं अपने कन्धों से राजा का वहन करें । ( रोराभ्याम ) 


अवण ओर उपदेश द्वारा ( रुद्द ) विद्वान्‌ उपदेशक को ग्राप्त करो । 


अश्नेः पंज्नतियाँयोर्निपंत्षतिरिन्द्रस्य तृतीय सोम॑स्य चतुथ्यर्दित्ये 
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पञ्चमीन्दाएये पष्ठी मरुतां3 सप्तमी बृहस्पतेरप्टम्ययस्णा न॑वरमी 
धातुर्दशमीन्द्रस्थेकादशी वररुणस्य द्वादशी यमस्य चयोदरशी ॥४॥ 
स्वराड धृति; । ऋषपभः ॥ 


भा०-राष्ट्र के श्रंगो की, शरीर के छाती की पसुलियों के अंगों 
से तुलना करते हैं। (श्रमेः पक्तति:) श्रप्मि श्रथीत्‌ अग्नणी पुरुष की 
शरीर में प्रथम पसुली से छुलना करो । ( वायोनिपक्षितिः ) 
वायु की दूसरी पसली से तुलना करो | ( इन्द्रस्य तृतीया ) इन्द्र विद्युत्‌' 
की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( सोमस्य चतुर्थी ) सोम, ओपधि 
श्रादि की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( पन्‍्चमी अदित्य ) भ्रदिति 
अथोत्‌ भूमि से पांचचीं पसुली की तुलना करो । ( इन्हाण्य पष्टी ) इन्द्र 
राजा की स्तरों, महाराणी, से छठी पसुली की तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) 
चायुएं और वेश्य प्रजाओं या विद्वान्‌ पुरुषों से सातवीं पसली की 
तुलना करो । ( बृहस्पतेः अष्टमी ) वृहस्पति, सनन्‍्त्री की आठवीं पसुल्ली से 
तुलना करो। ( अ्रयेस्ण; नवमी ) अ्रयेमा, न्‍्यायकारी न्यायाधीश की 
नी पसुली स तुलना करो। ( घातुदंशमी ) घाता, राष्ट्रपोपक से दुशदीं 
पसुली की तुलना करो। ( इन्द्स्थ एकादशी ) इन्द्र, सेनापति की ११ 
वीं पसुली से तुलना करो। ( वरुणस्य द्वादशी ) वरुण की १२ दीं 
पसुली से तुलना करों। ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुरुष 
“यम * की तेरहवीं पसुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ अधिकारी सानो 
राष्ट्रकी दायीं ओर की छाती के १३ अधिकारी हैं । इसी प्रकार अगले 
मन्त्र में दास पाश्व की १३ पसुलियों से अन्य १३ अंगों का वर्णन करेंगे | 


इन्दाग्न्यों: पत्चाति: सरस्त्रत्ये निपत्षतिर्पेत्नस्य ततीयापां चंतर्थी 
निआँत्ये पश्चम्यश्नीषोभयो: पष्ठी सपोणा&सप्ठमी किश्णेरष्टर्मी 


४--देतीयायां चतुर्थी. ' इत्ति कायव ० | 
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'पृष्णो नवमी त्वप्टुदंशमीन्द्रस्येकादशी वर्ुणस्य द्वादशी “यम्ये' 
तचयोदशी याव[पृथिव्योदत्तिणं पाश्वे विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌ ॥५॥ 


स्व॒राद्‌ विकृृति: | मध्यम: ॥ 


भा०--( इन्द्राग्स्यो: पत्ततिः ) बायें पाश्वे की प्रथम पसुली इन्द्र ओर 
' अप्नि दोनों पे की समझो | ( सरस्वत्य निपक्षतिः ) सरसक्‍ती की दूसरी 
' 'बसुली से तुलना करो | ( मिन्रेस्थ तृतीया ) “मिन्न' की तीसरी पसुली 
'से तुलना करो । ( अपां चतुर्थी ) प्रजाओं की चाथी पसुली से तुलना 
*: करो । (निर्क॒त्य पद्ममी) ॥नेऋति' श्रथौत्‌ रत्यु दुर्ड की पांचरची पसुली:से 
: तुझ़्नना करो। ( श्रप्निस्तामयेाः पही ) अ्रप्मि ओर सोम की छुटी पछुली से 
: मुलना करो । ( सर्पाणां सप्तमी ) सर्प श्रथोत्‌ चरों की सातवीं पसुली से 
'तुलना करो । (विष्णों: अष्टमी) व्यापक विष्णु या राजा. की आठवीं पसुल्ी 
से तुलना करो । ( त्वष्टु: ) त्वष्टा अथोत््‌ शिल्पशासत्रा वेत्ता की ( नवमी ) 
नवमी ' पसुली से तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द्र की ११ वीं 
पसुली से तुलना करो | ( चरुणस्य द्वादशी ) ' वरुण ' की १२ .वीं पसुली 
से तुलना करो । ( यम्प त्रयोद्शी ) यमी, बअह्मचारिणी खियों की १३ वीं 
' 'घसुली से तुलना करो | इस प्रकार ( द्यावाएथिव्याः ) थो ओर प्रथिवी के 
' समान एवं राजा ओर प्रजा दोनों का (दक्तियं पाश्चेम्‌) दायां पाशथे है ओर 
:( विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरम ) समस्त विद्वान पुरुषों का बायां पाश् है । 


ह . अर्थौत्‌ राजसभा के दो भाग होगये एक में राजा और प्रजा के अधि 
कारागण आर दूसरे म॑ समस्त वद्वान्‌ जन । | हे 
:मस्तां& स्कन्धचा विश्वेषां देवानाों प्रथमा कीकसा रुद्रायों 
ट्ठिति ॥ ह। _। ९ | पु 
:ट्वितीयादित्यानां तृतीर्या बायोः पुच्छमन्नीषोमयोभासंदो कुश्ो 


४-- ० तृतीया सोमस्य० इति-कायव॒० | 
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ओशिंभ्यामिन्द्रावृहस्पर्ती 5ऊरुथ्यां मित्रावरुणाव्रत्गाभ्यांमाक्रमंजर 
स्थराभ्यां वले कुछाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
निचदतिधृति; । पढ़जः ॥ 
भा०--( मरुतां स्कनन्‍्धाः ) जैसे शरीर में कन्धे हं वेसे ही राष्दू मे 
'सरुतः अथात्‌ शत्रु को चायुवेग से कपट कर मारने वाले सेनिका के (स्कन्धाः) 
स्केन्धावार या छु'चनियां ही राष्ट्र के कन्धे हैँ। ( विश्वेषां दवानाम ) 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की ( प्रथमा ) सब से प्रथम, सूवोत्तम ( कीकसा ) 
डंपदेश क्रिया ( प्रथमा कीकप्ता ) प्रथम 'कीकसा ? श्रथांत्‌ कूल्हे की पहलद्धी 
मोहरी के समान परम आधार है। (रुदाणां द्वितीया) रुद अर्बात्‌ दु्टो को 
रंलाने वाले दमनकारी पुरुषा की शासन व्यवस्था दूसरी मोहरी के समान- 
है। ( तृतीया श्रादित्यानां ) आदित्य के समान तेजस्वी ग्रखण्डित शासन 
कारी अधीशों का शाब्न तीसरी मोहरी के समान है । ( वायोः पुच्छुम ) 
वायु! न्यायाधीश का पद शरीर में पूंछु के समान राष्दू का आश्रय अथवा 
( पुच्छुम्‌ ) दुष्ट पुरुषों का नाशक हैं। ( अ्रभिसोमयो: ) श्रमि, 
अग्रणी, सेनापति श्रोर सोम, ऐश्वयेबान्‌ राजा इन दोनों तेजस्वी 
पंदाधिकारी राष्टू के ( भासदी ) दो नितम्ब भागों के समान राष्ट्र के आधार 
हैं। ( क्रल्नो ) हंसों के समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( श्रोणिभ्याम ) 
राष्ट्र के कटीग्रदेशों से तुलना किये जाते हैं। ( इन्दा बहग्पती ) इन 

ओर बृहस्पाते, राजा ओर मन्त्री दोनो ( ऊरुभ्याम्‌ ) राष्ट्र के ॥ जांघों 

से तुल्नना किये जाते हैं । ( अलगांभ्यां ) श्रति वेग से गमन करने वाले... 
ऊरुओं के दो सन्धि सागों से ( मित्रावरुणी ) 'मित्र और चरुण इन दो 
पंदाधिकारियों की छुल्नना को जांती है । ( झाक्रमणं ) राष्ट का विजयाये 
' ओक्रमण करना ( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल जांधों के भागों से तुलना क्यिः 


+-मित्रावरुणा अल्गा० इत्ति कांणव ० | * 
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जाता है । ( कुष्ठाम्याघ ) जांच और चूंतढ़ दोनों के बीच गहरे स्थानों से 
( बल ) राष्ट्‌ के सन्‍य-बल्ल की तुलना की जातीं है । 
पूषणं बन्रिण्ठुतान्व्रांदीन्तस्थूलगुद्या सपोन्‌ गुदांमिर्विंदृ्त 
अशआनन्‍्चेरपों चस्तिना व््षणप्राएडाभ्यां वाजिन& शेपेन प्रजार४ 
रेत॑सा चाबांब्‌ जित्तेन॑ प्रदरान्‌ पायुनां कुश्माउ्छुकपिण्डे: ॥ ७ ॥ 
भसा०--( वनिष्ठुना पूपणम्‌ ) स्थूल आँतों से पुपरा नाम अधिकारी 
झ% तुलना करो । ( स्थूलगुदया अन्घाहीन्‌ ) अ्न्धे साँपों की स्थूल गरुदां 
क॑ भाग से तुलना करे । ( ग़ुदाभिः सपोन्‌ ) गुदाओं से सांपों की तुलना 
करो। (आ्त्रेः विहृतः) शरीर की आतों से अन्य कुटिलगामी सर्पो की तुलना 
. करो । ( चस्तिता अपः ) 'राष्टू के भीतर जल, जलाश्यों नादियों की वस्ति 
सारा से तुलना करो। ५ वृषणमाण्डाभ्याम्‌ ) चर्षणकारी भेघ की चीये 
सेचन समर्थ श्रण्डकोशो से तुलना करो । (वाजिनं। वीयवान्‌ पुरुष बलवान 
को शरीर में पुं-लिज् से तुलना करो। ( रेतसा प्रजां ) राण्यु की प्रजा की 
शरीरस्थ वीये से तुलना करो । ( चापान्‌ पित्तेन ) खाने योग्य पदार्थों की 
आरीरस्थ पित्त पदाथ से तुलना करो । ( पायुना प्रदरान्‌) शरीरस्थ पायु या गुद्म 
मागे से राष्ट के भीतर विशेष फटे २ दरार॒भागों की तुलना करो। (कृश्मान्‌) 
“कृष्म' अर्थात्‌ शासक पदाधिकारी श्रथवा अ्रप्नि के बल से फेंके जाने वाले गोल 
और अ्रप्निमय पदार्थों को ( शकपिरंढे: ) शक्निमान्‌.पिण्ढें| के सम्भन शरीर 
में स्थित विष्ठा के पिण्डी से तुलना करो। 


अथवा--( 'पूषणस्‌ ) पोषक पुरुष को उससे ( सनिष्ठुंना ) 
याचना:. द्वारा शक्ति ओर श्रन्न प्राप्त करो। ( स्थूलगुदया सहितान 
अन्धाहीन्‌ गुदया सपोन्‌ ) मोदी गुदा से युक्त अंधे सापों को और शुदा 
भाग से साधारण. सांपों को. पकड़. कर वश करो।. ( अऋन्‍्त्रेः विद्दतः ) 
विशेष कुटिल सा्पों को उनकी आंतों से वश करो । ( चल्तिना झपः ) वल्सि 
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फ्िया द्वारा जलों को प्राप्त करो । ( अ्रण्ढाभ्याम्‌ चृषणम्‌ ) अण्ड-कोपों से 
चीयोधार स्थान को पूर्ण करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिझ-भाग से वीर्यवान्‌ 
अश्व या वीयेबान्‌ पुरुष की परीक्षा करो । ( रंतसः ) वीर्य से ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजा को प्राप्त करो। ( पित्तेम ) पित्त के बल से ( चापान्‌ ) भुक्क पदाथों 
स्मे पच्ाओ। ( प्रदरान्‌ पायुना ) गुदा भाग से पेट के भीतरी भागों को 
स्वच्छु ओर बलवान करो | ( शकापेण्ंड; ) शक्ति के संघों से ( कृप्मान्‌ ) 
घासन बलों की प्राप्त करो | ््ि 


इम्द्रेस्थ क्रोडोषदि-यें पाजस्थ दिशां ज़त्रवो5दित्ये भसज्जीमूता- 

. न्दयोपशेनान्तरिंत्त पुरीतता नर उदयण चक्र राको मतंस्नाभ्यां 
दिये वृकाभ्योँ गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपंलान, प्लीह्ा वल्मीकांन 
फ्लोमभिग्लाभिमुल्मानलिरापि: स्रवन्तीददान फुत्तिभ्या५ समद्र- 
मुदरेण वेश्वानरं भस्मंना ॥ ८ ॥ 


अर न 2 आफ नचदात्तकात । ऋषभ:ः ॥ 


भा०--( क्रोडः इन्द्रय ) शरीर का गोदं का “भाग इन्द्र, ऐश्वयेवान 

: सजा का है। शरीर में जिस प्रकार पेट का अभ्रगला भाग, नाभि स्थान 
: केन्द्र है उसी प्रकार राष्ट्‌ के नाभि भाग में राजा का स्थान है।- ( शऋद्ित्व 
“” फंजस्थ ) श्रदिति एथिवी का स्वरूप शरीर में पाद या खड़े. होने का 
स्थान है। (दिशां जन्नवः ) दिशाओं की स्वरूप शरीर में जन्न अर्थात्‌ कन्धे 
और कोखके बीच की पसुलियां है। ( अदित्ये भसव ) अदिति, णोः 
आकाश ही सष्ट्‌ की ( भस॒त्‌ )-प्रकाशक, तेजस्वरूप होने से वह .शरीर 
में भी (भसत्‌) लिह्डभाग, तेजामय, वीय॑वान्‌ अंग के समान है। (जीमूताक्‌ 
हृदयोपशम्र ) राष्टू के विजयशील पुरुषों को, या मेघों को शरीर छे हृदय भाग 
में विद्यमान्‌ बल. या रुधिर सब्चारक उपकरणों से तुलना करो । ( पुरीतता 
अन्तरिक्तम्‌ ) शरीर में स्थित पुरातत्‌ नामक हृदय की नाढ़ी से; अन्तरिक्त. 
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की तुलना करो। ( डर्द्येण ) उद॒र में स्थित. यन्‍्त्रों से ( नभः ) 
आकाश की तुलना करो'। ( मतस्ताभ्यां ) हृदय. के दोनों पास 
बर स्थित फुफ्फुसों को ( घक्रबाकी ) राष्दू में स्थितः चकवा चकदी के 
समान प्रेम से बद्ध स्त्री पुरुषों की तुलना करों। ( दिवे दृक्काभ्यास ) 
शरीर में वृक्ष अर्थात्‌ गुदों से ( दिवम्‌ ) था या आकाश की तुलना करो । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश से जल गिरता है उसी प्रकार शरीर के गुर्दो 
से भूत्र जल खबित होता है। (गिरीन्‌ प्ञाशिमिः ) शरीर में स्थित 'प्ञाशि/ 
नामक पेट के भीतरी अन्नरस प्राप्त करने वाली नाढ़ियों से ( गिरीद ) 
राष्टू में स्थित पवेतों की तुलना करो । ( उपलान्‌ श्लीहा ) शरीर में स्थित 
झीहय, पिलही भाग से मेघों की तुज्नना करो। ( क्लोममिः बल्मीकान ) 
राष्टू में स्थित वल्मीक के बने ढेरों की शरीर के “क्लोम ” नास केलेनों के 
खण्ड से तुलना करो। दोनों सछिद होने से एक जैसे हैं। ( ग्लोमिः 
गुक्मान्‌ )- राष्ट्र में विद्यमान लता आदि :से आवृत प्रदेशों को. स्लो.” 
लासक दृदय की हे, क्षय या शोक, पीढ़ा, आघात संवेदना आदि. अनु- 
भव करने वाली विशेष नाड़ियों से तुलना करो। ( दिरामिः स्नरवन्तीः ) 
शरीर. में श्थित अन्न ओर. रुघिर को वहन करने वाली नाढ़ियों. से राष्ट 
में स्थित नदियों की तुलना करो । ( हृदान्‌ कुक्तिम्यास्र्‌ ) राष्ट्‌ में विद्यमान 
ताल, जलाशयों की शरीर में स्थित कोखों के ब्रीख रुघिर से भरे स्थानों 
से तुलना करो ॥ (.समुद्दम्र उदरेण ) समुद की उदर भाग..से तुलना 
करो। जिस प्रकार समुद्र से जल्न उठकर समस्त भूमि पर. वर्षा होती और 
बलकारी अ्न्नरस ओपधियां उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उदर से अन्नरसर 
उठकर सर्त्र पहुंचते हैं ओर केश , लोम, मांस, त्वचा आदि सब पुष्ट होते 
हैं। ( वेधानरं भस्मना ) भस्म के समान निस्सार अथवा मुक्क अन्न को 
ज़ीण करने वाली कान्तिजनक जाठर, अ्रप्ति से वेश्वानर नामक समस्त सरों 
' के हितकारी श्रप्नि की- तुलना करो। 
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इस मन्त्र की तुलना तैत्तिरीय संहिता के का० ७। प्र० ४५ । २४ से 
सथा बृहदारण्यक फे १ | १। से करो, * उसमें अश्व के अ््भी से यज्ञ 
घुझुप, एवं विराट प्रजाउति भार राष्ट्र शरीर की तुलना की गई है । 


विधि नाभ्यां घत९ रखेंनापों यूप्णा मरीचीर्िप्नुद्धामिनोद्दार- 
अप्मणा शीन वस॑या प्रष्चा अभ्रुभिदांदुनीदंषीकामिरस्ता रक्षा- 
छात्र घिन्नाएयड्गेने तच्राणि रुप पृथिवां त्वचा । 

भुरिगत्यष्टिः । गान्धार: ॥ 


' भा०--( विछतिं) विशेष रूप से लोकों को धारण पालन 
करने वाली शक्ति को ( नाभ्या ) शरीर के मध्य में स्थित नाभि के भाग 
से तुलना करो। (घृतं रसन ) घृत के समान तेजोवर्घक पदार्थ की 
आरीरस्थ चलकारी रस से तुलना करो। ( यूष्णा आपः ) शरीर में पक्काशय 
में स्थित. पक्तरस से राष्ट्‌ में स्थित जने। की या पारिपक्त ज्ञान वाले विद्वान 
आप्त पुरुषों की तुलना करो। ( मरीची: [वप्रुड्डभिः ) सूये की किरणों की 
ठुलना विशेष पूर्ण रूप करने वाले शरीर के वसा आदि धघातुश्रों से करो । 
(उष्मणा नीहारम्‌) शरीर में स्थित उष्णता से राष्ट के 'नीहार' अ्थात्‌ प्रभात 
क्राल में पढ़े जलके ग्रोस के फुहार से तुलना करो। श्रथात्‌ जेसे शरीर 
की गर्मी से सब अंग जीवित जाग्रृत रहते हैं उसी प्रकार ओध से वनस्पति 
आदि जीवित, वर्धित होते हैं। ( शीन चसया ) शरीर में स्थित श्रेग भ्रत्यंग 
यां सांस के पत्येक परमाणु में बसे जीवन के कारणस्वरूप जीवन शक्ति 
से शीन श्रथीत्‌ वनस्पतियों और प्राणियों की इद्धि करने चाली शीतत्नता 
। तुलना करो। ( प्रष्वा भ्रश्नुभिः ) शरीर के आँसुओं से बृत्तों को सींचने 
वाले फुहारों को तुलना करो । ( द्वादुनीः दूषिकामि: ) नेन्न में उत्पन्न मल, 
णीदों से आकाश में उत्पन्न विद्युतों की तुलना करो । ( अस्ा रक्षांश्रि ) 
शरीर के रुघिर से रक्षा करने वाले साधनों ओर रक्ता करने योग्य पदार्थों 
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विज 


की तुलना करों। ( चित्राणि अक्लै: ) शरीर के भिन्न २ अज्डों से राष्टू के 
चित्र विचित्र, स्थानों, दृश्यों और देशों की तुंतना करो । (नक्षत्राणि रूप्ेण) 
'नज्षत्रों की तुलना शरीर के बाह्य रूप या रुचिकर तेज से करो ।-( -प्रथिर्की 
व्यचां ) पृथिवी या राष्टू के पृष्ठ की तुलना (त्वचा) शरीर की त्वचा से करो | 
जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
शुगिडमों मुग्डिभावा ओदन्यकऋषि: । जुम्बको वरुणों देवता । 
द्विपदा यजुर्गायत्री | पढुज: ॥ 
भा०--(जुम्बकाय) सब शत्रुओं के नाश करने में समय, सब से अधिक 
केगवान्‌, वलवान्‌ पुरुष को यह राष्ट ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतिज्ञा करा 
- कर उसी तरह सॉंप दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय ) रोगनाशन में 
समर्थ या चेगवान्‌ वलकारी, श्रपान के श्रधीन यह समस्त शरीर है। - 
वरुणो व जुम्बकः | श० १३।३। ६। ६४ ॥ 
'हिरण्यगर्भ: समंचतंताग्रें भूतस्य॑ जात; पतिरेक5आंसीत्‌ । 
'स दांध्वांर प्थित्रीं द।मुतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १०॥ 
यः प्ांणतो निमियतों मंहिस्वेक5इद्राजा जगंतो बभूच | 
5यईशे अस्य डिपंदश् तुप्पदः कस्में देवायं हविषां विधेम ॥११॥ 
भा०-ब्याख्या ( $५०--१$ ) की देखो अ० २३ । १, $ के 
यस्य्रेमे ट्विंमर्व॑न्तो मंडिंत्वा यस्य॑ समुद्र/& रखसयां सहाहु । 
.. अस्यमा!ः प्रंदिंशा यस्य॑ दाह कस्में देवायं हर्विषां विस ॥ १२ ॥ 
. कः प्रजापतिरदेवता । स्वराट्पंक्ति: । पन्‍चमः ॥| ् 
भा०--( यस्य ) जिसके ( महित्वा ) महान्‌ सामथ्ये से ( इमे ) 
मे ( ह्िमवन्‍्त:ः ) हिमवाल्े चर्फोंसें ढके पर्चत.बने हैं श्रोर ( यस्य महित्वा ) 
बिसके महान्‌ सामर्थ्य से (रसंया सहं) रनेह्ट गुंण या जंलों से बद्ध, ठोस हुई 
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स्थल्ल रूप पथिवी के साथ ( समुदम्‌ ) महान्‌ समुद्र को वर्तमान ( आहुः ) 
वतलाते हैं । और ( यस्य ) जिसके महान्‌ सामर्थ्य से बनी ( इमाः ) ये) 
|॒ (आदिशाः ) दिशाएं और उपादेशाएं ( यस्य बाहू ) जिसके बाहुओों के 
ससान फैली हैं, उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप, प्रजापालक ( देवाय ) कास्ति- 
साध तेजस्वी परमेश्वर की ( हविपा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
करें | राजा के पक्ष में--( यस्थ महित्वा ) जिसकें महान्‌ सामथ्ये के 
अधीन ये हिमवाले पर्वत श्रोर एथ्वी सहित समुद्र कहे जाय॑, दिशा प्रदिशा 
के चासी जिसके आधीन रहकर ( यस्य बाहू ) जिसके वाहु के समान बल्ल 
'या सहायक हों उस महान्‌ प्रजापालक राजा को हम ( हविपा ) कर और 
अन्न शोर ज्ञान द्वारा सेवा करें । 
हि वलदा यस्थ विश्व॑5उपासते प्रंशिंष यस्य देवा: । 
अस्य॑ उदायाम्रतं यस्य मृत्य! कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ | 
निच॒त्‌ त्रिष्ढप्‌ | धेवतः ॥ 
भा०--( यः ) जो परसेश्वर ( आत्मदाः ) आत्मा, चेतन जीव को 
आणियों के शरीर में प्रदान, स्थापन करता है और .जो ( बलदाः ) 
जीवों को जीते रहने ओर बाधक कारणों को - दूर करने का बल प्रदान 
करता है अथवा (यः ) जो ( अत्मदाः ) समस्त विश्व को अपना ऐख्वये 
प्रदान करता है ( यस्य ) जिसके ( आ्राशिषं ) उत्कृष्ट शासन को ( विश्वे देवा: ) 
समस्त सामान्य जन ओर विद्वान्‌ गण एवं छोटे बढ़े सू्ये श्रादि लोक भी 
( उपासते ) शरण के समान प्राप्त करते हैं और उसके शासनकारी 
स्वरूप की उपासना, या ध्यान करते हैं। / यस्य ) जिसकी ( छाया ) श्राश्रम 
लेना ( अम्ततस्‌ ) अस्त स्वरूप, अभय और मृत्यु पर विजय है। और 
: (:यस्य ) जिसके शासन का भन्ज करना ही ( मृत्यु: )-सृत्यु-है । ( कस्मे 
- देवाय हविपा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापाल्लक सब सुखों -के' दाता 
परमेश्वर की हस-ज्ञान स्तुति द्वारा उपासना क़रें। 


ता 
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राजा के पक्ष में--जो ( आत्मदाः ) अपने आपको राष्ट्र में सॉपता 
ओर राष्ट्‌ शरीर में आत्म के समान ऐश्वय को भोगता है, ( बलदा ) राष्ट्र 
में बल प्रदान करता है । समस्त सामान्य जन और ( देवा: ) विजेगीघु 
राजा सा जिसके शासन का आश्रय लेते हैं जिसकी ( च्छाया ) छत्र्लाया . 
असय, अमृत के समान है ( यस्य ) जिसकी श्राज्ञा भज्ञ करना, करेंने . 
चालों के लिये मृत्यु है उसकी हम श्रत्न आदि द्वारा सेवा करें । ह 
आनोंभद्गा: ऋतंवो यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासोष्अरपरीता लज्उ द्धिद 
देवा नो यथा सद॒मिद्‌ वेउअप न्नप्रायुत रक्षितारों दिये दिये ॥१४॥ 
[१४-२३] गोतम ऋषि: । क्ट्विरेवा देवताः | [१४-१८] जगतीः । निषाद: ॥ 


”. भा०--( नः ) हमें ( विश्वतः ) सब प्रकार से सब से, (अदव्घासः) 
अवधिनाशी, नित्य, ( श्रपरीतासः ) श्रविज्ञात, जिनको अभी तक किसी 
ने न पाया हो ऐसे, (उन्निदः) नाना फलों को उत्पन्न करने वाले, (भवा:) 
खुखकारी, ( क्रतचः ) विज्ञान ओर बल (नः ) हमें (विश्वतः ) सब _ 
ओरों से, ( आयन्तु ) भाप्त हों । ( यथा ) जिससे ( नः रक्षितारः ) 
हमारे रक्षक ( देवा; ) देव, दिव्य पदार्थ और विद्वानू पुरुष ( अ्रप्रायुवः ) 
दाधोयु ओर श्रप्रमादी होकर ( दिवेदिवे ) अतिदिन (बधे ) बृद्धि, 
उन्नति के लिये ( नः सदम्‌ ) हमारा सभा में ( असत्‌ ) विद्यमान हों । 
देवानों भद्रा उंप्रातिऑजूयतां देवानां॥रातिरमि नो निव॑त्तेताम्‌ । 
देवानां& सख्यमु पसेद्मा वय देवा न आयु: प्रतिरन्तु जीवसें ॥१४॥ 

, भा०-६ देवानां ) विद्वान, विद्या के दाता, ज्ञानप्रकाशक पुरुषों की 
( भद्दा ) कल्याणकारिणी सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञानमयी, शुभ 
मति, (न: ) हमें (वि व॒त्तताम्‌) सब प्रकार से प्राप्त हो । और (ऋजूयतां) 
सरल, धर्म के मार्गों से जाने वाद या सब की वृद्धि की कामना करने वाले. 
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(देवानां) द्ानशील विद्वान्‌ धर पुरुषों के (राति:) ज्ञान और धन के दान (न:) 
हमें ( श्रसि निवितताम्‌ ) सब ओर से प्राप्त हों । ( वयम्‌ ) हम ( देवानां 
सख्यम्‌ ) विद्वानों के मित्र साव को ( उप संदिम ) प्राप्त हों । ( देवा: ) 
चिट्दान्‌ पुरुष ( जीवसे ) दी जीवन के लिये ( शायु: प्रतिरन्तु ) भायु 
की दूर फरें । 
ताब पू(या विजिदा हमहे बये भर्ग प्रित्रमदितिं दक्तमाल्निश्रम । 
अयेसरणं दरुछ& सोमंम्रश्विना सरस्वती नः सुभगा मर्य- 
स्करतू ॥ २५ ॥ 

भा०-( वयम्‌ ) हम ( भगम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌, ( मिन्रम ) ख्रेही, 

( अदितिम्‌ ) श्रखण्ड ब्रह्मचारी, अखण्ड विद्यावान्‌ , ( दक्षम्‌ ) क्ञानवान्‌ , 
बलवान , काप्रचतुर, ( श्राज्रिधम्‌ू ) वात से न चुकने चाला, सदा सन्नाव 
युक्क, अ्रद्िंसक, ( अयेसणम्‌ ) न्‍्यायकारी, स्वामी, ( चरुणम्‌ ) स्श्रेष्ठ, 
दुःखों के वारक, ( सोमम्‌ ) सन्माय में प्रेरक, ऐश्व्यवान्‌ , ( अश्विनो ) 
विद्या में निः्णात स्री ओर पुरुष ओर ( सुभगा ) उत्तम सौभाग्य से युक्क 
( सरस्वती ) वेदवाणी, विद्वत्सभा या विद्ुपी ख्री इन ( तान्‌ ) नाना 
विद्वानों की हम ( पूर्वसा ) सब से पूर्व विद्यमान अथवा पूरोभाव से युक्त, 
अथवा अथस जिस रूप में चित्त में आई, ऐसी अक्त्रिम सत्य ( निविदा ) 
ज्ञानयुक्र चाशी से ( हूमहे ) आदर सरकार करें | वह ( नः ) हमें ( सय: ) 
सुख कल्याण ( करत्‌ ) करे |. 

'तश्नो छातों मद्योश्लु बांतु भेषज तन्म्राता पंंथिवी तत्पिता थौ:-+ 
तद्‌ भाषांण: सोमझुतों मद्योभ्रुव॒स्तदश्विता शरुते थिण्यया 
युवम्‌ ॥ १७ ॥ 

: भा[०--( वातः ) चायु ( नः ) हमें ( तत्‌ ) नाता प्रकार के (भेपज) 
रोगनाश्रक, ( सयोभु ) सुखकारी ओपधि ( बातु ) प्राप्त करावेः या औपण 
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रूप होकर बहे । ( माता ) माता और उसके समान सर्वोत्पादक (श्थियी) 
एथिती ओर ( तव्‌ ) उसी के समान ( पिता ) पालक पिता और ( थोः ) 
सूंत, ( तद्‌ ) उसी के समान ( सोमसुतः ) ज्ञान ऐश्वर्य के देने वादे 
(आवाणः ) उपदेशक दिद्वानू पुरुष, ये सब (मयोख्रुवः) सुख के उत्पादक 
हों । | तत्‌ ) और है ( अश्विना ) विद्या में निष्णात उत्तम पुरुषो | या ख्रो 
अर सारथी के समान राजा श्रौर मन्त्री जनो ! ( थिप्ण्या ) पज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट्र की व्यवस्था के धारक और सुख्य पदाधिकार पर स्थित होकर (युवम्र) 
तुम दोनें। ( नः श्छत्तस्‌ ) हम, प्रजा के हितें का श्रवण करो । 
समीर्शान जगतस्तस्थुषस्पर्ति वियाजिन्चमवंसे हमहे वयम 
पूपा नो यथा वेदंखामसंदूवृधे रक्षिता पायुरदंब्ध: स्व॒स्तयें ॥९०/॥ 
भा०--( तम्‌ ) उस ( जगतः तस्थुपः ) जैंगम और स्थवर संसार 
के ( पतिम्‌ ) पालक, ( घियय जिन्वस्‌ ) अपने कम ओर ज्ञान से सबको 
तृप्त और प्रसन्न करनेहारे ( ईशानम्‌ ) परमेश्वर और स्वामी को ( वयस्र्‌ ) 
हम ( अ्रव्ते ) रक्षा के लिये ( हमहे ) छुलाते हैं, प्राथंना और स्तुति 
करते हैं । ( यथा ) जिससे ( पूषा ) सब का पोषक, ( रकिता ) रक्षक, | 
( वायु; ) सबका पाह्मक, ( अद॒ब्धः ) किसी से भी न पराजित होकर 
(नः ) हमारे ( वेदसां ) धरनेश्वयों और छ्ानों के (द्धे ) बृद्धि 
करने के लिये ओर ( स्वस्तये ) सुख पूर्ण जीवन स्थिति या कत्याण के 
लिये ( असत्‌ ) हो । 
'स्वस्ति नपइन्द्रों वृद्धअ्रवा: स्व॒स्ति नेः पूषा विश्ववेंदा: । । 
स्व॒स्ति नस्ताच्यो5अरिंपनेमि: स्व॒स्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ १९॥ 
इन्द्रो देवता । स्वराड बृहती | मध्यम; ॥ ह 


सा०-[ चुद्धश्रवाः ) बहुत अ्रधिक ज्ञान, यश, धन से युक्त 
आखाये, राजा और परमेश्वर ( नः ) हमें ( स्वस्ति-दुधातु ): खुख मदन . 
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फरे | ( विश्ववेदा: ) समस्त छान रूप वेदों और संसस्त ऐश्वर्यो का स्वामी, 
( एपा ) सबका पोपक, परमेश्वरं ( नः ) हमें (रंवस्ति दधातु ) कल्याण, 
सुख प्रदान करे । ( ताचये: ) रथ या अ्रश्व जिस प्रकार ( अ्रिष्टनेमिः 
चक्र धारा के बिना हृंटे, सुखपूत्रक मांगे से इष्ट देश को पहुँचाता है उसी 
प्रकार ( श्ररिष्टनेमिः ) श्रखणड, भ्रद्दटट या नित्य सामर्थ्यवान्र्‌ ( ताचयः ) 
अश्व के समान वलवान्‌ राजा श्रोर व्यापक. शाक्षिमान्‌ परमेश्वर ( नः 
स्वस्ति दधातु ) हमें कल्याण सुख प्रदान करे ।( वृहस्पतिः ) महान राष्ट्र 
का पालक राजा श्रौर घृहती वेदवाणी कां पालक विद्वान श्रोर महती 
आक्कि का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु ) हमारा कल्याण करे ।. 
पृ्षद्श्वा मस्तः पश्चिमातर: शुप्नेय। वनों जिदर्थेप जग्मयः। अग्नि- 
जिला मन: सूरचक्षसों विश्वें नो देव5अवलागं॑मश्निद्द ॥ २० ॥ 
मरुतो देवता: । गोतम ऋषि: । निषाद: ॥ 

भा०-( पुषद्श्रा: ) हृ४ पुष्ट श्रश्वों वाले, ( पृश्षिमातरः ) ऐथिवी को 
अपनी माता मानने चाले ( शुर्भयावान: ) शुभ, कल्याण मार्ग पर गमन 
करने वाले ( विदथेषु जग्मयः ) संग्रार्मों में जाने वाले, ( मरुतः ) चायुश्रों 
के समान तीत्र वेगगामी, (सनवः) सननशील एवं शद्" स्तम्मन में समथ, 
( श्रश्निजिह्वाः ) विद्वान्‌ को प्रसुख प्रवक्ता रखने वाले, ( सूरचछ्षस: ) 
सूर्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को अपने. श्रँखो के समान मार्गेदर्शक बनाने 
वाले ( देवा: ) विजयी पुरुष ( अबसा ) अपने रक्तण और ज्ञान सामथ्ये 
सहित ( इृह ) इस राष्ट में ( नः ) हमें (आरा गमनू ) प्राप्त हों । 

: वायु पक्ष में--( पषदशाः ) पुष्ट अ्रश्वों के समान तीव्रगामी या 
मंहांन्‌ आकाश को व्यापने वाले, ( पृश्चिमातरः ) भेघों के उत्पादक, 
अथवा श्रन्तरित्ष में उत्पन्न, ( शुभंयावानः ) प्रजा के कल्याण के किये 
समन: करने वाले, ( विदयेपु ) आकाश भागों में चलने बाले ( झ्निजिह्ल: ) 
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'विद्युतरूप :जिह्मा सेशयुक्त/धाथवा व्यं्ि की 'लपटों की ज्वाला'से युक्त (सूरच- 
कसः )ससू्य के प्रकाश ले ओरित, ५ मलचः )-जलस्तस्मक, ('देचाः >) 'सुख- 
_ दायका अचसा ) अपने रक्षण, सामर्थ्य “ऑर“अ्रन्न, जल समृद्धि, 'संहित 
(इृह )/यहों (“आगसन्‌ )ःअरंथि । 
भद्ध 'करे/मि: शरुयाश देवा 'भद् पश्येमान्ञा्भेयेजज:। 
स्थिरेरफइस्तुट्रचा0 ससटतांभिव्यशेमंदि देव॑दित यदारुः ॥ रश१॥। 
भसा०-हे (“देवा:) विद्वान! पुरुषो! ( -कंणुसिः )'का्ों से /(+रुदध ') 

कल्याणकारी, स्सुखनगक, हितदचनों क्वा*(:शुझशुयाम '):अवण ऊरें । “हे 
( यज़नत्रा: ) ईश्वरोपासक, पुल 'सत्सेंगतिध्योग्य पुरुषो ! हम सदा (भद्धस) 
सुख रल्याणजनक पदाथ को ही (शक्षामि: ) आंखों सेश्ठेखा करें), हम 
“( स्थिर: ) स्थिर, ृढ़-( थे: ,) अक्कों से ,( हु्हुचांसः ) इंश्वर की स्ठ॒ति 

करते हुए अथप्ा सत्य तत्वों करा उप्रदेश करते हुए, ( ज्भिः ) शरीरों से 

.(देवहितं,) विद्वानों द्वारा 'हित ' अर्थात निश्चित क्री हुईं.(यत्‌ ))जो:( आयु: .) 

उचित .१०००या १२४ वर्ष आयु छी अवधि है उसको (विशेमहि) विशेष 

अकार से ओर विविध उप्रायों ले आघ्त करें और .उसका-आनन्द्र व्लाभ करें. 

साम्र वर्षशर्त जीवेतू ।.इति .स्मृति: ।-भ्यश्र-शरदः-शतात्त्‌ ड्ूति श्रुति: 
'शतमिनन्‍्लु शरदो अन्‍्ति देवा थत्रा बन्श्यक्राज्जर्सें ठन्ू्नांम्‌,। 
'पुन्नायो -यत्रपितरो भर्वन्ति:सा:तों रध्यारीरिपतायगस्तों॥२२॥ 

त्रिष््प्‌ .। घैेचत: 0 
भा०-हे ( देवाः ) पिद्वान्‌ छरुपो.! (अन्ति ) आप लोगों-केसम्रीपर 

“( थत्र ) जब, जिस काल में, (शत्तम्-शरदः -) सी-चप (:इत्‌ छु )-का;हीं 

जीवन कम से कम ( नः ) हसारे.( तलूनास -) शरीरों. के ( जरसं ,) वृद्धा- 

वस्था को ( चक्र ) चनावे | 'अथात्‌ विद्वानों के सत्सेग से .हम १०० चर्षो 

५७१--- “व्यशेम देव” ;इति. छाणव ;॥ 
२३ 
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के घृद्ध हो । ( यत्र ) जब ( पुत्रासः ) मनुष्यों को बुढ़ापे के कष्ट से बचाने 
वाले पुत्र ओर शिष्य लोग (पित्तरः ) बच्चे के बाप और बूड़ों थोर कुट्रम्बियों 
के पालक (सवन्ति) होजाय॑ं तब तक आप लोग (गन्तोः) गुजरते हुए (नः) « 
(थायुः) थ्रायु को (सध्या) हमारे बीच में (मा रीरिपत) मत विनए्ट करों। 

वृद्धावस्था आदि वाद्य कष्ठी को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बीच 
दी में विनष्ट न किया करें। मनुष्यों से जीवन भोगने दिया करें । 


अदितियोरदितिरन्तरित्तमर्दितिसाता सापता स पुत्र: | 


विश्वें देवा अदितिः पञ्च जना अद्ठिजोतमादितिजेनित्वम्‌ ॥२३॥ 
त्रिष्टूप्‌ । पैवत: ॥ 


भा०---थो:) श्राकाश ओर सूर्यादि कारणरूप तेज (अदितिः) कभी 
खंडित या हुकढ़े २ या विनष्ट नहीं होते। ( अ्रन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्त भी' 
(अदितिः) अविनाशी, क्षत्‌ है । (माता) सव जगत्‌ की निर्माण करने चाली 

' प्रकृति भी (अदितिः) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती । (सः पिता) वह 
सबका पालक परसेश्वर ओर (सः पुत्र ) वह पुन्न, पुरुषदेह का पालक 
जीव, ये भी ( भ्रदितिः ) कभी नाशशील नहीं हैं। ( विश्वेदेवाः अदितिः ) 
सब दिव्य पदाथ या सूल तत्व जो अपने गुण इन नाशवान्‌ पदार्थों को प्रदान 
कर रहे हैं वे भी नाश न होने वाले हैं। ( पन्‍्चजत्ाः ) पांच उत्पन्न होने- 
वाले तत्व, भी ( अदिति; ) विनष्ट होने वाले नहीं हैं । ( जातस्‌ श्रदितिः ) 
डउन पांचों भू्तों के सूच्म परमाखुओं से उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ भी 
(अद्तिः ) कारण रूप से नाशवान्‌ नहीं ह। ओर ( जानेत्वम ) जो आगे : 
पैदा होता है वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट नहीं होता। हर 
राजा के पक्ष से---( यो: ) राजसभा, ( अन्तरिक्षम्‌ ) सवोर्पारे रक्षक 
राजा, ( माता ) राजा को बनाने वाली प्रजा, ( सः पिता ) चह पालक 
राजा ओर पुन्न के समान ( सः ) वही राजा पृथिवी का पुत्र है । समस्त 
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विद्वान लोग और ( पत्चजना: ) पांचों जन चार वर्ण और वर्णबाह्य, पांचवां 
(जातम्‌ ) नघ उत्पन्न सन्‍्तान आर (जनित्व॑ ) श्रगली उत्पक्ष होने वाली 
सनन्‍्तान ये सब ( अद्तिः ) प्थिवी या अखण्ड राष्ट का रूप है ओर ये सब 
(अदितिः ) अ्दीन, दीनता राहित या प्रवाह से नाश न होने वाली हों । , 
मानों मित्रो चरुंणो अस्येमायुरिन्द्र ऋभुत्ता सखतः परिख्यन । 
यहाजिनों देवजांतस्य सतें: प्र वच्यामों बिदर्थें चीयोणि ॥ २४ ॥ 
[ २४-३८ ] दीवतमा ऋषि: । त्रिष्डप्‌ बेवतः । मित्रादयों देवता: ॥ 
भा०--(मिन्रः) खबका स्नेही, प्राण के समान प्रिय मित्र, (चरुणः) दुष्टों 
का बारक, उदान के ससान श्रेष्ठ, (अरयेसा) स्यायाघीश के समान नियन्ता 
_( भ्रादुः ) दीध जीवन, अन्न ( इन्द्र: ) ऐश्वरयंचांन्‌ सेनापीत, राजा के समान 
आत्मा, ( ऋजख़ुक्षा:) सत्य व्यवहार से उज्ज्वल पुरुषों में निवास करने 
चाले बढ़े पुछष और (सरुतः) विद्वान पुरुष ( नः ) हमें ( मा परि ख्यन ) 
त्याग न करें, हसारी बिल्दा और उपेक्षा न करें| ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( देव- 
जातस्थ ) विद्वान पुरुषों द्वारा उत्पन्न और दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (वाजिन:ः) 
वेग ओर ऐश्वर्यंवान्‌ (सप्ते:) सर्पणशील अश्व के समान चलवान्‌ एवं समवाय 
बनाकर कार्य करने वाले राजा के (चीयोणि ) बल पराक्रम और पदाधिकारों 
का ही हस ( प्र वच्यासः ) विशेष रूप से वरेन करते|हैं । 
यन्निर्शिजा सेकणंसा प्रारव॑तस्य रांति शुंभोताम्मुंखतो वर्यान्ति |. 
, सुप्राहुजो मेस्यहिध्वरूप इन्द्रापृष्णो; प्रियमप्येति पार्थः॥ २४॥ 
3 भा०--( यत्‌ ) जब ( निर्णिजा ) विशेष राज्य अ्रभिषिक और 
( धनेन ) ऐश्वर्य से ( भ्रावृतस्य ) घिरे हुए सुशोभित राजा के ( रातिम्‌ ) 
प्रदान की हुईं और पुनः ( गुर्भाताम्‌ ) स्वीकार की गई बृत्ति को सत्र 
अधीनस्थ लोग ( सुखत्तः ) मुख्य रूप से ( नयन्ति ) प्राप्त करते हूं । 
तभी ( सुप्राह ) उत्तम रीति से आगे बढ़ाने वाला, उन्नतिशील ( विश्वरूपः ) 


३३४६ यजुघद साॉहितायों :... [ सं० रहे 


करत 4५ ००२०५. 53८5 3 कलर 


८५५८७" 


सब अधिकारियों के स्व॒रूपों को धारंण करने घाला ( शज: ) सब का 
प्रेरक राजी, ( मेम्यत्‌ ) सब की आजा करता हुआ (६ इन्द्रपुःयोः ) इन्द, 
सुश्वयंचान्‌ राजा और सब पोपक पृपा, दोनों पदों के (ग्रेमस्‌ ) मनोहर 
( पाथः ) पालच करने हारे सामथ्य श्रार सोग्य ऐश्वर्य को ( भश्रष्येति ) 
प्राप्त करता है । 
भोत्‌ अब राजा राज्याभिपेक और राषए के ऐस्वर्य को गाप्त करसे 

ओर अधीन निशुक्त पुरुष उसकी दी धृत्ति ओर पुरस्कार का मुख्य रूप से 
ग्रहण करें उसी की सर्वस्व साने, ते ओर सब पेश छोड + ओर वे सबको 
भान्षा से चलावे, तभी यह राजा, प्रजा पोपक के श्रिय ऐश पद दे प्राप्त 
करता है । वह दान देने से 'इन्द्र' है, छत्ति द्वारा पोषक होने से 

परमेश्वर के पक्ष में--( यत्‌ ) क्योंकि (नर्शिज्ञा ) शुद्ध. स्वरूप से 
ओर ( रक्णतसा ) एश्व्य से युक्त परसेश्वर के दिय्रे दानव ओर ग्राप्त वत्ति 
को ही लोगें सुंख्य मानते हैं। वह सुख से पूजे दिशा से प्राप्त सूर्य 
समान उज्ज्वल ( विश्वरूप: ) 'समस्त विश्वका प्रकाशक, देदवाणी द्वारा 
उपद्श करता सब लाका को अ्रपना आह्ती मे चेलाता है । वह इन्द्र आर 
पूपा के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है) 


विद्वान के पक्ष में--( निर्णिजा रक्‍्णसा प्राचत्तस्य ) जो विद्वानगस्‌ 
शुद्ध, निष्पाप, धंन से युक्त पुरुष के दान को प्राप्त कर खुख से खाते हैं, 
वेओर विध के पंदार्था की निरुपण करने वाला विद्वान ऐश्वयंवान्‌ और 
पोपक दोनों के ज्िय अन्न भोग्य को प्राप्त करता है । ० 5 


कप 
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हद छाण; परा अश्यन वाजिंया पणष्णोे थागो नींयते विश्वदेष्य:। 


निचुत जगती । निषाद: ॥ 
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भा०---[ यत्‌ ) जब ( विश्वदेष्यः ) समस्त विजयी पुरुषों से, सबंसे 
अ्रष्ठ, एवं सब विद्वानों का हितकारी ( एपः ) यह ( छागः ) शतब॒ओं का 
. छेदन भेद्न करने: हारा अथवा राष्ट्र को भिन्न २ विभागों में बांटने चाला पुरुष 
( वाजिना ) ऐश्वय युक्र ( अश्वेत ) राष्टू्‌ के द्वारा ( पुरः ) सबके आगे, 
सबसे प्रथम, ( पृणणः ) पृषा, खबव राष्ट्र पोषक के पद को ( भागः ) 
सेवन करने वाला € नीयते ) प्राप्त किया जाता है । तब (त्वष्टा इत्‌ ) 
त्वष्टा, शत्रुताशक सेनापति ही ( अचता ) व्यापक राष्ट्र के सहित विद्यंमान, 
( श्रामि प्रियम्‌ ) सबको प्रिय लगने वाले ( पुरोडाशस्‌ ) सबसे भ्रथम देने 
योग्य पदाधिकार को ( सोश्रवसाय ) उत्तम कीत्ति के लिये ( जिन्वति ) 
पूर्ण करता, या राजा को. प्रदान करवा है । ' 

उंविप्यस्नत॒शों देंदयान जिमोसुपा: पर्येश्व नयन्ति । 
अचा पण्णु: प्रथमा राग णत यन्क्षदवस्य प्रतिवेदयत्रजः ॥२७॥ 
त्रिष्डप्‌ू । बवतः ॥ 

भा[०--( यत्‌ ) जब ( हविष्यस्‌ ) श्रन्ष के समान श्रेष्ठ हवि, के रूप 
में स्वीकार करन योग्य ( देवयान ), देवों, विद्वानों, को प्राप्त करने योग्य 
( अश्ये ) अश्व के ससान बलवान, राष्ट्र के भोक्ा राष्ट्रपति को ( माहुपाः ); 
मनुष्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु में मिन्न २ अवसरों से ( जि; ) वर्ष से 
तीन चार ( परि नयन्ति ) सर्वत्र लेजाते हैं उसको भ्रमण कराते हैं तब 
( अन्न ) इस राष्ट से ( पृष्णः ) पोषक, एथ्वी का ( प्रथमः सागः ) सबसे 
अधिक श्रेष्ठ, सेवनीय ( अजः ) सबका प्रेरक विद्वान ( देवभ्यः ) समस्त 
विद्वानों के हित के लिये ( यज्ञ ) प्रजापालक, सबके संग्रोजक' राजा को. 
( प्रतिवेदयन्‌ ) विज्ञापित' करता हुआ ( एति ) प्राप्त होता है । _ ह 
होतांध्ठशुशबंया अजप्िमिन्धों प्रांवश्म उत शब्स्ता सुविप्र: । 
तेन यज्ञत्त स्व॒रडुकतेन स्पेन चच्चणा आ एंणप्वस ॥ * 


33.) 


निचत तिष्टुप्‌ | बेवत : ॥ 
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भा०--जिस प्रकार यज्ञ में होता, अध्ययु, प्रतिप्रस्थाता शग्नाधि, 
आवस्तुत्‌ , प्रशास्ता, ओर शह्मा ये ऋत्विग होते हैँ उसी प्रकार राष्ट्ररूप 
यज्ञ में ( होता ) श्रधिकारों का प्रदाता, ( श्रध्चयुः ) मुख्य महामात्य / 
या पुरोहित ( आवया: ) आहुति प्रदान करने वाले के समान, सब्रकों _ 
परस्पर सुसंगत करने वाला, या अधनों को वेतन देने वाला, (अग्निमिन्धः) 
अग्नि को प्रदी्त करने वाले श्रग्नीध्र के समान राजा को विशेष ज्ञान श्रौर 
मान से उज्वल करने वाला, (ग्रावम्राभ;) सोमयज्ञ में प्रस्तरों के ग्रहण करने 
वाल के समान राष्टू में विद्वानों का आदर सत्कार से अहण करने वाला 
या शस्राख घर, ( शंस्ता ) राजा का प्रशंसक पशथवा उत्तम उपदेश, 
( सुविप्र: ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी, ज्ञानी विद्यान्‌ सभापति 
पद पर स्थित हो । ( तेन ) उस ( स्व॒रड्कृतेन ) उत्तम रीति से सुसमित 
सुशोभित ( स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सुसन्चालित (यज्ञेन) सुध्यवस्थित _ 
राष्दू से ( वत्तणा: ) जले से नदियों के समान अपनी अभिलापाओं या 
प्रजाओों को ( आ एणध्वम्‌ ) पुणे करो । 


'. यूपत्रस्का उत ये यूपचाहाश्वपात्न ये अश्वयुपाय तत्तेति । 
ये चार्चते पर्च॑न(; सम्भर॑न्त्युतों तेषामभिगूर्त्तिने इन्चतु ॥ २६॥ 
त्रिष्दुप्‌ । पेवतः ॥ 

भा०--(ये)जो छुरुप (यूपन्नस्काः) यज्ञ के यूप को गढ़ने वालों के ससान 
शझ्ञओं के विनाश करने वाले राजा या उसके बल अधिकार को बनाते हैं- 
( उत ) ओर ( ये) जो ( यूपवाहा; ) उस शह्बनाशक, सूर्य समान तेजस्वी 
अधिकारी को. अपने ऊपर धारण करते हैं।जो (ये) ओर (प्श्वयूपाय) अश्व 
के लिये खड़े यशस्तग्भ के समान राष्ट्र संचालक राजा के लिये ( चपालमस ) 
यूप के छल्ले या अ्रग्म भाग के समान राजा के अग्नासन का ( तक्षति ) 
निर्माण करते हैं ओर ( ये च.) जो ( श्वेत ) ज्ञाचवान्‌ राजा के लिये 
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( पचल ) पाक योग्य नाना भोग्य ऐश्वय सामग्री को ( संभरन्ति ) संभ्रह 
करते हैँ, लाते हैं ( तेषाम्‌ ) उन सबका ( अभियूर्ति: ) उद्यम ( नः ) हमें 
( इन्वतु ) प्राप्त हो । 
उप प्रागत्खुमन्मे5थ्ांये मन्म देवानामाशा उप दोतप्रष्ठ: । 
अल्वेन विध्रा ऋषयो मदान्ति देवानों पुष्टे चक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥२०॥ 
त्रिष्टप । पेवत: ॥ | 
भा[०--जो पुरुष ( में ) मुरू प्रजाजन के हित के लिये ( चीतप्ृछः ) 
विशाल हृए्ट पुष्ट पीठ बाला, सवको आश्रय देने में सम, अश्व के समान 
बलवान ( सुमत्‌ ) स्वयं ( उप प्र अगात्‌ ) सुझ्े अनायास ही प्राप्त हे और 
( येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और शासकों के मन को अभिप्रेत 


.. ऐश्वर्य को ओर ( आशाः ) समस्त कासनाओं और दिशावासी प्रजाजनों 


दी 


को भी ( उप श्रधायि ) धारण पोषण करता है. ( एनस्‌ अनु ) उसको 
देखकर ( विश्राः ) विद्वान्‌, मेधावी ( ऋपयः ) ज्ञानी, मन्त्रदषठ, ऋषिजन 
भी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं। और ( पुष्टे ) हष्ट पुष्ठ धन से सम्द्ध 
प्रजाजन के बीच उसको ही हम ( देदानाम्‌ ) घिद्वानों ओर विजयशील 
सेनिकों के ( सुबन्धुसर्‌ ) उत्तम बन्छचु और उत्तम प्रवन्धकर्ता ( चक्ृम ) 
नियत करें । 
यद्दाजिनों दाम सनन्‍्दानम्वंतों या शीपेय्या रशना रज्जुरस्थ । 
यद्वां घास्य प्रश्न तम्तास्य तृय७छ सब ठात आप दवेष्चस्तु ॥३२१॥ 
त्रिष्डप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( चाजिन: ) वेगवान्‌ अश्व के (दाम ) 
दमन करने वाला वन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, ( संदानम्‌ ) और 
कसा नियन्त्रण पेरों आदिक में रहता है । ओर ( अवेतः ) शीघ्र चेग से 
जाने वाले अश्व के (या ) जो ( शर्षि्या ) शिर पर बन्धी .( रज्जः ) 


३६७ बजुचदसंहितायां [ मेंण इस 


९ ०७ 3०००५७-४०७०१२१७२७१५२४० 


रस्सी होती है; उसी प्रद्धार ( दाजिनः )! ऐश्र्थंदान: पुरुष पर भी (दाम) 
दमनकारी नियस्त्रण आरे ( सेद्रानझ )|उत्तम दाता करन का नियम या' 
दण्ड भय अथवा ( दाम संदानम्‌ ) सुन्दर. प्रभावशाह्वी शिरोवेएन या। छुछुट . 
आदि होता, है (, श्रवेत:.) ज्ञानी. पुरुष. को. ( अस्यः ). इलके- ( शीफउश्रा/ ): 
शिर की या: झुख्य श्रद्ञ या पद के!लिये- शोभा! देने; चाली- ( रशना। ) राष्ट्र 
में व्यापक ( रज्जुः) सदा सर्जनकारिणी, व्यवस्थानिमान्नी शक्लि या 
अधिकार प्राप्त हों । ( यत्‌.) श्रार जिस प्रकार ( अस्य आस्ये.तुर्ण प्रभूतम्‌ ) 
इस पशु के सुख में तृण,, घास आदि दिया जाता है उसी प्रकार, ( थ्स्यः 
आस्ये ) इसके सुख्य अधिकार के स्थान में (, तृणस्‌, ) शत्रु, ओर संकट. 
के काटने चाले बल, ( प्रभ्तम्‌ ) भी, प्रकार भ्ृति या वेतन पर नियत' 
किया जाय, ( ता ते सर्चा ) वे तेरें सब पद़ाथ (, देवेपु अपि, ). विद्मान्‌.. 
पुरुषों के आश्रय पर ( अस्तु ) हो । 
रएनाः---अशेरशत्चू: | अ्श्लुत-च्याप्रोतीति' रशना: ड० २१ ॥ ७४५ ॥: 


रण्जुः--संजेरसुम्‌ च 'ड० २१ । १४ ॥ सज्येत' उुजति वा इति रज्जु: । 
तृणम॑-तहे: को हलोपश्व । उ० ५ । ८ ॥। तृहाते हन्यते वृन्धि हिनास्‍्त था 
तंतः तृणमः। 

अथीत्‌ ऐश्वये राप्ट्र ओर, राष्ट्रपति. पर भी उत्तम। व्यवस्था, और. 
नियन्त्रण हों, उसके रचना'ओऔर निर्माण की शक्ि घिद्वान्‌ के हाथ में हो, 
उसका नाशकारी झुख्य बल चेतनवद्धः हों वें! सब विद्वानों के आश्रय 
पर हो । 
यद्‌श्वस्य क्िषों सक्षिकाश यहा स्वरों स्वथ्ितों रिप्तमसित्त-।. 
यद्धस्तया: शप्रितुयैश्यखेषु सब: ता ते आएं देवेष्ब॑स्तु, ॥ २२. ॥: 

नि्ुतः त्रिष्ठपू, |-पैवत; ॥ 
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भर०--६ ऋषिए ३) विजन करने योग्य” ( आधवस्य:) आखा के: समान! 
बढ़े: बलवान सप्द! का ( चत्‌ ) जो: अशा ( मक्षिका"): शिक्षा या: उपदेश या 
रोए कल. काझओ करने' कलीः सथा| या सेना (आश/)- खाजाती हैं. (यत्‌ च॥ |: 
और जो। आशः ( स्वर )| आऋलि/ तापदायक;, शब्रुसन्‍्तापका ( स्व्॒ध्रितों।) वद्धः 
आदि शखाखत्रों में ( रिप्तमू अस्ति ) लग जाता है ओर ( बह) जो' भागा 
( शमितुः ) शान्ति, ,कसने. वाले. सध्यर्थ, पुरुष, यम दु्लों। के उपदघा शान्त 
करने: चाल; के. ( हस्तयो:,)| हाथों. में. या हननः करने: के.साधनों' और! उपायों 
में है। और, (यत्‌ नखेषु ) जो. भाग राष्टू के प्रबन्धकत्तोओं और प्रबन्ध, के. 
कार्यों में राष्ट्र का है ( स्वो ता अपिं; ),यें सब भी कार्य ( देवेपू, ), विद्वानेंतः 
के अधीन' हों' । 

अथीत्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्घि, विग्नह आदि, राज्य प्रबन्ध 
. आदि पर होने वाले सब सप्ट' के व्यय विद्वानों के अधीन हों । 

मिक्षिका---मश शब्दे रॉपकरणं च. । भ्वादि:। हनिमशिम्याँ 
सिकन्‌ । उशा० ४ ॥.१६४ ॥ सशति, शब़दयति रोष॑करोति वा स& माक्षिका 


* क्रविष ५? ॥ कृषि हिंसाकरुणयोश्व ॥ अन्न करणमणे: ॥* स्व: 
स्तर, शब्ह्रेपत्रापयो:। अन्ः उपतापराथः | स्वाथितिवंञ्न: | “ बखेघु' ” चहे ४ 
हलोपश्वेतिख: । 5:० £ । २३ ॥ नत्यति बच्चसतेः इतिः नखः. ॥ 
यदूवध्यमुद्रस्यापवाति या आमस्य ऋषियों गन्धों' ऋण्त 
सकता, तचछामिताएं: कृएवन्तवल मेल्य/१ शबपाक फ्चन्तु ॥३३॥ 

नचिक्‌ त्रिष्छुफ । पका: | 
भा०ए--( छद $ जो भी ( ऊवध्यस्‌ ) उच्छेंद'ः करने' योग्य या मलिन' 
का करने वादा राष्ट्र का भाग ( उदरश्य ) पेट से अधकचे अर्जीणे अद्ध 
समान उप्रद्वियों के उच्छेंद्का विभाग से ( अप वाति' ) निकल' आये 
ओर (य: ) जो ( आमस्य ) रोसकारी, एक जन्तुओं का ( गन्धः ) 
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छत 


हिंसा का व्यापार ( अस्ति ) है । ( शमितारः ) उपद्रयों और संतापक 
दुवों ओर माहुपी विपत्तियों के शान्त करने वाले चिद्दान्‌ ( सुकृता ) उत्तम 
उपाय द्वारा (तत्‌ ) उसका ( कृण्वन्तु ) प्रतिकार करें । ओर (सेधं ) 
हिंसा योग्य दुष्टजनन को श्रन् के समान ( शतपाक ) खूब परे संताप से 
( पचन्तु ) संतप्त करें । 

उदि दणातेरलची पूर्वपदान्त्यलोपश्व । उदरम! । उणा० € | ७६ ॥ 

अम रोगे। आस; । गन्ध चूरणने | गन्धः । मेध: । सेध् हिंसानादरयो: । 
यत्ते गात्रादशित पएच्यमानादमि शूत्े निहंतस्थावधाद॑ति । 
मा तद्वृ्यामाशिपन्मा दर्णेठु देवेभ्यस्तदुशद्स्यों रातम॑स्तु ॥३४॥ 

भुरिक त्रिष्टुप्‌ । पेवतः ॥ 

भ्ा०--हे राष्दू ! ( शूलस्‌ ) पीदाजनक शूल, हल आदि शख्ों से 
( श्रमिनिहवतस्य ) मारे या खोदे गये और ( अ्रप्निना ) श्रम्मि के समान 
संतापक सूर्य या राजपुरुष द्वारा ( पच्यमानात्‌ ) परिपक्क फिये हुए 
( गान्नात्‌ ) शरीर रूप खेतों आदि से ( यत्‌ ) जो भाग भी ( अवधावति ) 
अलग प्राप्त हो (तत्‌ ) चह भाग ( भूम्यास्‌ ) भूसि पर (सा) न 
( अशिक्षिपन्‌ ) पढ़ा रहे, ( मा तृणेषु ) वह अंश तिनकों में न मिल जाय 
प्रत्युत ( तत्‌ ) चह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाले ( देवेम्यः ) देवा, विद्वान 
घुरुषा को ( रातस्‌ अस्तु ) दान कर दिया जाय । 

हल थआादि चला कर सूये द्वारा पके हुए अन्न और झोपधि आदि जो 
पदाथे राष्ट्‌ के शरीर से उत्पन्न हो वे मी में ओर घासफूस में न मिल्ल जाये 
प्रत्यतु वे विद्वानों को भ्राप्त हो । वे उससे प्रजा का पालन और रोग 
नाश करें । ु ह 

श्रह्मचय पक में--हे अह्याचारे ! ( अप्लिता पच्यमानात्‌ ) , ब्रह्मरूप 
अप्नि था तप से संत ( शूलस्‌ भआभि निहतस्य ) संतापकारी कामदेव से 


में० ३५ ] पञ्चविशोष्ध्याय: ३६३ 


बल्-ल-तजी जज 


पींढ़ित (गात्रात्‌) गात्र से जो चीये नीचे के अंग में स्वित होता है चढ़ चीये 
भूमि स्री योनि में सी न.जावे और तिनकी, या तुच्छ व्येसनों में भी न 
नष्ट हो बल्कि ( उशद्भ्यः ) वह सुरक्षित वीये या बलको चाहने वाले अंगों 
की पुष्टि में लगाया जावे । कि, 
ये वाज़िन परिपश्यान्ति पकवे य ईमाहुः सुरभिर्निहरोति । 


| ४७५ ९ 


' येचार्व॑तों माश्सभिक्षामुपासंत उतो तेषामभियूर्तिने इन्चतु ॥२५॥ 
खराटू त्रिष्डप्‌ । पेवत्‌ ॥। 


भा०-- ये ) जो विद्वान लोग ( वाजिनस्‌ ) अन्नादि सम्दद्धि से युक्क 

या संग्रामादि सम्रृद्धि से युक्त राष्ट को खूब (पक) परिपक्त, पके खेतों वाला 
ओर इढ़ ( परि पश्यल्ति ) देख लेते हैं ओर ( ये ) जो ( ईंम ) इसके प्रति 
( आहु: ) कहा करते हैं कि वह (सुरभिः) बढ़े उत्तम पक्त धान के गन्छ 
हक 2] े ० ऊँ ० 6 
से युक्व हैं ( निः हर ) इसे अच्छी प्रकार काट लाओ और (येच ) जो 
इस ( अ्रवेतः ) भोग योग्य राष्ट के ( मांसमित्षाम्‌ ) मन के लुभाने चाले 
5 


अन्न आदि पढ़ाथों की भिक्ता या याचना का ( उपासत ) आश्रय करते हैं 
(तेषास्‌ ) उनका ( अभियूर्ति: ) उच्यम (नः ) हमे सफलता पूर्वक प्राप्त हो । 


पूर्ण ब्रह्मचारी के पत्त सें--जो विद्वान्‌ ( वाजिन ) श्ानवान्‌ बलवास 
ब्रह्मचारी-को ( परिपश्यात्ति ) देखते हैं ओर (ये ) जो ( ईंम्र ) इसको 
लच्य करके ( पकव ) उसे परिपक्त (, आहु: ) कहते हैं ओर 
( सुरभिः ) उत्तम चीये पालक होकर उत्तम आचार के सुगन्धि से युक्त 
पुरुष ( निहेर ) हम से भिक्ता ले ( इंति ) इस भाव से (ये च) जो 
गृहस्थ जन ( अवेतः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( मांसमित्षाम्‌ ) मनको प्रिय लगने 
वाले पदाथों की मित्ता की ( उपासते ) प्रतीक्षा करते हैं उन हिलेपी पुरुषों 
का (झमियूत्ति; ) उद्यम, प्रयत्न. (नः ) हमें ( इन्चतु ) सफल होकर प्राप्त हो । 
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(थ्थ कर, 


शूरवीर पुरुष के पक्ष से--( थे; ): जोः ( चाणिन ) यलवान पुरुष को 
देखते हैं, ( ये ईम्‌ पक्कम्‌ आहु। ) जो उसको परिपक्क, शखकोशल में 
सुश्रभ्यस्त बतल्ताते हैं ( सुरभिः निहर इंति ये च )सुराश्ति होकर परराष्ट 
की लक्ष्मी को लेगा इस प्रकार जो ( श्र्वत: मांस भिक्ञाम्टः उपासते ) दल- 
चान्‌ पुरुष के. शरीर की. याचना की प्रतीक्षा करते हैं (तेपां) उनका ( प्भि- 
गूर्त्ति: ) राष्ट के प्रति. किया श्रम (नः) हमें प्राप्त हों। राजा राष्ट मे बलवान्‌ 
पुरुषों को परिपक्व करे श्र फिर उनके शरीरों को युद्धादि कार्यों के लिये 
लगावे । 
यत्नीक्षण राप्थ्य्पचन्या उखाझा या पाजांशि सृप्ण आसेचनानि । 
ऊप्फरथापिथानां चरूणामड्टाः सना: परश्थिपस्त्यश्वम्‌ ॥ ३६॥ 

भुरिक्‌ पंक्ति: | पन्‍्चमः || 

भा[०--( यत्‌ ) जो ( मांसपचन्या: ) मनको अच्छे लगने वाले नाना. 
फ्लो को परिपाक़ करने वाली ( उखाया: ) उत्तम फल देने वालीं भूमि का 
( नीज्षणं ) निरंतर देखभाल करना, या दर्शन करने योग्य दृश्य ओर (याओ 
जो ( पात्राणि ) पालन करने.वाले (यूप्ण:) रस या जल् के (आसेचनानि ). 
सेचन करने के साधन कूप तड़ाग श्रादि स्थान हैं श्रौर जो ( चरूणाम्‌ ) विचरने 
चाले पथ्चिको के िमित्त: (ऊप्मण्या), औप्मकाल; में; सुखकारी। ( श्रपिधाना ) 
कें, आच्छादित स्थान, विश्राम गृह हैं और जो. ( अद्ञा:) स्थान २ पर अ्रकिंत 
मार और ( झूनाः ) स्नाव करने के तीथे स्थान हैं वे.ही सब सुखद पदाय- 
(पश्वम]: अश्व अर्थात्‌ विशरू सप्टू के (परि भूपल्ति) सर्वत्र सुभूपित करते हैं.। 

डउवट आदि कीः दृष्टि. से--मांस' की हांडी को खोल २ करः मोकना, 
सांसरस' के पात्र, उनके गरम ठक्कषन ओर मांस काटने के छाबड़े ये अश्व 
को सुभापित. करते हैं । अश्व को इन शआभूपणों. से घजाया जाय तो बस 
समस्त संसार के अश्व (विनए हो, जाये । - 
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४ हित शाप की रन शक व 
अध्यात्म में--६ सांस्पचत्या: उखाया: ) मांस आदि देहगत धातुओं 
को अदा रख से प्रसिपक्ध या दृढ़ करते चाले देह प्खव इस प्यान्न का 
६ बत्‌ ) जो « निर्डक्षणं ) -स्वर्य झानेन्दियों द्वारा आहापदार्थों का द्वेखना, 
ओर ( या ) जो ( पान्नराणि ) कोष्ठ भाग ( 59] ) ( यूब्णः ) अन्न रस 
को सत्र ( आसेचनानि ) सेचन करते हैं ओर .( चरूशास ) अंगों के 
( छृप्मण्या ) देह के ताप की रक्षा-करने वाली ( आपधाना ,) ्वचाएं हैं 
श्रार जो (अंका: ) वाद्य पदांथां का सीतर ज्ञान करना ओर ( सूना: ) 
भीतरी मन के विचारों को बाहर प्रकट करना हैं ये सब अद्भुत बातें 
( अश्वस्‌ परिभूष॑त्ति ) सोदण आत्मा के शोभाजनक हैं १ 
भा स्वान्निष्वेनयीदृद्टूम/न्श्रिमोंखा आजन्त्यमिनित्त अधि: । 
इए चीतपंमिभूत घपदू के ते देवास: प्रतिय्ुश्यन्त्यभ्वस ॥ ३७॥ 
चराषट्टर पंक्ति: | पन्‍्वम: ॥ 

'भा०-हे राष्ट्र ! एवं राष्ट्रपते ! ('धूमगन्धिः ) 'धूएँ के गन्ध वाला 
(अशिः) आग जिस प्रकार भव॒न्य को छींक और आँसू ला देता है उसी प्रकार 
('घूमगान्धि: ) परशष्ट को कम्पा देने वाले बल से प्रजा को पींडित 'ऋर 
देने घाला ( श्रांज्ि: ) कोई अश्नणी , अप्नि के समान सन्तापक'पुरुष अथवा 
विंपेली 'घूम से प्रजा को पीडित करने वाला अपभ्नि ( वा ) तुरकों ( मा ध्य- 
नथीत्‌ ) पीड़ित कर न रुढावे | अ्रपरिमयी हांडी, कृया था वॉम्व जिस प्रकार 
चटखका २ फ़ूट जाता है और पास बेठने वाले के 'लिये'सय का'क्रारण होता है 
उसी प्रकार ( आजन्ती ) चेज श्रोर:क्रोध से अति प्रदीक्त होती हुई( उखा 
प्थिवी, ( जध्िः ) प्रचणछ ध्याधि के समान तु्े सूघती हुई तेरा पीछा 
करती हुई, तुझे (सा आभिदिक्क) उद्धिन्न न ऋरेग (8४) सब-क्रेभ्रिय्च, (चीतस) 
कान्तिसान्‌ लेजस्वी, 4 आंशियूत्त ) परिथ्षमी, ( वपट्कृत )) दानशील,।( ते 
: अखम ) उस सरश्रष्ट 4-शीह्षकारी चदुर झुकूष को देवास: ;) विद्वान रुप 
( प्रतिगरृभ्णन्ति ) अपना नेता स्वीकार -करते हैं । 
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आजन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पदाथा से फूटने वाज्ञी विशेष घातक 
छुत्या प्रतीत होती हैं जिसका वर्णन श्रथवेवेद का० ११ सू० १ में स्पष्ट है। 
इसी प्रकार 'घूमयन्धी श्रप्नि' धूमसात्न से मार देने घाली आग विपैली गेस 
प्रतीत होती है। 
निक्रमणं निपद्‌न विवत्तेस यच्च पड़चीशमर्चतः । 
यज्च पप्ती यघ्य घासि ज़धास सब्यो ता ते अपिं देचेप्चेस्तु ॥ २८ ॥ 
विराट पंक्ति: | पन्‍चमः ॥ 


भा०-- प्रवेत: ) भ्रश्व का जिस प्रकार कदम बढ़ाना, वेठना, लेटना 
पेरों का वान्धना, जल पीना, घास खाना श्रादि सब विधेक पूर्वक हो उसी 
प्रकार ( अ्रवेतः ) व्यापक राष्ट! का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरक्षित रुप से 
निकलते के मार्ग, ( निपदनस्‌ ) सुरक्षित रुप से शुप्त बेठने के स्थान, 
( यत्‌ च पड्वीशम्‌ ) और जो पदाधिकारों पर योग्य घुरुषों का नियुक्त 
करने का कार्य, ( विवर्तनम्‌ ) विविध प्रकार के राजकीय कारवार के 
स्थान ओर राष्ट्रवासी जन ओर अ्रधिकारी राष्ट्रपति आदि (यत्‌ च पपी ) 
जो पदाथ पान करते श्रोर ( यत्‌ च घासि जघान ) जो खाने योग्य पदायथे 
खाते हैं (ते ) तर राष्ट्र ओर राष्ट्वासी जन और राष्ट्रपति राजा के ( सवो 
ता ) वे सब कार्य भी ( देवेपु ) देव अथोत्‌ विद्वानों के अधीन (अस्तु) हो। 
यद्श्वाय वार उपस्तृण॒न्त्यंधीवास या हिर॑ण्यान्यस्मे। ..# 
.संदानसर्व॑न्त पहुचीशे प्रिया. देवेष्चा यांमयन्ति ॥ ३६ ॥ 

विराट पंवितः । पन्‍्चमः ॥ हि 

भा०--( यत्‌ ) जो ( अश्वाय ) अश्व के ससान चेगवान्र्‌, तीम्र परा- 
क्रमी राष्ट्रपति के आदर के लिये ( चासः ) वच्य ( उपस्तृणन्ति ) बिछाये 
जाते हैं ओर (यत्‌ ) जो ( अधिवास ) ऊपर पहनने का लम्बा गौन 
दिया जाता है और ( या ) जो ( अस्से ) उसको ( हिरण्याति ) सुबर्ण के 
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आभूषण पहलाये जाते हैं और ( अवन्त ) उस व्यापक, महान्‌ आ्रधिकारवानू 
पुरुष को ( संदान ) शिर का विशेष सुकुट दिया जाता है ओर जो 
( पड़्वीश ) पेर का पीढ़ा दिया जाता है वह सब ( प्रिया ) प्रिय, मनो- 
हर पदाथ उसको ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषें। के अधीन ( आ्रायामयन्ति ) 
सर्वथा नियमाजुकूल्न रूप से सुरक्षित रखते हैं । 


यत्तें खादे महंसा शूक्रतस्य पाष्णुयां दा कशया वा तुतोद । 
2 के । कि ९्‌ः किक | 
सखुचेच ता हृविषों अध्चरेपु सब ता ते बह्मणा सूदयामि ॥४०॥ 


भरिक्‌ त्रिष्टरुप्‌ | बेवतः ॥ 


भा[०--हे राजन ! ( सहसा ) अपने तेज से € शूक्षतस्थ ) शीघ्रता से 
काये करने वाले, अविवेक से कुपथ पर पेर रखने वाले (ते) तेरे 
(सादे ) श्रचसाद, भर्थात्‌ कार्यश्रष्ट हो जाने पर यदि कोई पुरुष, ( पाष्ण्यों ) 
प्रसादयुक्त घोड़े को अश्वारोंही जिस प्रकार 'शू” करके एडी या चादुक से 
चला देता है उसी प्रकार कोई ( पाष्ण्यों ) तेरे पीठ पीछे से आक्रमण 
करने दाली सेना द्वारा और ( कशया ) अपनी शासन शक्कि से तुझे 
(ठृतोद ) व्यथा या पीड़ा पहुंचावे तो (ते) तेरी ( ता ) उन 
( सवो ) सब चुटियों को में पुरोहित ( हृथिपः सुचा इब ) खुबों से जैसे 
हवि, चरु दिया जाता हैं उसी प्रकार उनको ( बह्मणा सूदयामि ) चेद 
ज्ञान द्वारा अथवा महान्‌ साम्राज्य शक्लि से ( सूदयामि) दूर करूं 
. नष्ट करूं कश गतिशासनयों: । भ्वादिः ॥ 
चतुडिएुशद्वाजिनों देववन्धोषडूक्रीरश्वस्थ स्वधिति: समेंति । 
अरिछद्रा गाजा वयुनां कणोतु परुपष्परुसनुधुष्या विश॑स्त ॥४१॥ 


त्रिष्टुप । थेंवतः ॥ 
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। 

भा[०--( स्वध्िति: ) स्वयं समस्त राष्ट्र को धारण करने में सम 
वीयेबान्‌ पुरुष तथा घचन्न, दर्ड, शासन चक्र, | वबाजितः ) ऐव्यर्थवात्न्‌., 
(टेवबन्धो: ) विह्वातों के यच्चु ( श्रश्नस्य ) च्यापक राष्ट्र के अतुच्ि- 
शत्‌ ) छन ३४ (चंक्री:) अंगों को (समति) भन्ली प्रकार प्राप्त ःऊरता है, अपन 
चश करलेता है । है चिद्वान्‌ एुरुपों ! आप लोग राण्टु के (गान्ना) अगी को 
( बयुना ) ज्ञान द्वारा ( श्रच्छिदा ) ब्रुटि रहित, /निद्वाप ( कृ्योतु ) करे 
ओर उसके ( पर: परु; ) प्रत्येक पोरु २, अंग २ श्र्ीत्‌ अत्येक विभाग 
को ( अनुश्युग्य ) दया क्रम आधोपित कर २ के प्रजाजन की ( चि शस्त ) 
विविध प्रकार से बतला ॥ 

स्पर्शकरण देखो शतपथ में पारिप्लव विधि॥ 
एकरत्वष्ट्रश्यस्या नशस्वा दा अन्तारा भवतस्तथऊउऋत: । 
या ते भातराणासतुथा कुणाम ता ता परडातना परजुहस्यिज्न। ॥४२॥ 

'स्व॒राट 'पंक्ति: | पृज्चमः ॥ ४ 

सा०--संवत्सर रूप प्रजापति की राष्ट्मय प्रजापति से'तुलसा 'करंते 
हैं ।(स्वष्टु:) सूर्य के ( अश्वस्य) आह्गामी कार का ए एक: चत्तु: ) 
एक पूर्ण बत्सर (विशरुता) उसको विभाग क़रताहै ऑर इसके (द्वा्यन्तारां) 
दी अयन चियन्ता (*भवतः )हहोत्तेहहे ॥ (स्तथा ) उसी प्रकार ( छातः ) 
एक २:कऋततु संवत्सर को विभक्तत्करता ओह आर छस ऋतु के भी /(- 

यन्तारा) दो दो मास नियम'से(भवतः)+होते हैं ।:इसी मकार हैःप्रजापत्ते/ 

प्रजापालक राष्ट्र! :( ते ) तेरे ( गात्राणामर्‌ ) अज्ञें में से (य्रा ) जिन 
खज्ञों को में चिद्वान्‌ पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के करत्तु-क्रे-ससात्न 'चिग्रामक, 
बली पुरुष के सामथ्ये के अचुसार ( कृणोमि ) प्रथक्र्‌ २ विभक्त कूझ उन 
विभक्न (पिण्डानास्‌) अचयवों में से (ता ता )|डन २ अबयवों, या राष्टु 
के विभागों “को ( अशो ) ज्ञानवान्‌ , नेता, अग्रणी पुरुष के अधीन 
( प्र जुहामि ) प्रदान करूं। 
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कि आज मर जज 


मा त्वो तपंत्‌ प्रिय आत्मापियन्त मा स्वश्रितिस्तन्व॒5आ तिप्टिप्ते। 
मातें ग॒गजुरविशस्तातिहाय छिद्धा गाआाएयसिना मिथूं कः ॥४३॥ 


. भा०-हे राजन ! हे राष्ट्र! ( प्रियः आत्मा ) अपने देह, ओर 
आत्मा फे समान प्रिय पुरुष ( अपियन्तम्‌ ) प्रयाण करते सम्रये 
(त्वा ) तुककी (मा तपत्‌ ) सन्ते्॑त न करे, तुझे शोकातुर न बनाये, 
अथवा तुके पीढ़ित न करे । ( स्वधितिः ) वच्र, तलवार या शखस्र-बरू भी 
(ते सनन्‍्व$ ) तेरे शरीर के भागों पर ( मा आ आतिष्टिपत्‌ ) अपना अधि- 
कारं न करे). अर्यात्‌ शख्य-बल सो तुझे व्यर्थ न सतावे। ( अविशस्ता )' 
उत्तम शासक न होकर कोई ( यृध्नुः ) छाछची महासात्य या राजा ( ते' 
डिद्राणि ) तेरे सीतर विद्यमान चुट्ियों को (अतिहाय ) छोड़कर (मिथू ) 
स्यथ,. भूठ सूठ, निष्प्रयोजन ( ते गाज्राणि ) तेरे अंगों, राज्यांगों को 
( असिना-) शख्र बछ से (मा कः ) सत काटे। राष्द्‌ जिसको अपना 
द्वितू समके वह उसकी पीड़ित न करे, व्यथ शख>बल सेना आदि प्रजा 
को न. सतावे। राजा या मन्त्री उत्तम शासक नें होकर केवल लोभ, 
ज्ञोर जबरदस्त करके अपने पेसे के लोभ में राष्द के अंग छेदन न करें 
अर्थात्‌ प्रजा को न सतावे। । 

. अध्यात्म में--( अपियन्तम )शद्व में 'अप्ययः अर्थातलीन होने वाले या 
परित्राजंक मांगे यो गुंरुगृह में जाते हु? ( त्वा प्रियः आत्मा सा तपद्‌) तेरा: 
प्रिय देह, या वन्धु तुके शोक से संत्छ्त मत करे । (स्वधितिः) अपनी ही विशेष 
आरण करने की अहंकार चासना अथवा स्व>थन की कालऊसा ( ते तन्‍्वः ) 
तेरे शरीर को. ( मा आंतिष्ठिपतू आस्थापणेत्‌ ) न बनाये रखे | ( अवि- 
शब्ता । अव्विद्वान्‌ू , उपदेश से अचभिज्ञ, अविद्वानू पुरुष (गृष्चु)) केवल लॉस 
बंश (ते छिद्राशि अतिहाय) तेरे दोषों को छद्कर, तरे अपराधों, के विनां 
ही, ( गान्नाशि ) तेरे औों को ( अखिना इव ) तलवार के समान दुख- 

ब्र्छध 
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छेदन और पीढ़िंत आदि न करे । 
लक ». है ४७७ # ७ ८ ३३ मन 
वे पराथांभ: सम. | 
प्र 


'दायी राखांदि या वाणी से (मा मिथू कर) ब्यव मत कादे, आय अंग जेदन, 
नवा5 व एतन्‌ फियसे व रिप्यासि देवॉ२5 इठेपि 9 
हें हे युब्जा पृररती5 अभूठासुर्पास्थादवाऊी ध्ररि रासभस्य ४४. 
स्वरा पंकितः । पत्चमः ॥ 
आझञा०-हें राष्पवासीजन ) ( एतत्‌ ) इस प्रकार सुच्यवस्था सेतु 
(ज्ञवबा उ म्रियसे ) कभी झुत्यु को प्राप्त न हो। (न रिप्यसि ) दे. कभी 


९ 


पीढ़ित-त हो, ( सुरभि: परथिज्िि: ) उत्तम गमन करने योग्य मागो, राज- 
नियम ओर मयोंदाओं से ( देवान्‌ ) इस उत्तम ने राज प्रजा के परस्पर 
ब्यवहारों, -ओे गुणों श्रौर उच्चत प्रजाओं और विद्वानों को ( एपि) 
प्रांप हो । ( ते ) तेरे सूतवात्क ( घुपती हरी ) रथ में दृष्ट इष घोड़ों फे 
संमान,खंब दृढ्‌ राज्य के सम्चालन में, छाल हो कर ( युल्जा ) नियुक्त 
- (आम्रतास्‌ ) हों ओर ( रासभस्य ) धशार्मोपदेश करने वाले महामन्त्री के 
( घुरि ) पद पर ( वाजी ) ज्ञानिश्वयेवार्न: पुरुष (उप अस्थात्‌ ) स्थित 
हो, स्थापित किया जाय। न हे ' 
है साधक पुरुष + तू तपस्या भ्रूलग'कर मर मत, (न रिप्यसिो) कष्ट मत 

पा ।.इन (सुगेमि) खुगस सागी से विद्वानों को प्राप्त दोते हुए तेरे( एपती 
हरी ) बलवान प्राण ओर अपान ( युझ्ञा ) योग द्वारा भुक् हो और 

. ( रासभस्य ,धुरि ) उपदेश करने चाले आचाये के पद पर ६ बाजी ) 

'ज्ञानवान्‌ पुरुष ( उप अस्थाद, )उपस्थित हो | ५ 

सुराव्ये। नो हाजी स्वश्व्य पछेस: पपुत्नॉर५ डत विंश्वापुष१५ 
रायिम। अजागास्को नों5 अआर्दितिः रूणोतु जब तो5 अश्चों चनताएं 

इविष्मांन ॥४५ ॥ हा 
छ् खराद पंक्ति; | पन्‍्चम; ॥ 


'में० ४६] पञ्चविशोष्ध्याय: ३७१ 


* भा०--( बाजी ) ज्ञानेश्वय॑वान्‌, संग्राम में कुशल 'राष्टुपति- पुरुष 
( नः ) हमें ( खुगव्यम्‌ ) उत्तम गोधन, ( सु-अ्श्व॑ ) “उत्तम अश्व . धन 
( पुंस: पुत्रान्‌ ) पुमान्‌ , चोर पुरुष स्वभाव के मद, पुत्र को ( उत ) ओर 
( विश्वापुषम्‌ रयिस्‌ ) समस्त विश्व को पोषण करने में समर्थ ऐश्वर्य 
प्रदान करे। हे राजन ! तू ( अदितिः ) अखण्ड शासन ओर. अ्रदीन 
स्वतन्त्र शासन वाला होकर ( नः ) हमें ( अनागाः ) अपराधों से रहित, 
शुद्ध आचार व्यवहार वाला ( कृणोतु ) बनावे। ( न: ) हमारा ( अख्वः ) 
राष्ट्र का भोक्ता श्रेष्ट पुरुष ( हविष्मान्‌ ) श्न्नादि समृद्धि से युक्त एवं 
ज्ञान ओर उपायों से युक्त होकर ( क्षत्न॑ ) ज्ञात्र बल को ( वनताम्‌ ) 
प्राप्त करे । 


इमा चु कं .श्ुवना सीषधामेन्द्रंश्च विश्वें च देवाः। आदित्येरिन्दू: 
सर्गंणों मरुद्धिरस्प्रभ्यं भेषजा करत्‌। यज्ञ थ॑ नस्तन्व च.प्र॒जां 
घादित्येरिन्द्र:ः सह' सींघधाति ॥ ४६ ॥ 

अयास्यपुत्रो भुज़न ऋषि: । विश्वेदेवा देवताः | भुरिक शकक्‍्वरी । चैवतः | 


भा०--( जुकं इमा भुवनानि ) इन समस्त भुवनों, लोकों को, हम 
( सीषधाम ) अपने वश करें, ( इन्द्रः च.) ऐश्वर्येवान्‌ सेनापति, राजा, 
( विश्व चः देवा: ) समस्त विद्वान, शासकजनःया विजयी सैनिक लोग, 
( इन्द्रः आ्दित्ये; ) १९ मासों: सहित: सूर्यः के' समान राष्टू को अपने 
वल्ष में करने हारे शासकों. से युक्क' इन्द्र; राजा, (सगण;) अपने गरणों या- 
- दलों सहित ( मरुन्निः-) वैश्यों. या तीन्र वेगवान्‌ रथों से जाने वाले वीर 
पुरुषों सहित ( अस्मभ्यं ) हमारे राष्ट्‌ का ( भेपज करत्‌ ) यथोचित 
प्रबन्ध, करे। दोषों. को. दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे । 
:(इन्द्रः ) ऐश्वयवानू: राजा, ( आदित्य: सह ) १२ मासों सहित-सूर्य के 
समाव-अपने श्रादित्य समान तेजस्वी विद्वान सभासदों, “या मन्नत्रयों 
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सहित, (यम ) इसारे ( यह) सुसंगत प्रजापालक शाष्ट्‌ को और ( नः तन्‍्वे ) 

हमारे शरीरों को ओर: प्रजा च.) हमारी मजा को भी ( सीपधाति ) 

हुए पुष्ट छर छापने ध्यधीन रफखे। 

अग्ले त्वन्ञो5शन्तम5उत त्राता शिवो मंचा वरुथ्यः ! 

वर्खु॑रप्निवेस॑भरवाष्अच्छां मक्ति द्ुमततम& रखें दां; ॥ ४७ ॥ 

ते त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुस्नाय॑ नूनमीमहे ससिम्यः। 

स॒नोंवोधि श्रुधी हव॑घुरुष्याणे अधायत: समंस्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
आ०--[ ४७-४८] दोनों की ध्यास्या देखो श्र० २ । २४, २६ ॥. 

॥ इति पञ्चर्विशोष्ध्याय: ॥ 


सिम 


इति मीमासांतीरय-प्रतिष्ठितविधालंकार-विरुदोपशो भितश्रीमत्पणिरत मय देवशर्ग इते 
यजुर्वदालोकसाध्ये पन्‍्चविशो5ध्याय; ) 


४८--वहुन 'सखिस्य!; शत्न्तों मन्त्र;॥ “स नो बोधीति० ? चरण अ० २] 
२६ । ह्यंस्थोत्तराधमागः ॥ ! 


॥ ऋष फहकिशोउध्यययः 8 
[आअ० २६-४०] विवस्वान्‌ याशवलयश्व॒ ऋषी ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ अग्निश्व पृथिवी व संनते ते मे संनमतामदो: 
चायुश्चान्तरिंचे च संनते ते मे सनमतामद5 आंदित्यश्च योश्च 
संनते ते मे सनमतामदः । आपंश्च वरुणशच सेनते ते मे सन्नमता- 
मदः | सप्त स&सदों अ्रष्टमी भूठतसाधंनी । -सकामोर॥ अंध्येन- 
स्क्ुरु संज्लानमस्तु सेपमुर्ना॥ ११ 

आभिकृति: । अपभः ॥ 


भा०-- प्रप्मिः च पूथिवी च ) भप्नि अर्थात्‌ सूये ओर एथिवी दीन 
(संनते) परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं ।(ते) वे दोनों (अद॒ः) अमुक 
मेरे प्रेस ओर भभिलापा के पान्न को ( मे संनमतास्‌ ) मेरे फनुछूल करें, उसे 
मेरे प्रति प्रेम से छुकावें । ( वायु: न भ्रन्तरित्तं च) वायु और अन्तरित्त दोलों, 
( संनते ) परस्पर एक दूसरे के उपकाये उपकारक होकर एक दूसरे के 
अन्लुकूल डहते हैं । थे दोनें। अपने डष्टान्त से ( अदः ) अमुक को ६ मे ) 
मेरे (लिये ( संनमतात््‌ ) प्रेम से संगत करें 4( आदिलः च दो: च.) सूबे 
और आकाश दोनें ( सनते ) एक दूसरे क्रे साथ उपकाये उपकारक भ्ाद 
से संयुक्र हैं । वे ( मे ) मेरे लिये असुक को ( संनमतामर्‌ ) अपने इृष्ठान्त 
से मेरे अनुकूल प्रेम ब्यवहयार युक्न करें । ( आपः यू चरुणः च्व ) जल और 
वरुण, महान्‌ समुद्र या मेघ दोनों ( संनते ) पुक दूसरे के झजुकूल 
होकर रहते हैं । ( ते ) ले दोनें। (से) मेरे लिये ( अद॒ः संनसतामे ) अमुंक 
दो मेरे प्रति प्रेमेयुक्क, अनुकूल करें । 


झथ खितानि ; अतः सप्तसन्नति मनन्‍्त्रा; ॥ 


३७० वजुवंद्सहितायां [ में० २ 


>बक ५४१५5. 


( सप्तसंसदः ) ये सात संसद हैं इनके आश्रय समस्त जीव स्थिर ई 
इनमें ( अष्टमी ) आठवीं ( भूतसाधनी ) समस्त भूतों थ्र्थात्‌ प्राणियों का 
अपने वश करती है। भर्थात्‌ श्रग्वि, वायु, अन्तरित्त श्रादित्य, था, आप 
शोर वरुण ये सात संस्रत' हैं इनके आश्रय समस्त लोक विराजते हैं। आर 
आउर्बी पृथ्वी सब प्राणियों को अपने वश में करती है ।चद्ठ सबको उत्पन्न करती 
ओर पालती है| है राजन ! तू ( श्रध्चनः ) समस्त सार्ग को ( सकासान्‌ ) 
अपने कामवानुकूल न्‍्कर । ( थ्म्ुना )अमुक, २ शक्ति ओर पदांथ से मे 
संज्ञानम्‌ अस्तु.) मुझे सम्यक्‌ अर्थात्‌ सत्य, यथार्थ ज्ञान श्राप्त हो । 
यथेमां वा कल्याणीमाचदांति जनेभ्यः | न्रह्मराजन्याभ्या/- 
शूद्राय चार्य्यांय च स्वाय चारंणायच । प्रिया देवानां दक्षिणाये 
दातुरिद्द भूयासमय में फाम्ः समंध्यतासुपं मादो न॑मतु ॥ २॥ 


स्वराड अत्यष्टि: | गान्धारः ॥ 


भा०--मैं परमेश्वर और राजा ( यथा ) जिम प्रकार' (इमां ) इस 
( कल्यांणी वाचम्‌ ) सब फो सुख देनेवाली वाणी के ( जनेभ्यः ) समस्त 
उत्पन्न लोकों के हित के लिये ( ब्रह्मराजन्याभ्याम ) ब्राह्मण, क्षश्निय (शूद्धाय) 
शूदर और (अयोय च) वैश्य, (स्वाय च) अपने प्रिय लगने भझोर (भरणाय) 
प्रियं न लगने वाले, अपने और पराये सब जनों के लिये ( आवदानि ) 
संवेत्र उपदेश करूँ । इसी प्रकार में भी सब जनों फे शितिकारी वाणी जोलूँ 
जिससे में ( देवानां ) चिद्दानों का ओर ( दक्षिणांय दातु:) दक्षिशा 
वृत्ति देनेहारे पुरुप का भी (इह ) इस राष्ट्र में या लोक में ( प्रियः 
भूयासम्‌ ) '्रेय होऊँ। ( से अ्र्यं कासः ) मेरी यह कासना, ( सम्तृध्यताम्‌ ) 
पूरे हो | (अदः) अम्ुक पुरुष और मेरा अम्ुुक प्रयोजन ( सा उपनयत्तु ) 
मुझे प्राप्त हो, सेरे अनुकूल हो, मेरे वश या अधीन हो । 

परमेश्वर जिस प्रद्ार सब के द्वितार्थ घेद-चाणी का उपदेश फरता है 


भं०३] पड़्विशोष्ध्याय: - इं७४ 


क 


इसी. प्रकार राजा भी अपनी आज्ञा वाणी को संवहिताथे बोले वह विद्वानों 
और प्रजाजनों के बृत्तिदाता घनकुवेरी-का भी .प्रिंय होकर रहे.। उसकी 
सब इच्छा पूर्ण हो, इस प्रकार उसके'अलनुकूल, प्रतिकूल समीप ओर :दूर ' के 
सभी व्यक्ति ओर राप्ट्‌ भी इसके अधीन हों । श 

बुहस्पते आँध यद्य( अहाद छमाद्ेभांत' ऋतुमझनेष । यक्ते- 
दयच्छुवस5ऋत प्रजात॒त्तदस्मास द्रचिणं धेहि चिज्रम्‌। उपया- 
मर्यृदीतोडासि वृहस्पत॑ये त्वैष ते योनियेहसुपत॑ये त्वा ॥-३॥ 


गृत्समदो बहस्पतिवाँ ऋषि: । बृदस्पतिर्देवता | भुरिय अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ .. 


भा०-हे ( बहस्पते ) बढ़े बढ़ों के पालक, उनके स्वामिन्‌ः उनमें 
अधान पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू ( अरे: ) सवका स्वामी . होकर 
( अहयोत्‌ ) पुजने योग्य है। और ( जनेपु ) समस्त जनों में ( दुमतः) 
सूये के समान तेजस्वी .( ऋतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ श्रीर क्रियावान्‌ होकर (अ्रति 
विभाति ) सब से अधिक घमकता है और ( यतु ) जिस कारण 'से हैं 
( ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, धर्म श्र ज्ञान द्वारा प्रसिद्ध एवं उस्कृष्ट"पद 
पर-स्थित तू ( शवसा ) वल-से ही ( दीदयत्‌ ) सब को रक्षा "करता 
है अत्तः तू ( अस्मासु ) हम प्रजाजनों में ( चित्र ) - संग्रह करने योग्य 
( दरविणम्‌ ) ऐश्वय का (.घेहि ) प्रदान कर,-धारण. करा। हे? विद्वान 
पुरुष. तू (उपयामग़हीतः असि ) राष्टू के” सुव्यवस्थित : राजनियुमों 
द्वारा -स्वीकार किया गया हैं। (त्वा) तुमको ( वृहस्पतये ) बूह- 
स्पति पद के लिये चुनते हैं । ( एपः ते योनिः ) यह तेरे योग्य आसन 
'पदाधिकार है । ( बृहस्पतये ध्वा-) तुमे बृहस्पति पद-के लिये निधुक्त 
करता हैं। . --+- ०४. 2 8 मर 


हि] 


परमास्सा के पत्षसें--है ( बृहस्पते! ) महान्‌ लोकों ओर बृहती-बेद 
धबाणी और बृंहती अ्रथांतु प्रकृति के स्वामित्‌ तू ( जनेषु ऋतुमत्‌ ) समस्त 
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उत्पन्न हेनेहारे पदों से क्रियावानू और ज्ञानवान्‌ है,।त्‌ प्राशस्वरूप, 
सर्प से पूज्य ओर स्वामी रूप से प्रकाशसान है। हे ( ऋतुप्रजात ) ब्यक्न 
जगत्‌ के उत्पादक ओर सत्यरूप से प्रसिद्ध हमें उत्तम पश्व्य प्रदान कर । 
तू ( उपयामगुृहीतः ) यम नियमों और तप द्वारा योग से प्राप्त होता है यही 
तेरा. स्वरुप है, छुकको बृहस्पति करके मानता हूँ । 


इल्दू गोमल्निद्द यांहि पिता सोमं& शतक्रतों व्िद्युद्धिग्रोामि: 
खुतम्‌ | उण्यामगंहीतो5सीन्द्रांय त्वा गोम॑त एप ते योजिरिन्द्रांय 
तथा गोमते ॥ ४ ॥. 


भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन ! हे ( योमन्‌ ) चाणी, आज्ञा 
शर्व गवादि पशु और गो--पृथ्वी के स्वामिन्र्‌ ! यू ( इृह ) यहां इस 
राष्ट, में ( आयाहि ) प्राप्त हो, हे ( शतकतों ) सेकढ़ों प्रज्ञाओं 
क्रिया सामथ्यों और अधिकारों से युक्त ! तू ( विद्यक्नि: ) विशेष रूप से 
विद्यमान क्थवा विविध खण्डन-सण्डन करने वाले ( आवमिः ) विद्वानों 
द्वारा ( सुतस्‌ ) सिद्धान्त रूप से प्राप्त किये ( सोसम्‌ ) ज्ञान रस का पान कर | 
प्थवा ( विद्युद्षिः ) विविध शख्रार्वों से शबरुओं का खणडन करनेवाले 
(झावभिः)- शख्धधारियों ओर विद्वानों से ( सुतम्‌ ) श्राप्त किये गये (सोमम) 
अभिषेक द्वारा प्रदत्त सोम नास राजपद या राष्ट्‌ भर ज्ञान का (प्रव ) पाल 
कर,उपभोग कर । हे वीर पुरुष | तू ( उपूयामगुद्टीतः असि ) राष्ट द्वारा 
शासन व्यवस्था. द्वारा स्थीकृत या नियुक्न है ( त्वा गोमते इन्दराय ) 
तुझूकी 'गोमत्‌ इन्द्र! अ्रधोत््‌ पुथिवी के स्वामी इन्द्र” पदु के लिये 
लियुुक् करता. हूँ । ( एप ते ) यह तेरे योग्य ( योनिः ) झाश्रय, पदा- 
विकार है । ( इन्द्राय त्वा गोमते ) 'गोमान्‌ इन्द' पद के लिये तुझे स्थापित 
क्रिया जाता है । 


इन्द्रा यांद्वि वृत्नहत्‌ पिवा सोमं& शतकतों। गोमल्लिआवन्निः 
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खुतम्‌। उपयामयृहीतो पसीन्द्राय त्वा गोम॑त5 एप ते योनिरिन्द्रांय 
त्वा गोम॑ते ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) हे शत्रुओं के विदारक ! हे ( वृत्नहन्‌ ) विल- 
कारियों के माशक ! है ( शतक्रतो ) सेकढ़ों प्रजा ओर अधिकारों से 
सम्पन्न ! तू ( गोसन्निः ) एथ्वी के स्वामी, ( ग्रावमिः ) शस्रघारी भृपतियों 
द्वारा ( सुतम्‌ ) अभिप्रेक द्वारा ्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट्र ऐश्वव को शिलाओं 
से कुंठे सोमरस के समान ( पिय ) उप्रभोग कर। (उपयास ग्रहीत० हृत्यादि) 
पूरब । 
ऋतावांन वेश्वानरमृतस्य ज्योतिंपस्पतिंम्‌। अजस्ने घममींमदे। 
उपच्यमग्रहीतोपसि वेश्वानराय त्वेष ते योनिचेश्वानराय त्वा ॥६॥ 

भा०--६ ऋतावान ) सत्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिष: ) सत्यज्ञान 
ऋूप ज्योति के पालक.( घर्मंम्र ) अति देदीघ विद्वान , ( वेश्वानरम, ) समस्त 
पुरुषों के छिंतकारी पुरुष को ( अजर्स्रे ) निरन्तर .( इमहे ) प्राप्त हों । 

सूर्य के पक्ष में- ऋतावानम्‌ ) जरू को रेश्सियों से महण करने वाला 
(कतस्थ ज्योतिष: पतिम) जल ओर प्रकाश के पालक, सूर्य ले (धमम) अ्रविनाशी 
ब्योति या दीधि, तेज को (ई भहे) प्राप्त करें । (उपयाम० इत्यादि) पूचेबत् 4 
चैश्वानरस्य॑ सुमतो स्थाम राजा हि के भुवनानामभिश्री: | इतो 
ज़ातों विश्व॑मिद विचए वेश्वानरों यंतते सूर्येण॥ उपयामशरही- 
तो5सि वेश्वान्राय त्वेप ते योनिवश्वानराय त्वा ॥ ७व॥। 

जगती ) निषाद) ॥ 


भा०--हम लोग (वेश्वानरस्प ) समध्त विश्व के, या समस्त राष्ट्र के 
यायक्क के ( सुमती ) शुभ बुद्धि के अधीन ( स्थाम ) रहें | ( राजा ) चह 
राजा ही ( आुवनानां ) समस्त लोकों के लिये ( प्रभिश्री: )सब प्रकार से आश्रय 
आरजे ग्रोग्य है । वह ( जातः ) मादुर्भूत होकर ( हतः ) ड्डस सुख्य मद छ्ले .. 
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ही ( विश्वेमर इृदम्‌ ) इस समस्त विश्व को सूर्य के समान ( विचष्टे ) देखता 
'है ओर प्रकाशित करता है। इसी से ( वेश्वानरः ) समस्त राष्ट्र का नेता 
पेश्वानर नाम शजा, ( सूर्येण ) सूये के समान तेजस्वी होकर ( यतते ) 
सप्टू के कार्यो में डययोग करता है | ( उपयाम० इत्यादि पूर्ववतू ) ।., 

ग्ध्यात्म में--पाश्च ज्ञानेन्द्रिय भ्रोर भाठरवी वाणी है | हे चाणि तू 
मेरे लिये सब ज्ञान मार्गों को सफल फर भर श्रम्रुक श्रभ्यास, प्रयत्न भर 
पदार्थ से मुझे यथाये क्वान प्राप्त हो । ' 

पृथिवी पर जिस प्रकार अप्नितत्व प्रधान है, पथिवी शपि के पंधीन 

। शोर पुृथिवी अभि का ही उपकारक है इसी प्रकार राप्टू की श्रजा का 

राजा से, सत्री का पुरुष से सम्बन्ध है । इसी प्रकार अन्तरिक्त में वायु 
ज्यापक हे और स्वच्छुन्द विहार करती है इसी प्रकार वायु के समान तीन 
चेगवान्‌ बलवान सेनापति अपने आच्छादक बल पर रहे | आदित्य सूर्य 
जिस प्रकार श्राकाश में तेजस्वी है, आकाश को प्रकाशित करता है' उसी 
प्रकार सभांप॑ति सभा में विराजे, जल जिस प्रकार समुद्र के-आश्रय है 
आप्तजन या प्रजाजन चरुण, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पुरुष में अपना आश्रय सममें | 
उसी से अपनी वृद्धि करें । परन्तु पृथिवी शोर तत्स्थानीय राष्ट प्रजा ही 
आठवीं समस्त प्राणियों को अपने आश्रय में.रखती है। हे पुरुष ! राजन ! 
तू अपने ( अध्वनः ) सागो, राज्य के संश्ालन के नियमों को अपने श्रयो- 
जन ओर इच्छा ओर आवश्यकतानुसार .बना । (असुना) अमुक २ विद्वान 
पुरुष से मुझे उत्तम ज्ञान प्रांप हो सदा ऐसा यत्न कर । 


चैश्वानरों नं5. ऊतय5 आ प्रयांतु परावत॑ ;। अजिरुक्‍्थेन वाहंसा । 
'उपयासगृदहीतोषसि वेश्वानराय त्वैष ते योनिवेंश्वानराय त्वा॥८)। 


- भा०--( चैश्वानरः ) समस्त राष्टू का नेता, अथवा समस्त «नेता 
“घुरुषों का स्वामी, (अप्ि:-) अ्रप्नि के समान तेजस्वी -(-उक्थेन:) 
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अपने प्रशेसनीय ( बाहसा ) साधनों ओर चाहनें से ( नः ऊतये ) 
हसारी रक्षा के क्षिये ( प्रावतः ) दूर देश तक भी (था प्रयातु ) जाए 
ओर दूर देश से भी अजाया करे । ( उपयास० इत्यादि ) पूर्वेचत्‌ । 
अजखिक्रेपिः पवमाल: पाज्चंजन्य: पुरोहित: | तमीमहे सहागयम्‌ । 
उपयामगृददीतो5स्यम्नये त्वा दर्यचस5 पूपष से यॉनेरग्नये त्वा 
चचखे ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठभारद्ाजाबूषी । अग्निर्देदता: | जगती । निषाद: ॥ 

भा०-( अप्निः ) ज्ञानवान्‌ अप्नि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः ) 
ज्ञानों, सन्त्रार्थों का देखने वाला, ( पान्चजन्यः ) पांचों जनों का हितकारी 
( पुरोह्िितः ) पुरोहित, सब कर्मों का साक्षी हो ।( सहागयस्‌ ) अति स्तुति 
योग्य- या बढ़े विशाल गहों, धनैश्वयों और बढ़ी प्रजावाले (तम्‌) इससे 
हम अपने अभिलपित पदार्थ की (याचामहे) याचना करें । (डउपयासगहीतः 
अआखि०) इत्यादि पुवेबत्‌ । 


महॉ२५ इन्दो वज्जहस्तः षोड़शी शर्म यच्छुतु । हन्तुं पाप्मानं 
य्ोष्स्मान्‌ छप्टि । उपयामग्रंहीतोपलसि मड़ेन्द्राय त्वेष ते योगिम्म- 
'इन्द्राय त्वा 7१० 4 
. :».. वस्तिष्ठ ऋषि: 4 अद्यान्‌ इन्द्रो देवता । निचृज्जगती । निषाद: ॥ 
-भा[०--( सहान्‌ ) बढ़ा भारी ( इन्द्र: ) ऐश्वयेवान्‌ू, शह्च॒ुनाशक इच्ध 
/ राजा, (बन्नहस्तः) खांडा हाथ में लिये हुए, वलवान्‌ वीयेवान्‌ , ( शोडषी ) 
. सोलहों .-कलाओं.के समान सोलह असात्यों या राज्यांगों से चन्द्र के 
संम्रान पूर्ण होकर हमें (शर्म) सुख ( यच्छूतु ) प्रदान करे.। ( यः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमसे ( द्वेष्टि ) ढ्वेप करे उस ( पाप्मान ) पापी, दुष्टाचारी 
पुरुष. को ६ हन्तु ) दण्ड दें । ( उपयामग्रृहीत० ) इत्यादि पुवेचत्‌ । | १ 


ते वो दस्मसतोषदं व्सोंमेन्दरानमन्धंस:) - .. ; <«<' 
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मम 


९४" 


ध्मि वत्से न स्वस॑रपु घेलव5 इन्द्रंड्गीर्भिनंवामदे ै ११ 


नोबा गोतमः भआादित्ययाशवल्यों वा ऋअषी | एइन्द्रों देवता । गान्वारः । 
विराड चअलुष्टुप्‌ ॥ 


भा०-- (स्वलरेपु) दिनों के पूर्ण भाग सें (घेनव: वर्त्स न) गाव मिस 
भ्रकार श्रति प्रेम से अपने वच्छे के प्रति इंभारती ऐे उसी प्रकार हम भी 
(चत्सं) अभिवाद्रन और स्तुति करने योग्य, ( दुस्मम्‌ ) दशेनीय, शत्रुओं के 
विनाशक, प्रियवादी और कार्यसाधक (बसोः ) यसनेवाले राष्ट्‌ भार 
( भ्रन्धस: ) अन्नादि नानाभोग्य पदाथे से ( सन्दानम्‌ ) रवये और अन्‍्यों 
को ठृप्त, आनन्दित करनेवाले ( ऋतीपहम ) अपने ज्ञान, प्रयाण या चालों 
से शत्रुओं को परास्त करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, सेनापति ओर राजा को: 
हम ( गीर्मि: ) स्तुतिवाणियों द्वारा ( श्रमि नवामहे ) साज्ञात्‌ होने पर " 
स्तुति फरे, उछका आदर करें । 


यह्ाहिष्ठन्तदग्नयें बहदचे विभावसो । 
महिषीय त्वदुयिस्त्वहाजा5 उ्दारते ॥ .१२-॥ 


सयुक्रषि: । अग्निर्देवता । विराड्‌ गायत्री॥ बड़्ज: ॥ 


भा०-हे मनुष्यो (य््‌) जो (वाहिएम) सब से अधिक सुख प्राप्त कराने - 
बाला; घड़े जिस्मेवारी फा (बृहत्‌) बढ़ा महान्‌ पद है वह (अमये) झानवान्‌ 
अआप्रणी पुरुष को प्रदान करो । ( अर्य ) उसका आदर सत्कार 'फरो॥ डे 
( विमावसो ) तेज्ञों रूप ऐश्वयेवान्‌ तेजस्विन्‌ ! ( महिषी एव ) जिस 
श्रकार रानी अपने पति के लिये बढ़ी उत्कंठा और प्रेम से उसके आदराम 
उठती. है, उसे प्राप्त होती है, हसी प्रकार ( त्वत्‌ रयि: ) तेरे निभित्त ऐश्वये: 
ओर ( त्वत्‌ ) तेरे निमित्त,( वाजा; ) समस्त वी, प्रदाधिकार ( उदीरते ) 
डठते हैं झोर तुझे पाप्त होते हैं । 


में० १३,१०,१४ ]... पड़विशोष्ध्यायः | श््पर्‌ 


'पञ् छु अवाणि तेउझंउइत्थतरा गिर; | एमिवैद्यांस5इन्दुमि: ॥ १ शा] 
भरद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता । गायत्री । पढदुजः ॥ 


भा०-हे ( अम्ने ) अग्रणी वायक ! ( एहि ) आ । ( ते ) तुके में 
विद्वान पुरुष (हतराः ) और नाना (गिरः ) उपदेश चाणियों का. (इत्मा ) 
यथार्थ रूप से ( सु त्रवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश करूँ। ( एसि; ) इन 
( इन्दुमि: । ऐश्व्यों से तू ( वर्धासे ) वृद्धि को प्राप्त हो । 
ऋतव॑स्ते यज्ञ वि त॑न्वन्तु मासां रक्तन्तु ते हावें: । 
संवत्सरस्तें यज्ञ देधातु नः प्रजां छ पर्रि पातु नः ॥ १४ ॥ 
अरिग इंहती ।. निषाद; । संवत्सरों देवता ॥ 


भा०--ह नायक ! राजन ! ( ऋतवः ) जिस प्रकार जगत्‌.रूप भक्ष . 
को ऋतु्ँ करते हैं उसी श्रकार उनके समान सद॒स्यगण ( ते यशस ) तेरे 
राष्टू पालन रूप यज्ञ को ( वितन्वन्तु ) विवेध उपायों से करें । । मासाः) 
मास जिस प्रकार जगत्‌ के अन्नादि पदाथों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
( मासा: ) ज्ञानवान्‌. ओर दुष्ट के नाशकः अधिकारीगण (ते ) तेरे 
( हृवि: ) अन्न और राष्टू की ( रघ्तन्तु ) रक्षा करें ।( ते यज्ञ ) तेरे 
यज्ञ. को. ( संच्रत्सरः ) जिसमें समस्त: प्राणी सुख से बसे ओर रमण करें 
ऐसे.अजा पालक विंद्वान्‌ पुरुष वर्ष के समान सर्वधुणनिधान, (दघाहुः) 
“धारण: करे । ओर चही .( न; ) हमारे ( अलां ) प्रजा का - ( परिपातु-) 
परिपाखन करें | - 

पहर गिरोणा।5 सद्गमत व चदीनाम्‌ | 
छिया विग्रोए अजायत॥ १४॥ 
वत्स ऋषि: । सोमो देवता । गायत्री | पढ़ना; ना 


भा०--( गिरीणास ):पर्चर्तों के! ( उपहरे.) समीप में ( चदीनाँच , 
सजमे ) और चढ़ियों के संगत स्थान में, रह कर, ( .धिया-) ध्यान; धारण; 
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कम; और विद्याभ्यास करके ९ विग्र: ) विविभ्र विद्याओं से सेपुणे, निष्णात 
होकर विद्वान्‌ सोम ओर सूये के समान जन ( अ्जायत ) प्रकट होता है । 

उच्चा त ज़ातमन्शसा दाच सद्भम्या ह्म्या दद | 

उम्र७शम महि श्रव: ॥ १६ ॥ ॥ 

[१६-१६] आमहीयवकषि: । गायत्री: | पडज; ॥ 

भा --६ ते ) तेरे हे ( सोम ) पेश्वश्रसम्पन्न ! सूथे के समान 
सबके प्रेरक राजन ! ( अन्धसः ते ) तुझे अ्रखिल विश्व को घारण 
करनेवाले तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊँचे झाकाश में ( सत्‌ ) सत््‌ शाक्ल 
रूप से वही ( उम्रस्‌ ) बढ़ा बल, ( शर्म ) सुखकारी शरण ओर ( महि 
: अंचः ) बढ़ा ऐश्वय ( जातम्‌ ) प्रकट होता है उसको ( भूमि आददे ) 
भूमि स्वयं ग्रहण करती हं, अथवा उसको में प्रजाजन ( भूमि इच-)-सर्चों 
व्पादक स्वोश्रथ रूप से स्वीकार करता हूँ । 


स्‌ न्न5 इन्द्राय यज्यव चरुणाय मसदभ्य: । 
चरियादित्पारि स्व ॥ १७ ॥ 
भा०--हे सोस  राजन्‌ ! ( सः ) बह तू.( नः ).हमारे (इन्द्राय) 
शत्रुबाशक, ( यज्यचे ) दानशौल, ( चरुणाय ) . सब श्रेष्ठ, आपत्ति निचा- 
. रे और ( मरुदभ्यः ) विद्वान मनुष्यों के लिये ( वरिवोवित्‌ ) धनवान 
ऐश्वर्यवान्‌ सेवा करो कत्तेज्य जानकर ( प्ररिलव ) भ्राप्त हो । 


एना विश्वान्ययेडआ द्स्तातन्नि मानुषाणास्‌ । 
सिषास्तत्तो: चनामहे ॥ श१ै८ ॥ 
“भा०--( एना ) ये ( विश्वा ) सब प्रकार के.( साजुपाणां घुस्नानि , 
मनुष्यों के उपायोगी घनों, का ( अये; ) स्व्रार्मी ही ( आ ) ,प्राप्त करता 
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'है।हम (सिषासन्तः ) उसका सेवन करना चाहते: हुए ( वनामहे ) उन्हीं 
पदार्थों की थाचना करते हैं। . 5 
अलु वीरेरलु पुष्याय्म गोपिरन्वश्वैरन सर्वेणु पुष्ठे: 
अन ह्विपदान चतुष्पदा वयंदवा नों:यक्षघ्नतथा नंयंनन्‍्तु ॥१९॥ 
' आशीः । त्रिष्टुप्‌ । बैवतः । सुगंस ऋषि:॥..* 

/ भा०-- देवा: ) देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञेम्‌ ) परस्पर संगत, 
महंस्थ, समाज ओर राष्ट्‌ रूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को ' ऋतुथा) 
ऋतुओं के अनुसार, यथाकाल, यथावसर इंस प्रेंकांर ( नयन्तु ) ले जाये । 
इंसे प्रकार सार्ग दिखावें कि ( वंयम्‌ ) हम ( धीरे; ) वीरों से ( अजुपु- 
ध्यास्म ) पुष्ट हों, ( गोभिः अनु ) गोओं से सम्दद्ध हो, (पुष्टेः अश्ेः अनु) 
इृष्ट पुष्ठ अश्वें। से समृद्ध हों, " (: सर्वेण द्विपदा चतुष्पद/ )- सब प्रकार के 

_ द्वोपाये और चौपाये भ्वत्यु और पशुओं से ( अनु ) खूब पुष्ट हों । 
अग्न पत्नीरिहा वह देवानासुशतीरुप । 
त्वण्नार७ सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 
मेधातिथिकधि: । अग्निर्देवता । गायत्री | धडजः ॥ 
भा०--है ( अमे ) अश्रप्ने | राजन अ्रग्रणी ! पुरुष £ ( इह ) इस 
यरस्पर सुसंगत राष्ट्र ओर समाज के कार्य में ( देवानाम्‌ ) विद्वान पुरुषों 
की उन ( पत्नी: ) ख्तरियों को जो ( उशतीः ) काये के करने की आभि- 
छापा करती हों। ( उप वह ) प्राप्त करा, उनको भी इस कार्य में लगा 
ओर (शसोमप्रीतये ) सोम था राजापद के स्वीकार करने के- खिये .( त्वष्टारं ) 
शन्रहन्ता, प्रजापाल्ञक पुरुष को भी प्राप्त करा । " 
श्रथवा--झप्ट्र के प्रात्नन के लिये ( द्वेवाना पत्नी: ) देवों विद्वानों और 
राजा आर विजयी पुरुष की प्रत्नन शक्षियों; सेनाओं को एकत्र कर (स्वष्टारं) 
व्‌ के व्वष्टा, शिक्षक या- सूमि आदि के मापन राजप्रासाद- दुर्ग आदि वे 
नुमाता शल्पा की भी प्राप्त कर । 
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अभि यह गृशीहि नो ग्नावो नेट्र: पिच :ऋतुनां । 

त्व७ हि रत्तधाउञखि ॥ २१॥ 

[२१--२२] मेमातियिश्रषि: । अतुर्देवता । गायत्री | पढुलः ॥ 

सा०-हे ( ने४ःः ) नेता ! नायक पुरुष ! राजन ! (नः) हमारे (यह) 

प्रजापालक राष्ट्र के स्वरूप को (अभि) स्पष्टरूप को (नः गृणीही। हम बतला | 
है ( पझ्ञाव: ) पालक शक्ति से युक्न वाग्मिन्‌ ! इस राष्ट्र को ( ऋतुनाः ) 
झपने वल और ज्ञान से या अन्य अधिकारियों द्वारा ( पिब ) भोग कर । 
(त्वे हि ) तू ही ( रक्षधा आ्रासि ) राज्य के रत्नों. और पुरुषों का धारक 
और पोपक है। ु 
दुव्िणोदाः पिंपीपति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टादतुमिरिप्यत ॥२९॥४ 


भा०--( दविणोदाः ) धन और यश का देनेवाला पुरुष ही ( पिपी- 
पति ) सृष्टि का भोग करना चाहता है | ( जुहात ) उसको पदाधिकार 
प्रदान करो श्रौर ( प्रतिष्ठत च ) शत्व॒ पर प्रस्थान करो!।'( नेश्टाद्‌ ) नेष्टा, 
नायक से ( ऋतुमिः ) ऋतुश्रों के अनुसार उसके मुख्य सदस्यों सहित' 
( इृष्यत ) इृष्ट फल को प्राप्त करो । 
तवाये सोम्रस्त्वमेह्वोडुःशंश्वत्तम७& सुमना अस्य पांहि। श्रस्मि- 
न्यक्षे बर्हिष्या निपद्या दष्षिप्वेम ज़टठर इन्ढुमिन्द्र ॥ २३॥ 


भा०--हें राजन्‌ ! ( अर्य सोमः ) थह ऐश्व्य थुक्क राज्य या राष्टू 
( तव ) तेरा है । ( रवं ) तू ( सुमनाः ) शुभ-चित्त होकर ( श्रस्थ ) इस 
राष्ट्र के ( शबतत्तमम्‌ ): सदा काल.से चले आये ऐश्वव को ( अवाछ ) 
अपने श्रधोनःरख' के (पांहि) पालन करः। (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस महांनू यह 
में, आर इस ( बहिंपि ) राजगद्दी पर या प्रजा'जन के ऊपर (आनिषंद॑)" 
विराज कर ( इसे ) इस ( इन्हुस ) ऐश्वये शील राष्ट्र को ( इन्द्र ) ऐश 
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के इच्छुक ( जठरे ) पेट में अन्न के, या ओपधि रस के समान ( दधिष्व ) 
धारण कर । 


अमेव॑ नः खुहवा 5आ हिं गन्तंन नि वर्हिषें सदतता रखि]शटन । 
॥४५ ०७ ८७ 7 /- 


अरथा मदस्व जुजञुणणो 5अन्ध॑खस्त्वएदवोशेजीनिंसि: छुमद॒ग॑य:॥२४ 


ग्ृत्समद ऋषि: । जगती | निषपादः | ल्वष्ठा देवत्पल्यश्व देवता: ॥ 
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भा०--हे (सुहवा:) सुन्दर, शुभ नामवाली देवपल्नियों अर्थात्‌ विद्वांम्र 
पुरुषों के स्री जनो ! ओर हे विद्वान जनो | आप सब लोग (आ गन्तन हि) 
आइये । ( बहषि ) उत्तम आसन पर ( नि सदतन ) निश्चेन्त होकर 
विराजिये | और ( रणिप्टन ) उत्तम उपदेश, शिक्षा प्रदान कोजिये | हे 
(त्वष्ट:) विह्नन्‌ | राजन ! सूे के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार रूये अपने 
(देवेभः) किरणों से जेल को ग्रहण करता है उसी प्रकार तू भी (देवेमिः) 
सहयोगी विद्वान पुरुषों ओर (जनिभि:) सहयोगी साता भगिनी पत्नी आदि 
आनन्द प्रसन्न ख्रियों के सहित और ( सुमत्‌-गण: ) उत्तम गुणों वाले गर्णों 
अर्थात्‌ भ्त्यजनों सहित (अन्धसः) अन्न आदि का (जुज्॒पाणः) भोग करता हुआ 
( मदस्व | हृष्ट-पुष्ट हो । 


' स्वार्दिए्ठया मर्दिष्ठया प॑स्व सोम घारंया। 
इन्द्रांच पात॑वे ख़ुद: ॥ २५ ॥ 


भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक ! तूं (इन्द्राय) 'इंन्द' पंद अर्थात्‌ सम 
राज्य के लिये ( सुतः ) अभिपिक्क होकर ( स्वादिष्ठया ) अति स्वाद वाली, 
* अति मधुर (मदिहिया) सबको अति आनन्द देनेवाली, (धारया) प्रजा को 
धारण पोपण करने वाली, दुग्ध-धारा के समान मधुर वाणी ओर शक्ति से 
(इन्द्राय) ऐश्वय के (पातवे। पालन करने और भोग करने के लिये (पचस्व) 
निरन्तर शुद्ध पवित्र होकर रह । 
4 
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रज़ोहा विश्वचंपणिराभि योनिमयोदहँते । 
द्रोरें सघस्थमासंदत्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--(रक्षोहा) राक्षसों और दुष्ट पुरुषों का माशक (विश्वचर्पणि:) 
समस्त प्रजाओं का द्ृ्ा होकर सुवर्ण आदि से व्याप्त, ऐश्वर्य युक्त (दोणे) 
राष्ट्र में ( सघस्थस्‌ ) थोग्य स्थान, माल और पद के समान योग्य प्रति- 
छित पद और ( योनिस्‌ ) अपने गृह या भ्रधिकार पद पर ( श्रासदत्‌ ) 
राजे और उत्तम यह से रहे । । 


॥ इति पड़विशो5ध्यायः ॥ 


, 5८४ | 


इति मीमांसातीर-प्रतिष्ठितविधालंकार-विरदोपशोमितश्रीमसपणिडतजयदेवशम कते 


यजुर्वेदालोकभाप्वे पड़विशोषध्याय: ॥ 


॥ छाक सुछाविशोइब्याज) ॥ 
[थ० २७ ] ग्रजापतिक्रंषि: | अग्निर्देवता ॥ 


॥ ओोरेम ॥ समस्त्वान्न 5ऋतवों वर्द्धयन्तु संवत्सरा5 ऋषयो 
यानि सत्या । से दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा 
उआशााहि प्रदिशश्वतस््तर: ॥ ६॥ 

| [ १--६ ] अग्निक्षि: । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥ 

भा०-हे ( असे ) विद्न्‌ | अग्रणी नायक ! राजन ! (त्वा) तुकको 
(समा:) एक समान मान, पद ओर ज्ञानवाले विद्वान पुरुष ओर (ऋतवः) 
चलवान्‌ सभासद्‌ गण, (संवत्सराः) श्रच्छी प्रकार प्रजाओं को बसाकर उनमें 
स्वयं रमण करनेहारे प्रजापालक नरपति लोग ओर (ऋषय:) बेदमन्त्रों और 
सत्य ज्ञानों के गृढ़ तत्वों के अध्यापक तथा अध्येता जन और ( यानि - 
सत्या ) जितने होनेवाले सत्य, यथार्थ विज्ञान और सत्य व्यवहार हैं वे सब 
( त्वा ) तुकको ( से वर्धयन्तु ) बढ़ावें, तेरे यश, वल्ल और ऐश्वर्य की वृद्धि 
करें । तू ( दिव्येन ) उत्तम कान्तियुक्न ( रोचनेन ) सबको अ्रच्छा लगने 
वाले तेज से (से दीदिहि ) सूयय के समान प्रकाशित हो । ओर सूर्य के 
समाच ही ( चिश्वा ) समस्त ( चतख्र: ) चारों दिशा उपदिशाओं सबको 
( आभाहि ) जगसगा, प्रकाशित कर । 

सूर्यपत्ष में--( समा: ) वर्ष ( ऋतवः ) वसनन्‍्तादि, ( संचत्सराः ). 
प्रभव आदि सब सूर्य की महिमा को बढ़ाते हैं । 
से चेध्यस्वाग्ने प्र च॑ वोधयेनमुच्च तिष्ठ महते सौभगाय । 
मा ्च॑ रिपडुपसचा ते 5असे प्रह्माण॑स्ते चशंसे: सन्तु मान्ये ॥ २॥ 


५४ 


भा०-हे [अम्ने) असे ! विदन्‌ | तायक ! राजन ! चूस द्ध्यस्व चोः 


श्पफ यजुवेदर्सहितायां [ में० ३, ४ 


श्रश्नि के समान खूब प्रज्वलित, तेजस्वी हो । ( एनम्‌ ) इस राष्ट्र को भी 
( प्र बोधय च ) खूब जगा, प्रवुद्ध श्रीर शिष्य को गुरु के समान सोते से, 
या श्रज्ञान दशा से जगा कर क्लानवान्‌ कर | तू स्वय॑ भी (महते सौभ- 
गाय) बड़े सोभाग्य श्र ऐश्व्य की बृद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ठ) ऊँचे आसन 
प्र विराज । हे (अपने) तेजध्विन्‌ |! (ते डपसत्ता) तेरे समीप आनेवाला, तेरा 
डपासक भ्रीर तेरे समीप वेठने वाला अमात्य, शिष्य, मित्र श्रादि (मा रिपव्‌ च) 
कभी कष्ट धाप्त न करे । है (अ्े) विद्वन्‌ तेजस्विन ! (प्रह्माण:) भ्रह्म वेद ओर 
ऐश्वर्य के ज्ञानी विद्वानूगण ( ते ) तेरे आश्रय रह कर ( यशत्तः ) यशस्वी 
(सन्तु) हो । (ते अन्ये) और वे दूसरे अर्थात्‌ तेरे शत्रु जन (सा) कभी यशस्वी 
से हों | अथवा (यशसः ब्रह्माण; अन्ये सा सन्‍्तु) यशस्द्री विद्वान प्राह्मण तेरे 
विरोधी शब्१ु न हों ज्ञार्य । 


त्चाप । खत हि भर ६ ७ 8) 
त्वामग्ने बुण॒ते ऋत्मणा 5इमे शिवो अन्न संचर्ण सदा नः । 
सपत्तहा नो 5अमिमातिजिच्च स्वे गयें जागह्मपयुच्छन्‌ ॥ रे के 


भा०-हे ( भप्मे ) राजन ! तेजस्वी पुरुष | ( स्वां) तुकको ( इसे 
ब्राह्मणाः ) ये ब्रह्म के जाननेहारे विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( बृणते ) चरण 
करते हैं, अपना नेता स्वीकार करते हैं | हे ( अम्ल ) अ्ले ! तेजस्विन्‌ ! तू 
( नः ) हनारे ( संवरणे ) चरण करलेने पर (शिव: ) हमारे प्रति कल्याण 
और खुख का देनेहारा (भव) हो । और व्‌. ( सपत्नहा ) शत्रुओं का 
नाशक और (अ्भिमाति-जित्‌ च्च गर्वीले, दुष्ट पुख्पों को विजय करनेहारा 
होकर ( र्वे गये ) अपने गृह ओर विजित राष्ट्र में ( अ्रप्रयुच्छुन्‌ ) कभी 
प्रसाद न करता हुआ ( जागृह्दि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रह । 


(८५ 


५२ गम [कप 
इहवाग्ने उ्आवि घारया र॒यें भा त्था नि ऋन्‌ पूेचितों निकारिणं: । 
चतञमन्ने खुयममस्तु तुभ्यम्ुपसत्ता उद्धेतां ते इथनिष्टत; ॥ ४ ॥ 


में० ४ ]. सप्तविशोंडष्याय: इप६ 


भआा०--हे ( अम्ने ) विद्वन्‌ ! हे राजन ! तू: ( इंह एव ) यंहां ही इस 
शष्टू में, थी पद पर ( रयिम ) धन ऐश्वर्य को (अधि धार) घोरेण कर । 
और ( प्‌वरैचितः ) तेरे पूत्र परिचित जन ('निकारिणः ) तेरा श्रपमान 
करने से समथे पुरुष सी ( त्वा सा निक्रन्‌ू ) तेरा निरादर न कंरें । 
अथवा--[ ध्रवेचितः )पूवें हो आप्त अधिक विज्ञानचान्‌ पुरुष और (का- 
.रिणः) निरन्‍्त कर्मशील, उचद्योगी जन ( त्वा सा नि क्रनू ) तुके नीचे न 
“गेरादें, तुझे राजसिंहासन से न उतार दें । ( हुम्यम्‌ ) तेरी रहां के 
अलिये देस ( छत्रम्‌ ) दीये और क्ाभवल ( सुयसम्‌ ) उत्तम ग्रवेन्ध से 
व्यवस्थित ( अरतु ) हो । ( ते उपसत्ता ) तेरे समीप बैठा हुआ भन्त्री, 
आदि श्राश्नित प्रजाजन भी ( अ्रनिस्तृतः ) किसी प्रकार क्षति को प्राप्त मे 
होंकर, सुरक्षित रह कंर ( वर्धताम्‌ ) संदा बद्धि को ग्रोप्त हो । 
' ऋ्रेणाग्ने रंत्राय: स$ रमस्व मिन्रेणांत्रे मित्रधेयें यतंस्वे । 


४ हु 


कप 


'खुज़ातानों मध्येम॒स्थां उ०चि रांक्षमत्ने विहंब्यो दीदिहीह ॥ ५ ॥ 

भा०-हे ( अमे ) अंसे ! तेजस्विन ! राजन ! तूं ( त्नेण ) क्षान्नें- 
बल, ज्ञत अर्थात्‌ छुटि के पूर्ण करने चांले, धन और मंजें। को क्षय होने 
''से बचाने वाले राज्य से ( सु-आयुः, स्वं-श्रायु: ) अपने उत्तेम आयु को 
 संरभस्व ) प्राप्त कर, अपने जीवंन को सुरक्षित रखें । हे अे ! राजन ! 
* | पझित्रेश ) अपने खेही, मित्र रॉजा और धार्मिक विद्दानू पुंरुषों से 
( मिन्रधेये ) मित्रता के बनाये रखने का ( यतस्व ) थंत्न कर । और 
( सजातानास्‌ ) कुल, शील, राज्य और ऐश्वर्य और पद में समान प्रतिष्ठी 
'चाले पुरुषों के बीच में ( मध्यमस्था; ) मध्यम रांजीं के रूप में स्वेका 
चल तोलनें में समर्थ होकर ( एथि ) रह। हे ( अंसें ) विदन ! राजन ! 
सू (राज्ञाम्‌ ) राजाओं के बीच में ( विहृष्य: ) विशेष आदर से स्तुति 
योग्य और विशेष आदर से छुलाये जाने योग्य होकर (इृह ) इस राष्टट में 
( दीदिहि ) पदीक्त, तेजस्वी होकर चमक । 


३६० : यजुर्वेद्संहितायां [ मं० ६, ७, ८ 


४७ (5 ८ 6 हक । | # कप 
अति निहो5 अति लिघोष्त्यचचित्तिमत्यरांतिमग्ने । 
विश्वा छग्मे दुरिता सहस्वाथास्म भय ९? सहवीरा& रायदा :॥९॥ 


भा०-हे ( श्रग्मे ) श्रश्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन * तू ( निह 
श्रति ) प्रजाके घातकों को दवा कर, ( ज्रिघः अति ) निन्दित आचार 
व्यवहार वालों को दवाकर, ( अ्चित्तिम्‌ ) अज्ञानी ओर मूर्ख या हृदय- 
हीन को दवा कर झौर ( अरातिम्‌ ) श्रदानशील शत्रु को दवा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकार के दुए आ्राचरण्शों को ( सहस्व ) विनष्ट 
का। (अथ ) और ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीराम्‌ ) वीर पुत्रों ओर 
वीर सैनिकों सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट्र ओर ऐश्वे का ( दा; ) प्रदान कर । 


अआन्नाधृष्यों जातचेंदा अअनिष्टतों विराउस्नें क्षत्रमनद्दीविद्वीह । 
विश्वा 5आशां: प्रमुकन्माजुंषीर्भिय: शिवेभिर॒द्व परि पाहि नो वूथे॥७ 
भा०--हे ( अग्ने ) अ्रप्ते ! राजन्‌ ! सभापते ! तू ( अ्रनाधृष्यः ) 
दूसरे से कभी अपमान करने एवं पराजय करने योग्य नहो। तू 
( जातवेदाः ) विद्याचान्‌ ऐश्वर्यंवान्‌ , ( अनिस्तृतः ) अ्रहिंल्ित, ( विराट ) 
चिशेपरूप से तेजस्वी, ( क्षन्नम्द॒त्‌ ) क्षात्र-बल को पाद्नन ओर धारण करने 
हारा होकर (इह ) इस राष्ट्र में ( दीदिहि ) हमें प्रेस कर या प्रकाशंभान 
होकर रह। ओर (मानुपीः भियः) समस्त प्रकार के मनुष्यों को 
या भजुष्यों से होने वाले भयों को ( प्र सुल्चन्‌ ) छोड़ कर और प्रन्यों 
को भी भय से भुक्क करता हुआ ( नः ) हमारी ( विश्वाः आशाः ) सब 
आशाओं, मनोरथों को और दिश्यओं को और उनसे रहने वाली प्रजाओं को 
( भय ) अब, निरन्तर (नः बृधे ) हमारी बद्धि के लिये ( परिपाहि ) 
पालन कर । 
इहस्पते सावेंतवाधयन्तर स९शितं चित्संतरा स& शिशावरि। 
चंधयन सटद्ठतते साभगाय विश्व >एनमन्ु भमदन्तु दंचा। ॥ ८ 


मैं० ६, १० ] सप्विशो5ध्यायः ३६१ 


नील जत 


भा०--हे ( बृहस्पते ) बढ़े लोक के पालक, बढ़े राज्यों और राज- 
कायों के पालक, अ्रधिष्ठातः ! वृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सूर्य के 
खमान तेजस्विनू ! राजन ! आचार्य ! तू (एन) इस अपने अधीन प्रजाजन 
आर शिंप्य को ( सांशितम्‌ ) और अच्छी प्रकार तप, और विद्या-अभ्यास द्वोरा 
तीचण, वुद्धिमान्‌ करके (संवोधय ) अच्छी प्रकार ज्ञानवानू कर । ( संतरास्‌ 
से शिशावि ) श्रच्छी प्ंकार इसका शासन कर और उपदेश कर । ( एन ) 
उसको ( महते सौभगाय ) बढ़े भारी सौभाग्य, उत्तम लक्षण, चरित्र और 
ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (वर्धय) बढ़ा । ( एनस्‌ अनु ) इसको देखकर 
इसके पीछे २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुष और डसको चाहनेवाले प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( अनु मदन्तु ) आनन्द प्रसन्न हों । 


अमन भूंगादथ यद्यमस्थ वृहस्पते 5अभिशस्तेरमुज्च: । 
प्रत्याहतामश्विनां मृत्युमस्माहेबानामग्े भिपर्जा श्चीसिः ॥ ६ ॥ 


भा०-हे (वृहस्पते) बृहत्‌ राप्ट्र के पालक ! और विद्न ! ( यत्‌ ) जो 
( यमस्य ) राष्ट्र के नियन्तां राजा को ( अमुत्र भूगात्‌ ) असुक, दूसरे 
देश में होने वाले ( अंभिशस्तेः ) अपराध, अपवाद, लोक निनन्‍्दा से और 
( अध ) ओर ( यत्‌ं ) भी जो अ्रंयुक्न वात हो उससे उसकों ( अ्रमुब्चः ) 
छुडां । हे ( अ्ने ) राजन ! (अ्रश्चिना ) विधा में पारंगत 'अश्वी' नामक अधि- 
कारीजन ( देवानां भिषजा ) विद्वान्‌ पुरुषों में वैद्यों के समान॑ सब राज्यगर्त 
द्वोपों के उपाय करने में कुशंल होकर ( शचीमिः ) अपनी शक्षिशाल्री 
सेनाओं से ( अस्मा ) इंस राष्ट्र में ( झत्युस््‌ ) ऋत्यु या मारनेवाले 
हुए जन को ( प्रति ओहतास््‌ ) यत्तपूर्वक दूर करें । 
उद्दयन्तम॑सस्परि सर: पश्यन्त 5उत्तरम । 
देव देंवन्रा सूर्यमर्गन्‍्म ज्योविसुतमम ॥ १० ॥ 
भा०-वध्याण्या देखो अ० २० । २१. ॥ 


३६२ । यजुवंद्सहितायां [ में० ११, १२ 


उर्ध्या 5अंस्य समिधों भवन्त्यूध्वो शुक्रा शोची “ैप्टरनेः । 
दुमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनो: ॥ ११ ॥ 


[ ११--१३ ] द्वादश श्राप्रियः | प्रजापतिरग्निर्देवता । उप्णिक । ऋषभः ॥ 


भा०-- (श्रस्य) इस (अ्लेः) अ्रश्नि के जिस प्रकार ऊपर जलते हुए काए 
उजवल, तेजवान्‌ होते हैं उसी प्रकार ( समिधः ) प्रकाशक, उत्तम ज्ञान से 
उसकी बुद्धि को चसकाने चाले जन भी (ऊध्वो: भवन्ति) उच्चपद पर विराजमान 
होते हैं। ओर उस अ्रप्नि रूप प्रजापालक परमेश्वर श्र राजा के ( शुक्रा: ) 
शुद्ध करने वाले ( शोचीपि ) तेज भी (ऊध्चोः ) सबके ऊपर विद्यमान होते 
हैं। (सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उज्ज्वल सुख वाले, उत्तम ज्ञानवान्‌ ( सूनोः ) पुत्र 
ओर शिष्य के समान सोम्य स्वभाव वाले, अ्रथवा सबके प्रेरक आदित्य 
के समान तेजस्वी ईश्वर और राजा के तेज ( चुमत्तमानि ) श्रति ऐश्वर्य- 
वान्‌ श्रति उज्ज्वल हों । 
ततूनपादख॒रो विश्ववेदा देवो देवेपु देवः । 
प्रथो अनक्तु मध्चां घतेन ॥ १२॥ 
सा०--( तन्ुनपात्‌ ) शरीरों को न गिरने देने वाला, ( असुरः ) 
प्राणों सें रसण करते चाला, ( देवः ) शक्ति देने और ज्ञान के देखने 
वाला जीव ( देवेषु देवः ) श्रोन्न आदि पदा्थ द्ष्टा उपकरणों में ( देचः ) 
सबका श्रध्यक्ष है वह ( सध्वा ) ज्ञान. से (घृतेन ) ओर प्रकाश से 
( प्थ: ) श्रपने जीवन के सार्गों को ( अनक्तु ) प्रकाशित करे। 


वायु के पक्ष मं--शरीरों को न गिरने देने चाला ( असुरः ) बलवान 
( देवः ) दिव्य गुणवाला सव्वेन्न ध्यापक, (देवेपु देवः ) श्रप्मि आदि 
पदाथो को शाक्कि देने वाला, ( सध्वा ) सधुर ( घृतेन ) जल से ( पथः ) 
मार्गों को ( अनक्तु ) सींचे, चृष्टि करे। ह 
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राजा के पक्ष में--विस्तृत राष्ट्र का पालक, (विश्वेचेंदा)) समस्त ऐश्वये 
बाला, (असुरः) वल्वान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌, ( देवेषु देवः ) दानशीलों में सब से 
श्रधिक दानशील, ( देव: ) सबका बृष्टा, ( मध्वा घृतेन ) मधुर आकर्षण 
और तेज से, सोम्यता और प्रखरता दोनों से ( प्रथः ) प्रज्ञा के व्यचस्थापक 
मार्गों, राजनियमों को ( अनक्तु ) प्रकाशित करे। 

परमेश्वर के पछ में--सब शरीरों का रक्षक होने से 'तनूनपात' है, सर्वद्ष 
होने से “विश्ववेदा ', सव सूयोदि का प्रकाशक होने से ' देवों का देव *, 
सर्वप्रद होने से देव” और सबके प्राणों का आर शेश्वयों का दाता होने से 
[ बसु-र ] 'असुर ' है। वह ( मध्वा ) सधुर आनन्द से और ( घृतेन ) 
प्रकाशमय ज्ञान से हमारे जीवन के समस्त ऐहिक और पारलोकिक मार्गों 
को वेदोपदेश द्वारा प्रकाशित करे । 

मध्वा यज्ञ नक्तसे प्रीणनो नराश5सों उअग्ने । 
खुकद्देवः सांव्िता विश्वर्वार: ॥ १३॥ 

भा०--है ( अग्ने ) विदन्‌ ! राजन ! तू ( यहझुम्‌ ) परस्पर के आदान 
.अतिदान व्यवहार और प्रजा-पालन-रूप यश को, ( मध्वा ) मघुर चित्ता- 
करपेक वचन से, या सुन्दर, सछुर रूप से (नहसे ) च्याप्त है। यदि 
राजा की व्यवस्था न हो तो प्रजा के परस्पर व्यवहार बढ़े कर्केश और 
5:खदायी हें।, व्यवस्था होने से वे सोम्य होणाते हैं । तू (नराशंस:) विद्वानों 
का प्रशंसक ओर सर्व साधारण से स्तुति योग्य, या सबको शिक्षा देने हारा 
ओर (प्रीणानः ) सबको तृप्त और प्रसन्न करने द्वारा हो। तू स्वयं ( सुक्ृत्‌) 
शुभ कार्यो का करने वाला, (सविता) सबका प्रेरक और (विश्ववारः) सबको 
वबरने या स्वीकारने चाला, सव॒ से बरने योग्य, या सबका रक्षक एव 
ख्ब बुरे पदार्थों का वारण करने हारा हो | 


श्रच्छायमेंत्रि शव॑ंसा घृतनेंडानो बाहिनमंसा। 
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शक कु 


अप्नि* स्रुओों अध्चरेएु प्रयत्खु ॥ ६४ ॥ 

भा०--( अयस्‌ वह्निः ) यह राज्य-्भार को वहस करने में समर्थ 
पुरुष, ( शघसा ) बल से, ( घुतेन ) तेज से ओर ( नमंसा ) दुऐो को ._ 
नसाने या दमन करणे वाले दल से ( ईंडानः ) स्तुति योग्य होता हुश्ना 
( भ्रच्चु एति ) प्राप्त होता है। ( अध्वरेपु प्रयत्सु ) हिंसा रहित, प्रजा के 
पालन कार्यों के प्रारम्भ होजाने पर ( खुचः ) खुवे जिस प्रकार श्रप्नि को' 
उद्दीक्त करते हैं उसी प्रकार ( रुच ) दानशील' प्रजाएं अपने शो से 
( अश्निम्‌ ) इस नायक को ग्रदीक्ष तेजस्वी ओर बलवान करें । 


स॒ यक्षदस्य महिसावमंग्ने: सूई मन्द्रा सुप्रयस! । 
वसश्रतिष्ठोी चसध्रातमश्व ॥ १४ ॥ 


भा०--जो (बसुः ) प्रजाओओं को बसानेहारां, ( वंसिष्टः ) सबसे' 
अधिक ज्ञानवान्‌ , (वसुधातमः) बसनेवाल्धी श्रजाशं काधारण पॉपण करनें- 
वाला, सबको ऐश्वय देनेवाला है । वह ( अस्य अम्मेः ) इस अ्रप्नि, अग्मणी' 
नामक पद के ( महिमानस्‌ ) महान्‌ सामथ्य को (,यक्षत्‌ ) प्राप्त करे और 
( स; ) वही ( सुप्रयसः ) उत्तस श्रज्नादि योग्य पदारथा स सम्पंत्न धनाव्यः 
पुरुष के ( सन्द्रा ) आनन्दप्रद सुखों को ( ईम यक्षत्‌ ) भी प्राप्त करे । 
द्वारों देवीरन्व॑स्थ विश्वें बता दंदन्ते अग्ने: । 
-उस्व्यचसो घाम्ना पत्यमाना:॥ १६ ॥ 
भा०--( द्वार: ) द्वार जिस प्रकार गृह के स्वामी को आने और 
जाने देते हैं शोर गहस्वामी के ऐश्वर्य के अचुसार ही सजते हैं, उसी के 
इच्छानुसार खुलते ओर बंद -होते हैं । और ( देवी: ) खियां जिस 
प्रकार गृहस्वासी के ऐश्वथोचुसार सजती और उसी के आज्ञानुसार कार्य, 
धर्मांचण आदि करती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( अज्ने: ) ज्ञानवान्‌ 
अग्रणी नायक घुरुप के ( अनु.) अलशुकूल, उसके.पीछे,, (:दृवी: द्वारः ) 


- १० 
५२२ 
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विजयशील शत्रु वारक सेनाएं ओर (विश्वे ) समस्त पुरुष (ब्रता) 
नाना सत्य -भाषण आदि कर्मा को ( ददन्ते ) धारण करते हैं ओर 
( उरुव्यचसः ) महान्‌ व्यापक सासध्य वाले इसके ही (धाज्ना ) तेज, 
ऐश्वये से ओर पराक्रम या पद से वे स्वयं ( पत्थमानाः ) ऐश्वयवान , 
सम्द्धू हो जाते हैं । 
ते 5अंस्य योप॑ण दिव्य थे योना 5उपासानक््ता । 
इम यश्ममंवतामध्चरं दः ॥ १७ ॥ 
भा०--( ते ) वे दोनों ख्री ओर लच्मी, घर की शोभा का आश्रय 
स्थान खी ओर राज्यलूत्मी दोनों ( उपासा नक्ता न ) दिन ओर रात्रि 
के समान ( दिव्ये योषणे ) दिज्य, उत्तम ग्रुणवत्ती और दानर्शाल दो 
स्लियां हैं। थे दोनों (नः इस यज्षम ) हमारे इस यज्ञ और राष्ट्र को 
( श्रध्वरम्‌ ) आविनष्ट रूप में ( अचतास्‌ ) पालन करें। 
श्रीश्र ते लक्ष्मीश्व ते पत्न्यावहारात्र' इल्रांद २८ ['''यज्भु ० । 
दृब्या हतारा ऊध्यमब्त्रर नाउच्माजद्धामावथ गणातम्‌ | 
करूुत॑ नः स्थ्रिप्टिम ॥ १८ ॥ 
भा०--( दव्या होतारों ) विद्वानों, भ्राप्त प्रसिद्ध विद्या, कला काशल 
'की शिक्षा देने सें कुशल , नः अध्वरम्‌ ) हमारे पिनष्ट होनेवाले ( ऊध्वेम्‌ ) 
संबके ऊपर विद्यमान्‌ उदच्चत “यज्ञ राज्यव्यचस्था का ( अभिगुणीतम्‌ ) 
सब प्रकार से उपदेश करें । और वे दोनों ( अ्नेः ) ज्ञानवान्‌ , अग्निणी 
नायक पुरुष की ( जिह्माम ) सुख, वाणी की श्रथवा ( जिह्नाम्‌ ) वश- 
कारिणी व्यवस्था की शिक्षा दें । आर ( नः ) हम प्रजाजनों को ( सु-इष्टेम ) 
उत्तम फल् देनेवाली व्यवस्था ( कृणुतस्‌ ) करें । 
तिख्रो हेवीवर्हिरेद ९० संदन्त्विडा सरस्वती भारती। 
मही ग्रंगाना ॥- १६ ॥ “८ 


सा[०--[ मही ) वंढी, उच्च गुणावाला, ( देदीः ) ज्ञान की प्रकाशक 


भ 


( गुणाना ) उत्तम उपायों का डपदेश देती हुई (इडा सरस्वती, भारती) 
हूढा, सरस्वती ओर सारती, एथ्वी, वाणा झौर तेज को वारण करन- 
चाली ( विखः ) तीनें। सभाएं ( इंद वहिं; ) इस महान्‌ प्रजा या राष्ट्र प्र 


( था सदन्तु ) आकर वेराज, य तीनों ससाएं शासन कर ) 


तन्न॑स्त॒रीपमछुत पुरुष त्वर्शा खुचीयंम्‌ । 
रायस्पोय वि प्यंतु नार्मिसस्मे ॥ २० ॥ 


भा०-- त्वष्टा ) अ्रति दीघप्तिमानू , अति शीघ्रता से सत्र व्यापने- 
चला, शीघ्रगामी । शिल्पज्न पुरुष ( नः ) हमें ( तुरापम्‌ ) चेग से पहुचा 
देने और प्राप्त होनेवाले ( अद्भुतम ) आश्ववकारक पुरुत ) नाना 
प्रकार के पदार्थी में विविध प्रकार से विद्यमान ( सुवीयस्‌ ) उत्तम वीय 
या बलयुक्न ( रायस्पोपम ) घनेश्वय के पोपण करनेवाले ऐश्वथ को 
( अस्मे नामिस ) हमारे राष्ट्र के बांच स ( वि प्यतु ) प्रदान कर । 


: धर्नस्पतेष्वंसजा ररांगरूत्मां देचेषु । 
आाम्िदेव्यए3 शंमिता खूदयाति ॥ २९ ॥ 


भा०--है ( वनस्पते ) सेवन करने योग्य राप्द क पालक ! (शमिता ) 
शान्तिदायक, राष्ट्र के उपढचों को शान्त करदने से ससथ ( अप्नि: ) 
असि के समान तेजस्वी, सेनानायक ( हब्ये ) श्रहण करन याग्य रास्द 
आदि ऐश्वय को ( सूदयाति ) छुके प्रदान करे। आर दें. ( त्मना ) रुवये - 
( देवेषु ) विद्वान , विजयशील पुरुषों के दाथा उसका ( रराख: ) प्रदान 
-करता हुआ ( अब सृज ) उसको अपने अधान रख । 


अम्ते स्वाहा छणुद्ि जातवेद इच्द्राय हव्यम्‌। 
3 अ ९ 5 
विश्व देवा हविरिद जुपन्‍ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
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भा०-हे ( अप ) विद्वनू ! हे ( जातवेदः ) विद्याओं में कुशल 
पुरुष ! तू ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रद बाणी से (इन्द्राय ) ऐश्वयचान राष्टः 
या राष्ट्रपति के लिये ( बृपम्‌. ) स्वीकार करने योग्य स्तुति एवं राष्ट्र ' 
पदाधिकार को ( कृणु॒हि ) कर | ( इ्द हविः ) इस स्वीकार करने योग्य 
अन्नादि पदार्थों को ( विश्वे देवा: ) सभी विद्वान शासक्गण ( जुपन्ताम्‌ ) 
प्राप्त करें । 
पीवों उअन्ना रखिवुश्र! खुमेधा: श्वेत: सिषक्ति नियुतामभिश्री:। 
ते चायये समनसो जि तंस्थरर्विश्वेन्नर॑: स्वपत्यानिं चक्रः ॥ २३ ॥ 

व॒सि 


[ २३-२४ ] ऋषि; । वायुदवता त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥ 


भा०--( नियुतास्‌ ) नियुक्त हुए शासकों को ( अभि श्री: ) सब 
प्रकार से आश्रय करने योग्य, सुख्य, पुरुष ( श्वेत: ) उनकी वृद्धि करने 
चाला होकर ( पीव:-अन्ञा: ) पुष्टिकर अन्नों को खानेवाले, ( रविद्वधः ) 
ऐश्वर्य की दबृद्धि करने वाले, ( सुमेधा: ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ज्ञानी पुरुषों को 
( सिसक्ति ) अपने साथ मिलाकर समवाय बना कर रहे ।और (ते ) 
वे ( समनसः ) सब एक समान चित्त होकर, ( वायचे ) अपने प्राण- 
स्वरूप, वायु के समान जीवनग्रद नेता के लिये ( वि दस्थुः ) विविध - 
कार्यो पर अधिट्ठाता.या अध्यक्ष होकर विराजें | ओर ( नरः ) नेता. 
लोग, या सर्वेसाधारण मनुष्य ( विश्वा ) सव अपने ( सु-अपत्यानि ) 
उत्तम २ सन्‍्तानों को ( चक्रः ) बनावें। 
राये नु ये जश्तू रोदंसीमे राये देवी थिषणा घांति देवम्‌ | 
अध वायु नियुत, सश्यत सवा उत श्वेत वसुश्चिति निर्के.॥२७॥ 
भा[०--[ इसमे रोदसी- ). एथिवी ओर रूये| के: समान सम्बद्ध - 
राजा और प्रजायें दोनों ( यं ) जिस' मध्यस्थान अन्तरिक्ष सें व्यापक चासु: 
के समान्र ढ़ोनों के धारण प्रोषण करने.में समथ- पुरुष, को. ( राष्रेः ) ऐंशव्न: 
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की रक्षा के लिये ( जशतुः ) प्रकट करते हैं । श्रीर ( घिपणा ) समस्त 
कम और विज्ञानों ओर श्रधिकारों को घारण करने वाली ( देवी ) स्त्री. 
जिम प्रकार विद्वान पतिकों श्रपने पतिरूप से स्वीकाए करती है उद्ी 
प्रकार यह राजसतभा जिस ( देवम्‌ ) विद्वान, मार्गद्रश छरुप को (घाति ) 
धारण करती या मुख्य पद पर स्थापित करती है । ( क्रथ. आर जिस 
प्रकार (नियुतः) अ्रश्नणण अपने “वायु! अर्थात्‌ प्रेरक साएयी को घारण करते 
हैं उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्त हुए षदाणिकारी लोग भिस ( वायुम्‌, ) 
प्राण ओर जीदनदूत्ति के दाता ऋपने स्वासी शो (स्का: ) भपते भ्रष्ट बनन्‍्धु- 
जनें के समान ( सश्नत ) संदघ करते, रुका शाश्रय सेसे हैं ( उत्त ) 
ओऔर उस ( खैतसम्‌ ) परम तृरू, श्रादए श्रोन्प एुए को ( फिरेके ) निर्भय 
या बहुत से जनों से बचे स्थान से, था ( बिरक्ष ) अच्चयय कोष पर ( बलु 
घितिम्‌ ) सम्तस्त ऐश्वर्य की रक्षा करण डाला बचा कर ( सब्बत ) स्थापित 
करते हैं और स्वयं सकी रज्षा करते हैं । 

अक्षयकोीप के रशक राजा या ख़ताबची को * वायु ” प्द प्रदान 
किया जाय । 


आपों ह यद्‌ बृहुतीर्विश्वमायन गझ दुधाना जनय॑न्तीराग्निम्‌ । 
व॒तों देवाना($समंवत्तेतासुरेकः कस्में देवाय हाविप( विधेस ॥२श॥ 


भा०-- यत्‌ ) जब ( बृहतीः आपः ) बड़ी भारी शक्षिशाली (आप) 
प्रकृति की व्यापक तन्मान्त्राएं, अथांत्‌ सूक्ष्म कारणावयव (विश्वस्‌) अपने भीतर 
प्रवेश करने वाले परमेश्वर के सामथ्ये को (गर्सम्‌ )गर्भ रूप से (दधानाः ) 
धारण करती हुई ( अप्रिम्‌ ) अप्नि, सूये आदि तेजस्तत्व को प्रकट कर | 
रही होती हैं ( ततः) तब सी ( देवानास्‌ ) सब दिव्य शक्षियों, प्रथिवी 
आदि पदाथां का ( एकः ) एक ही ( असुः ) प्राशस्वरूप सबको स्चतम्त्र 
रूप से गति देनेहारा भ्रवत्तक होता है। ( करे ) उस सकत्तो 


मं० २६ | सप्तर्विशोष्ध्याय! है 


( दैवाय ) सबको गति देनेवाले, स्व जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर का हम 
( हंविषा ) ज्ञान और स्वुति से ( विधेम ) प्रतिपादन करें |, 

उस्री भ्रकार से राजा के पक्षमें--( वृहतीः ) बढ़ी भारी, बढ़े सामथ्य 
वाली, वृद्धिशील, ( आप: ) जलों के समान राष्ट्र में व्यापक, आप 
प्रजाएं ( यत्‌ू ) जब, ( विश्वम््‌ ) उनमे प्रविष्ठ होनेवाले, व्यापक, बलवान 
पुरुष को ( आयनू ) प्राप्त होती हैं और ( गर्भस ) अहण करनेहारे गर्भ 
को स्त्री के शमान, राष्ट्रेश्वेयेचान्‌ ( श्रभ्विम्‌ )>अग्णणी नेता को अपने वीचर्मे 
(जनयन्ती:) प्रकट कर रही होतीहैें (तत:) तब बह (देवानां) समस्त विद्वान 
शासकों का ( एकः ) एक्सात्र ( असुः ) प्रवर्तक, इन्द्रियों के प्रवत्तेक प्राण 
के समान होताड़े ।( कस्से ) उस ग्रजापालक, सर्वकत्ती ( देवाय ) 
राजा का हम ( हविषा ) अहेण करने योग्य ऐश्वथ आदि से (विधेस ) 
आदर सत्कार कर (. 
यश्चिदापों शद्विना प्रयेपश्यदज्त दर्धाना जनय॑न्तीयंशम । 
थों देवेष्वाणि देव एक आछीत्कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम्‌ ॥२६॥ 

[ २४--%६ ] हिरण्यगगरभ ऋषि: । प्रजाषति देवता | त्रिष्टुप । घेवतः ॥- 

भा०--६ अः चित्‌ ) ओर जो ( महिला ) अपने भहान्‌ साम्थ्य से 
( दुच्लं दुधाना: ) बल और क्रिय्रावेग को धारण करती हुई ( यज्ञ जन- 
यन्तीः ) सुत्तगत, नियसबद्ध संसार को प्रकट करती हुईं (आपः ) 
प्रकृति की सूच्रम तन्मात्राओं को ( परि अपश्यत्‌ ) साक्षात्‌ देखता, उनपर 
साक्षी रूप से विद्यमान्‌ रहता है । और (यः ) जो ( देवेषु ) समस्त कीढ़ा- 
_ शील+ एवं फलाकांज्षी जीचों पर, ओर घ्ृथिव्यादि कास्तिमान्‌ लोकों पर 
भी ( एकः देवः ) एक अकेला सबको प्रकाशक झुखदाता परमेश्वर 
( अ्रधि आसीत्‌ ) आधिष्ठाता रूप से विद्यमान्‌ है, ( कस्म ) उस विश्व के 
कत्तो-सुखकारक प्रजापति परमेश्वर को हम ( हविपा ) ज्ञान और 
क्रियायोगसे ( विधेम ) परिचय करें । 
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राजा के पक्षमें--( यः चित्‌ ) जो ( महिना ) अपने महान्‌ सासर्थ्य 
से ( दक्ष दधानाः ) अपने ही बलका धारण करती हुई, (यज्ञम्‌ ) राप्ट्‌ 
को ओर शाप्ट्पति को प्रकट करती हुई ( आपः ) प्रजाश्रं को अ्रध्यक्षरूप से 
. ( परि अ्रपश्यत्‌ ) देखता है । और (€ य: देवेपु अधिदेवः एकः ) जो एक 
श्रकेला ही सब विद्वानों ओर शासकों पर भी शासक है उसका हम अ्रन्नादि 
से सत्कार करें । 
प्र याभियासि द्ाश्वारंसमच्छा नियुक्धिवोयविण्यें दुरोण । 
निनोंरयि(& छभोजलं युवस्व॒ नि चीर गव्यमश्व्य ख् राघः ॥२७॥ 

भा०-हें ( वायो ) सब के प्राण के समान जीवनाथार वायु ! 
अधिकारिन्‌ ! तू ( याभिः ) जिन ( नियुक्षिः ) नियुक्त पुरुषों के साथ 
या जिन सेवाओं के साथ ( दाश्वांसम्‌ ) दानशील राष्ट के प्रति (दुरोणे) 
अपने आश्रय स्थान, गृह में (इ्टये) दृष्टि अथांव्‌ योग्य कार्य सम्पादन करने के 
लिये ( प्रयाति ) प्रयाण करता है ( अ्रच्छु ) वह ठीक ही है । ( नः ) 
हमें ( सुभोजस ) उत्तम अन्नादि भोग्य पदार्थों से युक्न या उत्तम रक्षावाले 
६ रयिम्‌ ) ऐश्वय को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर | और ( वीर ) 
चैरे, ( गब्यस्‌ ) गोओं और ( अश्व्यस ) अ्रश्वों से युक्त ( राघः ) घन का 
भी ( नियुवस्व ) प्रदान कर । 

“नियुत्‌' शब्द उभयलिद्ञः, इति उचटः ॥ 
आ नो जिमु््धि: शत्तिनीमिरध्चर 0 सहालिणीमिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायों ऋश्मिनत्लचये माइयस्च यय॑ पात स्वस्तितिः सदा नः ॥२े८॥ 


भा०--हे ( वायो ) वायु के समान प्राणरक्षक ! वायु के समान 
प्रचणइता: से शछुओं के उखाड़ देने द्वारे वीर ! सेनापते ) तू ( शत्ति- 
नीमिः ) सेकड़ों पुरुषों से थी और ( सहास्विणीमिः ) अजूरों से वनी , 
( नियुल्षिः ) शत्रओं को छिन्ननभित्न। करनेंहारी, सेाओ्ं: के साथ ( नः ). 


भ्ञ् 
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हमारे ( अध्यरम्‌ ) रक्षा करने योग्य ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति, 'सबके 
च्यवस्थापक, राष्ट्रपति को उपयाहि ) आप्त हो | तू : अस्मिन खबने ) 
उस राज्यामिपेक काल सें ( सादयस्व ) सबको प्रसन्न कर । ( यूयम्‌ ) 
आप खब ल्ांग ( स्वास्ताभ; ) उत्तम कल्याणकारी उपायों से (नः 


हमारी ( सदा ) सदा काल ( पात ) रक्षा करों । पट 


नियुत्वान्‌ बायवागहय& श॒क्रो उअयामि ते । 
गन्तफ़्से सुन्वतों गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता । गायत्री षड़जः || 


आा०-हे (वायो) ! ज्ञानवन्‌ ! बलवन ! सेनापते ! तू ( नियुत्वान्‌ ).. 
सेनाओं का नियन्ता होकर ( आ गहि ) आ, प्राप्त हो। ( अय॑ ) 
यह में (शुक्र: ) शुद्ध, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (अयासि ) 
प्राप्त होता हूं। तू भी ( सुन्बतः ) अभिषवन या आभिषेक करनेहारे के 
( गृहस्‌ ). युह अर्थात्‌ ग्रहण करनेहारे सामध्ये यो अधघीनता को 
( गन्तासि ) प्राप्त हो । 
वायों शुक्रो 5अयापि ते सध्छो उअग्ने दिविशियु । 
आायाहि सोमपीदये स्याहो देव नियुत्यता ॥ ३० ॥ 
पुरु्मीढाजमीढो ऋषी ॥ वायुर्देवता | अनुष्टुप्‌ । गांधारं: ॥ 
भसा०-हे ( वा्ो ) वायु के समान बंसवन्‌, सर्वे प्रायाधार मे 
( शुक्र: ) झ॒द्ध तेजस्वी होकर ( दिविष्टिषु ) छ्वान ग्राप्ष कंशनेब्रेतल॥' 
विद्वत्सभाओं में ( ते ) तेरे ( सध्चः अग्र ) सछु, सघुर ज्ञान के ( अग्नद्य ). 
उत्तम सार भाग को (अयामि। प्राप्त होऊँ | हे ( देव ) राजन ! तू ( सोम- 
पीलये )- सोम अर्थात्‌ राष्दू के ऐश्वर्य को. प्राप्त करने के लिये ( स्पाई: ) 
अति रुपृहा, इच्छा या प्रेमवाला होकर ( नियुत्वता ) नियुक्त, शत्व॒ उच्छेद्न 
में समथ सेनावाले सेनापति के सहित ( आयाहे ) आ। 
- - मद 


५ पं 


हु 
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चासुरश्रगा यज्ञती: साक॑ गन्मनंसा यक्षम्‌ । 
शित्रों निय्य॒द्धि! शिवामें: ॥ ३१ ॥ 
भा०--तू ( अ्रग्नेगा: ) सबके श्रागे चलनेहारा, अग्रणी शोर ( शिवः ) 
कत्याणकारी होकर ( यज्ञत्री: ) राष्टू को प्रसन्न श्रनुर्षित करके स्वयं 
( वायु: ) वायु के समान बलवान होकर ( मनसा ) अपने चित्त से 
( शिवातिः नियुद्भि: साकप््‌ ) कछ्पाणकारिणी, नियुक्त सेनाश्रों या 
शक्नियों ओर नियुक्न पुरुषों सहित ( यज्ञम्‌ श्रा गहि ) कू यज्ञ श्र्थाव्‌ 
व्यवास्थित राष्टू या राष्ट्रपति के माननयि पद को प्राप्त हो । 
लक कक को 2 | 
चायो ये तें सहज्निणों रथ्थासस्तेम्िरा गंहि। 
3 0 + की. गन 
नियुत्वानत्सोमपीतये ॥। ३९ ।। 
गायत्री पडज; ॥ 
भा०--हे ( वायो ) चायु के समान बलवान सेनापते ! (ये ) 
जो ( ते ) तेरे ( सहख्तिण: ) सहसखनों पुरुषों से अधिष्ठित ( रथधासः ' रथ, 
था रमणकारी साधन हैं ( ताभः ) उनसे ( नियुत्वान्‌ ) तू विशेष शक्षि- 
शाली ओर सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये , सोम अर्थात्‌ राष्ट्रेशर्य के 
पालन और भोग के लिये ( ञ्रा, गहि ) था, प्राप्त हो । 
| 47 आप / ः के +, [| | 
एकया थे दशभिश्व स्वभूते द्वाम्या/णये विश्रशती थे । 
| >> प 0 ॥ न] ॥ दी फ धाविद्र 
तिसमिश्व॒ बहस ज्िएशता च नियु्क्षिवो बविहद ता विसु॑क्च ॥३३॥ 
त्रिष्टुप्‌ू घवतः ॥ 
सा०--हे (वायो) घायो ! ऐश्वयवन्‌ ! हे ( सथूते ) रचय॑ 
ऐश्वर्यचन्‌ ! तू । एकया दुशासिः च ) दस दस की एक ( द्वाभ्याम्‌ विशती> 


घिशत्या च ) या बीस २ की दो ओर ६ तिर्तभिः: स्िंशता च ) तीस २ की 


००. 


तांन, ( नियुज्ञः ) सभाओं आरे सेवाओं से ( इशध्ये ) इएट लाभ के लिये 
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( ता ) उन नाना अधिकारियों या अ्रंगो। को ( वहसे ) धारण करता है 
तू ( बिपुल्ल ) उनको विज कार्यों सें नियुक्र कर । 

परमेथर के पक्ष से--हे ( स्वभूते ) जगत्‌ रूप अपनी ही विभति से 
युक्न अथवा हे राजन्‌ तू ११ से, २२ से ओर ३३ से राष्ट एवं जगत्‌ 
के नाना काया का धारण करता है| उनको विचिध कार्यों में लगा | 


तव॑ वायव्रतस्पते त्वप्रऑमातर-्हुत। अवा९स्या बुंणीमहे ॥२४॥ 


भा०-हे ( ऋतस्पते ) सत्यपालक | जगत्पालक ! ज्ञानपालक !- 
सत्य राष्ट्रपालक ! ( वाग्रो ) बल्वन्‌ ! हे ( ल्वष्टुः ) तेजस्वी राजा के 
( जामातः ) जताई के समान उसको स्वयं उत्पादित सेना के पते | है 
(अद्भुत ) श्राश्चर्य कमकारक ! अभूतपूत बलशालिनू ! हम तेरे 
( अवांसि ) रक्षा-संधनों को ( आवणीसहे ) सब प्रकार से चरण करते 
हैं, चाहते हैं 
अभि त्वां शर नोसनुमोष5दुग्घाप इब छेनव:। 
इशा[नमस्य जगतः स्व्रंशमीशानामन्द्र तस्थुष:॥ ३५॥ 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । इहती । 


भा०--हे शूरवीर पुरुष ! हे परमेश्वर ! हे स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) 


ऐश्वर्यवन्र ! राजब ! तुझे हम साक्षात स्तुति करते हैं ओर तेरे लिये हम 
(अदुः्धाः धेनवः इव) विना दुही गायें जसे अपने बछुड़ों को दूध पिलाने 
के लिये सदा नमती हैं उसी प्रकार हम तेरे आगे ( नोनुमः ) नमते हैं । 
तू हमारा रारभूत ऐश्वव प्राप्त क' ओर ( अस्य जगतः ) इस चराचर जगत्‌ 
के ( ईशानम्‌ ) ईश्वर, स्वामी ओर इस ( तध्थुपः ईशानम्‌ ) स्थावर संसार 
के स्वामी ( स्वष्शम्‌ ) आदित्य के समान दर्शनीय, तेजस्वी एवं सुखस्वरूप 


( त्वाब्‌ नोबुमः ) तेरी हम स्तुति करते हैं । 
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न त्वाचार झप्यो दिव्यो न पार्थियों थ ज्ञातो न अनिष्यत । 
स्रएवायन्तों मघचलजिन्द्र द्ाजियों गब्यर दवामह ॥ ३६ ॥ 
वप्तिष्ठ ऋषि: । स्न्ही देवता | सता बहतो | मध्यम: | 


ट्थ 
छ 
! 
ि 
| 


भा०-हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! ( ल्वावान्‌ ) तेरे जैसा [ प्न्यः ) 
और कोई ( दिव्य: न ) घोलोक में सूद तेजस्वी पदाथ नहीं है। और 
( न पार्थिवः त्वावान्‌ अ्न्यः ) एथिवी के पदार्थों में भी तेरे जैसा कोई 
शोर नहीं है। ( न जातः ) न थ्रभी तक पेंद्रा हुआ है श्रीर ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होगा। है ( सघवन्‌ ) ऐशर्सचन (इन्द्र ) साज्षात्‌ दर्शनीय ! परमेश्वर ! 
हस ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, श्रतवान्‌ और ऐश्चर्यवान्‌ होकर ( अश्वायन्तः ) 
अश्व और ( गव्यन्तः ) गोशों के समान कर्मेन्द्रिय और क्ञानन्दियों की 
विशेष कामना करते हुए या उन पर वश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुत्ति करते हैं । 

राजा के पक्ष में--( न त्वाचान्‌ श्रन्‍्य: दिव्य: ) तेरे जैसा उत्तम 
गुणवान्‌ , तेजस्वी कोई न राजसआा में, ( न पार्विवः ) न एथिवी में कोई 
(त-जातो न-जनिष्यते ) न पदा हुआ है, न आगे पैदा होगा । हम (वाजिनः) 
ऐश्वयैयान्‌ होकर भी ( गव्यन्त: अ्रश्वायन्तः त्वा हवासहे ) गौओं ओर 
घोढ़ों की इच्छा करते हुए तेरी शरण आते, तुमे राजा स्वीकार करते हैं | 

त्वाभिष्टि हर्वासह सातो बाजस्य झारव॑: । 
त्वां वृच्चोजिल्द्‌ सत्पातिं नगस्त्यां काछास्तर्नतः.) रेछ ॥ 
मा ऋ० ६ | ४६ | १॥ 
शंयुऋंषि: । निचृदनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ | 

भा०-हे ( इन्द्र ) रूथ के समान तेजस्विनू , राजन ! ( कारव: ) 
उत्तम कर्मो और शित्पीं को करनेवाले विद्वान पुरुष ( वाजस्थ सातो ) 
ऐश्वनं ओर अज्ञ की म्राप्ति के लिये ( इत्नेतु ) विष्नकारियों के उपस्थित हो 
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जाने पर सेथों में से के समान ( संत्पातिम ) संज्नों के प्रंतिपर्लिक 
( त्वास्‌ इत्‌ हि ) तुकको ही हम उसी प्रकार ( हवामहे ) स्मरण करते हैं, 
चुलाते हैँ जिस प्रकार (नरः) लोग (काष्ठाप्ु) दूर की सीमाओं और दिशाओं 
को पार करने के लिये ( अर्चतः ) अश्व को याद करते हैं । 
स॒ त्वें वेश्चित्र वनञ्नह्वस्त ध्रृष्णया मह स्त॑वानों उअद्विब: । 
गामश्व७ रश्चमिन्द्‌ु संकिर खतरा बाज न जिंग्युपे ॥ शे८ ॥ 
क्र० ६ | ४घ्वरनता 
स्वरा दृहती: । निधाद: ॥ 
भा०--हे ( वश्नहस्त ) खज्ञहस्त ! शत्रुवारक शखाख्र युक्र सेनाओं के 
चशकारिन ! ( अद्व; ) प्रस्तर सेवने शर्खों वाले, अथवा अभेद्य शिक्षा के ' 
समान दुर्गवाले [ है ( चित्र ) आश्चर्य कर्म करनेहारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन 
राजन ! (स: त्॑ ) वह तू ( ७ण्खुया ) शत्चुओं को धर्षणं करने वाले 
सामर्थ्थ ओर ( सहः ) सहान्‌ बलवान ६ स्तवानः ) स्तुति किया जाकर 
( गाम्‌ ) गो और ( रथ्यस्‌, अश्वम्तू ) रथ में लगने योग्य अश्व और 
( जिग्युपे ) विजयशील पुरुष ( सतन्रा ) रक्षाकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान और 
ऐश्वंय ( न) भी ( संकिर ) प्रदान कर । 
कया नश्वित्र आ सुंबदूती सदाईश्वः सर्खा । 
कग्मा शच्िप्ठया चृता ॥ ६६ ॥ ऋ० ४।३१। १ ॥ 
वामदेव ऋषिद । अस्न्दिवता । गायत्री | पड़ज: ॥ 


भा०--हे ( चित्र ) अदभुत कम करनेहारे वीर पुरुष ! तू ( सदावृधः 

सखा ) सदा बढ़ाने हारे पुरुष का मित्र हैं। तू ( कया ऊती ) किस रक्षण 
खा्मथ्ये से ओर ( कया ) किस ( बता ) सदा विद्यमान्‌ ( शचिष्ठयां ) 
 अतिशक्ति शात्वी रक्षा से ( न: ) इमारा (सदावृध्रः) सदा दृद्धिशील (सरबा) 
मिन्न ( आभुवत्‌ ) बना रह सकता है । अथचा--( कया ) सुख देनहारी, 
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अ्तिशक्षि मती ( बता ) व्यवहार शेली और ( ऊती ) रक्षा द्वारा वृ, हमारा 
सदा चृद्धिशील मित्र बना रहता हैं। 
करुत्यां सत्यो मदांनां म& हिंप्ठो मत्सेदन्धस: । 
दृढा चिंदारुज़े चर ॥ ४० ॥ श्र० ४ ।३१।२॥ 
निन्रद्‌ गायत्री । पहुजः | इन्द्रो देवता | वामदेव ऋषि: ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां ) हर्षननक छदाथों में से 
( मंहिष्ठ; ) सब से उत्तम ( श्रन्धप्त: ) भोग योग्य राष्टू का ( कः ) कौन- 
सा विशेष अश या स्वरूप ( त्वा मत्सत्‌ ) तुझे सब से अधिक सुखी और 
हर्षयुक्ष करता है । जिससे ( इढा चिंत्‌ ) द॒इ ( बच्चु ) वास योग्य पुरों को 
भी ( आरुज ) तोइन को समथ करता है, वही अंश तुझे प्राप्त हो । 
अभी पु णः सर्वानामब्रिता जरितृणाम्‌ । 
शत भसवास्यतय ॥ ४९ ॥ मू० ४। ३२१॥।४३ ॥। 
भा०- है इन्द्र राजन ! तू ( अ्रमि ) खाक्षात्‌ ( न। ) हम ( सखी- 
नास्‌ ) मित्रों ओर ( जारितशास्‌ ) स्तुति ओर उपदेश करनहारे विद्वाम्‌ 
पुरुषों का ( सु-अविता ) उत्तम रक्षक है। ओर ( ऊतये ) रक्षा करने 
के लिये भी तू ( शत ) सकड़ों प्रकार से समथ ( भवासि ) हो जाता है । 
यज्ञायज्ञा वो 5अग्नयें मिरागिया उ दक्षस | 
अप्म बयमसूते जातचेंदर्स प्रिय मित्र न शंसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कऋ० ६ | डेए | १॥ 
बहती | मध्यम: । शंयुऋपिः ॥ 
भा[०-हे सनुष्यो ! ( यज्ञे यक्षे ) प्रय्ेक यज्ञ, संग्राम और सभा में 
ओर ( गिरा गिरा च ) प्रत्यक चाणी से ( दक्ससे ) बलवान, बुद्धिसान्‌ , 
( अभये ) ज्ञानी, परमेश्वर ओर विद्वान्‌ श्रश्रणी नायक राजा को (चयम्र) 
हम लोग ( अस्तस्‌ ) अविनाशी, नित्य ( जातवेद्सस्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
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'ऐँश्वयेबान्‌, ( प्रियस्‌ मित्र न ) प्रिय मित्र के ससान ( प्रश्न शसिपस् ) 
अशसा करें । 

पाहि नों अग्न एकंया पाह्मयत ड्विंतीयंया । 

पाहि गीर्भेस्तिरसिरूज पते पाहि च॑द्रखभिंवेसों ॥ ४३॥ 

कण ८ | ४६[ €॥ 
गगे ऋषि: । अग्निर्देवता । स्वराड अनुष्दय्‌ । गान्धारः ॥ 

भा>-हें ( अमे ) अग्मणी नायक, ज्ञानी विद्वनू ! (नः ) हमें 
( एकग्रा ) एक शिक्षा से ( पाहि ) पालन कर । ( उत ) ओर ( द्विती- 
यया ) दूसरी अ्रध्यापन क्रिया से भी ( पाहि ) पालन कर ( तिसभिः 
गीर्सि: ) तीन बाणियों से भी ( पाहि ) पालस कर । ( ऊजा पते ) सब 
अज्नी, वलो और परः्रमों के पालक ! ( बसो ) सबको वसानेहारे ! तू 
( चतसभि: ) हमें चारों वाणियों से (पाहि ) रक्षा कर | ( एकथां ) 
ऋग्वेदरूप अथम वाणी (द्वितीयया) दो ऋक और यजुवेंद स्वरूप, (तिसमि:) 
तीन ऋग, यजुः, साम और ( चतसमि; ) चारों ऋगू, यजुः, साम और 
अ्रथर्व से हमारी रक्षा कर । 

अथवा-- साम दान! भेद ओर दुर्ड इन चारों उपायों से, चारों प्रकार 
की आज्ञाओं से हमारा पालन कर । मित्रों में साम, लोसियों में दान, 
शह्ओं में भेद और दुष्ठों पर दण्ड चाणी का प्रयोग कर के राष्टू की 
रहा कर | 

ऊर्जा नपांतः सहि नायमस्म॒युदोशेम हृव्यदांतये । 
भुवह्वाजेप्वविता भुवद्गध उत जाता तनूतांमू ॥ ४४ | 
क्रू० ६ | ४८ । २ 


अग्निर्देवता | ख्वराड बहती । मध्यमः ॥ 
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भा०--हे विद्वान पुरुष | (सः ) चह छू ( ऊ्ेः नपातम्‌ ) बल 
पराक्रम को कभी नष्ट न होने देनेवाले, सदा वलवान्‌ सुसज्ञ पुरुष को 
सदा (हिन) बढ़ा, उच्चत पढ़ पर स्थापित कर। ( श्रयस्‌ ) वह ( श्रस्मयुः ) 
हमारी ही उन्नत्ति चाहने दाला हो | शरीर उसके ( हृव्यदातये ) आझ 
पदार्थों के देनेवाले, या स्तुति योग्य दानशॉल या उपदेश करने वाले 
अन्नादि दान के योग्य पदार्थ को (दाशम ) अन्नादि पदार्थ प्रदान करें । वह 
( चाजेपु ) संग्रामों में ( श्रविता ) रक्षक हो श्रीर वही (बूधे ) छुद्धि के 
लिये हमारे ( तनूनास्‌ ) शरीरों का ( च्राता ) रक्षक ( भुवत्‌ ) हो । 


संच्रत्सरोजसि परिवत्सरोसीदावत्सरोड5सीहूत्सरोएलि चत्स- 
रोपसि | उषसंस्ते कल्पन्तामहोराज्ञास्तें कल्पन्ताम्मासास्तें 
कव्पन्दा मासास्ते कल्पन्तामतबंस्ते कल्पन्ता७संवत्सरस्वें 
कब्पताम्‌ | प्रेत्या 5एत्ये स॑ जाब्च पर थ॑ सारय । सपर्णोक्षिदासि 
तयां देवतंयाज्ञिरस्वद शब: सींद्‌ ॥ ४५ ॥ 


अग्निर्देवता । निचुदत्तिकृति: | ऋषभः ॥ 


स्रा०-हे ( अम्ने ) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! सूये जिस प्रकार पाँच 
बष चाले थघुग में संच॒त्सर, परिचत्सर, इृदावत्सर, इंद्वत्सर और वत्सर- 
इन पंचरूपा से परचार्तित हाता है इसी प्रकार तू भी : संचत्लरः आअसि ) 
तेरे संग समस्त प्राणी आकर बसते हैं, तुझे. पेम से सब ग्रभिवादव करते 
ओर स्तुति करते हैं इसलिये तू 'संवत्सरः है | ( प्रिवत्सरः श्रासि ) चाहें 
आर घर कर तर इृदांगेद तेरी शरण में लोग आवसते हैं, चारों शोर तू 
स्तुति आर अभिवादन किया जाता है, इसलिये तू 'परिवत्सर' है। ( इदा 
वत्सरः अ्रसि ) अ्रश् के द्वारा तू सबको बसाता है, इससे तू 'इदावत्सर' है । 
(इद्वत्सरः श्रासि) तू इंस लोक को बसाता है इससे, अथवा जल आदि से तू 
लोकों का पालन करता है इससे तू 'इद्वत्सर' है। .(वत्सरः आसि ) तू 
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पुत्री के समान सब को आनन्द प्रसन्न रखता है, उनको ऐश्व्य प्रदान करता 
3 इसे तू वत्सर ' है। इस प्रकार राजा को संव॒त्सर प्रजापति 
के समान तुलना करके अब उसके अंग की तुलना भी करते 
(ते उपसः कल्पन्ताम) चर्ष की जिस प्रकार ३६५ उपषाएं होंती हैं इसी प्रकार 
'तेरी उपाएं, अर्थात्‌ दुशों के दमन ओर राष्दू के व्यवहार प्रकाशक काय को 
सझूद्ध करनेवाली शक्तियां नित्य बढ़ें। (अहोराज्रा: ते कल्पन्ताम्‌) चर्ष के दिनों 
ओर शर्तों के समान तेरे राज्य में स्त्री पुरुषों की वृद्धि हो । ( अध 
मासाः ते कल्पन्तास्‌ ) अध्ध सासों के समान तेरे राज्य से अह्लादकारी, 
सम्द्ध विद्वानों की वृद्धि हो। ( मास्राः ते कल्पताम्‌ ) वे के मार्सों के 
। समान तेरे राज्य में आदित्य के समान तेजस्वी विद्वाच्‌ बढ़ें । (ऋतवः ते करप- 
हर न्ताम्‌) ऋतुओं के समान तेरे राष्टू में राजसभा के सदस्यों की ड्ाद्धे हो । 
( संवत्सर: ते कल्पताम्‌ : तेरा पूरी संवत्सर स्वरूप प्रजापति पद उन्नति 
को प्राप्त हो । ( प्र इत्य ) आगे वहुकर और ( आ इत्य उ ) पुनः लोट २ 
कर ज्वू ( सम्‌ अब्च ) अपनी शक्षियों को अच्छी प्रकार प्राप्त कर और 
( असारय च ) आगे भी बढ़ा । तू ( सुपर्णवित्‌ असि ) श्रादित्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधनों से युक्त, एवं उत्तम पुष्टिकारी पदार्थों का 
संग्रह करने वाला है । अथवा--सुपर्ण, उत्तम वलवान्‌ पक्षी जिस प्रकार 
शआकाशसार्ग को सत्ती प्रकार तथ करने के लिये अपने पंखों को संकोच करता 
ओऔर फेंलाता है ओर सुन्दर, सुखदायी किरणों वाला सूर्य जिस प्रकार अपनी 
किरणों को नित्म नियम से फेलाता ओर संकुचित करता है उसी प्रकार 
अस्े ! राजन ! सेनापते ! तू भी. अपनी सेनाओं को ( सस्‌ अब्च ) संयुक्त 
कर, संकुचित कर और फिर (प्रसा रयच) फेला । इस प्रकार तू (सुपर्णाचित्‌) 
गरुड़ पक्षी और सूये के समान है। अथवा आण जिस प्रकार (प्र 
हृत्य आ इत्य च ) एकवार वाहर जाता फिर ल्ॉटकर आता है ( सम्‌ अब्च, 


फ्श 


प्र सारय च ) इसी प्रकार तू भी अपने राष्टु से एकबार विदेश में प्रयाण कर 
एकवार पुनः अपने देश से आकर ( समृञ्रव्च ) धन को संग्रह कर और 
उसको राष्ट्‌ में विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर में प्राण के समान 
राष्ट्र के वीच सें तू राष्ट्र का प्राण, जीवन होकर उसको चेतन्य किये 
रह । ( तयः देवतया ) उस चित्‌स्वरूप शरीरधारिणी देवता, आत्मा के 
समान रूप से तू ( अंगिरस्वत्‌ ) अंग २ में रस रूप होकर राष्ट्‌ के भत्येक 
भाग में वलरूप होकर ( प्रुवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद ) चिरान, 
सिंहासन पर बैठ । 


॥ इति सप्तर्विशो5ध्याय: ॥ 
इति मीमांसातीम-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोमितश्रीमत्पणिडत्तजयदेवशर्म कुत्ते 


यजुर्वेदालोकमाष्ये सप्तविंशो5ध्याय; । 
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प्रजापत्यश्विसर॒स्वत्य ऋषय: | 


॥ ओशेम्‌ ॥ होता यक्षत्समिश्रेन्द्रमिडस्पद्‌ नाभा पृक्षिव्या- 
अधि । दिवो वर्ष्यन्त्समिध्यद 5ओजिप्ठश्वषंणीसहां चेत्वाज्य॑स्थ 
होतयज ॥ १ ॥ झऋम्बेद परिशिष्टे ॥ 

बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । चैवतः ॥ 


०- मम. 


भा०--( होता ) श्राहुति प्रदान करने वाला पुरुष 'होता” जिस प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ अथात्‌ काष्ट से यज्ञ करता है उसी भ्रकार 
“ ( इडस्पदे ) छथिवी के सर्वोच्च मान, आदर प्रतिष्ठा के पद अर्थात्‌ केन्द्र 
स्थान पर (समिधा ) अच्छी प्रकार चसकने वाले तेज से ५ इन्द्रम्‌ ) शन्रुओं 
के नाशक ओर ऐश्वर्य के वर्धक चीर पुरुष को (यक्षत्‌ ) अ्रधिकार प्रदान करे । 
(प्थिव्या: नासी) एथिवी की नामि अर्थात्‌ राष्ट्र में (अधि) अधिष्ठाता होकर 
(दिवःवष्मेन्‌ू ) आकाश से सुखों की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रजा पर 
सुखों की वर्षों करने वाल्ले पद पर ( चर्षणीसहाम्‌ ) समस्त मनुष्यों को 
अपने पराक्रम से वश करने वालों में (ओजिष्ट: ) सब से अधिक पराक्रमी, 
तेजस्वी पुरुष ही ( समिध्यते ) सब से अधिक प्रकाशित होता हैं। वही 
( श्राज्यस्य ) विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्य का ( वंतु ) भोग करे। है ( होतः ) 
अधिकार प्रदान करने सें समर्थ विद्वन्‌ ! तू (यज ) ऐसे पुरुष को ही श्रधि- 
? कार प्रदान कर | देखो अ० २१ । २६ ॥ 
होता यक्षत्तननपांतप्रूतिष्ठिजेंतारमरपंराजितम्‌। इन्द्र देव श्स्वर्विद 
पथिमिर्म घुमत्तमेनराश& सन तेज॑सा वेत्वाज्य॑स्थ होतयेज ॥ २॥ 
तनूनपा दिन्‍्द्रो देवता । निन्नज्जगती । निषाद: ॥ 
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भा०---( होता ) अ्रषिकारों को प्रदान करने हारा चिढद्वान्‌ “ होता ! 
( तनूनपातम्‌ ) समस्त राष्ट्रवासियों के शरीरों की रक्षा करने हारे, उनको 
क्षति न पहुंचान चाले ( अपराजितं ) कभी भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
विजेता, ( स्वर्विदस्‌) सुख सम्ठाद्टि का लाभ करने ओर कराने चाले, ( देवम्‌ ) 
बिद्वान्‌ , दानशील, राष्ट्र के दृष्टा पुरुष को ( इन्द्रस्‌ ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ 
यद पर ( यकछ्षत्‌ ) संगत करे, स्थापित करे, उसको यह पद प्रदान कर । 
चह ( सघुमत्तमः ) अत्यन्त मधु, ज्ञान और मनोहर चित्ताकर्पफ, मधुर 
( प्रथिभि: ) उपायों, सा्गों श्रोर व्यवस्था-सर्योदाओं से ( नाराशं- 
सेव तेजसा ) समस्त नेता पुरुषों को आदेश करने सें समर्थ, एवं सब द्वारा 
स्तुति योग्य तेज से, पराक्रम से ( श्राज्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वथ को ( वेतु ) 
प्राप्त करे । है (्ोतः ) विद्वन्‌ ! ऐसे घुरुष को (यज) तू अधिकार प्रदान कर । 
देखो झ० २१ । ३० । ३१ ॥ 
होता यज्ञद्डांशिरिन्द्रमीडितमा जुराचममंत्यम्‌ । 
देवो देवे: सर्वीयों चज्जहस्तः पुरन्दरों येत्वाज्यस्थ होठयज ॥शा। 

स्वराट पंक्ति: । पन्‍्चमः ॥ 

भा०--( होता ) सर्वाधिकारप्रद विद्वान्‌ ( इडामिः ) उत्तम प्राणियों 
से ( इंढितस्‌ ) स्तुत, प्रशंसा प्राप्त, ( आजुह्वानस्‌ ) शह्ञओं को मदान में 
ललकारने वाले, प्रतिस्पर्दी, ( अ्रमत्यसू ) साधारण मनुप्यो से विशेष बचल्- 
शाली, ( इन्द्रसू ) परम पुश्वयेवान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) अधिकार प्रदान 
करे। वह ( देवः ) विद्वानू, कान्ति श्रोर तेज वाला, सवकों रुचिक्र, 
( देव: ) वाजिंगीपा या विजय की इच्छा करने वाले दीर सेनिकों से 
( सवीये: ) वीयेचान्‌ होकर (वच्नहस्तः) शस्चार्रों को अपने हाथ में अर्थात्‌ 
वश में लेकर ( पुरन्दर: ) शबुओ्ओों के गह तोड़ने में सम होकर ( आ्रज्यस्य 
वेतु ) राज्य को अआप्त करे। हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार प्रदान 
कर | देखो श० २१ | ६२ ॥ 
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होता यद्यादृव्रा्हिषीम्द् विषद्धरं दृपने नर्यापलम, । 
चसुभी उद्देरादित्यें: सथग्मियहिरासदहेत्वाज्यस्य हालयेज ॥४॥ 
त्रिष्छुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा[०--( होता ) सबकी अधिकार प्रदान करने वाला विंद्यानू , (निष- 
दरम्‌ ) राज-सभा से घविराजने वालों में से सब से श्रेष्ठ, ( घुपभस्‌ ) अति- 
बलवान (नयोपलस) सब सदुष्य-हितकारी कार्यों के करने वाले ( इन्द्रस ) 
ऐश्वथे और उत्तम गुर वाले पुरुष को (बर्हिदि) महान , वृद्धि युक्त, प्रजाओं 
के राष्ट्‌ के न्यायालय पर ( यक्षत्‌ ) संगत करे । वह ( वसुलि: ) प्रजा को 
सुख से बसाने चाले, (रूुंद्र:) दुईं। को दण्डों द्वारा रुलाते वाले (आदित्य:) 
आदित्य के समान तेजस्दी, उत्तम सड्युण प्रदान करने हारे ओर परस्पर 
आदान ग्रतिदान करने वाले ( सथुग्सि: ) छाथ थोग देने वाल्ने विद्वान 
पुरुषों, छे साथ सिल्रकर अथवा चसु, रह, आदित्य, क्रमले एक, दो, तीनों 
चेंदों के अभ्यासी और योगी पुरुषों सहित ( वि; ) ्यायासन था राज- 
सभा के ऊपर ( आसदत्‌ ) विराजे और ( आज्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वर्य, 
उत्तम न्याय, शासन को श्राध्च करे। हे ( होतयंज ) विद्वन योग्य पुरुष को 
झथिकार प्रदान कर । देखो आअ० २१ | ३३ ॥ 


स्रा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्याबिकार देनेवात्ा विद्वान 
( यज्षत्‌ ) योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान करे | ( झोज: ) बल प्रवाह 
के समान वेगवान्‌ ( वीयस ) वीये ओर ( सहः ) शत्रु छो दाश करनेवाला 
बल आर ( द्वार: ) शद्युओं को वारण करनेवाली वीर सेनाएं ये सभी 
( इन्द्रस्‌ ) ऐशयचान्‌ राजा को (अवर्धयन ) बढ़ाते हं.। (द्वार: ) हार जिस 
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प्रकार ( यज्ञे ) यज्ञ गृह में ( सुप्रायणाः ) सुख से निर्मम और प्रवेश कराने 
हारे बनाये जाते हैँ उसी प्रकार ( ऋताव्रधः ) सत्य व्यवहारों को बढ़ाने 
वाले या ऋत अथात्‌ राप्ट्र के बल ओर ऐश्वय के बढ़ाने वाले ( द्वार: ) 
शन्नुओं के वारक वीर पुरुष । सुप्रायणाः ) शुभ, उच्च पदाधिकार स्थानों 
पर विराजसान होकर ( अ्रस्सिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) परस्पर सुब्यचस्थित 
राष्ट्‌ में ( वि श्रयन्ताम्‌ ) विवेध रूपों में स्थापित किये जाय। वे 
(मीहुप) नाना सुखी ओर पश्वर्यों से प्रजाओ्ों का सेचन करनेवाले, चीयवान्‌ 
( इन्द्राय ) इन्द्र, राजा और राज्य के ( आज्यस्थ ) एश्वर्य को ( ज्यन्तु ) 
प्राप्त हों। उसका भोग करें । है ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू (यज ) योग्य पुरुषों 
को द्वार! श्र्थात्‌ शनिवार पदे। पर ( यज ) अ्राधिकार प्रदान कर । 


'द्रार:--द्रचतेवी , जवतेवी, वारयतेवों । नि० | 
होता यज्ञदुषे इन्द्रस्य केत्नू सुदु्ध मातरां मही | सदादरो न 
तेजसा चत्समिन्द्रमवर््ध्ता वीतामाज्यस्य होतयेज ॥ ६॥ 
त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( होता यक्षत्‌ ) पदाधिकारों का दाता विद्वान्‌ योग्य पुरु्षो 
को अधिकार प्रदान करे । (सुदुधे धेनू वत्सं न) उत्तम दूध देते ही दो गौएं 
या साता पिता दोनों मानो जैले एक दच्चे को दूध पिलाकर पाकते हों उस्री 
प्रकार अतापयुक्क, तेजाश्विनी, उपाओं की तरह समस्त व्यवहारों को प्रका- 
शित करने वाली ( मही ) बड़ी ( सातरो ) माता पिता के समान पूज्य 
एवं राष्ट्र को बनाने वाली ओर राजा को उत्पन्न करने वाली, ( सवातरी ) 
वेगवान्‌ वायु के समान बलवान पुरुषों से युक् होकर : तेजला ) तेज से 
( चत्सप्र्‌ इन्द्रस्‌ ) स्हुति योग्य इन्द्र को ( अववेताम ) बढ़ावें ओर वे दोनों 
( आज्यस्थ ) राष्ट के एँश्व को ( वीतास्‌ ; आप्त करें । हे ( होत ) 
विदनू | ( यज ) तू अधिकार प्रदाम कर । 
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ये दोनों उपाएं, उपासानक्का, उपा और रात्रि हैं। दोनों समान हैं 
जो राज्य की दो शक्षियों की प्रतिनिधि हैं। एक विजयशालिनी और दूसरी 
राष्ट्र को शान्तिपूवेक व्यवास्यित करनेवाली । अथवा एक ज्ञान विज्ञान की 
प्रवत्तक दूसरी संस्थापक | 
होता यह्चदवव्या होतांध प्रिषजा सखाया ह॒विषेन्द्रे मिषज्यतः । 
क॒वी देवों प्रचेतसाविन्द्रय घत्त 5इन्दिये वीतामाज्य॑स्य होठयजीक! 
जगती । निषाद; 


भा०--[ होता यक्षत्‌ ) श्रधिकारदाता विद्वान थोग्य पुरुषों को 
आधिकार प्रदान करें। ( देव्या ) विद्वान ओर विजेगीपु पुरुषों सें 
५. अेष्ट ( होतारी ) उत्तम सुख के देनेवाले, (मिपज्ञा) उत्तम रोग चिकित्सकों 
के समान (सखायो) मित्र होकर (इविपा) उत्तम अज्ञादि उपायों से इन्ह॑) 
ऐश्वथवान्‌ राजा को (मिपज्थतः) शारीरिक ओर सानसेंक तथा राष्ट्‌ संबंधी 
रोगों ओर कष्टी से निद्वनत्त रखते हैं | वे ( कवी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवों ) 
स्वय॑ छान के प्रदाता, ( प्रचेतसो ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , उत्तम चित्तावाले 
होकर : इन्द्राय ) हन्द्ष, राष्ट्रपति के इन्द्रियस्‌ ) ऐश्वर्य युक्त एद को 
( धत्तः ) रक्षा आर पालन करते हैं वे भी ( आज्यस्य : राष्ट्र के ऐश्वर्य 
को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें । हे ( होत: यज्न ) विद्वन्‌ ! तूं उनको अधिकार 
प्रदान कर । 


हाता यद्यतिस्री देवीने भपज चरयश्थिधात॑बरा।पस इडा सबस्वती 
भारती सही: । इन्द्रपत्नी | विप्मतीब्यन्त्वाज्यस्थ हातयंज ॥८॥ 
निचुब्बगती । निषादः ॥ 
आ०--( होता यक्षत्‌ ) होता, सर्वोाधिकारप्रद विद्वान अ्रधि 


।॒ 
प्रदान करें । शरीर में ( त्रिघातवः ) तीन घातुओं वाले ( चयः ) तीच 
( झपसः -) सब कमे करनेवाले पदाथ शरीर के लिये ( भेषजस ) उत्तम 


४१६ यजुरवेदर्संद्विताय्या [ में० ६ 


# 5 


#5३४२5३६७८३ ४२५१६०६/६ .7९/४/६४४ ४६. 


रोग विनाशक होते हैं उसी प्रकार ( तिख्रः देवी: ) तीन विद्वानों की 
परिषद राष्ट्र के लिये ( सेपजम्‌ ) उसके दोषों को दूर करने वाली ओपध 
के. समान हैं। वे ( इडा, सरस्वत्ती, भारती ) इडा, सरस्वती भारती 
इन तीन गार्मोबाली ( मही; ) बढ़े आदर योग्य हं। वे तीनो ( ह॒विष्मतीः ) 
विविध विज्ञानों से युक्त होकर, ( इन्दपत्नी: ) शरीर में तीन धातुएं जैसे 
जीव का प!लन करती हैं उसी प्रकार ये भी राष्ट्‌ में इन्द्र के पद की 


च जि 


पालन करनेहारी, राजा के अधिकार की रक्षा करनेहारी होती हैँ । वे 
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तीनों भी ( आज्यस्य ग्यन्तु ) समस्त राष्ट्‌ के ऐश्वर्य को अपने '्रधीन 
करें | हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू श्राथिकार प्रदान कर । 

| 4 बल हू | ॥ कक 
होता यक्तत्वशंरमिन्द्रें देवे झ्िपज७& सयज चुतश्रियम्‌। पुरुं- 


रूप॑& सरेत॑स मधोनमिन्द्रांस त्वप्ट्रा द्घदिलदियारि वेत्वाज्य॑स्य 
हाठयंज् ॥ ६ ॥ * 
निच॒दु-अतिजगती । निषाद: ॥ 

भसा०--ल्वष्टारं) शरीर में कान्ति के उत्पन्न करने वाले, (मिंपर्ज) रोग के 
नियारक, ( सुयर्ज ) उत्तम पुष्टि चलदायक, ( घृतश्रियम्र्‌ू ) शोभा को धारण 
करनेवाले, ( पुरुरप॑ ) नाना रूपों में प्रकट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीये को 
जिस प्रकार मनुष्य सदा धारण करे उसी प्रकार ( होंता ) सबको' अधि 
कार पद प्रदान करनेहारा होता नासक' विद्वान पुरुष ( त्वष्टारख्‌ ) तेजस्वी 
( इन्द्र ) शन्रुनिवारक, ( देवम्‌ ) दानशाील राष्टू निरीक्षक, देख साल: 
करने में चतुर, ( भिपर्ज ) उसकी छुटियों: को दूर करनेवाले, ( सुयजम ) 
उत्तम संगति, व्यवस्था करने में कुशक्ष, ( घृतश्रियम्र्‌ )- समस्त राज्य- 
लच्मी को धारण करने में समर्थ, ( पुरुख्पम्‌ ) चाना प्रकार के पशु, 
सजुष्य, रूगाड़ि के स्वासी; ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीयेवान्‌ू, ( सघोचस्‌ ) 
ऐश्व्रेवान्‌ पुरुष के ( इन्द्राय ) इन्दं पद के लिये ( यक्षत्‌ ) श्रधिकार 
प्रदाव करे । ( त्वष्टा ) वह तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रोचित समस्त 
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अधिकारों को शरीर बलों, सामथ्यों को ( बेतु ) प्राप्त करें, उनका उपभोग 
करे शरीर (आज्यस्थ ) शाप्द्‌ के प्रात सम्रद्धि को वह भी भोगे । ( होतरय॑ज ) 
दे चिह्न | तूं उंनकी अधिकार प्रदान कर ! 
होता यतछतस्पातिए शम्नितारं& इंवक्नंतु वियो जश्ारमिन्दि- 
यम्‌ | मध्वी समझ प्रथिमि: सुमेज्ि: स्वदांति यज्षे मधुना घतेन 
चेत्वांज्यस्य हातयंज ॥ १० ॥ 
स्वराड़ जगती । निपादः 

भा०--( होता ) थोग्य श्रधिकार प्रदान करने वाला विद्वान पुरुष 
होता'.( चेनस्पतिस्‌ ) किरणों के पालक सूर्य के समान तेजरची बनों के 
संभान था घने बसें प्रजागरणों के स्वामी, सेवत करने योग्य ऐश्रयों के 
स्वासी, महातुत्त के समात सबकी अपने श्राश्रय में लाकर सुख देनेवाले, 
(शमितारम ) सबको शानित के दाता, ( शतक्रवुम्‌ ) खकड़ी विद्वनों 
से युक्र (घियः ) प्रज्ञा शर कपे के ( जोष्टारसू ) खेबन करने 
वाले ( इन्द्रियस्‌ ) इन्द के पद के योग्य, छुहुप को भी ' यक्षत््‌ ) पढा- 
पिकेर प्रदान॑ करें । वह ६ सेध्वा ) भधुर कार से और ( सुयेभिः ) सुख 
से भंमने करने योग, ( पंथिसिः) पालंज केरने योग्य मार्गों और 
मयादाओं से ( यज्ञस्‌ ) प्रजा के पालन करने वाले प्रजापति के राज्य को: 
( सम्‌ अजन ) अ्रच्छी प्रकार सुंशोमिंत करता हुआ उसको ( स्वदा-ते ) 
सुख से भोगे | वह ( मधुना ) प्ञानपूवेक ( छुतेन ) तेजसे ( आज्यत्य ) 
राव्येश्वय को ९ वेतु ) मराप्त करे । है ( होतः ) हातेः ! ( यज ) तू उसको 
झधिकार प्रदान कर । 
होता यत्चदिन्‍्दु७ स्थाहाज्य स्थ स्थाहां मदंसः स्वाहा स्तोकाना& 
स्वाह! स्वाह्#तात्ाए स्वाहा हव्यर्क्तानास | स्वाह: देचा ख््ह 
ज्यपा जुषाणा इनदू आज्यस्य व्यन्तु हाट्यज ॥ ११॥ 

हि , निनतशक्वरी । घचृतः ॥ 
७ 
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भसा०--( छोता ) योग्याधिकार प्रदाता पुरुष ( इन्द्र यक्षत्‌ ) 'इन्द 
ऐशर्यवान्‌ और शत्रुनाशक चीर पुरुष को योग्य पद प्रदान करे। 
( झाज्यस्य स्वाहा ) “झआज्य ', राज्य, अथवा संग्रामोपयोगी अधिकार 
उत्तम रीति से प्रदान करे। ( सेदस:ः स्वाहा ) ख्हयुक्र श्रथवा हिंसा, 
छरने भर राष्ट्‌ की वृद्धि करनेवालों को उत्तम रीति से अ्रधिकार दे। 
( प्तोकारना स्वाहा ) छोटे २ पदाधिकारियों पर उसका उत्तम अधिकार 
हो । ( स्वाह्मक्ृतीनां स्वाहा ) उत्तम वचन बोलनेवाले विद्वानों पर 
उसको अधिकार प्रदान करे । ( हृव्यसूक्रीनाम्‌ स्वाहा ) शआ्रादान योग्य, 
उत्तम स्तुति चचनों को स्वीकार करने का उत्तम रीति से अ्रधिकार दे । 
( स्वाहा , उत्तम रीति से ( प्राज्यपाः ) पू5्वोक्त राज्येश्रये का पालन और 
घत्ति से भोग करनेवाले सभी ( देवा: ) विद्वान्‌ पुरुष श्रीर ( इन्द्र: ) राज 
( आज्यम्य व्यन्तु ) राष्ट्‌ को प्राप्त करें | है ( होत: यज ) विद्वन्‌ ! तू 
भ्रधिकार प्रदान कर । 
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देव॑ बर्दिरिन्द्र* सुदेव देवेवीरवंत्‌ स्तीर वेद्यांसवर्दयत्‌ | वस्तों 
बेत प्राक्तोम्नेत% राया। वर्दिष्मृतोःत्यंगाद्ुसवरनें वसधेय॑स्य 
ब्रेत यज्ञ ॥ १२॥ 


प्रखिनावृषी | निन्दति जयती । निषाद ॥ 


[0१ 


भा०--(वर्हिः) इस लोकवासिनी प्रजाएं ओर वेश्यगण स्वयं (चीरवव) 
वीर पुरुषों से युक्त श्रार (चेद्याम) प्राप्त ए्थिवी पर फेल कर (देव) दिव्य गुण 
वाले उत्तम दानशील, विजयी (इन्द्र) ऐश्वयेवान , इल्द पद पर विराज॑मान; 
( सुदेवम ) उत्तम विद्वान्‌, दाता पुरुष को ( देव: ) अन्य विद्वानों औोर 
विजयी पुरुषों द्वारा ( अवधयत्‌ ) बढ़ाने । जिस प्रकार जैगल के कुशादि 
पृण दिन के समय ऊपर से काटलेने पर रात्रि के शीतल ससय मैं: बढ़ 
जाते हैं उसी प्रकार ( तस्तों: ) दिन के प्रखर ताप के ससात राजा के 
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शत्रुओं के प्रति प्रचण्ठता के युद्धादि के अवसरों पर ( वृत्तम्‌ ) काट लिया ' 
जाकर भी (६ श्रक्तो: ) राश्नि के समान शान्तिदायक राज्यव्यवस्था में 
( राया ) धर्नेश्व्थ से ( प्रभ्तम्‌ ) खूब श्रच्छी प्रकार हुए पुष्ट होकर 
( बहिंप्मतः ) प्रजा के पालक श्रधिकारी राजाशओओं, भूपतियों से भी 
( अ्रति अगात्‌ ) श्रधिक सम्रक्धिशाली होजाता है। अ्रथांत्‌ ऐश्वर्य विभूति 
से उनको भी लांव जाता है। तत्र ( बसुबने ) चह पश्वथ चसु अर्थात्‌ 
राष्ट्र के भोक्ना राजा के ( चसुधयाय ) पेश्वय के रखने के रथान कोप के 
लिये ( वेतु ) प्राप्त हो । प्रजा की समृद्धि के अचसर से प्राप्त ऐश्वय राप्ट्वासी 
जनों के हित के लिये राष्ट्‌ काप में जमा हो । हे (यज / होतः | तू ऐसी 
आजा प्रदान कर । 
देवीद्वीर इन्द्र सदुघाते द्ीड्वीयोमंन्रवरदयन्‌ | आ चत्सेन 
तरुणेव कुमारेण च मीचता पावीण गेरु ककार्ं नुदन्‍्तां चसबनें 
चसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ६३६॥ 

भुरिक्‌ शववरी । पन्‍्चम: ॥ 


भा०- ( देचीः ) जिस प्रकार कान्तिमती और पत्ति की कामना करने 
वाली स्त्रियां ( यामन्‌ ) उपयम अर्थात्‌ विवाह के अवसर पर (इन्द्र) अपने 
इच्छानुकूल पति की इड्धि करती हैं उसी प्रकार पिजय की कामना या 
इच्छा करनेंचाली विजेगीपा से युक्त, ( द्वार: ) शब्र॒ुओं का वारण' करने 
वाली सेनाएं (संघाते चील्बी:) संघात पअरथात्‌ परस्पर एकत्र होकर व्यवस्था 
द्वागा श्रति बलशालिनी होकर ( यामन्‌ ) राज्य के नियम व्यचस्था के 
कार्य में ( इन्द्रमू ) राजा या सेनापति को सह द्वारो के समान बढ़ाते 
हैं। वे सेनाएं | वत्सेन ) रतुति योग्य, ( तरुणेन ) हृष्ट पुष्ट, जवान, 
( कुमारेश ) घुरी तरह शबुओं को मारनेचाले या बह्मचारी | मीचिता ) 
' हिंसक, घातप्रतिधात में कुशल पुरुषों द्वारा शत्रुओं का ( श्रवार् ). 
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तींम वेंगवान्‌ अश्व, और घुड्सवार सन्‍य की ( रेखुकऋकाटम् ) ऐसे बेग से कि 
उनकी उड़ी धूल से कृप' आदि भी भर जाये | श्रप नुदच्ताम्‌ ) परे भेजे । 
इसः प्रकार विजय से प्राप्त ( चसुचते ) पेश के प्राप्त करने वाले राजा के 
( बसुधेय्स्त ) ऐश्वये कोष को- वे भी और शब्मवारक सेनाएं भी ( व्यन्तु ) 
भोंग' करें । (यज ) ह होत: ! ऐपी आज्ञा प्रदान कर । 
हेंवी उपासानकेन्द्रं यज्े प्रयत्यद्धेदाम्‌ | देचीविंश! परायासिणा/& 
खुप्रीते खुधिते बसुवरनें चसुधेय॑स्य वीतां यज ॥ १४ ॥ 

भा०--(देवी) दिव्य गुणों वाली, व्यदहार ओर आनन्द विनोद: करने: 
वाली ( उपासानक्का ) दिन ओर रात्रि के समान प्रजाओं को ड्यांग और 
विश्वास देनेवाली, ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राया को भी ( प्रयति यज्ञ ) उत्तम 
रीति से सब्चालित राज्य-कार्य में ( अरह्नेताम ) छुलावें | उसमें उसको 
सदाः सचेत रखें। वे ( देवी: ) राजा को ( विश: ) प्रजाओं को (प्र 
अ्यासिष्टास्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त कर हैं, उनको उद्चागों में लगार्दी 
रहें, वे दोनो ( सुप्रीत ) उत्तम री.त से: प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपूर्वेक 
हित करनेचाल्ती होकर ( बुदते ) धन के विभाग कार्य में ( वसुधेयस्य ) 
राज्यकाष को ( वीतास्‌ ) उप्भोग करें। ( यज ) हें होतः ! उनको यह 
आज्ञा प्रदान कर । 
देवी जोष्ट्री वछुत्रिती देवप्रेन्द्रमचद्धताम । अयाव्यन्याप्रा 
द्वेषा५स्यान्या चछदख वायांकि यज॑मानाय शिक्षिते बखुबने 
वखु-बय॑स्य बीतचां यज.॥ १४ ॥. 

अरिगतिजगती ।' निपादः ॥' 

भा०--(देवी) दिन ओर राजि दोनों जिस प्रकार सूे से प्रकाशित होतें 
हैं उसी प्रकार राजा के प्रभाव- से उत्तम गुणा को:घारण' करन वाले स्त्री पुरुष 
या.दो संस्थाएं ( जोप्दी ) राष्टू की यथायोग्य सेवा करने वाली,-( वसुघिती:) 
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अनीयरीनरीवल कर, 


घसने योग्य राप्य और ऐसश्रय को धारण करनेवाली दोनों ( इन्द्रस 3 
राजा के ( अनबधताम्‌ ) शक्ति आर ऐश्वय को बढ़ाये ।( अन्या ) दोनों 
से सेएक (शअ्रघा ) पापी (द्वेपांसि ) प्रजा को दुःख देनेवाले, हेपखे, 
चत्ताव न करने दालें शबुओं को ( अयावि ) दूर हूटावे | और 
( अन्या ) दूसरी ६ वायाशे ) चरण करने योग्य :( चसू ) ऐश्वयां को 
( वद्धत्‌ ) धारण करें। श्रीर वे दोनों ( शिक्षिते ) सुशिक्षित ( यज- 
सानाय ) दानशील राज्य को इड़ करने वाले ( चसुत्रते ) एऐश्वर्य के भोक्ता 
राजा के ( चसुधेयस्थ ) धन को ( वीताम ) प्राप्त करें । 


देवी ऊज्ाहुती दुर्घे सदुघरे पय्रसेन्द्रमचरूताम्‌ । इपसूअमन्यातज्- 
त्सग्धि७ सर्पीतिप्रन्या नर्वेन पूर्व दयमाने पुराणन नवम्धांतासू- 
जमुजोहुती ऊरमेयमान बसु वार्याणि यर्जमानाय शिज्िते चंसुचनें. 
चसुध्रेर्यस्य चीता यज ॥ १६३॥ 

भुरिगाकृतिः । निषाद: ॥ 


भा०-- ( सुदुषे पय्सा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो गो जिस 
मकार अपने स्वासी या बलछुड़ों को पुष्ठ करती हैं, उसी अकार दो सस्थाएँ 
[देवी ) उत्तम अन्न आदि देंने में समथे, ( दुघे ) समस्त राष्ट्र की पूर्ण 
करनेवाली, ( ऊजांहुती ) अन्न देनेवाली, ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न नस 
( इन्द्रमू ) ऐश्व्यवान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट्र की ( अ्वधताम्‌ ) चृद्धि करें 
उन दोनों में से भी ( अन्या ) पुक संस्था ( ऊर्जेम्‌ ) राष्ट्‌ के अनछ 
को धारण करे। ओर (अन्या ) दूसरी ( सम्धिम सर्पातिस ) सब 
के एक समान जल आदि पान के श्ोग्य पदार्थों को ( आवच्षत्‌ ) प्राप् 
करावे । वे दोनों ( नवेन ) नये अन्न ले ( प्रेस ) पुत्र विद्यमान अन्न की 
और । पुराणेन ) पुराने गत वर्ष के अन्न से (नवस्र्‌ ) लय ( ऊर्जम्‌ ) 
अज्ष को  अघाताम ) सुराक्षेत. रकखें । अर्थात्‌ सय्र अस्न प्राप्त कर्क पुरासे 


४२२ यजुर्वेदर्ेद्दितायां [ में० १७, १८ 


री 


फी- रक्षा करें श्रीर पुराने अन्न को प्रयोग में लाकर उसको बीज रूप में 
छेन्नों में उलवा कर नये अन्न को प्राप्त करें| इस प्रकार वे ( ऊर्जम्‌ ) राष्ट्र 
को अन्न का ( द्यमाने ) प्रदान करती हुई, श्रोर रक्षा करती हुई ही 
( ऊजोहुती ) राष्टू को अज्ज सम्पत्‌ देनचाली होने के कारण ' ऊजोहुती * 
रहाती हैं / वे दोनों ( ऊ्जयमाने ) श्रन्न द्वारा बल को वृद्धि करती हुई 
( शिक्तिते ) नाना विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके ( वायांणि बसु ) भ्राप्त 
झरने योग्य नाना उत्तम ऐश्वर्यों को ( वसुचने ) ऐश्वर्य के भाक़ा ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लाभाथे धनेश्वय को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें 
ओर उसकी रक्षा करें । है ( होतः यज ) होतः ! विद्दन्‌ ! तू उन दोनों 
संस्थाश्रों को उत्तम अधिकार प्रदान कर । 


ढेवा देव्या होतांरा देवमिन्द्रमवर््धताम | हताघश£$सावाभांष्टो 
वसु चारयाणि यज॑मानाय शिक्षितों बंसुवनें चसुधेय॑स्थ वीतां 
यज ॥ १७ ॥ 

भुरिग जगती । निषाद: ॥ 


भा०--( देवो ) दो विद्वान्‌ (देव्या विद्वानों और राजा के ह्ितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखों ओर ऐश्वर्या के देनेवाले, « देवम ) विजिगीषु 
( इन्द्म्‌ू ) ऐश्वयवान्‌ , शन्रुनाशक राजा को ( अ्रवर्धताम्‌ ) पुष्ठ करें। 
वे दोनों ही ( हताघशंसी ) पाप की शिक्षा देनेवाले दुष्ट पुरुषों को नाश 
करके (चायोणि) उत्तम चरण योग्य, श्रेष्ट ( बसु ) ऐश्वयों को ( श्भाष्टीम्‌ ) 
प्राप्त करावें । वे दोनों ( शिक्षितों ) उत्तम विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके, 
( यजमानाय वसुचने ) दानशील राष्टू के भोक्ता राजा के ( वसुधेयस्थ ) 
कोश योग्य ऐश्र्य को ( बीताम्‌ ) रक्षा करें । ( यज्ञ ) हे होतः ! इन दोनों 
को भी अधिकार प्रदान कर | 
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दवीस्तिल्लस्तिलो देवी: पतिमिन्द्रमवरछ॑ंयन्‌ । अस्पत्नद्धारंती 
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दिव?५४ रद्यदललसरस्वताडा बखुसता गहनन्‍वसवन चव॑घयर्य 
व्यन्त यज्ञ ॥ १८॥ 
अतिजगंती । निषादः ॥ 


भा०--( देवी ) देवियां जिस प्रकार अपने ( पतिम्‌) पालक पति के 
थंश की वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार ( तिल्नः देवी: ) दिव्य गुण वाली 
तीन संस्थाएँ भी ( पतिस्‌ इन्दम्‌ ) अपने पति इन्द्र ऐश्वयेवान्‌ रांजा की 
( अवधयन्‌ ) वृद्धि करें । उनमें से एक ( भारती ) “भारती नांमके 
धध्स्था' है । ( दिवम्‌ ) चोलोक को जिस प्रकार सूर्य रूप समस्त नत्तत्र 
ही नक्षत्र जगमगा देते हैं उसी प्रकार “ भारती * नामक परिषत्‌ ( दिवम 
अरपत्तत्‌ ) परम विद्वान्‌ पुरुषों की बनी “दिव' नाम सर्वोच्च राजसभा को 
* संयोजित करती है। और ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्वत्सभा (रूद्रेः) 
हु के रुल्ञाने वाले तीत्र वलवान्‌ ज्ञानोपदेश करना भी पुरुर्षो से ( यज्ञम्‌ 
अस्वृत्ञत्‌ ) सुच्यवस्थित राष्ट्र का प्रबन्ध करती है और तीखरी ( इढा,). 
हडा ( चसुमती ) बसु श्रर्थात्‌ राष्टू के वासियों को अपने में धारण करने 
घाली जनपद सभा या प्रजासभा, ( गृद्यान्‌ ) गुद्दों का प्रवन्ध करती है । 
(वसुवने) राजा के (चसुधेयर्य व्यन्तु) राष्यु धन की ये तीनों संस्थाएं इंद्धिः या! 
रा करें | ह होतः ! ( यज ) तीनों सभाओं की तू योजना कर । भारंती 
चिह्॒त्‌ सभा! ज्ञान की वृद्धि करती है, सरस्वती वह राजसभा है जो 
शासक पुरुष के निमित्त उपद्वकारी, दुष्टों के दमन के उपायों का विचार 
करतो है । तीसरी “इडा ' है जो ग्रहों की या जनपद चासियों की व्यवस्था 
करती है । । 
देव इन्दो नगाशसंस्रिवरूथस्व्रिवन्द्धरो, देवमिन्द्रमवर्देयत्‌ । 
शरतेन शितिपृष्ठानामादितः खहस्त॑ण प्रवत्तेत्त मित्रावरुणद॑स्य 
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होतमईतो चृहस्पतिंस्त्रोअम्राश्विनाध्व॑येवे चसुबने घसुधेयस्य 
चेतु यज ॥ १६ ॥ 


कृति: । निषाद: ॥ 

भा०--( देदः ) विजीगीपु, तेजस्वी ( इच्द्ः ) ऐश्वथवान्‌ राजा 
( बराशंसः ) समस्त नेता पुरुषों द्वारा प्रशंसा योग्य होकर ( त्रिवरूथः ) 
तीनें। सभारूप गरृहों का स्वामी, ( जिब्रन्धुरः ) तीनो के नियमों को बांधने 
डाला होकर (देवः) उत्तम गुणवान्‌ , उदार दानशील, तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
( इन्द ) इन्द्र पद को ( अ्वधेयत्‌ ) उद्धि करता है | चह स्वयं ( शित्त- 
पृष्ठानाम्‌) तीचण स्वभाव चले, तीच्र चुद्धिवाले या श्यामवर्ण की पीठवाले, 
पीठ भाग पर श्याम रंग के काले गोन पहने ( शतेन ) सो राजपुत्रों श्रोर 
( सहर्खेण ) हज़ार अ्रथोत्‌ अनेक सरदारों से ( आंहितः ) चारों शोर से 
घिरा ( प्रवत्तते ) रहता है । ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण सर्वेख्रद्दी 
स्यायाधीश ओर 'चरुण' दुप्टो का चारक पुलिस विभाग का प्रध्यक्ष दोनों 
शरीर में प्राण अपान के समान इसके ( होतन्रस्‌ श्रहतः ) अधिकार' को 
प्राप्त करके काये सम्पादन करते हैं | ( बृहस्पति: ) चृहती चेद वाणी छा 
पाखक विद्वान पुरुष (स्तोन्नम ) झ्लानोपदेश का कार्य करता है । और 
( आध्वयवमस्‌ ) हिंसा रहित मिन्र पद्‌ या राज्य शासक के काये के 
( झधिनों ) अश्विगण, ( अरहेत: ) योग्य सम्पादन करते हैं । वह इन्द्र 
( बसुवने ) राष्ट्र कार्य के प्राप्त करने हारे इन्द्र पद के ( चसुधेयस्य ) 
धत को ( चेतु ) भोग करे, रक्षा करे। (यज ) है होतः ! तू उसको 
झधिकार प्रदान कर । 
ढेचो देवैननस्पतिहिरएयपर्णों मधुंशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रम- 
चझुंयत्‌ । दिवमग्रेणास्पृत्नदान्तारिद्षं पधिवीमंद&हीद्लसवनें 
घसुधेय॑स्य वेतु यज्ञ ॥ २० ॥ 

है निचृदतिशकरी | पन्‍्चमः ॥ 
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भा०--( देवः ) श्ञानद्रष्टा, विजयशीछ, सुखप्रद, शरणग्रद, विद्वाद्ू 
( वनस्पति: ) सवे सेवन योग्य पदाधिकारों का पत्ति, स्वामी, सर्वश्रेष्ठ, 
देश्वयों का स्वामी, ( हिरस्यपर्ण: ) खुबरण के समान तेजो युक्त थत्रों वाले 
महावृत्त के समान ( हिरण्यपर्णा: ) तेज ओर यश, पराक्रम युक्त पालन 
सामथ्यों श्रोर ज्ञानों से युक्त, ( मधुशाखः ) मधुर, सनोहर शाखाओं के 
समान ब्रह्म ज्ञानमय वेद शाखाओं से युक्त, ( सुपिप्पछः ) उत्तम श्ञानमय 
फलों से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरुष (देवम्‌ इन्द्रम्‌) सवात्तम ऐश्वयेवान्‌ राजा 
के पद की ( अवधेयत्‌ ) बृद्धि करता है। महावृक्त जिस प्रकार ( अग्रेण ) 
चोटी से आकाश को छूता है उसी प्रकार अपने ( अग्नेण ) मुख्य पद से, 
( दिवम्‌ ) प्रकाशसय सूर्य को, ज्ञान को ( अस्टक्षत्‌ ) धारण करता है 
झोर सध्य ओर चरणभाग से ( अन्तरिक्षम्‌ प्रथिवाम ) अन्तरित्त ओर 
प्थिवी अर्थात्‌ रक्षक शासकों ओर प्रजाजनों को भी मध्यमबृत्ति और 
चरण, अर्थात्‌ विनयवृत्ति से ( अर्हीत्‌ ) बढ़ाता है। वह ( बसुवने ) 
ऐश्वय के स्वाप्ती राजा के ( वसुधेस्य ) राष्ट्रेवर्य की ( वेतु ) रक्षा करे । 
( यज ) होतः तू ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को अधिकार प्रदान कर । 


देय ब्र्हिवोरितीनां देवमिन्द्रमवर्द्यत्‌ । स्व्रासस्थमिन्देणासंध्न- 
मन्या बहाश्ष्यभ्यभू हुसवर्ने वसधयस्यथ चंत यज्ञ ॥ २१ ॥ 


निष्ठप्‌ | पवतः) ॥ 


भा०--( बहिं: ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ बायु जिस प्रकार ( वारि- 
तीनाम ) जलों के स्थान मेधों के बीच में ( इन्द्रम देवम्‌ अवधेयत्‌ ) प्रकाश- 
सय विद्युत्‌ को बढ़ाता है उसी प्रकार ( देव बहिंः ) दानशीऊ प्रजागण, 
राष्ट्र, (वारितीनाम्‌ ) शत्रुओं को वारण करने चाली सेनाओं के वीच स्थित 
( इन्द्रम देवस ) शत्रुनाशक राजा की चूद्धि करते हैं। वह अन्तरिक्ष के 
समान अधिक शरक्षि सम्पन्न मुख्य प्रजागण या प्रजा के दानर्श।ल पुरुष (रवा> 
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सस्थम्‌ ) उत्तस रीति से राष्ट्र में जमकर ( इन्द्रेण ) ऐंश्वंश्रवान्‌ राज के 
( क्षासप्तम्‌ ) अति सर्म:प, होकर उस द्वारा ( अन्या वहांषि ) अन्य 
प्रझाओं को भी ( श्रमि अभूत्‌ ) अपने पअधघोन कर लेते हैं । वह झुख्य 
प्रजाजन भा ( वसुवने ) ऐश्वय के स्वामी राजा के ( वसुधेयस्य ) कोप॑ 
योग्य घन की रप्षा करें। है होतः | तू उनको भी ( यज ) अधिकार 
प्रदान कर । ह 
देवो अप्िः स्विष्टक्ृददेवमिन्द्रमवर्द्ययत्‌। स्विट कुवेन्त्स्विष्ट्कृत्‌ 
स्विएम्य करोतु नो वसुवनें वसुत्रेयस्य वेतु यज॑ ॥ २२॥ 
त्रिप्टुप । पैवतः ॥ 

भा०--( अशिः देबः ) अम्ि के समान तेजस्वी, अग्रणी पिद्वान्‌ 
पुरुष ( स्व्रिष्टकृत्‌ ) उत्तम यज्ञों या परिमित कायो का कर्ता भी ( देवम्‌ 
इन्द्रम अवर्धपत्‌ ) देव, इन्द्र' अर्थात्‌ राजा की बुद्धि करता है । वह (स्विष्टम) 
घुभ इष्ट, इच्छाजुकूलछ समस्त कायों का सम्पादन ( कुबन्‌ ) करता हुआ ही 
( स्विष्टकुृत्‌ ) ' स्विष्क्ृत्‌ ' कहाता है। वह ( नः ) हम प्रजाजनों का भी 
( अद्य ) आज ( सु-इष्ट करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित कायो को करे। 
अ्शभिम्रय होतांस्मव्रणीताय यजमानः पचन्‌ पकत्ती: पर्चन्‌ पुरो- 
डाशँ बंध्नन्निन्द्रय छागंम्‌ । सपस्था अच्य देवो वनंस्प्तिर्भव्न- 
दिन्द्राय छागेन | अद्यत्त मेंद्स्तः प्राति पच्चतात्रभीदवीवृधत्पुरो- 
ड्ाशेंन त्वामय ऋष ॥ २३ ॥ 

कृति: निषादः ॥ 

भा[०--( यजसानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष को अपना 
होता वरण करता है उसी प्रकार ( अर्य यजमान: ) दानशील राष्ट्रवासी 
क्न भी ( अग्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुष को( होतारम्‌ ) पूवाक्त 'होता!, 
सर्वाधिकारों के दता ओर स्वीकत्तां पद पर ( अ्रध ) गआ्राज ( अबृणीत.) 
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वरण करता है। ओर वह ( पक्की: ) पाक करने योग्य क्रियाओं को (पचन) 
र परिपक्व करता हुआ अर्थात्‌ जिन कायों के एवज में बाद में परिश्रमिक 
प्राप्त हो उन क्रियाओं का ( पचन्‌ ) फलूरूप से परिश्रमिक निर्धारित 
करता हुआ, अथवा ( पक्कोः ) परिपक्षत्र ज्ञान वाली संस्थाओं को ( पचन्‌ ) 
परिपक्व, दृढ़ करता हुआ और ( पुरोडाश पचन्‌ ) इसी प्रकार कार्ये 
करत्ताओं के कार्यारस्म में हं। ( पुरोडाश ) पृत्रै ही देने योग्य धनको भी 
( पचन्‌ ) परिपक्कष अर्थात्‌ निश्चित करता हुआ, ओर ( इन्द्राय ) इन्द्र 
शाम पद्‌ या ऐश्वय्रेप्नय राष्ट्र को रक्षा के लिये शत्रुओं को काट गिराने 
बाले प्रधान पुरुष या सेन्यबल अर सेनापति को ( बच्नन्‌ ) वेतन पर 
बांध कर, उसको भी स्थिर करता हुआ ( अग्निम्‌ होतारम्‌ अद्वेणीत ) 
१ विद्वान्‌ ' होता? नामक पुरुष को चरण करे। 


( इन्दाय छागेन ) ऐश्वयेमय राष्दू की रक्षा के लिये, शत्रु के काद 
गिरा देने वाले सेत्यवल के द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) वनस्पतियों में 
श्रेष्ठ महावत्ष के समान सर्वाश्रय राजा, ( शरद) आज ( सु उपस्थाः ) 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, आश्रय प्राप्त करने योग्य है। 


है ( ऋषे ) मन्त्रदष्ट ! चिद्वन्‌ ! होतः ! ( मेदस्तः ) स्नेह से या सार 

पदार्थ को स्वोकार करके अथवा हिसनीय शत्रु से रक्मा करके ( तम्र्‌) उस 
राष्य का वह पूर्वांक राजा ( अथ्यत्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे। 
उसको अपना जोवनाधार सममे | हे ( ऋपे ) विद्वन्‌ ! सर्वेद्रष्ट: ! (पचता) 
#- परिपाक योग्य, तेरे श्रम के एवज में अदान करने योग्य फलस्वरूप 
पदा्था का भी चह ( प्रति अग्रभं,च्‌ ) ते प्रदान करे। और ( पुरोडाशेन ) 
पुरोडाश अर्थात्‌ प्रारम्भ में श्रद्धा ओर प्रेम से भी देने योग्य पदाथों द्वारा 

( स्वाम्‌ अवोवधत्‌ ) तेरा वृद्धि करे । इसो के समान देखिये झ० २१ | 

मन्त्र &६-६१ ॥ 
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होता यक्षत्समिय्राने सहयशः सुसमिद्ध चरेंए्यमश्रिमिल्८ चयो- 
घसस । गायत्री छुन्द॑ इन्दिये ज्यर्वि मां बच्चो दघछ्ेस्वाज्यस्थ 
होतयंस ॥ २४ ॥ 
स्वराड्ध जगती | निपादः ॥ 

भा[०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान्‌ पुरुष ( सम्‌ हृधानम्‌ ) 
स्वयं अच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( सहत्‌ यश: ) बढ़े यश से ( सुसमिर्ध ) 
उत्तम गुणों से विख्यात, ( वरेण्यम्‌ ) बरण करने योग्य, ( अप्लिम्रू ) 
परज्षातवान्‌ ( वयोधलम्‌ ) दीध जीवन, बल, ब्रह्मचये को धारण करने 
झौर कराने वाले ( इन्द्रम्‌ ) दुए चासनाओं को दूर करने वाले आचाये 
पुरुष को ( यक्षत्‌ ) उच्च अधिकार प्रदान करे श्रार वह ( गायत्रा 

छन्दः ) गायत्री छन्द, (इन्द्रियं ) इन्द्रोचित ऐश्वर्य अथवा उत्तम 

इन्द्रयों में बल, श्रार ( वज्यविम्‌ ) मन, वाणी ओर देह तीनों की 
श्खा करने वाले को (गाम्‌ ) चाणी को और ( चयः ) वीये, श्रीर दीधजीवन 
की राष्ट्र में ( दधत्‌ ) धारण करावे | आर ( आज्यस्थ वेतु, ) सप्द के 
ऐश्वय की रक्षा करें | है ( होतः थज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू योग्य पुरुषों को 
यह अधिकार ग्रदान कर । 

राज्य में विद्वन्‌ू आचार्या की स्थापना को जाय । ये गुरुमन्त्र का 
उपदेश करें । २४ वर्ष का ब्रह्मचय का प्रालन करावें, लोगों में दीवजीवन 
का साधन करें । 
होतां यत्तत्तनूनपांवमद्धिदे ये गर्भमदिंतिदेधे शुद्धिमिन्द्र चयो- 
धलम्‌ । उष्णिदे छुम्द॑ झन्दिये दित्यवाह गां वयो दधध्द्धेत्वाज्यंस्य 
होतयेज ॥ २४ ॥ 

आति जगती | निषाद: ॥ 

भ[०-- होता ) भ्रधिकार दाता विद्वान ( तनूनपातस्‌ ) शरीरों 

के न गिरने देनेवाले, शरीरों के रक्कक ( उद्भिदुं ) ज़्ात्त के तत्वों को 
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खोलः र॑ कर बतझाने बालें, अ्रथवा ( य॑ ) जिस चीज को ( श्रदिति: 
पृथिवी [ गभम्‌ दवे ) रा में घारण करती है ओर वह ऊंपर की तह 
को: तोढ़ कर उत्पन्न होता हैं उसी प्रकार ( अदिति: ) माता के समा 
झखण्ड राजशक्तकि (यं ) जिसको अपने ( झूमेम्‌ ) गंगें में ( द्धें ) 
भारण करती है ऐसे ( उन्निदम्‌ ) इच्ष की तरह से उसके बीच सें बढ़े 
हुए, स्थिर, आश्रय छुत्य के समान, ( छाबिम ) श्रति श॒द्ध चरित्रवान्‌ ,. 
( वयोधप्स्‌ ) बल, आयु के घारक और धर्वक् ( इन्दस्‌ ) सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष को ( यक्षत्‌ ) आइरपूर्वक पद से थुक्न करे। 
इस प्रकार चह ( उप्णिहं छम्दः ) राष्टर में डप्णिक छुन्दर के समाच २२ 
वर्ष के गुरु के अधीन वह्यवर्य, ( इन्द्ियं ) शारीरिक बेल, ( दिलवाई 
यास्‌ ) दिव्यवाड बैल के समान ( कयः ) बल वीर्य को राज्य में (दघत्‌) 
घारण करावें | उक्त विद्वान ( आज्यस्थ वेतु ) दाष्ट पुश्वय की चू।डि करे । 
हैं ( होतः यज ) विद्वनू तू उसका याग्व पद धदान कर । 


नेचत्‌ शक्रवरी: | घेवतः ॥ 


5? 
रत! 


भा[०-- होता ) योग्याधिकारका दाता विद्वान्‌ ( इंडेन्यस्‌ ) स्तुत्ति करने 
योग्य, ( बूंत्रहन्तसंम्‌ ) सेघ या अन्धकार को दि ।-भन्न करने वाले सूर्य के 
समान अज्ञान और बाघक कारणों को दूर करने बालों में संब से श्रेष्ठ, 
(इडासिः इंज्यं मत) उंततेमावाशियों से प्रशंसा के योग्य (संहः) वले के कोरण 
(सोमम)सोम अथोक्‌ू-चन्व.के समान आल्वादुक, या वायु के समान व्लेवान , 
( इच्दधम ) विद्वान ( वयोधसम ) दीघायु पुरुष को ( यज्षत्‌ ) स्थापित करें। 
( श्राजुष्टुम छन्दः ) अ्द्धग्डुपः छुन्द के समान, शे२ वर्ष के अह्मचय पूर्वक 


४३० यजु वेद्सहितायां [ में० २७, रद 


निज 5लजीअ ५त 3ी+ » 


(इन्दियम्‌) शरीर के भीतर (इन्द्रिय) चीये शऔ्लौर ( पन्‍्चार्वि गां ) ढाई वर्ष 
के बेल के समान ( वयः ) बलको ( दघत्‌ ) राष्ट्र में धारण करावे । वह 
उक्त विह्ान्‌ भी ( श्राज्यस्य चेतु ) राष्टु के ऐश्वये की च॒द्धि करे। है ( होत 
यज ) विद्वन्‌ ! तू उसे योग्य पद प्रदान कर | 


होता यक्षत्छुवर्हिष पूपएवन्तममंत्ये७ सीद॑न्त चरहिपें प्रिशरेष्स- 
ठेन्द्रे चगोधरम्‌ । बहती छुन्दू इन्दियं त्रिव॒त्स गां चयो द्धछेत्वा- 
ज्यस्य होतयेज ॥ २७ ॥ 


स्वराडति जगती । निषादः ॥ 


भा[्‌०--( होता ) श्रधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुबहिपम्‌ ) उत्तम 
प्रजा से युक्त, ( पूपणवन्तम्‌ ) अच्छे पोपक श्रत्न ओर भूमि से युक्त, 
( अमत्येस्‌ ) श्रस्य सनुप्यों से कहीं श्रधिक, ( वहिंषि ) आसन पर 
( स्रीदन्तम्‌ ) बेठे हुए के समान ( बहिपि सीदन्तम्‌ ) महान्‌ रा|्टू पर 
शासक रूप से विराजमान, ( श्रिये ) प्रिय ( अ्रस्तत ) अ्रज्न ओर वीये ओर 
जल के आश्रय पर ( वयोधसम्‌ ) बल और दीधे आ्रायु को धारण करने 
वाले ( इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) उत्तम पद पर स्थापित करे । 
( बहती छन्दः इन्द्रियं ) बृहती छुन्द के समान ३६ वर्ष का इन्द्रिय दमन 
या ब्रह्मचय पालन भर ( त्रिवत्स गां वयः ) तीन वर्ष के बैल के समान 
बल ( दधत्‌ ) धारण करावे । चह ( आज्यस्य चेतु ) राष्ट्र के ऐश्वये की 
रक्षा करे । ओर है ( होत: यज ) विद्वन्‌ ! तू उस योग्य पुरुष को पद 
प्रदान कर । 


होता यक्षद्चच॑स्वतीः सुप्रायणा ऋतावृष्ठो द्वारों देवीहिंर॒ण्यय्यी 
प्रह्मााभिन्द्रं चयोबर्म्‌। प्रड़गक्ति छ॒न्द इहेन्दियं तुंयचाह मां 
वयोे दधद्व-यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ २८ ॥ 

स्वाद शकरी । पंघतः ॥ 
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भा०--( होता ) पदाधिकार प्रदाता विद्वान्‌ ( ब्यचरवतीः ) विशेष 
रूप से ओर विविध प्रकारों से गसन करने ओर फेलने वाली, (सुप्र-अयना:) 
उत्तम ओर अच्छे पदों श्रोर अधिकारों पर स्थित, ( ऋताइुधः ) बछ, 
राष्ट्र, ओर ऐशवर्य को बढ़ाने वाली (देवीः ) विजयशील, रक्षाकारिणी, 
( हिरण्ययोः ) लोह के आयु्ों से तेजायुक्न ( द्वारः) युद्ध में वेग से 
धावन करने प्रतरछ वेग से आक्रमण करने ओर शन्रुका वारण करने 
बाली, सेनाओं को राष्ट्र रूप विशारू भवन में ( व्यचस्वतीः ) विविध मागो 
से लोगों के प्रत्रेश निगम के अवकाश बाली ( सुप्रायणाः ) सुख से गुजरने 
योग्य, । ऋतावृधाः ) ऐश्वयेवर्धक, ( हिरण्ययीः ) सुवर्ण, छाहादि से 
भूपित, सहाद्वारों के समान ( यज्ञव्‌ ) राष्ट्र में सुसंगत करे ओर ( बयो- 
घसम्‌ ) बलधारी ( अह्याणम्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के पोषक ( इन्द्रयू ) सेनापति 
को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इृद ) इस निमित्त (पपक्ति छन्दः इन्द्रियम्‌ ) 
पेक्षि छुन्द के समान ४० अचरों के समान ४० वर्ष के अखरण्ड ब्रह्मचर्य 
को ओर (तुय्यवाहं गां वग्रः ) ४ वर्ष के वृषभ के समान बल को भो 
( दधत्‌ ) धारण करावे। थे वीर सेना आर शक्तियाली सेनापत्ति सथ 
( आज्यस्थ व्यन्तु ) राष्दू के ऐश्वर्थ की रक्षा ओर भोग करें । ( होत: यज्ञ ) 
है विद्न ! तू उनका योग्य पद प्रदान कर | 


[। ध् हि] कक... क्से दल कप दरशते 

होता यक्षत्सपेशंसा खुशिर्पे बहती उसे नक्‍्तोषासा न द्श 
न्ट्र रे | / हु [। हक + कः ५ 
विश्वमिन्द्रं चयो वसम्‌ | लिप्टुर्म छन्द इदेनिय पंष्ठवाह यां बयो 
१ 6 ै। ५ ए जी 
दघंद्वीताप्राज्य॑स्य होतयेज ॥ २६ ॥ 
निचृदतिशकवरी । पन्‍्चम; ॥ 
भा०--( होता ) अधिकार प्रदान करने वाला पुरुष ( सुपेशसा ) 


छुम, उत्तम स्वरूप वाली, ( सुशिल्पे ) उत्तम शिल्प, वाली, ( उसमे ) 
दोनों ( लक़ीपासा न ) दिन और रात्रि के समान ( दर्शते ) दर्शनीय 
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धुवेक्ति दोनों संस्थाश्रों को श्रोर ( विश्वम्‌ ) उनमें प्रवि"्ट ( चंयोधसम ) 
यल फे धारण करने पाले सूर्य के समान तेजरंची पुरुष को ( यक्षत्‌ ) 
झंधिकार प्रदान करे । ( इह ) इस काये से ( त्रिषहुप्‌ छन्दः इन्हियम्‌ ) 
क्रिप्टुंप्‌ छुन्द के ४४ अक्तरों के समान ४४ चर्षो के भ्रक्षत वीये पालन या 
अह्माचय और ( पष्टवाहं गाम्‌ बयः ) पीठ से बोका उठाने में समर्थ 
श्ीर॑ बैल के संसान बल, उमर को ( दधत्‌ ) धारण करावें। थे दोनों 
सेस्थाएँ ओर उनका पालक इन्द्र ( श्राज्यस्थ चीताम्‌ ) राष्ट्र फे ऐश्व्य 
की पालन, घुद्धि ओर उपभोग करें | हैं ( होत; यज ) है होत: | विद्वन | हू 
शघधिकार प्रदान कर । 


० आप 


होता यत्ञत्मचेतला देवानासुत्त पे यशो होतारा देव्यों कबी सयु- 
जन्द् चय्योध संम्‌ | जागंतीं छुन्द इन्द्यपंनड्याड़ गा बयो दूंधद्वी- 
तामाज्यस्च छोठयेज ॥ ३० ॥ | 

निन्चदु अतिशकवरी | पल्चमः ॥ 


भं।०--( होता ) योग्य अधिकार के देनेवालो विद्वांच्‌ ( प्रचेतसा ) 
उल्कृँष्ट कोटि के ज्ञानवाले, ( देवायाम्‌ ) विद्वान पुरुषों में ( उत्तर ) सब से 
ऊँचे ( यशः ) यश, वीये, परम ज्ञौन ( होतारी ) आप्त केरनंवाले, ( देज्या 
सब चिद्वानों में ओछ, ( कवी ) दूर तक देखने वाले, दीघंदर्शी 
( सयुंजो ) मिल कर परस्पर सहयोग से विचांर करनेहार दो 
विद्यान्‌ ओर ( वयोधसम्‌ इन्द्रम्‌ ) राष्ट्‌ के बल को घारण करने वाले 
तेजस्वी पुरुष को ( यक्षत्‌ ) योग्य पद पर #गत करें। ( जगती छुन्द: 
इच्दियस्‌ ) जगती छुन्द के ४८ अक्षरों के समान श्रक्तय इन्द्रिय के बल 
वीर्य, अरह्मचथ और ( अनड्वाहं गां वयः ) शकट का बोका उठा कर 
चलने में समथ बलवान, बलाविंदे के समान बल को ( दघत्‌ ) 


कक 


धारण करावे.।वे दाने! .(आज्यस्य: वीताम्‌ ) राष्ट्र के ऐश्वय. को वृद्धि, 
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पालन और भोग करें । है (.होतः ) विहन्‌ ! तू उनको ' उचित अधिकार 
( यज ) भ्रदान कर । 


होतांयच॒त्पेशस्वतीस्तिल्रों 5वीहिंरएययीम[रसतीवेहती ५ही: पति- 
जप 


'मेन्द्रे चयाध्रसम ।पेराज़ छुन्द 5इहान्दय घन गां-त वया दरछ- 
हच्चन्त्वाज्यस्य हाठयेज़ ॥ है? ॥ 


सरस्वती अषि; | तिल्नो देव्य इन्द्रश्व देवता: | भुरिक्‌ शववरी 4 बेवतः ॥ 


8०... 


भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ होता? ( पेशस्वती: 
द्वेवीः ) रूपच्ती ख्ियों को जिस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिस्‌ ) पूरे अवस्था 
को धारण करनेवाले पति को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त कराता है उसी प्रकारें 
( .दिरए्ययीः ) हित और रमणीय गुणें को धारण करनेवाली ( तिस्रः ) 
तीन .( ब्रृहती; ) बढ़ी २ ( महीः ) अति आदर योग्य ( भारतीः ) ज्ञान, 
द्रीप्ति और क्रियायों में कुशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्थाओं को ( वयो 
घसम्‌.) वल आओर ज्ञान, अज्न ओर एऐश्वथ के स्व धारण करने ओर 
राष्ट्र में धारण कराने में समथ ( इन्दस्‌ ) ऐश्वयवान, शझुनाशक 
पुरुष को (पतिस्‌ ) उनका पालक, पति, प्रधान पद के भोक्ता रूप से 
( यक्षत्‌ ) सुसंगत करे, नियत करें. । वह पालक राजा ( इह ) इस 
राष्ट्र में ( विराज छुन्दः ) पिराट्‌ छुन्द के ३३ अक्षरों के समान .३३ 
बे बह्मचये त्रत पालन (गां ) एथिवी को ( इन्द्ियं ) राष्ट्र के बलवीये 
स्वरूप ओर ( घेलुं गां न वस्नः ) दुधार गाय के समान जान कर उस अन्न, 
बल को ( दुधत्‌ ) धारण करें । वे सब ( आज्यस्य व्यन्तु ) राष्दू के 
ऐश्वय की रक्ता ओर दृद्धि प्राप्ति करें| है ( होतः ) विद्वन्‌ !( यज ) 
इनको उचित र प्रदान कर । 


हो त्खुरेत्स त्वष्टारं पुष्टिवर्द्धंनं रूपाणि विश्व॑त पृथक 
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पुष्ठिमित्द बग्योघ्रसम्‌ | दिपद॑ छन्दे इन्द्यमक्षारंं गां न बच्चो 
हक ९ 


दधद्वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ३२ ॥ 
भुरिक्‌ शकवरी | पेवतः ॥ 


भा०--थोग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ' होता ' (सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
धीयबान्‌, उत्पादक बल से सम्पन्न, ( त्वष्टारं ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
धर्धनस्‌ ) पुष्टिकारक श्रज्नादि सम्पत्ति के वधक, ( रूपाणि विश्रतम्‌ ) 
नाना प्रकार पशुओं को पालन पोपण करनेवाले, ( वयोधसम्‌ ) पूर्ण 
दी्घांदु को धारण करनेवाले, ( इन्द्र ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष को ( एथक्‌ ) 
पृथक २, अलग २ नाना प्रकार के ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक्त सम्रद्धि को (यक्षत) 
धारण करावे | वह राष्ड में ( द्विपद छुन्दः ) ह्विपदा गायतन्नी के २० 
अक्तरों के समान २० वर्षों तक ( इन्द्रियं ) इन्द्रिय-्संयस का पालन 
कराये ओर ( उत्षारं गां न वयः ) वीये सेचन से समर्थ बेल के समान 
बल वीर्य को ( दवत्‌ ) धारण करे | और (आज्यस्य वेतु) राष्यू के ऐश्वर्य 
या वीय की रक्षा करे | है ( होत; यज ) विद्वन ! ऐसे उत्तम पुरुष को 
प्रोग्व अधिकार प्रद्यान कर | 


अर्थात्‌ धन, धास्य, सम्पत्ति, भूसि आदि का एथक्‌ अधिकार वालिग 
द्रोते पर दिया जाय और चह अधिकार प्रुरुप़ को ( ह्रिपर्द छन्दः ) द्विपद्‌ 
छुन्दू आर्थात्‌ १९ + ८८२० ब्रपे के बाद प्राप्त हो। ऐसी उमर में वह 
ब्ह्मचारी हो, सदाचारी, कमाअ हो, नपुंसक, निबेल ओर अल्पाधु न हो । 
किक कर अल 5 +. ६ 
होता यजडुनस्पर्तिक शुशिवार5 शतक्रतु ७हिर॑एयपर्णम॒क्थिनं 5 
 रशनां ब्रिश्व॑त वश भगमेन्‍द वयोधसमू। ककुस छत्द 5इहेन्दिये 
व्रर्शा वैद््त गां बच्चो द्धकेत्वाज्यंस्य होतयेज ॥ इ५॥ 
निचृद्‌ अत्यष्टि। । गान्वार; ॥ 


जज 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( चनस्पतिम्‌ ) 
महा घट के समान सबको आश्रय देने में समरथं, बन-पालक के समान 
नाना भोग्य पदार्थों या जनों के पालक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, ( शत्- 
क्रतुम्‌ ) सेकड़ों प्रज्ञाओं ओर कम सामथ्यों से युक्न, ( हिरण्यपर्ण॑स्‌ ) 


' सुबणे आदि ऐश्वर्थ से सबके पालन करने चाले, अथवा अ्रति सुन्दर ज्ञान 


से युक्क, ( उक्थिनस्‌ ) बेदोक़ गुरु-डपदेश को धारण करने वाले ( रशनां ) 
राष्ट्र के या समाज के ओर अपने शरीर की इन्द्रियों पर दमन को ( बिश्र- 
तस्‌ ) धारण करने वाले, लंगोटबन्द मेखलाधारी, जितेन्दिय, (चशिम्‌) 
पूर्ण चशी, ( भगम््‌ ) ऐश्वयवान्‌ , ( वयोधसस्‌ ) बल, वीये और दीघोश्ु 
“के घारण करने वाले ( इन्दम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) योग्य 'चनस्पति' 
'नामक अधिकार पद प्रदान करे । ( इह ) इस काये में वह (कक छन्दः) 
ककुपू छन्द के (८5+१९+८ ) शए् शअ्रक्षरों के समान र८ वर्ष का 
( इम्प्रियम्‌ ) इन्द्रिय अथोत्‌ अह्मचये और ( चेहतं गास्‌ इव ) गर्भघातिनी 
गो या ( वशां ) बेशा, बांक गो के समान ( वयः ) वल ( दधत्‌ ) धारण 
'करे। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार ' वशा ” अर्थात्‌ वंध्या गाय नाना नरों का भोग 


' करके भी विक्षत नहीं होती और गसे धारण नहीं करती, इसी प्रकार वह 


 चनसप्ति ' नामक पदाधिकारी सी नाना भोक्राओं के आजाने पर भी 
सवको घश करने में समर्थ शक्षिमान्‌ बना रहे। ओर जिस प्रकार ग- 
वातिनी गो नाना सांडों से भोग करके भी गर्भ में आये वीज का नाश 
कर डालती हैं उसी प्रकार इस युथ्वी पर नाना भोक्का राजाओं के आजाने 
पर भी ओर उन द्वारा राष्ट्र का क्रम से या एक ही काल में यथेच्छु भोग 
कर लेने पर सी उनके भोग के प्रभाव को न रहते दे अत्युत उनके भुक्क 


' शाष्ट को भी भरा पूरा ही बनाये रक्खे । ऐसे पुरुष को वनस्पति! पद पर 


नियुक्त करे | इसी प्रकार सेना रूप जन वनों के पालंक सेनापति को भी 


' ऐसा बनाचे जो वशा के समान अन्‍्यों के भोग: के प्रभाव को जसने न- दे 
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'और शब्रु-राजाओं के किये क्ञतर वित्षत को स्थिर न रहने दे। प्रत्युत गर्भे- 


चातिनी गो के समान उनको गर्स में ही नाश करदे । वह ( भ्राज्यस्थ चेतु ) 
रांष्ट्‌ के युद्धोपयोगी बल, वीये, पेश्वर्य की रक्षा ब॒द्धि करे | है ( होत:यज ) 
विद्वन्‌ होतः ! ऐसे पुरुष को तू उक्त अधिकार प्रदान कर । 

रे [॥ | | 5 ] ९ पृथग्व ० कक के ०. 
होता यज्ञत्‌ स्वाहकृतीरांसे गृहपात प्रथग्वस्णं भेपज कांच 
ऋआत्रमिन्द्रं चयोधसंस्‌ । अतिंछन्दर्स छुन्द 5इन्दियं चृहट॑पर्सगां 
वंयो दध्धथन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ४७ ॥ 


अतिशक्वरीः । पन्‍्चम; ॥ 


भा०--( होता ) योग्याधिकार दाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्वाहा-कृतीः ) 
उत्तम ज्ञान, वाणियों के उपदेश करने वाली संस्थाओं को ( यज्षत्‌ ) 
योग्य श्रधिकार प्रदान करे । ओर ( अप्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ( गृह- 
पतिस्‌ ) ग्रह के पालक ( वरुणम्‌ ) सब दोषों के चारण करने में समर्थ 
श्रेष्ठ पुरुप को ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्श, विद्ठान्‌ ( भेषजम्‌ ) रोगचिकरित्सा 
में कुशल चेद्य ओर ( ज्षन्नम्‌ ) बल, वीये से सम्पन्न राज्यकत्तो क्षत्रिय 
( चयोधसम्‌ ) दीघोयु, बल चीये, श्रद्य के धारक ( इन्द्र ) राजा को (पृथक) 
प्रथक्‌ २ नाता पदों पर ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे | इत पदों पर नियुक्त पुरुपों 
में ( अतिछन्दर्स छन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ' अति ” शब्द से युक्त अति- 
शति, अ्रत्यष्टि, अतिशक्ती और अति जगती इन चार छुन्दों के क्रम से 
9६, ६८, ६.० ओर ४८ अक्षरों के समान इतन २ वर्षा का ( छुहत्‌ 
इन्द्रियं ) विशाल अह्यचये पालन और ( ऋपभं गास्‌ ) ऋषभ बैल के 
समान ( ऋषमभं ) सर्वेश्रेष् पद को ( दधत्‌ ) धारण करे। थे ही लोग 
( आज्यस्थ व्यन्तु ) राष्टू के ज्ञान ऐश्वर्य की वृद्धि ओर पालन करें। हे 
( होत: यज ,) पिद्वन्न्‌ ! उन्त योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान कर । 


दें बर्हिवियोधले देवमिल्ट्रसचेद्धेयत्‌ । बायज्या छुन्दुखेन्दिय बसु 
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रिन्द्रे वंयो दधदखुबनें वसुश्रेयंस्य चेतु घज ॥ ३४ 
| इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्युप | बैवत: ॥ 
भा०--६( देव ) दिव्य गुणचाला ( बहिः ) श्राकांश 'जिध् प्रकार 
६ इन्द्रम देचम्‌ ) प्रकाशमान सूये को ( अवधेयत्‌ ) बढ़ाता है, उसकें 
सामथ्ये की वृद्धि करता है, उसके तेज फो फेलने देता है और -चहीं 
प्रकाश, ( इन्हे ) जीव में ( अक्तु: इन्द्रियं चयः दधत्‌ ) चच्च नामक 
तैजोमय इन्द्रिय. को धारण कराता है उसी पकार (६ देवस्‌ बहिं: ) 
दानशत्ति, करप्रद प्रजा ( चयोधसम्‌ ) बल ओर एऐश्वये के धारण करच्रे 
बाते ( देव॑ ) तेजस्वी ( इन्द्रस्‌ ) राजा की [ श्रवर्धयत्र्‌ ) चद्धि करती 
हैं। वह प्रजागण, ( गायञ्या छन्द्सा ) गास्न्नी छुन्द श्रथीत्‌ आह्यण- 
रूप बल से ( इन्दे ) ऐश्वयवान्‌ राजा में ( चच्चः इच्चियम्‌ ) आँख के 
समान देखने वाली शक्कि को और ( वयः ) बल को ( दधवु ) धारण 
करावे | वह प्रजारूप गायत्री ( वसुबने ) ऐश्वर्यचान्‌ राजा के ( बसुधेयस्य ) 
ऐश्वये का ( बसु ) पालन और भोग करे । हे होत: ! ( यज ) तू उसको 
थह आधिकार प्रदान कर । 
देवीहोरों व्येधस ९ शुच्िमिन्द्रंमवर्द्यन्‌ । उष्णिहा छन्दसन्दिये 
प्राणमिन्दे वया द््घदसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ३६॥ 
भरिक्‌ त्रिष्टरप्‌ । वैवतः ॥ 


भा०--( देवीः हवारः ) उत्तम प्रकाश से युक्क ब्रढ़े २ द्वार जिस अकार 
( प्रयोधसम्‌ ) दीधे जीवन प्रदान करतेचाली ( श॒चिम्‌ ) शुद्ध ( इन्द्रमू ) 
वायु को ( अवधेयन्‌ ) गृह सें बढ़ा देते हैं । ओर :वह वायु ( उप्णिह्म 
ऋुन्दसा) अंग बत्यंग में व्यापक /खिग्ध पदार्थ के बल से थुक्न होकर (इन्द्रियस) 
जीव के हितकारी ( प्राणम्‌ ) प्राण वाधु को (इन्दे ) जीव में ( बय: 
दधत्‌ ) दीधे जीचन ओर वलरूप् से घारण कराता है उसी प्रकार (देती) 
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विजयशील ( द्वारः ) शत्रुओं को वारण करने में समरथ सेनाएं ( च्योध- 
सस्‌ ) शक्तिशाली ( शुचित्र्‌ ) निप्कपट ( इन्द्रसू ) सेनापति और राजा 
को ( अवधेयन्‌ ) बढ़ाती हैं, उसके वलको बढ़ाती हैं। ओर चह 
( उप्णिहा ) श्रति अधिक ख्रह से युक्त ( छुन्दसा ) छन्द श्रर्थात्‌ रत्षा 
सामथ्ये से ( प्राणम्‌ इन्द्रियस्‌ ) दृढ़ प्राण के समान विशेष इन्द्र पद करन 
उचित ऐश्वये और वल को ( इन्द्े दधत्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र में धारण 
कराता है । अतः हे होतः पिद्न्‌ ! ( चसुबने ) ऐश्वर्य के भोक्ता राजा के 
( चसुधेयस्य ) राज्य-कोष को ये विजयशील सेनाएं भी ( व्यन्तु ) पालन, 
बुद्धि ओर उपभोग करें | ( यज ) उनको तू यह अश्रधिकार प्रदान कर । 


देवी 5उषासावक्ता देवमिद्रे वयोधर्स देवी देवमंचदताम । 
अनुष्टुया छुन्द्सन्दुर्य वल्लामिन्दे चयो दृधदसवने वसुधेयस्य 
बीतां यर्ज ॥ २७ ॥ 

भुरिंगतिजगती । निपाद: ॥ 


भा[०--( देवी ) जिस प्रकार पतिब्रता पति-प्रिया झत्री ( देवम्‌ ) 
झपने कामना योग्य प्रिय पति को बढ़ाती है और जिस प्रकार ( देवी ) 
प्रकाशयुक्न ( उपासानक्का ) दिन ओर राज्रि दोनों ( इन्दम्‌ ) सूयये के 
ही महिमा और बल की ( अ्रवर्धताम्‌ ) वृद्धि करते हैं.। उसी प्रकार ( देवी 
उपासानक्का ) विजय कामना से युक्त, उत्तम व्यवहार सें कुशल, तेज से 
शत्रुओं को दाह या संताप देनेवाली “उप्रा! नामक संस्था और श्रव्यक्त रूप 
से व्यवस्था करने वाली 'नक्क नामक राजसंस्था दोनों (वयोधसस ) बलधारी 
( इन्द्रस ) इन्द्र. ऐश्वयचान्‌ राजा ओर. राष्ट के ( अवधेतास्‌ ) बल की चुक्धि 
करती है | वह राजा ( इन्हे ) सम्हद्ध राज्य में ( अनुप्डुभा ) प्रजा के 
अनुकूल राजा ओर राजा के अजुकूल प्रजा के परस्पर प्रशंसा, ओर गुण 
स्त॒तियुक्क. (छुर्दुसा.). परस्पर .रक्षा व्यापार. से. ( इन्द्रियं बल दधत,) 
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०.) 


राजोचित उत्तम बलको घारण कराता है। हे होतः विह्न्‌ ! ( वसुचने 
वसुधेयस्य वीताम्‌ ) उक्त दोनों संस्थाएं भी ऐश्वये भोक्ना राजा के कोश 
की चांद, पालन और उपभोग करें । (यज) तूं उनको अधिकार प्रदान करा । 


। 05 


ढेची जोष्ट्री चरछु॑धिती देवमिन्द्रं वययोधर्सों देवी देवमंचर्द्ेताम्‌। 
त्या छन्द्सेन्दिय& ओजच्रमिन्द्रे बयों दर्धहसुवनें वसुधेय॑ंस्य 
चीतां यज ॥ श८ ॥ 
श्रिगतिजगती । निषादः ॥ 


स्‌०--( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा ख्री जिस प्रकार अपनी कामना के 
अनुकूल प्रिय पुरुष को सन्‍्तानादि से बढ़ाती है और ( देवी जोष्टी ) जिस 
, प्रकार उत्तम व्यवहार चाले, एक दूसरे को प्रेस करने वाले ( वसुधिती ) 
ऐश्वय को धारण करने वाले नरनारी ( देव ) कामना योग्य ( ववोधसम्‌ ) 
दीघेजीवन और वलअद ( इन्द्रमू ) शुभ सन्तान को बढ़ाते हैं उसी प्रकार 
( देवी ) उत्तम तेजोयुक्र, ( जोष्दी ) परस्पर प्रेमयुक्र, विद्या संस्थाएं 
( वसुधिती ) राष्दू में बसने वाले लोकों को धारण करने में समर्थ होकर 
( वयोधसम्‌ ) दीघेजीवी ( देवम्‌ इन्द्रमू ) विद्वान राजा को (अवधेतास ) 
यढ़ाव । और वह (बृहत्या छुन्दसा) चुहती छुन्द अर्थात्‌ बढ़ी भारी वेदवाणी 
के बल से ( ओन्रमू इन्द्रियम्‌ ) शरीर में श्रवण इन्द्रिय के समान ( शोन्नम््‌ 
वयः दधत्‌ ) श्रवण योग्य ज्ञानरूप बलको धारण कराता है। ( बूसुबसे . 
चसुधेस्य चीताम्‌ ) राजा के राज्यकोष की ये दोनों संस्थाएं सी चाद्धि, पालन 
शोर उपभोग करें| है विद्वन्‌ ! (यज) तू उनको वह अधिकार प्रदान कर। 


देवी 5ऊर्जाहुदी दुर्घे सद॒धे पच्चसेन्द्रे ब्ेघ्॒से देवी देवमंचद्धेताम्‌। 
पड़क्तया छुन्द्सन्द्‌य ९ शक्रमिन्दे चयो द्धादसुचनें वसुधेयस्य 
वीतां य्ज ॥ ३९ ॥ 

निचृत्‌ शक्वरी | बवतः ॥ . 
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# ६० 


भा०--६ देवी देवम्‌ ) पति की कामना के अनुकूल रहनेवाली 
उत्तम स्त्री जिस प्रकार अपनी अमिलापा के योग्य उत्तम पुरुष को प्रेम 
कौर सन्‍्मान से बढ़ाती है और ( सुद्ुधे ) उत्तम दूध देनेवाली दो गौ 
जिस प्रकार ( पयसा ) अपने दूध से ( वयोधसम. ) श्रन्न देनेवाले स्वामी 
को बढ़ाती हैं और जिस प्रकार ( ऊजोहुती पयसा ) श्रन्न और 
जल को प्रदान करनेवाली थो और प्थिवी दोनों ( पयसा  श्न्न और 
जल द्वारा ( दुघे ) समस्त मनोरथों की पूरक होकर ( इन्द्रम्‌ ) जीव प्राण 
को ( भ्रवर्धताम्‌ ) बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( ऊर्जाहुती ) उत्तम जल और 
अंज्न को प्रदान करने वाली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थाएं ( दुघे ) सब 
फीया को पूर्ण करने वाली ( ) उत्तम पदार्थों को देने चाली होकर 


3 


( पयसा ) श्रन्न॑ श्रोर जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्द्म ) दीधघ॑जीवन-धारीं 
उत्तम व्यवहार युक्ल राष्ट्र की ( अ्रवर्धताम्‌ ) वृद्धि करें | ( पड़क्नया छुन्द्सां 
शुक्रम्‌ इन्द्रियम्‌ ) जिसे प्रकार श्रज्न॑ की परिपाक क्रिया से 'शुक्र' चीये कों 
बल रूप से और ( बग्मः ) दीधे जीवन को ( दघत्‌ ) धारण करता है 
डैसी प्रकार ( पड्क़या छंन्दसा ) पंक्ति छेन्द या अन्न के परिपक्त होने की 
क्रिया से ( शुक्रम ) शुद्ध, चींये के जनक ( इंन्द्रियम्‌ ) ऐुश्वये वलकारी 
( वयः ) अन्न को ( इन्दे ) राष्टू में ( दघत्‌ ) धारेण करावे। ( वसुचने 
चसुधेयरय चीताम्‌ ) धन भोक्ा राजा के ऐश्वर्य की वे दोनों संस्थाएं भी 
पोलन और उंपभोंग करें। हे होतः | (यज) उंनको यह अंधिकार प्रदान कर । 
देवा दुव्यसा हातारा दचामेन्द्र वर्योात्डस्े दवा दृवमवद्ध ताम्‌ । 
ज़िष्छुमा छुन्द्सेन्दियं त्विपिमिन्दे चयो दृर्घदूसुवरनें चसधेय॑स्य 


ता यज्ु ॥ ४० ॥ 
अति जगती । निधादः ॥ 


भा०--( देवी देवम्‌ ) विद्वान, माता पिता जिस प्रकार उत्तम गुण- 
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वान्‌ पुत्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार ( देंव्या होतारा ) विद्वानों में उत्तम 
दिंद्यान्‌ ( देवी ) कार्य-च्यवहार में कुशल ( होतारी ) योग्य पदाधिकारों 
या ज्ञानों के देने हारे पुरुष ( देवम्‌ इन्दे वयोघसस ) ऐश्वर्य के दाता बल- 
शाली राजा की भी वृद्धि करते हैं। ( त्रिष्दुभा छुन्दसा ) '्रिष्टुप्‌ छन्द 
अर्थात्‌ ज्ञात्र बल से वे ( इन्दे ) ऐश्वयबान्‌ राष्ट्‌ में ( विपिस इन्दियं ) 
शरीर सें प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते हैं उसी प्रकार 
वे राष्टू में तेत को और ( वयः ) बल, दी जीवन को घारण कराते 
हैं। ( बसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) वे भी राष्ट्‌ पालक राजा के धन कोश 
की वृद्धि, पालन और उपभोग करें ।( यज ) हे विद्वन्‌ ! उनको पदाधि- 
करार प्रदान कर । ह 

वेवीस्तिस्लस्तिस्रो देवीबंगरोधर्स पतिभिन्द्रमवर्यन्‌ | जरगं॑त्या 
छुन्दली दुय 9 शूपमिन्द्रे बयों दर्श.सुवनें चसझषेयस्य व्यन्तु 
यज ॥ ४१॥ 

भुरिगअंतिजगती । निधादः ॥ 
भा०--( तिल्लः देवी: ) तीनों श्रेणियों की उत्तम खस्तलियां जिस 

प्रकार अपने ( पतिम्‌ ) पति की बृद्धि करती हैं उसी प्रकार ( तिख: 
देवी! ) तीनों पूंवोक्त विदवत्सस्थाएँ ( चयोधसस्‌ ) राष्ट्‌ू के बल को 
' धारण करनेवाले ( पतिम, इन्द्सू ) पालक राजा को बढ़ाती हैं। वे 
( जगत्या छुन्दुसा ) जगती छन्द से श्रर्थात्‌ वेश्य बल से ( इन्द्े ) 
राष्ट, में * शूप ) पर राष्ट्रशोपक ( इन्द्रियसू ) बल और ( वयः ) 
जीवन को ( दघ्त्‌ ) धारण कराते हैं। ( बसुवने वसुधेयस्थ व्यन्तु ) वे 
भी राष्ट्रभागी राजा के कोप की वृद्धि, पालन ओर उपभोग करें। (यज्ञ ) 
है होतः | उनको तू अधिकार प्रदान कर । 


देवों नराश९सों देवमिन्द्रे बजोधर्स देवो देवमंवछेयत्‌। विराजा 
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छुन्द्शान्द्य ७ झापामन्द चया दभहसने वस'भयस्य वत यजञ॥७8 २ 
निचदतिजगती । निपादः ॥ 


भा०---( नराशसः ) सब मलुप्यों से प्रशंसित अ्रथवा जनों का डप्‌- 
देंषा ( देवः ) उत्तम पदार्थों घोर ज्ञानों का देने हारा है। ( देव: ) उत्तम 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ( देवस्‌ ) विद्या के अ्भिल्लापी पुरुष की ज्ञान से वृद्धि 
करता है उसी प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुष भी ( वयोधसम्‌ देवम इन्दम्‌ 
अवर्धयत्‌ ) दीघेजीवी, बलको धारण करने वाल या श्रन्नदाता राजा 
इन्द की वृद्धि करता है। ( विराजा छन्द्सा ) विराट छन्द, श्र्थात्‌ विशेष 
फान्तिजनक ज्ञान से ( इन्दे ) राजा और राष्ट में ( इन्द्रियं रूपस्‌ वर्यः 
दधत्‌ ) इन्द्र पद के योग्य रूप ओर बलको घारण कराता है। चंह भी 
( वसुधेयस्य चेतु ) लोक के भोक्को राजा के राज्य-कोप का उपभोग करे. 

यज ) हे होतः ! विद्वन्‌ उसको श्राधिकार दे । 


देवा चनस्पतिदेवमिन्द्रे बय्योचर्स देवादेवर्वर््धेयत्‌ । द्विपंदा छुन्द॑- 
सेन्दिय भगमिन्दे वयों द्घद्धसुवर्ने वसुधेयस्य वेतु यजज ॥ ४३ ॥ 
ा पूर्वबत्‌ ॥ 

भा०--( देवः देवम्‌ ) दानशील पुरुष जिस प्रकार धनके अभिलापी 
पुरुष को धन देकर बढ़ाता है इसी प्रकार ( चनस्पतिः देव: ) चनों के 
पालक, चट आदि के समान आश्रितजनों को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
पुरुष भी ( वयोधस ) श्रन्न के दाता ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान राजा की 
( अ्वरधयत्‌ ) व्रद्धि करता है। वह ( द्विपदा छुन्दसा ) दो चरणवात्ते 
ऋत्य मनुष्यों के बल से ( इन्दरे ) राष्टू ओर राजा में ( इन्द्रियस्‌ ) 
इन्द्र पद के योग्य ( सगम््‌ ) ऐश्वथ ओर ( वयः ) बल को ( दधत्‌) 
धारण कराता है। ( वसुधेयस्य इत्यादि ) पूरवबत्‌ ॥ 
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देव वर्हिवोरिंतीनां देवमिन्द्र वश्येब्र्से देव देवमंवर्यत्‌ | ककुमा 
द्॒ सुधेयस्य बेतु यज॑ ॥४४॥ 


भा०-- वारितीनामस्‌ ) जलों द्वारा श्रति भ्रथिक उन्नत नदियों का 
( देव॑ वहिं: ) उत्तम जल जिम प्रकार ! देवम्‌ ) दिव्य ससुद्र को बढ़ाता 
है उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) वारण करने में सम गतियों वाली सेनाओं 
का ( बह”: ) अ्रति विस्तृत ( देवम्‌ ) विजयशील सेना बल, ( वयोधसम ) 
श्रन्नदाता, ( इन्दं देवे ) ऐश्वग्रंवान्‌ू राजा के बल को ( अवर्धयत्‌ ) 
बुद्धि करता है । ( ककुभा छुल्दसा ) ककुपू श्रथांत्‌ दिशाओं में व्यापक 
या सर्वश्रेष्ट, सर्वाचछादुक बल से ( इन्दे ) राष्ट्र ओर राजा से ( इन्दियं ) 
इन्द पद के योग्य ( वयः ) बल और यश: ) यश, कीर्ति ( दधव्‌ ) 
धारण कराता हैं । ( चसुवने० ) इत्यादि पू्नेबत्‌ । 
देवों अश्ि: स्विंप्डकद्देवमिन्द्रं बयोधस देवो देवमंवर्द्धयत्‌। आतिं- 
छुन्दसा छन्दंसेन्दिय ज्ञत्रमिन्दे बयो दधसबनें वसुधेय॑स्य वेतु 
यज ॥ ४५ ॥ है 

खाट अति जगती । निपादः ॥ 

भा०--देवः देवमु) परमेश्वर जिस प्रकार जीव को बढ़ाता है, विद्वान्‌ 
जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक शिष्य को बढ़ाता है उसी प्रकार ( स्विष्टकत्‌ ) 
समस्त राष्ट्‌ के सुख इष्ट धव जन को उत्पन्न करनेवाला ( अ्रप्निः ) अग्रणी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ( देवः ) सर्वे विद्याप्रकाशक होकर ( वयोधसमस्‌ ) सब 
के अन्नदाता ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ अवर्धयत्‌ ) राजा और राज्य की वृद्धि करता है । 
ओर ( अतिछुदसा छुन्द्सा ) अति वल्शात्ली रक्षा साधन से ( इन्दरे ) राज्य 
में ( इन्द्रियं ) इन्द्र पद के योग्य ( ज्त्रम ) क्षात्रबल ओर ऐश्वर्य 
ओऔर ( वयः ) अन्न ओर बल ( दघत्‌ ) घारण कराता है । ( बसुबने० ) 
इत्यादि पूवेचत्‌ । 


४४४ यजुर्वेद्संद्ितायां [ में० ४६ 
नििमिशर अप रन पीर थे जा आम लक आम ऑल कि नमक मटका किम रकईमशिम शिमहग भर ह मरीज शी जी शीश आए 
ग्रजिमय होतारमबर्णीवाय यजमान: पचन्‌ पकतीः पच॑न पुरो- 
डाश॑म्बध्नन्षिन्द्रैय बश्योत्रसे कायम । सपस्था 5श्चद्य देवों बन- 
स्पर्तिस्भवदिन्द्राय चय्योधसे छागेंन | अधत्त मेंद्रस्तः प्रतिपच्चता- 

ग्रभीदवीवृघत्पु रोडाशेंन । त्वाम्॒द्य 5ऋषपे ॥ ४६ ॥ 
भा[०--व्यास्या देखो इसी अध्याय का मन्त्र २३ | 
॥ इत्यश्राविशोषध्याय: ॥ 
शति मीमांसातीरय-प्रतिष्ितविद्यालंकार-विरुदो पशो भितश्रीमत्पणिड्तजयदेवशर्म इते 
यजुरवेंदालोकमाष्ये सप्तविशोष्ण्याय: । 


[ 


॥ ऋछणेकोनाकिशोडइच्यय्यः ॥ 


[अ० २६] प्रजापतिऋंषिः ॥ 


॥ ओश्स ॥ समिझो5 अजञन्‌ कदर मतीयां घृतमंग्ने मधुंसत्‌ पिः 
न्वमान: । वाजी वहन्वाजिनें जातवेदों देवानां चक्ति प्रियमा 
सघस्थमस्‌ ॥ १॥ 
(१-१ १] अभ्वः सामुद्रिं,, चहदुक्यों वामदेव्यों वा ऋषि) | आप्रियः 4 
अग्निर्जातवेदा देवता । त्रिष्डप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०-हे ( अ्रम्े ) अमे ! अग्रणी विद्वान पुरुष ! हे ( जातवेदः ) 
विद्याओं में निष्णात, क्लानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्ध/ ) खूब 
प्रदीक्त हुआ अभि ( मधुमत्‌ ) मधुर अन्न से युक्त ( घृतम ) थी को 
( पिन्वमान: ) सेवन करके अर्थात्‌ चर और लिग्ध पदार्थ पाकर ( कदर 
अन्‍्जन्‌ ) सकल पदार्थों के छिन्न-मिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता है 
इसी प्रकार तू भी ( सघुसव्‌ घृतस्‌ पिन्वसानः ) सघुर अन्न से युक्ष घृत 


आदि खिग्ध, पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन करता हुआ ( भत्तीनास ) 


मनन योग्य छुद्धियों के ( कृदरम्‌ ) संमस्त पदाथां के विवेक क़रनेचाले 


गुण को ( श्रब्जनू ) अकट करता हुआ ( देवानां प्रयस्‌ ) विद्वानों के 


स्रीय ( सधस्थम ) एक साथ स्थिर होने योग्य, सर्वसान्‍य सिद्धान्त तक 


/( वाजिन ) वीयेबान्‌ पुरुष को ( वहन ) उठा कर जिस प्रकार ( वाजी ) 


शोड़ा स्थानानवर को ले जाता है उसी प्रकार ( आ चाज्षे ) पहुंचा । 
जाठरापि के दृश्चन्त से जैसे--( मधृमत्‌ घृत पिन्वमान: ) अन्न 
युक्क शत को सेवन करके जिस अकार जाठराप्ि ( मतीनां कदर ) मनुष्यों 
के उदर की शक्कि को '( अन्जन ) प्रकट करता है उसीअक़वार हे पुरुष 
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् 


भधुर घृत का सेवन करके ( सतीनास्‌ ) बुद्धियों के ( कृदरस ) विवेक- 
जनक रहस्य को प्रकट कर। ओर है (जातवंद: ) बुद्धिमान पुरुष ! ( वाजिन 
चहच्‌ चाजी ) बलवान पुरुष को जिस प्रकार वेगवान्‌ श्रश्व उठा कर 
लेजाता है उसी प्रकार तू स्वर्य ( वाजी ) संग्राम सम्पन्न, चुद्धविजयी होकर 
( पाजिनम्‌ ) ऐश्वर्ययुक्क राष्ट्र को ( बहन्‌ ) धारण करता हुआ ( देवानां 
पियस्‌ सधस्थम्‌ ) देवों के प्रिय, एकत्र होने के स्थान सभा-भवन को 
( थ्रा वक्षि ) धारण कर, उसका सभापति बनकर उसको चलना । 
श्रथोतू-जैले जठराभि अन्नादि खाकर मसनुग्यों के उदर शक्ति को 
प्रकट करता है और ( देवानां ) देव, इब्दियों के ( सघस्थ आवज्षि ) 
एकत्र रहने के स्थान शरीर को घारण क्रता हैं उसी प्रकार राजा या 
सभापति ( सछुमत्‌ ) अन्न युक्न था सधुर फलों से युक्न ( घृतम्‌ ) तेजस्वी 
सूर्य के पद को सेवन करता हुआ चुद्धियों के या मलुष्यों के बच 
राजधानी या केन्द्र स्थान को प्रकट करता हुआ स्त्र्थ ( समिद्धः ) शअ्रति 
जप्त होकर ( सथस्थस्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थत्न या राष्ट्र को 
धारण करे । 
घृतेनाञ्जन्त्स पथो देँवयानांन्‌ प्रजानन्दाज्यप्येंतु देवान्‌। अनु 
त्वा सप्ते प्रदिश्शः सचनन्‍्ता?५ स्वधामस्मे यज॑मानाय घेहि ॥ २॥ 


भा०-हे ( सप्ते ) राष्ट्र में व्यापक ! हे युद्ध में सर्पणशाल ! हे 
खसमवाय या परस्पर संघ बनानेहारे ! ( घुतेन अब्जन्‌ ) जिस प्रकार आग घी 
से और विद्युत्‌ जल से प्रकट हीता है उसी प्रकार तू स्वयं ( घुततेम ) तेज 
से (अअ्न्‌) श्रकट होता हुआ ( देवयानान्‌ ) विद्वानों के चलने योग्य संझआम- 
विजयी पुरुषों के वर्चने योग्य, राजनीति, उत्तम ( पथ: ) सागों मयौदाओं 
था चारो को ( प्रजाननू ) भत्नी प्रकार जानता हुआ ( बाजी ) संग्रामो 
में कुशल, ऐश्वग्रेवान्‌ ज्ञानवानू और अश्व के समान वेगवान्‌ हाकर 
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( देवान्‌ ) विद्वानों ओर विजयशील राजाओं को ( अ्रपि एतु ) प्राप्त हो । 
हे (सप्ते ) संघ बना लेने में कुशल | समवायकारिन्‌ ! (त्वा अब ) 
तेरे भ्रजुकृल ही ( प्रदिश: ) उत्तम विद्वान्‌ रुप अथवा ( प्रदिश: ) 
दिशा प्रदेशाओं के चासीजन, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुष्यवस्थित 
होकर रहें । ओर तू (अस्से यजम्नानाय) इस दानशील्, करप्रद माण्डलिक 
पुरुष को (स्वधाम्‌ थेहि) अपने राष्टु धारण करने के बल, अधिकार आदि 
प्रदान कर । अथवा हे राष्ट्‌ |! तू ( अ्रस्से यजमानाय ) इस दानशील या 
संगतिकारक सुव्यवस्थापक राजा को ( स्वधास्‌ देहि ) अपने शरीर, 
बल, राष्ट्‌ू के धत आदि के घारण करने के बल आदि अदान कर |. 
ईडन्यश्थासि वन्यश्व वाजिल्नाशुश्रासि मेध्येश्व सप्ते। | 
अस्िष्टा वेवैवेसेमि: सजोषां: घी वलि चहतु जातबेंदा: ॥ ३२॥ 
भा०-हे ( वाजिन ) ऐंश्वयेवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! लू 
( ईंड्य: च श्रासि ) स्तुति के योग्य है | और तू ( चन्धचः च आसि ) अभि- 
घादन करने योग्य है । ( आशु: च शल्लि ) अति शीघ्र कार्यकारी, वेगवान्‌ 
भी है । और ( सेध्यः च ) सत्संग करने योग्य है। ( अ्रप्निः ) अ्रग्मणी, 
ज्ञानवान्‌ ( जातवेदा; ) विद्वान प्रज्ञावान्‌ पुरुष, ( वसुभिः देवे; ) प्रजाओं 
क्रो बसाले वाले घिद्वानों या स्वयं राष्ट्र में बसने वाले व्यवहारकुशंल 
' प्रजाजनों के साथ ( सजोपा; ) समान भाव से श्रेमयुक्क होकर ( प्रीत॑ त्वां ) 
 झत्ति प्रसज़ तुझ ( वह ) राष्ट्र के वहन करने में समय पुरुष को ( चहुतु ) 
प्राप्त हो, तेरे दिये पदों को धारण करे | 
एतीरी वरहि: खुश्रीमा जुपाणोरु पृथ प्रथमानं पृथिव्याम्‌। 
देवेभियक्कषमदिति: सजोषा; स्थोर्न झण्वाना खुत्रिते देंघातु ॥ ४॥ 
भा०--शबष्ट्रपक्ष में-हम लोग (स्तीरोम ) आच्छादित, सुराकश्षित, 
( बर्हिं; ) प्रजा ज्ञोक को ( सु स्तरीम ) डचम रीति से विस्तृत करें। 
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ओऔर ( पथिव्यास्‌ ) एथिद्वी पर ( उरू ) वहुत बढ़े रूप में ( एथु ) और 
विस्तृत रूप में (प्रथमानस््‌ ) स्वयं फलनेवाले ( देवेसिः युक्षम ) वीर- 
विजयी, चिट्दान्‌ , व्यवहारकुशल, तेजस्वी, रक्षाशील पुरुषों से युक्त अजा- 
जन को, ( सजोपाः ) श्रति प्रेम युक्क होकर ( भ्रदिति: ) अखण्ड शासन 
व्यवस्था, ( स्थोर्ल करवाना ) सुखदायी करती हुई ( सु-इते ) उचम रीति 
से संचा्श्चालत मांगे में ( दधातु ) रक्खे, उसका पालन करे। ह 
विद्युतपक्ष में--( स्तीणस ) आच्छादित, साड्डोपाज्न यानादि यन्त्रों 
फ्ो ओर ( एशु प्रथमानम्‌ ) विस्तृत, विख्यात एवं फेले हुए ( वहिं: ) 
आकाश या जल सें भी व्यापक (देवेशि: चुक्मम) दिव्य पदार्थ जलादि से युक्र 
सबको ( जुपाणा ) प्राप्त ओर सबको ( स्योर्न करवाना ) सुखकारी करती 
हुई ( श्रद्वितिः ) अखण्ड शक्कि विद्यत्‌ आदि ( सुविते ) उत्तम गतिशील 
यम्त्रादि में बल ( दुधातु ) घारण करावे । 
एता5 ४ वः सुभगां विश्वरूपा विपक्षोमि: श्रयमाणा5 उदातें; । 
ऋष्वा: सती; कवप: शुम्भमाना द्वारों ठेवी: सुभायणा भंवन्तु ॥५॥ 


भा०--( छुताः ) ये नाना उत्तम (द्वारः) गृह के द्वार और (देवी: ) 
दोपियां दोनो समान रूप से आागे लिखे प्रकार की हों । द्वारों के पक्ष सें- 
( एताः द्वार: ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्न, ( सुभगाः ) उत्तम ऐश्वये 
से युक्र, उत्तम रीति से सेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपा: )' 
जाना रूपे। के (श्रातः ) बराबर चलने वाले, आने जानेवाले (विपक्षोभिः ) 
विविध प्रकार के पक्षों से (उत्‌ श्रयमाणा) खूब ऊंचे तक विस्तृत ( ऋष्वा: ) 
बढ़ी ( सत्तीः 2 होकर भी :( कवषः ) उत्तम शब्द करनेहारी, ( शुस्मसाना: ) 
सुशोभित ( सुप्रायणाः ) सुख से आते जाने योग्य ( मबन्‍्तु ) हों । 

ख्ियों के पक्ष में--( ऐताः ) वे ( देवी: ) ।खियां-( सुभया; )-उत्तम 
ऐश ओर अंग सौन्देय से-युक्त, उत्तम भगवती हों, छुसंगा न हों, थे 
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( विश्वारूप: ) माना; रूपों. ओर नाना रुचिकर गुणोंवाली, ( विपक्षोमिः ) 
लाना ग्राश्च पढार्था से और ( विश्षयसाणा: ) विविध प्रकार से सेवन करने 
चाली और ( आतेः ) नाना प्रक्वर के आचार व्यवहारों से (उत्त-अ्यमाणाणे 
उत्तम पदको प्राप्त होती हुईं (ऋष्वा) बड़ी (सती:) सदाचारिणी (कचषः ) 
उत्तम मधुर शब्द बोलनेहारी, ( शुस्मसानाः ) सुशोभित, थआ्राभ्रूषित, 
( सुप्रायणा: ) उत्तम चाल चलनचाली, सुख से गसन करने योग्य अथवा 
उत्तम गृह स्थान आदि से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रहें । 

शन्र॒वारक सेनाओं के पत्त में--( द्वारः देवी: ) विजयशील, शत्रुओं 
के चारण करने सें समये सेनाएं ( सुभगाः ) उत्तम ऐश्वयेचाली, (पन्नोमिः ) 
पत्तों -बाजओं ले ( श्रांतिः ) नाना चारों से ( विश्रयमाणा: ) विविध रूप 
घारण करने वाली ( उत्‌-क्यमाणा: ) उत्तम रूप को धारण करने 
वाली ( ऋष्वा: ) शब्॒ुनाशक ( सतीः ) होकर, ( कबंघः ) नाना शब्द 
करती हुई, ( शुम्भभाना: ) वमचमाती हुई, ( सुप्रायणाः भवत्तु ) उत्तम २ 
अयन, पढों और स्थानों से युक्त हों । 


अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्‍्ती सुख यज्ञानामामि संविदाने । 
उपासा वा सुहिरण्ये सुशिव्पे 5ऋतस्य योनांजिह सांदयामि ॥९॥ 


भा०--६( अ्न्तरा ) शरीर के भीतर जिस प्रकार ( मित्रावरुणा ) मित्र 
और चरुण, प्राण ओर उदान, विचरते हैं और जिस प्रकार बह्माण्ड से. 
सूये और चायु विचरते हैं उसी प्रकार राष्ट्‌ के बीच में ( मिन्नावरुणो ) 
पमिन्न' अर्थात्‌ श्रजा के प्रति जेहवान्‌ू और उनको रत्यु से बचाने वाला ओर 
वरुण! दुऐय! का वारक अथोत्‌ , न्‍्यायाधीश और दुष्लो का दुमनकारी दो 
घिभाग ( उपासा ) दिन ओर रात्रि के समान न्याय-प्रकाशक ओर प्रजा- 
पालक, ( यक्लानां ) समस्त ओेष्ठ व्यवहारों, परस्पर की सुसंगत ब्यवस्याओं, 
या प्रजा के पालनखूप गज्ञा के (सुस्स) सुख्य पुरुष, राजा के साथ आम. 

रे हक | 


छ४४ थजुवेदर्सहिताया [ मैं० १० 

भा०--( ख्वष्टा ) कान्दिसान्‌, दीगेवान्‌ पुरुष ( देबकामस्‌ ) पिद्ानें 
के प्रिय ( वीर ) बीर पुत्र को ( जजान ) उत्पन्न करता है ।( च्वष्टा ) 
स्वष्टा के शिह्पों से ही ( अबी ) गतिशील यन्त्र भी ( आशु; ) वेगवान् 
( अश्: ) श्रश्व के समान मार्ग तय करने बाला ( जायते ) डत्पन्ञ होता 
है।(त्वष्टा) समस्त विश्व का रचयिता विश्वकमो परमेश्वर ( विश्व 
भुवनप्र) समस्त भुवन, जगत्‌ को पेद्ा करता है। इस कारण हे (होतः) 
होतः !वेद्वन! ( बहोः कत्तारस्‌ ) बहुत से दीर कादा आर वीर पुरुष उत्पन्ष 
करनेवाले बहुत से पदाथी के रखनेदाले ओर बहुत बढ़े विश्व के रचने 
वाल्ले, उत्तम गृहस्थ और राजा, उत्तम शिल्पी शरीर महान्‌ परमेखर के 
( इह ) इस महान यज्ञ, श्रश्वमेध या राष्टरकाय में ओर उपासना मे (यक्षि) 
क्रम से अधिकार प्रदान करता, नियुक्त करता एवं उपासना करता हैं। 
अथोत्‌ वीयेवान्‌ गृइस्थ को गृहस्थ यज्ञ श्र्थात्‌ पुन्नप्रजनन कारये में नियुक्त 
क्र, शिल्पवान्‌ पुरुष को राप्ट्‌ 5 । नियुक्त कर के दवोपासला में परमेश्वर 
डपासक यु क कर । 


अश्वों घतेल त्मन्चा समंक्त उप देदो२॥ ऋतश: पार 


श्ड््तु थे पतलु । बंनच- 
/5 [३ श्् 
स्पातेददलाक पजानन्श्निना हच्या स्वद्वितानि वच्षत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०-- अश्वः ) सूर्य जिस प्रकार ( घृतेन त्मन्या ) अपने तेज से 
| समक्व: ) युक्र होकर ( ऋतुशः ) प्रत्येक ऋतु सें ( देवानू ) किरणों 
के द्वारा ( पाथ: एतु ) जल को अहयण करता है उसी प्रकार ( अश्वः ) 
.एट् का भोक्ता राजा ( त्मन्या ) स्वयं ( घृतेन सम्‌ श्रक्त: ) तेज से सम्पन्न 
होकर ( ऋतुशः ) प्रति ऋतु ( पाथः ) अ्रपने पालन कार्य के निमित्त 
( देव/नू उप एतु ) देवों, विद्वानों को प्राप्त हा । ( वनरपतिः ) मनुष्यों 
 सत्रताय पद़ाथों का पालक ( देवलोक॑ प्रजानन्‌ ) विद्वान जो 
' के जावता हुआ, ( श्ाश्िता स्वद्ितानि इच्याति ) असिद्वारा स्वदित, 


बस 
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स्पीकृत, सुपक्त अ्ज्ञों को (चक्षद्‌) प्राप्त करे। अर्थाच्‌ अद्नो को प्रथम यज्ञाप्नि 
स दकर उसक बाद स्वयं झजद्ा को अहण करे । अथवा ( अप्नि:) अम्मी 
गुरुष द्वारा प्रथम उपयुक्त शेष शत्तनों को धारण करे | 
प्रजापतेस्तप॑ंसा बाव्रध्ाच: जद्यो जातो दश्षिये चज्ञमंग्रे । 
स्वाहाकनेन हविपां पुसोगा चाहि जाध्या हविस्दन्तु देवा: ॥११॥ 

भा०-हे ( श्रप्ने ) श्रश्न | श्रप्णणी पुरुष ! राजन  घिद्वनू लू 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पलक राजा पद के ( तपसा ) तप से, प्रभाव से 
( दाइधानः ) वृद्धि का प्राप्त होता हुआ ( सच्चः जातः ) शीघ्र ही राजा 
बनकर ( यज्ञम्‌ ) राप्ट रूप स॒च्यवस्थित कार्य को ( दधिपे ) धारण कर । 
तू ( स्थाहाकृतेन,) स्वाहा द्वारा अप्िसे आहुति किये हुए ( हविपा ) 
अन्न से श्रथवा ( सु-आाह-कृतेन ) उत्तम कीर्ति को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पादित (हविषा ) उपाय खे (घुरोगा: ) सबको श्रग्मगामी होकर (याहि) 
प्रयाण कर । ओर ( साध्या: ) उत्तम रीति से साधन सम्पन्न ( देवाः ) 
देव, विद्यान॒गण और विजयी चीर जन ( हृविः अद॒न्तु ) अन्न और उपादेय 
राप्ट्‌ का' उपभोग करें । 

जिस प्रकार अन्नि में आहुति किया चढ भस्म होकर अन्य दिव्य 
पद़ाथों में लीन हो जाता है इसी प्रकार राजा द्वारा प्राप्त किया, कर रूप 
में थ्रत्मादि पदार्थ विद्य्ों ऑर वीर, विजेता सेना पुरुषों को प्राप्त होता हैं । 
यद्कन्द: प्रथम जायमान उद्यच्त्समुद्रादुत वा पुर्रोषात्‌ । एयेनस्य॑ 
पत्ता हंरिणिस्य व्राहु 5डउपस्तुत्य साहि जाते तें 5अवन ॥ १२ ॥ 

क्र० १११६३ । १ ॥ 
[ १२-२४ ] जमदग्निर्दीधतमाश्व ऋषी । अश्वस्तुतिः । त्रिप्ठस: । घेवतः ॥ 


भा[०-हे ( अवैन्‌ ) वेग से प्रयाण करनेहारे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब 
तू ( समुदात्‌ उद्चन्‌ ) समुद से ऊरर उठते हुए सूर्य था मेघ के समान 
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उदय को प्राप्त होकर ( प्रथम जायमान: ) पहले २ उत्पन्न हाकर, राजा 
बनाया जाकर समस्त जन-सागर सें (वा ) शोर ( पुरीपात्‌ ) ऐश्व्थमय 
पदार्थों के बीच में से ऊपर उठता हुआ, उन्नत राजपद पर विराजता हुश्रा 
( अक्रन्दः ) शब्द करता है, थ्राज्ञा प्रदान करता है या गजना या अपनी 
राजा होने की घोषणा करता है उस समय तेरी ( पछ्ता ) दाना बाजू 
( श्येनस्य ) बाज पक्ती के समान श्रति वेग से शत्रु पर श्ाक्रमण करने 
में समय दाये बाय दो सेनाओं के दस्त ( ४४॥॥08 ) और ( हरिणस्थ ) 
हरिण की ( बाहू ) श्रगली टांगों के समान अत्ति शीघ्रगामी दो सेनादल 
( बाहू ) बाहुओं के समान शत्रु पीड़न में समर्थ थ्रागे को होते हैं और 
डस समय (ते) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत अ्रधिक (उपस्तुत्यं जातम ) 
वर्णन करने योग्य हो जाता है | | 


यमेन दत्ते त्रित <एनमायुनगिन्द्र 5एणं प्रथमों 5अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वों 5अस्य रशनामंगृभ्णात्स्रादृश्व चसत्रो निरंतफ् ॥ ५३॥ 
ऋ० १।१६३।२॥ 


सा०--(त्रितः) तीनों वेदों का चिद्वान्‌ त्रिधिध शक्तियों से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वाले पद द्वारा (दत्तस्‌) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌ ) इस 
राष्ट्र को (आयुनग्‌ ) नियुक्त करता है। (इन्दः) शत्रुनाशक, ऐश्वयेवान्‌ पुरुष 
( एतम्‌ ) इस राष्ट्‌ को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धवेः ) गो, एथिची या आज्ञारूप वाणी कें 
घारण करने में समथ पुरुष ( अस्य ) इस राष्ट्‌ रूप अश्व की ( रशनाम) ._ 
रस्सी, राज्यशासन की बागडोर को( अगृभुणात्‌ ) धारण करता है । 
( बसव: ) हे चलुगणो ! प्रजाजनो ! विद्वानों ! ( सूरात्‌ ) सबके प्रेरक सूये 
तेज से ( अश्वम््‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ अतष्ट ) निसोय करो॥ 
'बनाओ, सुब्यवस्थित करो । ; 
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अध्यात्म में--( यमेनदत्त ) प्राण वायु से धारण किये हुए इस 
शरीर को ( त्रितः ) तीन धातुओं से युक्त श्रन्न या आत्मा ( आयुनक्‌ ) 
युक्न करता है। ( इन्दः ) जीव इसका अधिष्ठाता है । गन्धव मन इसको 
“रशना' चागढोर को सम्भालता है। ( बसवः ) बल्लनेवाले चचु आदि 
इच्दिय ( सूरात्‌ ) प्रेरक प्राण से ही इसको निर्माण करते हैं । 


असि यमो 5अस्यांदित्यो उअर्वेश्नस जितो सुद्येन वतन । आसि 
सोमेंन समया विपूक्त 5आहस्ते च्रीणि दिवि वन्त्रनानि ॥ १४ ॥ 
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भा०--हे राजन ! तू (यमः असि ) स्वयं प्राण वायु के समान 
राष्ट्र का नियामक है। (आदित्यः अआसि) तू सूये के समान सब कार्या का 
प्रकाशक, सूर्य के समान प्रजा से कर लेनेहारा है | छू ही ( अवेन्र असि ) 
शीघ्र गतिवाला होकर ( गुझेन बतेन ) रक्षा करने योग्य हम से ( त्रितः ) 
तीनों लोक में व्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम ओर अधम, व राजा 
शासक ओर प्रजा तीनों में व्यापक है ओर ( सोमेन ) ऐश्वये मय राष्ट्र 
स ( समया विषृक्तः) सदा संयुक्त रहता है । ( ते ) तेरे ( दिवि ) राज- 
सभा में ( न्नीणि वन्धनानि ) तीनों प्रकार के बंधन के ( आहुः ) 
वतलाते हैं । सूर्य लोक को बांधने वाले तीन बंधन, आकर्षण प्रकाश. 
ओर प्राण है | परस्पर समाज के तीन बंधन शरीररक्षा, वाणी की 
प्रतिज्ञा और मानस प्रेम | राजा इन तीनों से बंधा रहे । वह आंचार 
में पवित्र रहे, वाणी में सच्चा रहे ओर मन में प्रजा के प्रति प्रेमी रहे । 
सूर्य के यो लोक में तीन बांधने के साधन हैं आकर्षण, तेज और 
गति या चेतन सामथ्ये। इसी प्रकार उत्पन्न ज्वैव के भी क्लानमय जीवन 
में तीन बंधन हैं देव ऋण, पितू ऋण ओर ऋषि ऋण जिनके प्रतिनिधि 
ग्रक्नोपवीत के तीन सुतन्न हैं । 
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शीरिं तप आहर्दिवि पन्ध॑नानि जीएयप्छु चीएयन्तः लम॒द्रे । 
उतेव मे वरुणश्छुन्त्स्यवैन्यत्रां त 5आहः परम ज़निञ्नम्‌ ॥ १५॥ 
प्रू० १॥। १६३ । ४ भे 


भ्रा०-हे राजन | है विद्वन्‌ ! हे आत्मन्‌ ! ( दिवि ) था लोक में 
जिस प्रकार सूर्य के ( त्रीणि वन्‍्धनानि ) तीन बांधनेवाले बल हैँ ओर 
( त्ण अप्सु ) तीन €6ी बंधन जलीो मे हैं, अन्न, स्थान आर वीज । ओर 
इसी प्रकार ( त्रीणि श्रन्त: समुद्रे ) तीन ही वंधेन' अन्तरिक्ष में वृष्टि के 
उत्पादक हैं भेघ, विशद्वत्‌ ओर गर्जन । उसी प्रकार हे राजन ! ( दिवि ) 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली राजसभा में (ते त्रीणि वंधनानि ) तेरे तीन 
प्रकार के बंधन या मयोदाएँ हैं । ( न्नीणि अ्रप्सु ) तीन वंधन आपजनों 
था प्रजाश्ं के बीच में है ओर ( ज्नीणि श्रन्तः समुद्दे ) समुद्ध के समान 
अपार अनंत सुखजनक पदाथों के उत्पादक, राष्ट्र या सेना समुदाय में 
भी तीन ग्रकार फे बंधन कहे जाते हैं । हे (अवैन ) अचेन्‌ ! राजन ! 
चिहन्‌ ! ( उतेव ) और ( वरुण: ) सर्वेश्रष्ठ होकर तू (में ) झुझ 
राष्ट्र जन को ( छुन्त्सि ) सन्‍्मागे का उपदेश कर ( यत्र ) जहाँ जिस कारये 
में (ते ) तेरा ( परम ) परम, सब से उत्कृष्ट ( जनिन्न ) जन्म या विकास 
हुआ ( आहुः ) बतलाते हैं । 


इमा तें वाजिन्नवमाज॑नानीमा शफानां5 सनितुर्निधानां। अनार 
ते भद्दा रशना उअपश्यमृतस्य या 5अशिरत्तन्ति गोपा: ॥ १६॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) संग्रामशील, ऐश्वयेवान्‌ ! राजन्‌ ! (ते ) 
तेरे ( हमा ) ये ( अवसाजनानि ) राष्ट्‌ -के कण्टक शोधन करने के उपाय 
हैं। और ( लनित॒ु: ) राष्ट्र के विभाग करनेहारे तेरे ( शफानां ) चरणों 
या पद के ये ( निधाना ) रखने के स्थान या ( शफानां +निधाना ) ख़ुरों 
के समान आश्चरयभूत राज्याडं या अधिकार पढें के लिये खजाने हैं। 
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ओर ( अत्र ) थहां ( ते) तेरे निमित्त ( सदाः ) कल्याण करनेवाली 
(गोपाः ) रक्षण करनेवाली ( रशनाः ) रस्सियों के समान बांधनेवाली 
मर्यादाएँ हैं ( थाः ) जो ( ऋतस्य) सत्य व्यवहार, यज्ञ, राष्दू की ( अभि- 
रक्षन्ति ) रच्चा करती हैं 
श्त्मान ते मर्नचारादजानाम॒वों द्विवा पतय॑न्त पतड़म्‌ ! 
शिरसें 5अपश्यस्प्थिमि: सुगेभिग्रेण॒भिजहमान पतत्नि ॥ १७ ॥ 
सा०--मैं ( दिचा ) दिव के समथ आकाश मार्ग से ( पतयन्त ) 
जाते हुए ( पतद्गम्‌ ) सूर्य के समान (ते आत्मानम्‌ ) हे राष्ट्रपते ! तेरे 
आत्मा, स्वरूप को ( सनसा ) मन से, ज्ञानपूवेक ( आराद ) सदा निकट 
में ही (अजानाम ) जानता हूँ, समीप ही विचारता हूं । ओर (अरेणुमिः ) 
घरालि आदि से रहित ( सुगरेभि: ) सुगम, सरल ( पथ्रिसिः ) मार्गों से 
( जेहमानं ) जाते हुए ( पतत्रि ) नित्य गन करते हुए ( शिरः ) तेरे 
शिर अर्थात्‌ मुख्य भाग को, झुख्य पदपर स्थित व्यक्ति को ( अपश्यस्‌ ) 
देखूं। अर्थात्‌ राजा स्वयं साक्षात्‌ आकाश में सूर्य के ख्रमान तेजस्वी होकर 
रक्षा कार्य में रहे । उसका शिर, मुख्य भाग उत्तम विशुद्ध मार्गों से गमन 
करे। चह सात्विक सन्‍्मार्य पर चले। 
आत्मा के पक्ष में-- हे जीव ! तेरे आत्मा को में आकाश सें जाते सूर्य 
के समान जानू । (सुगेमि;) सुखदायी ( अरेझमिः.) राजस्‌ तासस विकारों 
से राहित ( पथिमि: ) सा्गों से जाते हुए ( शिरः ) झुख्य, मनको जाता 
हुआ देखूं । अर्थात्‌ आ्रात्मा को सूर्य के समान तेजस्वी जादू और सस्तक 
को सद्ठिचारों से युक्न स्वच्छ मार्ग से जाता पाऊं। 
अच्रा ते रूपछुत्तमसंपश्य जिगॉंबमाणमिष आ पदे गोः | 
यदा ते मर्ठों धनु भोगपानडादिद्अलिप्ठ ओवब॑बीरजीगः ॥१८॥ 
भा०-हे राजन ! ( अन्न ) इस ( गो: पदे ) एथ्वी के शासनाधिकार 
पढ़ पर विराजमान (इपः ) श्रज्ञादि पदार्थों या सेनाओं को ( जिगीपसा- 
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खझम्‌ ) विजय करने की इच्छा वाले (ते) तेरे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
( रूपस्‌ ) रूप को ( अपस्यम्‌ ) देखता हूं। झौर ( यदा ) जब ( ते ) तेरे 
श्रधीन रहने वाला ( मत्ते; ) मनुप्यजन, ( भोगम्‌ अनु आनड्‌ ) भोग- 
योग्य सम्पत्ति प्राप्त करता हैं (ञआ्रात्‌ इत्‌ ) तभी तू ( ग्सिष्ठः ) 
बहुत खाने वाला जीव जिस प्रकार ( शोपधीः ) अन्नादि पदार्थ खाता ड्ढ 
उसी प्रकार तू भी (ग्सिष्ठ; ) शह्चुओं के राज्यों और घरों को सब से 
अधिक असन में समर्थ होकर ( ओपधीः ) संताप देने वाले शब्दुओं को, 

( झजीगः ) अ्स खेता है। 


आत्मा के पक्ष में--हे आत्मन्‌ ! (गोः पदे ) वाणी के या गमन थोम्य, 
प्राप्तत्य अपने ( पदे ) ज्ञानमय स्वरूप पर विजय घाहने वाले तेरे (रूपम्‌ ) 
सुन्दर रूप को में देखूं। ( ते मत्तेः ) तेरा मरणधरमों शरीर जब ( भोगम्‌ 
अनु आनड ) भोग को चाहता है तभी ( ग्रसिष्ठ: ) बहुत खाने वाला 
भोक्तला होकर ( ओपधीः अजीगः ) जीवनामरि देनेवाले अन्नादि ओपधियों 
और उनके समान तापदायी भोगों को असता है। 


अनु त्वा रथो5 अनु मयों 5अवेज्ननु गावो5नु भर्ग: कनीनांम। . 
खनु ब्रातांसस्तव॑ सलख्यर्मीयुरन देवा म॑मिरे वीयनन्‍्ते ॥ १६ ॥ 


सा०-हे ( अवेन्‌ ) ज्ञानवन्‌ , व्यापक ! राष्ट्र ! हे राष्ट्रपे ! जिस 
प्रकार अश्व के पीछे (रथ:, मये, गावः) रथ, मनुष्य ओर घन्य पशु आदि रहते 
हैं उसी प्रकार (त्वा अनु) तेरे पीछे २ (रथः) रथ आदि यान, एवं रमण योग्य 
पदार्थ, ( अनु मयेः ) तेरे पीछे समस्त मनुष्य, ( अनु गावः ) तेरे पीछे, 
समस्त गो आदि दुधार पशुगण, ( अनु कनीनां भगः ) तेरे पीछे २ तेरे. 
श्रधीन कनन्‍्याओं का सौभाग्य, ( अनु ब्रातासः ) तेरे अधीन समस्त मनुष्य 
ग़ण ( सख्यम्‌ इंयु: ) तेरे अधीन. होकर ही मिन्नता को प्राप्त होते हैं 
(देवाः ) देवगण, (ते वीय॑मू ) तेरे ही बल का ( श्रनु समिरे ) तेरे अनुकूल 
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मिर्माण करते हैं | राजा के सुच्यवस्था कारी रहने पर रथ, जन, पछु,.झियों 
की रक्षा, मनुष्य संघ, उनके परस्पर मेन्नी भाव आदि स्थिर हैं । हे 


हिर॑ण्यशज्ञोष्यों 5अस्य पादा मनोंजवा अव॑र< इन्द्रए आसीतू | 
देवा5 इदस्य हविरदंमायन्यो5 अरव॑न्त प्रथमों उअध्यत्तिष्ठत्‌ ॥२०॥ 

भा[०--( यः ) जो ( प्रथम: ) सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ, सब से मुख्य 
होकर ( अ्रवेन्तम ) व्यापक शक्ति वाले, अतिवेगवान्‌ इस राष्ट्र पर (अधि 
अतिष्ठत्‌ ) श्रधिष्ठाता होकर विराजता है ( देवा: ) देव, विद्वान एवं विजरय॑- 
शील शूरवीर पुरुष भी ( अस्य ) इसके (हृविरज्नम्‌ ) अज्ञन के समान 
भोग्य चस्तु ( आयन ) बन जाते हैं। ( हिरण्यशज्ञ: ) लोह के बने हिंसा 
साधनों, हथियारों से युक्न ( इन्द्र: ) इन्द्र, शन्नुनाशक सेनापति भी ( अर्थ 
अवरः ) इसके अधीन नीचे पद पर ( आसीत्‌ ) होता है। और ( भ्रस्म ) 
इसके ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान अ्रति बेग वाले पेरों के समान 
इसके शेष अज्ञ अथोत्‌ नाचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
को अनुकूल वेग से काये करने वाले और ( अय; ) सुवर्णोदि चेतन 
से बद्ध हैं । 


ईमोन्तांस: सिलिकमध्यमासः स७ शरंणासो दिव्यासो 5अत्या: । 
ह७सा 5इंव श्रेणिशों यंतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्यां: ॥ २१५॥ 


 भा०--( ईमॉन्तासः ) इंमे अथोत्‌ बाहुरूप से एथ्वी के परते अन्न 
को विज्रय करनेवाले, ( सिलिकमध्यमास; ) कृश पेद चाले, अथवा अपने 
'बीच सुखिया को रखनेवाले ऐसे ( शूरणासः ) शीघ्र युद्धविजयी, 
( दिव्यासः ) तेजस्वी ( झत्या; ) त्ित्य गतिशील, चेगवान्‌, ( अश्वाः ) 
अश्वारोहीगण (यद्‌ ) जब ( दिज्यस्‌) विजय करने योग्य ( अज्मस्‌) संप्राम 
(सम्‌ आत्तिषु) प्राप्त करते हैं तब (हंसा इव) प्रक्षिबद्ध सारस पक्षियों के समान 
( श्रेणिश; ) श्रेणि, दुल या दुस्ता बना २ कर ( यतन्ते ) युद्ध करते हैं (. 
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अध्यात्म योगियों के पक्षमें--( ईर्मान्तासः ) प्ररित प्राप्त श्रन्न वाले, 
सिद्धान्त के विज्ञ, या उद्देश्य तक पहुँचे हुण ( सिलिकमध्यसासा: ) 
मध्यम भाग जिनके क्षीण, कृश हो गये हैं एसे ( शूरणासः ) श्रति बीर, 
(अ्त्या:) नित्य गतिशील थ्रात्मा, (अश्वा.) ज्ञानी होकर यदा (द्विव्यम्‌) दिव्य 
( अज्मम्‌ ) 'अजनि' अथांत्‌ मोक्ष को (समात्षियुः ) प्राप्त होते हैं तब ( हंसा 
इव ) हंसों के समान ( श्रेणिश: ) श्रेणि बना २ कर एक दूसरे के पीछे 
सन्मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं । 

'ईर्मान्तास:'--ईमों इति ब्राहू । समीरितान्त: एथ्ब्यन्ता: वा (निरु०)। 
पसिलिकमध्यमास:---खंसत मध्यमाः, शीपमसध्यसा: ( निरु० ) संलमझ 
सध्यसाः इति दया० । मध्ये निव्रेडा इति सायणः । संक्षिष्टाद्रा, निरुदरा 
इति उबटः । कृष्णोद्राः इति महीघर: । 

'हंसा:'--ध्नन्त्यध्वान' इति ( निरु० )। 

अज्मस!--श्रजनिम्‌, श्राजिम्‌ (निरु०) | अ्रजान्ति गच्छुन्ति यम्‌ मार्यम्‌ 
इति दया० । अ्रज्समम्‌ संग्रामम्‌ इति सही० | 

'अणिश:'-बद्धपंक्वः इति दया० । शीघ्रधावनाय श्रेशिश:ः पंक्ती 
भूय । इति सा० | 
तब शरीर पतयिष्णववेन्तव॑ चित्त चात॑5 इच भ्रजीमान | 
तव शज्ञांण विषछ्ठिता पुरुनारणयेष जर्ुराणा चरान्ति ॥ २२ ॥ 

सा०--हे ( अवेनू ) वीर पुरुष ! ( तव शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतायेष्णु ) वेग से जाने में समर्थ हो । ( तव चित्त ) तेरा चित्त ( चातः 
इव ) वायु के समान ( धरजीमान्‌ ) वहुत अधिक बल से युक्त हो। तेरे 
(शुज्ञाणि) सींगों के समान हिंसा करने वाले सेना दल ( अरस्थेघु ) जंगलों 
में (हुरुच्ा) नाया स्थानों पर (विष्टिता) विविधरूपों में स्थित होकर ( जु- 
राणा: ) खूब परिषुष्ट होते हुए, श्रथवा राष्ट्‌ का निरन्तर धारण पालन 
करते हुए ( चरन्ति ) विचरें । 
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-घत 


वाज्यया दंबद्रीया मनखा दीष्यान: । 
नाभिरस्यानु पश्चात्ककयों यम्ति रेसा: ॥ २३ ॥ 


उप प्रगाच्छस 
धज़: पुरो यों 


ट्री 


23 


भा[०--( वाजी अबोा ) वेगवान्‌ अगश्व के समान तींच गति हो 
बलवान पुरुष (देवद्वीचा) देव श्र्थात्‌ विजयशील पुरुषों ओर विद्वानों से प्राप् 
होनेवाले ( मनत्ता ) झ्वान से ( दीध्यानः ) स्वयं प्रकाशित, तेजस्वी 
होता हुआ ( शसनम्‌ ) शासन-कार्य पर ( उप प्र अ्गात्‌ ) नियुक्न होता 
है । (अज्ञः ) शत्रुओं को दूर हटाने व.ल्ा और उन प्र शर वषों करने वाला 
वीर पुरुष ( नाभिः ) लव को बांधने या व्यवास्थित करने में समर्थ होकर 
(६ अस्य ) इस राष्ट्र के ( उर: ) आगे, सुख्य पद्‌ पर ( नीयते ) लाकर 
दैठाओा ज्ञाता है। ( पश्चाव्‌ ) पीछे उसके पोषक रूप से ( रेभाः ) विद्यारओं 
के उपदेश करने में कुशल ( कचयः ) से शवी, विद्वान्‌ पुरुष ( अजु अन्ति ) 


० 


अनुगमन करते हैं, उसका साथ देते हैं । 
डप परागात्प एम यत्सध्र स्थमर्वा१२॥ अच्छा पितर मात्र थ। 
ज्द्या देवाब्जुए्तमो दि गम्याड5 अथाशांस्ते दाशुऐे चार्याणि॥२४॥ 

भा०--( अवान्‌ ) झानी, बलवान पुरुष, ( यत्‌ ) जब ( परम ) 
सब से उत्तम ( सघस्थस्‌ ) एकत्र रहने के स्थान, खभा भवन, देश या 
स्थान को ( उप अगात्‌ ) ग्राप्त होता है और जब ( पितर सातर च ) 
पालक पिता और सानयोग्य माता को भी साक्षात्‌ करता है। ( अद्य ) 
तब चह ( जुष्टतमः ) भ्रति प्रेमयुक्त होकर ( देवान्‌ ) देव, विद्वान पुरुषों 
को ( गस्प्रा: ) प्राप्त होता है। ( अथ ) ओर ( दाशुषे ) दानशील 
पुरुष के लिये ( वात्रोशि ) उचम हे पद़ाथों को ( आशास्ते ) प्रदाव 
करता है । ु 

अध्यात्म सें--जीव ज्ञानी होकर ( परम सघस्य ) परम एकन्न होने 
के स्थान, सोच को प्राप्त होता है, पहां बह पिता पंरमेथर और माता 
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प्रकृति का साज्षात्‌ ज्ञान करता है। देव, दिव्य पदार्थी ओर भोर्गों को भी 
पाता है। दुनशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदार्थ प्राप्त करता है। 
सर्मेंड्ो 5श्द्य मजुंषो ढुरोणे देवो देवान्यंजासि जातबेद: । 
आए च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्य दूतः कविरंसि प्रचेंता: ॥ २५ ॥ 
.. आऋ० १०।॥ ११०  १॥ 

[ २५-३६ ] जमदस्नी रामो वा जामदग्न्य ऋषि: । आप्रियः समित्तनूनपादादयो 
ह देवता: । त्रिष्ठप्‌ | पेवतः ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) अप्ने | ज्ञानचन्‌ ! जातप्रज्ञ ! विद्वन्‌ | ( भद्य ) 
श्राज तू ( समिद्धः ) अ्रच्छी प्रकार ज्ञान से श्रश्मि के ससान प्रकाशित एवं 
प्रब्बलित, तेजस्वी, स्वयं ( देवः ) दानशील राजा के समान, सवेदश होकर 
(मजुपः दुरोणे ) मनुष्यों के दु:ख से रक्षण करने योग्य गृह के समान इस 
राष्ट्र में (देवान्‌ यजसि) विद्वान्‌ एवं विजयशील शूरचीर पुरुषों को (यजसि) 
आदरपूवेक सुसंगत कर । और ( मिन्नम्‌ ) मिन्न राजा को भी (आ वह च) 
प्राप्त कर । ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( लव ) तू ( दृतः ) शत्र को 
डउपताप देने में समथे, ( कवि: ) क्रान्तदर्शों और (प्रचेता: ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ ( अ्रसि ) होकर रह । 

सामान्य विद्वानू के पक्ष में“-वह ज्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के ग्रह में 
श्रग्मि के समान ( देवान्‌ ) विद्वानों और प्रेमी पुरुषों झा सत्कार करे, मित्र 
छो प्र'प्त करे । सेघावी, क्ञानी बने । 

दूत के पक्त में -स्वयं तेजस्वी होकर राजाओं को ( यज-से ) संगत 
करे, मित्र राजा को प्राप्त कर । 
तमूंतपात्यथ5 ऋतस्य यानान्यध्यां समझन्त्स्बंदया खुजिह्न । 
मन्मांनि ध्ीमिरुत यक्षमृंन्धन्देबन्रा चे करुह्मध्वर न॑: ॥ २६॥ 

कण १० ११०।३१९॥ 
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भा०--हे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राम्टू को पतन न होने देने वाले, 
डसके रक्षक ! हे ( सुजिह्द ) उत्तम वाणी वाले ! व्‌ ( ऋतस्थ ) सत्य के 
( यानान्‌ पथः ) आचरण करने योग्य, चलने योग्य मार्गों को ( सध्चा ) 
सघुर उपदेश रस से ( सम्र्‌ श्रव्जयू ) श्रच्छी प्रकार प्रकाशित करता हुआ 
( स्वदय ) सत्रकें लिये रुचिकर बना। श्रर्थात्‌ धर्म के कार्यो को उत्तम 
आझाकपेक भापा में लोगों के सामने रखकर उन पर उनको चलने की प्रेरणा 
कर । और ( धीमेः ) अ्रपनी बुछियों से ( मन्‍्मानि ) मनन करने योग्य 
ज्ञात्तन्य विपयों को (उत ) और ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत राष्ट्र को, 
समाज को, अथवा उपास्य देव को ( ऋनन्‍्धन्‌ ) श्रति समझ, सुशोमित, 
करता हुआ, ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) हिंसा से राहेत या अविनाशी 
यज्ञ, राष्ट्पालन के कायें को (देवन्ना च ) देंचों, विद्वानों, कार्यकुशल 
ल्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के आधार पर ( कृणुहि ) सम्पादन कर । 
नराश९०संस्य महिमानमेपासुपंस्तोपाम यजतस्य थ्रश्षेः । 
ये सुक्रतंत्रः शुचयों धियन्धा: स्वदन्ति ठेचा 5उसयानि इव्या ॥२७॥ 

भा०--( यक्ेः ) सत्संग आदि उत्तम, आदर सत्कार के कार्यो से 
( यजतस्य ) सत्कार करने योग्य, ( नराशंसस्थ ) समस्त पुरुषों द्वारा 
प्रशंसनीय, प्रजापालक या विद्वान्‌ उत्तम पुरुष के ( माहिमानम्‌ ) महिमा, 
महान्‌ सामथ्य की हम ( एपाम ) इन प्रजाजनों के बीच ( उपस्तोषाम ) 
वर्णन करें। ( श्रे ) जो (सुक्रतवः ) उत्तम कम और ज्ञान वाले (शुचयः ) 
शुद्ध, निष्कपट, ( घियन्धाः ) त्ुद्धिमान्‌ , उत्तम क्मेशील, ( देवाः ) विद्वान 
झमिलापुक होकर ( उसयानि ) शरीर ओर आत्मा के सुखकारी अथवा 


राजा ओर प्रजा दोनों के दिंतकारी ( हच्या ) प्राप्त करने योग्य पदार्थों या 
परदाधिकारों का ( स्वदवन्ति ) भोग करते हैं। 


आजुदान 5४डयो वन्दशा याह्मग्न वसुलिः सजाषा: । 


खे ढेवानांमाले यद्ध डोता स 5५नान्यक्षीएितों यज्ञीयान ॥ २८ |। 
ऋ० १० | ११० | ॥| 
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भा०--हे ( भ्रप्े ) विद्वन्‌ ! अ्रन्नि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन  सू 
( श्राजुह्मालः ) सत्र अपने समान बल वालों से स्पद्धा किया जाता है या 
दुःखितों से छुकारा जाता है अ्रथवा सबझो स्वर्य अपने राष्ट्र से या स्पद्धा 
में बुलाने हारा, ( इंडयः ) खबके आदर योग्य, ( वन्‍्यः ) सबके अ्रमि- 
चादन करने योग्य, ( वसुभि: सजोपाः ) राष्ट्रवासी प्रजाजनों का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्वानों, राजाओं में से ( यह्ः ) सहान्‌ 
(होता) सबको योग्य अधिकार, मान, पद और घन का दाता, ( यजीयान ) 
सबको उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इव सत्र पुरुषों को 
( इषितः ) प्रेरित या स्वये अमिलाफ युक्त होकर ( यक्ति ) सुर्संगत कर । 


धाचोने वर्दि: प्रदिशा एशिव्या चस्तोरुस्या वृज्यते उञअग्रे "अहम । 
व्यु प्रथते वितरं वरीयों देखेग्यो 5आदितये स्पानम्‌ ॥ २६ ॥ 


नं_ु० १० ।११० । ४ ॥ 


भसा०--जिस प्रकार ( अक्लाम्‌ अग्ने ) दिनों के पूष भाग में वेदि पर 
बिछाने के लिये पूर्वाभिय्ुख आसनाथ कुशा ब्रिछाई जाती हैं उसी प्रकार 
( अस्था: एथिव्या: ) इस पथिवी की ( प्रदिशा ) समस्त उत्तम दिशाओं में 
था उत्तम शासन से ( प्राचीर्न ) उत्कृए दिशा में जाने चाला उन्नतिशील 
उत्तम ज्ञानवानू्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) कसने के लिय ( अ्रह्लाम्‌ अग्रे ) दिनें के 
पूषे भाग सें ( चस्तोः ) सूर्य के आच्छादक, विरतृत प्रकाश के समान 
( इज्यते ) लाया जाता है। वह ( देवेभ्यः ) विजयी, दीर पुरुषों विद्वानों 
ओर ( अदितिये ) आदित्य के समान तेजस्वी राजा के लिये भी ( बितरं ) 
विस्तृत ( स्योनस्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन ऐश्वर्य को ( वि प्रथते उ ) 
विविध प्रकार से फेलाता है । 


े आप 


व्यक्षस्वती रिया विश्रयस्तां पतिम्यों न जय! शुरभपाना: । 
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अशीशीडीडीलिज 


देवीद्ौरों वृहतीर्दिश्वमिन्चा देवेस्यों भवत छुप्रायणा! ॥ ३० ॥ 
ऋ ०१० [११० | < ॥ 
देवीद्वरों देवता । त्रिष्डप्‌ | बेवतः ॥ 


०. 


भा०--( न ) जिस प्रकार ( पतिम्यः ) अपने पतियों के लिये- 
( जनय: ) खिरये, ( देचीः ) ग्ृहदेविरय ( व्यचस्वतीः ) विविध प्रकार से 
गमन करने वाली ( उर्चिया ) सब प्रकार से आश्रय लेती हैं ओर उसके 
प्रति अपने को समर्पण कर देती हैं, उसके प्रति अपने अज्ञों को प्रकट 
करती हैं, उसी प्रकार ( द्वार: ) गृह के द्वार भी (व्यचस्वती: ) विविध 
प्रकार के श्रावागमन करने वाले, ( उविया ) अपने दो बढ़े बढ़े कपा्ों को 
खोलें । हे ( देवी: ) पतियों! की कामना करने चाली ग्रृह देवियों ! आप 
( बृहती; ) विशाल हृदयवाली, ( विश्वमिन्दाः ) समस्त जगत्‌ को 
वत्पन्न करने वाली हो । अ्रतः ( देवेम्यः ) तुसारी अ्रमिल्ाापा करने चाले 
पुरुषों के लिये हो तुम ( सुम्रायणा: ) सुख पूर्वक प्राप्त होने चाली होकर 
सुखप्रद उत्तम अयन अर्थात्‌ ग्रृह बनाकर ( भवत ) रहो । इसी प्रकार दे 
ट्वारः देची:) प्रकाश वाले द्वारो ! तुम (चृहतीः) बढ़े २ और (विश्वमिन्‍्वाः) 
सबकों अपने भीतर गरुजारनेहारे हो। तुम ( देवेम्यः ) उत्तस विद्वान्‌ पुरुषों 
के लिये ( सु-प्र-अयना: भवत ) सुख से आने-जाने के साधन होदो । 
सेनाओं के पत्से--जैंले खित्रें अपने पतियों के प्रति अपने को 
खोलती हैं उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशों में जानेवाली, अथवा 
विविध प्रकार की चालों और व्यूहों में जानेवाली, आप सेनाएँ (पृत्तिस्यः) 
अपने सेनापतियों के प्रति ( उठ विश्रवन्ताम्‌) अपने विशाल स्वरूप 
को प्रकट करें | हे ( देवी: ) विजयेच्छु, ( द्वारः ) शद्धओं को वारण करने 
वाली सेनाओ * ( वृहतीः ) बढ़ी भारी ( विश्वामिन्‍्वाः ) पूर्ण राष्ट्र था शत्रु- 
देश में ओर युद्धबूमि में व्यापने वाली होकर भी ( देवेम्य: ) विजिगीपु 

३३० 
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पुरुषों के लिये ( सुप्रायणा: भवत ) सुख से शपने २ उत्तस श्यन श्र्थात््‌ 

नियत स्थान में स्थित रहो । 

'सुप्रायणा--अयनेपु च सर्वे यथाभागमवस्थिता: । गीता । 
आ सष्वय॑न्ती यज़ते5 उपांके5 उपासानक्ता सदर्ता नि योनों । 
दिव्ये योप॑ण बहती सुरुक्‍्से अधि थ्रियं७& शुक्रपिश दृधाने ॥३१॥ 
उपासानक्ते देवते | त्रिष्ठप्‌ | पेवतः ॥ 


भा०-- उपासानक्ता ) दिन ओर रात्रि के समाव खी ओर पुरुष. 
( उपाके ) परस्पर एक दूसरे के पास आकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेटते हुए, ( दिव्ये ) परस्पर की कामना करके ( योपणोे ) 
परस्पर संगत होनेवाले दोनों ( बहती ) प्रजा को वृद्धि करने वाले, 
( सुख्यमे ) सुख पूवेक एक दूसरे को चाहने वाले, कान्तिमान्‌ , होकर 
( स्रियस्‌ ) लक्ष्मी को और ( शुक्रापिशं ) चीयाशों को ( दधाने ) स्थापन 
और धारण करते हुए ( योनी ) एक ही गृह में (आ निसदतास्‌ ) बिराजें 
(२) उसी प्रकार राष्ट्‌ में दिन रात्रि के समान उपा; और नक्त नाम की दो 
संस्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर मेल कर रहने के स्थान में समीप २ 
आकर ( सुरुक्से ) अति रोचन स्वरूप धारण करती हैं और ( शुक्रपिशं 
दधाने ) राष्टू के शुद्ध स्वरूप को धारण करती हैं। इसी प्रकार राजा प्रजा. 
परस्पर एक ही राष्ट्र में लच्मी, धारण करके रहें । 


देव्या होतार प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मजुपो यर्ज 
प्रचोद्यन्ता विद्थेंषु कारू प्रत्चीन ज्योति: प्रदिशा दिशन्तां ॥३५॥ 


भ्रा०--( दुच्या ) विद्वानों में कुशल, ( होतारा ) उत्तम शिक्ता के 
५००० दि. स 0 अप पु 
देनेचाल, ( सुवाचा ) शुभ चाणियों के बोलने वाले, ( सनुपः यजध्ये ) 
भजुष्यों को परस्पर सुसंगत रखने के लिये ( यज्ञ स्िमाना ) यज्ञ, सुब्य- 
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चस्थित राष्टू का निर्माण करते हुए ( विदधेपु ) उत्तम विज्ञानों और 
लाभ के कार्यों में ( श्र चोदयन्ता ) भली प्रकार प्रेरणा करते हुए ( कारू ) 
क्रिया कुशल होकर ( प्राचीन ज्योतिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन से प्राप्त 
चेदमय, ज्ञानसय ज्योति को ( अ्रदिशा ) अपने उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते हुए दो विद्वान रहें । ह 
आए नों यक्ष भारती तूयसेत्विडा मनुष्वदिह् चेतय॑स्ती । 
तिखो देवीवर्िरेद७ स्थयोन७ सरस्वती स्वपंसः सदन्‍्तु ॥ ११॥ 
भा०--( भारती ) भारती, ( इडा ) इडा, और ( सरस्वती ) सर- 
स्वती (तिस्नः देवीः) ये तीनों दिव्ययुण वाली, ज्ञान प्रकाश से युक् संस्थाएं 
( महुष्वत्‌ ) सननशील पुरुष के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली ओर ( स्वपस; ) उत्तम ज्ञानो ओर कर्मो को सम्पन्न करने वाली 
होकर (इह) यहां ( नः यज्ञख्‌ ) हमारे यज्ञ और राष्ट्‌ को ( तयम्‌ ) शीघ्र 
( एठु ) प्राप्त हों । ( इदं वहिं; ) इस लोक को (स्थोने ) सुखपूवक 
( आ सदुन्तु ) आसन के सम्ाव सुशोभित करें । 
य इसमे द्यावापृथ्ियी जनित्री रूपिरपि4शरुव॑नानि विश्वां | 
वम्नच होॉतरिपितो यर्जीयानदेव त्वश्ांरमिह यंक्षि विद्धान ॥ ३४॥ 
भा०--( थः ) जो परमेश्वर ( जनिन्नी ) सेसार को उत्पन्न करने 
चाले ( द्यावाप्थिवी ) आकाश और शथिवी या सूये और छथिवी ( इसमे ) 
इन दोनों को ओर ( विश्वा सुवना ) समस्त लोकों, ओर प्राणियों को 
( रूप: ) नाना रूपों और रुचिकर पंदार्थों से ( अपिंशत्‌ ) श्रत्येक अवयव- 
अचयव में वनाता है। है ( होतः ) ज्ञानप्रद ! तू ( इपितः ) प्रेरित होकर 
( यजीयान्‌ ) नाना पदार्थों को सुसंगत करने में कुशल होकर ( तस््‌ 
व्वष्टारम्‌ ) उस निर्माणकरत्तो, विधाता (देव) देव, परमेश्वर की (अ्रच्) आज, 
सदा, (इृह) इस राष्ट्र, या संसार में ( विद्वान ) सबको भली अ्रकार जान 
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जन 


कर ( यज्षि ) उपासना कर, उसके बनाये पदार्थों की रचना के अनुसार 
इस राष्टू में भी नाना कौशल के पदार्थों को सुसंगत कर और बना । 


ऊपाव॑रूज़ त्सनन्‍्यां समञन्देवानां पा्थड ऋतुथा हवी९४र्पिं । 
वनस्पति: शम्निता देवो5 अस्लिः स्वर्दन्तु हब्ये महुना घुतेद ॥ रेश ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! ( देवाना ) विद्वानों के ( पाथः ) पान, सोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध और ( हवीपि ) शझज्नों को ( ऋतुथा ) ऋतुओं 
के अनुसार ( त्मन्या ) स्वयं शअ्रपत्ती बुद्धि से (समर श्रक्षन्‌ ) प्रकट 
करता हुआ ( उप अवसुज ) प्रदाव कर । इसी प्रकार ( हच्य॑ ) हवन 
करने योग्य चर को ( मछुना ) सघुर गुण युक्क ( घृतेन ) घृत से ( सम्र्‌ 
शख्षन्‌ ) मिला कर ( उप अवसज ) शआआहुति प्रदान कर जिसले (चनस्पतिः ) 
किरणों का पालक सूभे, और ( शमिता देब: ) शान्तिदायक सेघ ओर 
( देवः अन्निः ) तेजस्वी, आग, तीनों ( स्वद॒न्तु ) महण करें । 


राष्ट्र और गृहपत्त में--विद्वान्‌ पुरुष मधुर घृत आदि से अन्नों को मित्रा- 
कर ऋतु * के अनुसार अन्नों का प्रदान करे । (वनस्पतिः) चनस्पति के समान 
सर्वोधय राजा, या गृहपति (शमिता) शाल्तिप्रद ब्राह्मण विद्वान्‌ और (अश्निः 
देचः ) अ्प्रणी सेनापति आदि प्रसुख घुरुण उन सब पदार्थों को यथावत्‌ 
उपभोग करें । उच्र सुख्य पुरुषों का भोजन विद्वान चेच्व के निरीक्षण में 
हो, वह ऋतु अनुसार पुष्टिकारी पदार्थों के साथ मिलाकर उनको भोजन दे । 


सद्यो ज़ातों व्यमिम्नीत राशगप्निदेवार्नामभवत्पुरोगा: । छास्य 
होतुः प्रदिश्चुतस्य॑ वालि स्वाहा छत& हथिरंद्न्तु देवा! ॥ २६॥8 
भा०--६ अ्रन्मिः ) अन्ति जिस भरकार ( यज्ञ वि अ्मिभ्रीत ) यक्ष 

्े 5 


को विविध रूपों में प्रकट करता है । ओर वह अंज्ि ही ( देवानां पुरोगाः 
अभवत्‌ ) ससस्त वायु आदि दिव्य पदार्थों का भ्ग्मगासी है। और ( अस्व- 
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अर हक रेल मत न मम मम समन कि तक सर कम आर निकल हो 
वाचि स्वाहा इते हवि: देवा: अदन्ति ) इस श्रप्मि के ज्वाला से स्वाहा 
य्रे हुए हविप्‌ को अन्य वायु, जल आदि भी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार 
( प्रंप्ति: ) अग्मणी ज्ञानवान्‌ पुरुष जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और विजय 
की रामना करने चाले और व्यवहार कुशल पुरुषों का ( पुरोगाः ) अम्न- 
गामी, नेता ( श्रभवत्‌ ) हो जाता है। वह ( सच्चा: जातः ) शीघ्र ही 
सामर्थ्यवान्‌ होकर ( यकज्षम्‌ ) परस्पर सुसंगत, सुब्यवस्थित, प्रजापालन 
करने वाले राष्ट्र का ( वि अ्मिमीत ) विशेष २ रूप से और विविध 
अकारों सें निर्माण कर लेता है। ( अस्य होतुः ) सबको यथा योग्य 
पदाधिकार प्रदान करनेवाले इस विद्वान्‌ के ( प्रद्धिशि ) उच्कूष्ठ शासन में 
आर (ऋतस्य दाचि) सत्य व्यवहार, या ज्ञान, शासन विधान की वाणी, या 
आज्ञा के श्रधीन रहकर ( देवा: ) समस्त सुख चाहने वाले विद्वान शासक 
क आर प्रजागण, ( स्वाहाक्ृतं ) उत्तम रीति से न्यायानुद्बल या आदर 
प्रदान किये ( हविः ) अन्न और सोग्य पदाथ को ( अदन्तु ) भोग करें । 


हित$ 


32 (37४ 
है 


82 
9॥* 


कशवलकेतवते पेशों मया5 अपेशसे | समपजिरजायथा; ॥१७॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निदेवता । गायत्री । पदुज: ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( उपद्लिः ) दाहकारी किरणों के सहित 
उदित होता है उसी प्रकार जो ( मर्या: ) मनुष्य ६ अकेतवे ) अज्ञानी 
पुरुष को ( केतुम्‌ ) ज्ञान प्रदान करते हैं ओर जो ( अपेशसे ) धन हीन 
पुरुष को ( पेश: ) धन प्रदान करते हैं उन ( उपन्विः ) ्रज्ञान और 
दारिद्य का नाश करने वाले तेजस्वी पुरुषों के साथ २ तू भी हे राजन! 
( अकेतुस्‌ ) भ्ज्ञाहीन पुरुष के ( केतु कृण्यन्‌ ) प्रज्ञा प्रदान करता हुआ 
और (अपेशले) सुवर्णादि से रहित घुरुष को ( पेशः कृष्वन्‌ ) सुबर्ण प्रदान 
करता हुआ तू ( अजायथाः ) प्रसिद्ध हो । 


जीमूतस्थेव भवति पर्तीक यहर्मी याति समदामुपस्थें। 
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अनाविद्धया तन्वा जय त्व& स त्वा वर्मणो महिमा पिंपत्ते ॥१८॥ 
कऋ० ६। ७२। १॥ 
पायुमारिद्याज ऋषि! । सन्नाहादीनि संग्रामाज्गानि देवता: | त्रिष्ठप्‌ ॥ पेवतः ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( वर्मा ) कवच पहने हुए योद्धाजन ( ससदाम्‌ ) 
संग्रामों के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता हैं तब ( प्रतीकम्‌ ) सेना 
का मुख ( जीमूतस्य ) मेघ के ( इव ) समान होता है । श्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार मेघ निरन्तर बिजुलियों, गजेनाओं ओर बराबर पड़नेवाली बोहछारों 
से सयकर होता है उसी प्रकार आम्रेयाओं की लपट, शरस्त्रों की चमक, उनके 
गर्जन ओर शखस्त्रों की वर्षा से सेना का सुख भी बढ़ा विकट सर्यकर होता है। 
अथवा (प्रतीक) उस कचचधारी वीर का ही स्वरूप मेघ के समान होता है। 
शरीर पर मेघ के समान श्यास कचच ओर हाथ में बिजली के समान तीर 
तलवार और वर्षण करने को शख्तराखर होते हैं | हे वीर पुरुष ! ( त्वं ) 
तू ऐसे रण संकट सें सी ( अनाविद्धया ) बिना चोट खाये, सुरक्षित 
( तन्‍वा ) शरीर से, या अ्रनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर। 
( वमेण: ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामथ्ये ही ( त्वा पिपते ) 
तेरी रक्षा करे । 
घन्वत्ता गा धन्वनाज जयेम धनन्‍्वना ठावा! सम्मदों जयम । 
घनः शत्रोरपका्स कूणोति धन्व॑ना सर्वाः प्रदिशों जयेम ॥ ३६॥ 
हु पछाण ६।७५४५।॥२॥ 


भा०--( धन्वना ) धनुष से हम (गाः जयेस ) गोशओओं और भूमियों 
को विजय करें | ( धनन्‍्वना आजिमस्‌ ) धनुष के बल्ल से हम संआस का 
( जयेस ) विजय करें | ( धन्वना ) धनुष के बल से ( तीत्राः ) अति 
तीघ्र आनेवाली ( समदा: ) मदु और हे से भरी शह्ःु सेनाओं का 
( जयेम ) विजय करें। ( धजुः ) धबुप ( शन्नोः ) शत्रु के ( झपकामस ) 
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मन चाहे फल का नाश ( कृणोति ) कर देता है। और ( धन्वना ) घदुप 
से हम ( सो: प्रदिशः ) समस्त दिशाओं का ( जयेम ) विजय करें| 


चच्यन्तीवेदा ग॑नीगन्ति कर प्रिय९$ सखांय परिषस्वज्ञना । 
योपेंव शिड्न्क्ते वितताधि घन्वन्‌ ज्या इय6 समंने पारय॑न्‍्ती ॥४०॥ 
ऋ० ६।७५। ३ ॥ 
भा०--( थोपा इच ) सत्री जिस प्रकार ( चच्यन्ती इंच इत्‌ ) मानों 
कुछ कहती हुईं सी ( करणेम्‌ आगनीगन्तिं ) कान के समीप आती और 
( प्रियं सखायम््‌ ) अपने प्यारे खखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 
आलिंयन करती हुईं ( समने पारयन्दी ) एक चित्त हो करने योग्य 
गृहस्थोचित कृत्य पुन्नोत्पत्ति आदि कार्यो के पार लगा देती है उसी अछार 
( इयम्‌ ज्या ) यह धनुप की डोरी, ( अधिधन्वन्‌ ) धनुष पर ( वितता ) 
कसी हुई ( वच्यन्ती इच इत्‌ ) मानो कुछ कहती हुई सी ( कर्णम्‌्‌ 
शआ्रागनीनल्ति ) कान के पास तक आती है । और अपने ( सखाय॑ पिय॑ 
परि ससरवजाना ) मिन्न के समान प्रिय धवुर्देश्ड को आलिंयन करती हुई, 
( शिड्क्े ) ध्वनि करती है वही ( समने ) संग्राम में ( पारयन्ती ) पार 
पहुंचा देती है या पालन करनेवाला था पूर्ण सामथ्येवान्‌ करती है । 
ते5 आचरन्ती समनेव योषां मातेव॑ पुत्र विश्वतामुपस्थें। अप शर्लू- 
न्विध्य ता& संविदाने5 आत्नीं5$ इमे विष्फुरन्ती5 अमिरतरान्‌ ॥४१॥ 
कऋर० ६१७५ ॥ ४ मे 


भा०--( समना योपा इव ) एक चित्त होकर रहने वाली प्रियतमा 
स्त्री अपने पति की और ( माता इच ) माता दोनों ( से विदाते ) परस्पर 
मिलकर अपने उस ही प्रेसपात्र ( पुत्र ) पुश्न को ( उपस्थे ) अपनी गोद 
था क्ोड़ में आलिंगन कर ( विश्वताम ) धारण करती हैं। उसी प्रकार 
(इसमे आत्नों ) ये दोनों धनुप की डोरियां भी घबुदुरढ को अथवा 
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मिल्क्ज्जज 


( पुत्र ) पुरुषों की रक्षा करने वाले वीर सेनापति को ( विन्ठताम ) पोपण 
करती हैं । और ( ते ) वे दोनों ( आचरन्ती ) उसके दोनों तरफ पत्नी 
और माता के समान रक्षक और सेवक रूप से आचरण करनेवाली होकर 
( तान्‌ शत्रून्‌ अपविध्य ) उन शब्ठाओों को दूर से ही ताइ़न करके और 
( अ्रमिन्नान्‌ ) शत्रुओं को ( विस्फुरन्ती ) विवेध प्रकारों से विनष्ट करती 
हुईं राजा की ( बिभ्वतास्‌ ) रक्षा करें । इसी से घजु॒व्यूह की दोनों सेनाओं 
का भी चर्णन कर दिया है । 

बद्धीनां पिता बहुर॑स्य पुत्नश्चिश्राकुणोति समंनावगरत्य । 
इषुधिः सक्भुए पृतंनाश्च सर्वा: पूष्ठे निन॑द्ो जयाते परूंतः ॥४२॥ 


भा०--( बह्नीनां पिता ) वहुतसी कन्याओं का पिता और जिसके 
( बहुः पुनत्रः ) बहुत से पुन्न सी हों वे सब बच्चे सिल कर जिस प्रकार 
( समना अवगत्य ) एकन्र होकर मिलने के स्थान में आकर ( चिश्ना 
कृणोति ) चीं चां करते हैं उसी प्रकार ( इपुधिः ) वाणों को धारण करने 
चाला तूणीर या तरकस ( बह्ीनां पिता ) बहुत से तीरों का पिता! 
पालक है । ( अस्य पुत्र: बहु: ) इसके गस से निकलने वाले पुत्र भी 
बाणरूप (बहु: ) संख्या में बहुत से हैं। वे सब ( समना अवगत्य ) युद्ध 
स्थान में आकर ( चिश्रा कंणोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता है। चह 
( इषुघिः ) तरकस ( सवा: ) समस्त ( सह्ला: ) संघ बचा कर खड़ी हुईं 
( उतना; ) समस्त शत्रु सेनाओं को ( पृष्ठे निनद्धः ) पीठ पीछे बंधा रह 
कर भी ( प्रसूतः सन्‌ ) जब अपने गसे से बाणों को पेदा करता है 
तब शत्रु का ( जयति ) विजय कर लेता है। 
रथे तिछ्ठन्नयति बाजिन: पुरो यत्र यत्र कामयते खुषाराथि:। 
अभीशनां महिसानें पनायत मन: पश्चादनुं यच्छुन्ति र॒श्मयं:॥७३॥ 


भा०--( सु-सारथिः) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ , रथका चलाने वाला; 
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( रथे तिष्ठन्‌ ) रथ पर बैठा हुआ भी ( यत्र यत्र कामयते ) जहां जहां सी 
चाहता है वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ अ्रश्ों को ( पुरः नयति ) अपने 
आगे २ लेज़ाता हैं। ( मनः ) मच जिस प्रकार इन्द्रियों को अपने चश 
रखता है उसी भ्रकार ( रश्मयः ) राखें ( पश्चात्‌ ) घोढ़ों को पीछे से 
( श्रनु यच्छुन्ति ) नियम में बांधे रहती हैं । हे विद्वान पुरुषो ! ( श्रभी- 
शूनां ) इन मन की प्रवृत्तियों के समान वेग से खब तरफ लेजाने घाली रासों 
के ही ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये की ( पतायत ) स्तुति करो उचको 
ही बढ़े महत्व का जानों। उनही के वश करने के काये को बढ़ा 
आवश्यक जानो । 


बे 5 


भ्रध्यात्म में--मन रासें रूप है। उसकी हीं सब सहिमा है कि वह 
इन्द्रियों को वश करता हैं। इन्दियों को वश करने के लिये भी मनको 
घश करना बढ़ा आवश्यक काये है। 
ह आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः भ्रग्नहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंपयांस्तेपु ग्रोचरान्‌ । 
चुद्धीन्दियमनोयुक्न॑. भोक्वत्याहुविचक्तणा: ॥ 
काठकोपनिपत्‌ वज्ली ३ | ३,४ ॥ 
तीतान, घोषान्‌ कूण्वते द्ुर्षपाणयो5श्या रथेंमि: खह दाजयन्तः। 
अवकराम॑न्तः प्रषदेरमित्रांन्‌ छिणन्ति शदूँ(॥ रनपव्ययन्त:॥४४॥ 
क्र००६ | ७९ ] 9॥ 
भा०-- बृपपाणयः ) शर्तों के वर्षण करने चाले, धरुर्षों को हाथ 
में लिये वीर पुरुष ( तीत्रान्‌ घोषान्‌ कृ्वतत ) तीत्र, कर्णकटु शब्दों को 
रते हैं। इसी प्रकार ( रथेमिः सह ) रथों के साथ २ ( वाजयन्त: ) 
बेंग से जाने हारे ( अश्वाः ) घोड़े भी ( अवक्कासब्त; ) भायते २ भी 
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( प्रपदेः ) अ्रगले पाओं से ( अनपव्ययन्तः ) स्वासी का अपव्यय न करते 
हुए, अथवा-रवयं दूर न भागते हुए, खठ़े रहकर भी, या रुवर्य नष्ट न 


होते हुए मी ( अमिन्रान्‌ शत्रून्‌ ) मित्रों से भिन्न, द्वेपी शकह्ुओं को (क्षिण॒न्ति) 
विनाश करते हैं। 


र॒थवाहणु?५ हांवेग्स्य नास यत्रायुध्ध ।नाहेदमस्य बम । 
तत्ना रथम्ुपशग्म(॥ संदंम पवेश्वाहा वय७ खसुसनस्यमाना.॥४२ ॥| 
क० ६] ७९४।७॥ 
भा०--( यत्न ) जिस रथ पर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योग्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहचने की अ्रन्नादि सामग्री, ( नाम ) 
शह्रुओं का नमाने वाले (आयुर्ध ) शस्य अख्, ओर (प्रस्य) इस वीर सेना- 
पति, रथी का ( वे ) कवच भी ( निहितम्‌ ) रखा जाता है ( तत्र ) उस 
( शग्म ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( वयम्र्‌ ) हम सब ( सुमनस्य- 
माना; ) उत्तम सन वाले, शुभ चित्त होकर ( विश्वाह्म ) सब दिनों ( उप 
सदेस ) प्राप्त हों। 
अध्यात्म में--( रथम्‌ ) रस स्वरूप उस श्रात्मा को हम प्राप्त हों 
वही ( रथवाहनं ) रस को प्राप्त कराने हारा है। जिसमें ( भायुधस्‌ ) सब 
प्रकार के आनन्द ( वर्स ) परस रक्षा स्थान ओर ( हविः ) परस उपादेय 
ज्ञान भरा है। 
स्वादष९०सखद: पिवरों वयोधा: रूच्छाश्रतः शक्कीवन्तो गधारा: । 
खित्रसेता 5इज बला 5अम्तप्ना: सतावीरा 5 रवों ब्रातसाहा: ॥४६॥ 
क्र० ६। ७५। ६ ॥ 
भआभा०--( स्वादु-संसदः ) स्वादु, रखवान्‌ , उत्तम पदार्थों को सब 
मिलकर आनन्द लाभ करने हारे, अथवा-स्वादु अथाोत्त्‌ सुख से एकं स्थान 
पर खड़े हुए, ( पितर: ) राष्ट्र पालन करने में समर्थ, (वयोधा:) बंल बीये 
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के धारण करने वाले, ( कृच्छेश्रितः ) सेकट समय में विपात्तियों मे रहकर 
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भी ( शक्षिवन्त: ) शक्षिमान्‌ , सदा बलवान , या शक्लि नाम अष्टवक्रा 
तोपा को धारण करने वाले ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेना: ) नाना प्रकार की -सेनाओं के स्वासी ( इघुबका: ) अखों द्वारा 
फेंकेजाने वाले वाण आदि के वल से युद्ध करने में कुशल, ( अम्तधाः ) 
अहिसनीय, दृढ़ शरीर, ( सतोवीराः ) विधमान सेचाके बीच में विद्यमान, 
अथवा अति विस्तृत, बलवान्‌ , वीर पुरुषों से युक्त, ( व्रातसाहाः ) वीर 
समूहों भी पराजय करने में समर्थ ( उरबः ) विशाल थाहुओं ओर 
शरीर चाले हों।... 
प्रा्मणासः पिततर: सोम्यांसः शिदे नो दार्वापशियी 5अनेहर्सा। 
पूृषा नं: पातु दुरिताब्दात्ृधो रज्चा माकिनों उञधघशद्धस 
5ईशव ॥ ४७॥ क० ६ ७४ | १०॥ 
भा०-- श्राह्मणासः ) ब्रह्म के जाननेहारे वेदश् विद्वान ओर 
(पितरः) पालकजनः क्षत्रिय लोग (सोम्यासः) सोम अर्थात्‌ राष्ट्र के हित- 
कारी और सोस्य स्वभाव के हों । वे दोनों (चावाशथिवी ) आकाश 
ओर भूमि या सू्थे और एथिवी के समान प्रकाशक ओर सब के आश्रय 
( शिवे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निष्पाप, घुरे कमो से रहित हों । 
( पूपा ) सर्वे पोषक राजा ओर ( ऋताबूधः ) सत्य व्यवहार श्रोर यथार्थ, 
ज्ञान ऋत? सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद के धमम के बढ़ानेहारे जन 
( नः ) हमें ( दुरिताद ) हुए आचरणों से ( पाठ ) बचावें शोर (रक्ष ) 
पालन करें | ( अधशंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन ( नः माकिः 
डैशत ) हस पर कभी स्वासी न हो, वह कभी अधिकार प्राप्त न करे । 
सपर्ा वस्ते समझो 5अंस्या दन्तों गोशि: सनद्धा पतांदे प्रखुता। यज्ञ 
नरः से थ वि स द्रवान्ति तत्रास्मभ्यमिषंदः शम य&खब्‌ ॥8८॥ 
० ६। ७४५। ११ ॥ 
भा०--( झऋगः ) तीघ्र छूग के समान ग्रति शीरू बाण ( सुपर ) 
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शोसन पक्षों को (वस्ते) धारण करता है। शोर (अस्थाः दन्तः) इस बा 
का मुख या फछा केवल दुन्त के समान ही काटने वार होता है। अथदो-- 
वांण ( सुपरण वस्ते ) पक्षी के पंखों को धारण करता ओर (अस्य दन्तः 
रूगः) इसका काटने का साधन झूग अर्थात्‌ व्याप्र के दांत के समान पीछक 
होता है । वह स्वयं ( गोमि; ) गो चर छी बनी तांतों से ( समझा ) 
खूब बेधी जकड़ा हुआ ओर ( प्रसूता ) ७&प द्वाश प्रेरित होकर ( पंतति ) 
चड़ी दूर जा पड़ता है ( यनत्र ) जहां ( नरः ) महुष्य ( संद्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दूसरे के साथ वेग से भागते हैं ओर ( विद्ववन्ति च ) एक दूसरे 
के विपरोत होकर दोढ़ते हैं । (तत्र) उस युद्ध काछ में भी ( इपवः ) वाण 
( अस्मभ्यस्‌ ) हमें ( शर्म ) सुखप्रद॒ श्आाश्य ( यंसन्‌ ) प्रदान करते हैं । 

'सुपणः, मिग!, “गो?, इत्यादिशब्दाः कृत्स्नवन्निगसा भवन्ति 
एसि यास्क्रवचनाय्‌ तद्विकारबाचका भवन्ति । 

ऋज्ीते परिं दुड्ग्धि लोपश्मा भवतु नस्तनूः । 

सोमो धअधि ब्रवीतु नोषदिंति: शर्म यच्छुतु ॥ ४६ ॥ 

ऋ० ६ । ७४। १२ | 
विराट अनुष्ठपूं गांधार: ॥ 

भा०-है ( ऋजीते ) सररू, सीधे मार्ग से जाने वाले वाण! 
( नः परिवृद्ञग्धि ) तू हमें आधात करने से छोड़ दे, या हमें बढ़ा । 
शथवा--हे राजन ! ( ऋजीते ) सरल व्यवहार में हमें ( परि बढग्धि ) 
चला । ( नः तनू: ) हमारा ( तनू: ) शरीर ( अरमा भवतु ) पत्थर 
के समाव कठोर हो । (सोम:) सबका प्रेरक विद्वान्‌ राजा हमें (अधि ब्रवीत॒) 
'उत्तम् सारे का उपदेश करे । ओर ( अदिति; ) अखण्ड राजनीति या 
पुथिवी ( नः ) हमें ( शर्म ) शरण, खुख ( यच्छतु ) अदान करे । 


शा जंडूघन्ति सान्वेषां ज़घनॉर 5उप जिघ्नते । 
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अश्वांजनि प्रचेंतलो5वान्त्समत्सु चोद्य ॥ ४० ॥ 
ऋ० ६।७५। १३ ॥ 
अश्वाननिर्देवता | जनुप्टुप्‌ | गांवारः ॥ 
भा०--( प्रचेदसः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले विद्वान्‌ पुरुष (एपां) 
इन श्रश्वों के ( साजु ) टांगों पर ओर ( जघनान ) जांधों के भागों पर 
( आजंबल्ति ) थोड़ा २ सारते हैं ओर ( उप जिष्नते ) हलका २ ताढ़ते 
हैं, तब हे (अश्वाजनि ) अ्रश्ों के पेरणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे ! तू ( अश्वान्‌ ) अश्वों को ( समत्सु ) संग्रा्ों में 
( चोदय ) मेरित कर । 
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अहिरिव झोगे; पर््यंति दाह ज्यायां होते प॑रिवाध॑मानः | हस्त- 
घ्नो विश्वां उयुनानि विह्ान्‌ एसान एमा&से परिपातु विश्व- 
ता | ४९ ॥ ऋ० ६। ७४ | १४॥ 

सा०--( हस्तब्तः ) हांथ सें यंदी ढोरी के आधातों से वार २ 
वाढ़ित होचेवाछा हाथवन्द नामक जिस प्रकार ( वाह ) वाह को 
( अहि: इव भागे: ) सांप के समान अपने अंगों ले ( बाहुँ परि एति ) 
बाहु पर चारों ओर से लिपट जाता है ओर (ज्यायाः) ढोरी के ( हेतिम््‌ ) 
स्राधात को. ( परिवाधमानः ) दूर से ही बचाता हुआ सजुप्य की रक्षा 
करता है उसी ग्रेंकार ( हस्तव्द; ) अपने हाथों से ही शखास्र चलाने में 
कुशल वीर पुरुष (भोगः ) अपने पालद करनेवाले साधनों से ( अहि 
इव ) मेथ के समान ( परि एति ) नगर को चारों ओर से घेर लेता 
है ( छह ) छाधा, पीड़ा देनेवाले शह्वु को ओर ( व्याया हेतिम ) ढोरियों 
से पेंके गये बाणों को ( परि बाघसान: ) दूर से ही नष्ट करता हुआ 
( विश्वा बडुदानि ) सब प्रकार के ज्ञानों ओर युद्ध कोशलों को जानने 
द्वारा ( विद्वान पुमान्‌) झ्ञानी पुरुष (एसांस) नगरवासी जन को (विश्वतः) 
सद प्रकारों से ( परि पाठ ) रक्षा करे | 
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ड्बज्लो हि भूया उशस्मत्सखा प्रतरणः छुवीर; । 
गोपि! सन्चद्दो 5आखि ज्ीडय॑स्वास्थाता तें ज्यतु जेत्वानि ॥८९॥ 
ह ऋ० है । ४७ । २६॥ 
गर्गा भारदाज ऋषि: । वनस्पतिदेवता । भ्ररिकृपंबिति: । पन्‍्चमः ॥ 

भा०--है ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य, जलों के पालक मेघ 
के समान मुख्य सेना पुरुषों के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
सित्र, ( प्रतरणः ) युद्ध आदि सकटों के अवसरों से रथ के समान बदी 
पर नाव के समान पार कराने वाला, ( खुवीरः ) उत्तम चीर योद्धाओं से 
युक्त, एवं स्वये भी वीर होकर (वीड्वड्: ) दृढ़ अंगों वाला (भूयाः ) 
होकर रह । तू, ( गोमिः ) रथ जिस प्रकार ग्रोचमे से ढका एवं रासों से 
बंधा हुआ होता है उसी प्रकार तू भी (गोमि:) दूध के बने नाना पदाथों से 
या अपने झुख्यनायक की आक्लाओं से ( संन ) अच्छी प्रकार वद्ध 
है। तू (वीडयस्व ) खूब बीरकम कर । ( ते अस्थाता) तेरे आश्रय पर रहने 
वाला तेरा अधिष्ठाता जी रथी के ससान ( जेत्वानि ) विजय करने योग्य 
सभी पदाथों को ( जयतु ) जीते । 
दिव: पृंथिव्या: पर्योज 5डछूत वसस्पर्तिभ्यः पर्य्याश्चतए) सह; । 
छापामोज्मानं परि गोभिराबूंदसिन्द्र॑स्य वज्ज ९ ह॒विषा रथ यज॥४३॥ 

ऋ० ६ | ४७] २७॥ 
विराड जगती । निषादः ॥ 

भा०--( दिवः ) सूथे या चोलोक, आकाश से और ( पथिव्या: ) 
पृथिवी से सब प्रकार का ( ओज: ) बल ओर पराक्रम ( प्रिस्ठतं उद्भ्त- 
ते च ) प्राप्त किया जाता ओर उत्पन्न किया जाता है। और (वनस्पृतिस्यः) 
बट आदि दक्षों से भी ( सहः ) शञ्ञओं के विजय करने में समर्थ बल को 
( परि आश्टतम्‌ ) संग्रह क्रिया जाता है । इसी प्रकार ( अपाम्‌ ) जलों' 
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के ( श्रोज्मान ) बल को ( परि ) सब तरफ से एकत्र करके प्राप्त कर । 
( हब्दस्य ) सूर्य के ( गोमिः ) किरणों से ( आप्रतम्‌ ) घिरे हुए ( बच्र ) 
प्रकाशसय तीचण ताप रूप वच्ध को भी ( हविपा ) उसके ग्रहण करने 
वाले उपाय द्वारा ( रथस्‌ ) रथ या रस, या सार रूप से ( यज ) 
प्राप्त कर । 


राष्ट्र पत्त में---( दविवः ) आकाश से जिस प्रकार सूये का प्रकाश रूप 
श्रोज प्राप्त होता है उली प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषों से विज्ञान को प्राप्त करो । 
पृथिवी से जिस प्रकार शअ्रज्न उत्पन्न किया जाता है उसी प्रकार पराथिवी 
निवासी प्रजा से अन्न संग्रह छरो। वनस्पतियों से जिस प्रकार श्रीोपध 
संग्रह किया जाता है उसी प्रकार प्रजाओं के पालक माण्डलिक राजाओं से 
शत्रुओं के पराजयकारी लेनाबल का संग्रह करो । जलों से जिस प्रकार 
नहर आदि एवं यन्त्रों के चलाने का बल प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
आप्त प्रजाओं का संग्रहीत पुरुपवल आाप्ठ क्षिया जाय । सूर्य की किरणों 
से जिस प्रकार आतसी शीपे द्वारा तेज प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
( इन्दस्य ) सेनापति के ( गोमिः ) आज्ञाओं द्वारा ( आवतम््‌ ) उनके 
भीतर छिपे ( बहु ) बल दीये को ( रथ ) रथ, साररूप रस के समान 
या शिल्पी जिस प्रकार रथ के नाना अंगों को जोड़ कर रथ बनाता है 
उसी प्रकार ( यज ) संयत कर, उन सब बलों को प्राप्त करके ( दृविषा ) 
उपाय से, ज्ञान से संयोजित कर । 
इन्द्रस्थ चच्धों म्स्तामनींक मित्रस्य गर्भा वरुणस्थ नामिं: । 
समां नो डब्यदातिं जुपांणे देव रथ प्रार्ति हुव्या शुभाय ॥ ४४ ॥ 

ऋ० ६। ४७ | ४८॥ 
निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 
भा०--( इन्द्रस्य वचन्नः ) सेनापति या राजा का जल वर्षक सेघ के 
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विद्युत्‌ के मान प्रखर (बच्ः ) शत्रु निवारक बल चीये, और (मरुताम ) 
प्रचण्ड वायुओं के समान तीघ्र वेगवान्‌ एवं शत्रुमारक सेनापतियों का 
( अनीकस्‌ ) सेन्‍्य है और ( मिन्नस्य गभः ) सूर्य के समान तेजस्वी, 
ख्ेही मित्र का अहण सासथ्ये और ( चरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष, दुष्ट निवारक 
बलवान स्वयं बृतत राजा का ( नासिः ) प्रबन्ध वल या संघ बल है ( सः ) 
वह सब हे ( देव ) राजन तू ही है | है ( रथ ) रथ के समान वेग से जाने 
वाले अंग प्रत्यंग में बढ़ एवं रसमणीय गुणों से युक्त | वह तू ( नः ) हमारे 
( हृच्यदाति ) अज्नादि के दान को ( जुषाणः ) स्वीकार करता हुआ 
( हच्या ) समस्त ग्राह्मय पदार्थों को ( प्रति ) ग़भाय ) भ्रहण कर । 
उप॑ श्वासय पृश्चिवीस॒त दां एुंरुच्ा ते मल॒तां विष्ठितंगत्‌ । 
स उन्दुने सजूरिन्ट्रेण देवेद्राइबीयो 5अप॑ खेछ शर्जनू ॥ ५५॥ 
क० ६ | ४७ । २७॥ 
दुन्दुर्सिदेवता । भुरिक्‌ त्रिष्दप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०-हे ( दुन्दुभे ) नगारे के समान गस्भीर गजेन करनेहारे एवं 
शन्रुगणों को निरन्तर सारनेहारे अथवा शज्जु बल को बृक्त के समान चीर 
देनेहारे परशु के समान त्तीचण ! तू ( एथिचीम ) एथिवी निवासिनी प्रजा 
को ( द्याम्र) आकाश के सम्मान उन्नत पुरुषों या राज सभा को भी ( उप 
खासय ) आश्वासन दे, उनको प्राणयुक्त कर । ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ 
( विश्तिम्‌ ) विविध प्रकारों से स्थित सुरक्षित होकर ( ते ) तुम्हें ( पुरुष ) 
बहुत प्रकार से ( मनुतास्‌ ) जाने । (सः ) चह तू ( इन्द्रेण ) राजा 
ओर सेनापति के साथ (देवेः) ओर देवों चिद्वाव्‌ पुरुषों के साथ ( सजूः ) 
मिलकर ( दूरातू दुवीयः ) दूर से भी दूर के ( शत्रन ) शत्रुओं की ( अप- 
सेघ ) पराजित कर । जिस अकार इुन्दुसि: अपने भथेकर शब्द से 
दूर से ही शत्रुओं को दृहलाकर नाश करता है उसी प्रक्कार राजा भी 
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अपनी भेद नीति, गजेना और मन्त्र बछ से अपने राष्ट्र की रक्षा करे और 
पर बरू का नाश करे । 

दुन्दुभिः-- हुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं । हुमो भिन्नमिति वा दुंदुभ्य- 
तेवा स्थाद वधकर्मणः ॥ निरुं० । 


आ ऋन्‍द्य वल्मोजों न 5आ धा निर्निद्दि दुरिता वाधमानः । 
अप प्ोथ दुन्दुभे दुल्छुना इत इन्द्रंस्थ सुष्टिरासि चीडयस्व ॥५६॥ 
ऋ&० ६।४७१३०॥ 
त्रिष्ठप । बेबतः ॥ 
« भा०-हे (दुन्दुसे ) दुन्दुसे ! मेरी के समान मैरव गजन करने 
हारे, शब्रुओं को पछु के समान काट डालने -और भेदने हारे नीतिसान्‌ ! 
तू ( बलूम्‌ आक्रन्दय ) अपने सैन्य-वछ को सब तरफ़ से बुलाकर 
तैयार रख। ( नः ) हम प्रजाओं में भी ( ओजः ) पराक्रम को (आधाः ) 
सब प्रकार से धारण करा ( निः स्तनिहि ) खूब गर्जना कर या सेना वछू 
की धृद्धि कर । ओर ( ढुरिता ) दुष्ट व्यसनों को ( बाधमानः ) दूर करता 
हुआ ( दुच्छुनाः ) पागल कुत्तों के समान दुःखदायी पुरुषों को ( इत+ ) 
हमारे राष्ट्र से ( अप ्रोथ ) दूर भगा। तू ( इन्द्रस्य सुष्टिः असि ) इन्द्र 
अर्थात्‌ राजा के प्रहार करने वाले मुक्‍के के समान अ्बल प्रहार करने वाला 
(असि) है । तू ( वीड्यस्व ) सदा अपने को इड़ बनाये रख । 
' . दुन्दुभि के पक्ष में--हुन्दुमि वल को एकत्र करें। सेना वर में बल 
फूंक दे, छरे भावों को बाघ कर वीर भाव संज्ारित करे । सेनापति के झुक्के 
के समान दःखदायी झन्रुओं के दिलों को घुन डाले | 
ग्रासरज परत्यावत्तेयमा: केतसमहइन्दीसव।वदात | 
समश्वपणाश्वर्रान्त नो नरोष्स्माकमिन्द्र राथनों जयन्ठु ॥४७॥ 
ऋण ६१ ७७-३१ ॥ 


भुरिक्‌ पंक्कि: । पठचमः ।, . . ०... “7. 
३१ 
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बट 


भसो०--हे ( इन्द्र ) राजन ! सेनापते ! ( अमूः.) इन परायी शज्तु 
सेनाओं को ( आसज ) सम्मुख से परे फेक दे । (.इसाए प्रति आवक्तेय ) 
इनको छोटा डाल । ( केतुमत्‌ दुन्दुमिः ) ध्वजा वारा नगारा जिस अकार 
बड़े जोर से शब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमत्‌ ) पज्ञावान्‌ , शत्रु- 
हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) बराच्र आज्ञाएं देता चछा जाय । और 
( नः ) हमारे ( अश्वपर्णा: ) अश्ों से दोड़ने वाले, घुड़ सवार ( नरः ) 
वीर सैनिक पुरुष ( चरन्ति ) गति करें, वेग से चलें, और ( अस्माकम ) 
हमारे (रथिनः) रथारोही वीर गण (जयन्तु) शतन्नओं पर विजय प्राप्त करें। 
आग्मेयः ऋष्णत्रीचः सारस्वती मेषी बश्नः सोम्यः पोष्णः श्यामः 
शातप्रष्टा बाहेस्पत्य। शत्पा चवश्वदव 5ऐन्द्रोषरुणो माख्तः कत्माष 
5एरद्राग्न; सर2आाहठाउधारामः सादत्रो वाध्णः कृष्ण एकशिति 
पात्पत्वग | €८ वी. 

भा०-राष्ट्र के सिन्न २ अधिकारियों के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
लक्षण दर्शाते हैं। ( क्ृष्णग्रीवः आग्नेयः > अग्नि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुष गदन में कृष्ण वण का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेषी) सरस्वती नामक 
सभा के विद्वान पुरुष मेषी अर्थात्‌ भेड़ी के समान श्वेत वख्र वाले अथवा 
ऊन का घखर घारण करें। ( सौम्पः बअः ) 'सोस' नाम पदाधिकारी 
पुरुष बच्चन अथांत्‌ भूरे रंग की पोशाक पहने । ( पोष्णः श्यासः ) 
पूषा अधिकारी के पुरुष श्याम रंग के पोषाक पहने । ( बाहेस्पत्यः शिति- 
पृष्ठ: ) क्ृहस्पति के अधीन पुरुष पीठ पर काले रंग के पोशाक वाला हो. । 
(वैश्वदेवः शिल्पः) विश्वेदेव अर्थात सामान्य प्रजा के सेवक जन नाना वर्णो 
के पोशाक वाले हों। (ऐल्द्रः अरुण) इन्द्र सेनापति के छाछ केसरिया । 
( मारुतः कल्मापः ) सरुत्‌, तीत वेगबान्‌ सेना के सैनिक जन कल्माष, 


५८, ५४.९, ६०--इमानि जाह्मणवाक्यानि द्व॒व्यदेवताप्रतिपादकानि नतु 
मन्त्राः इति महीवरों याशिकोअनन्तेद्वश्थ ॥- 
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चितकवरे यां खाखी रंग की पोशाक पहने । (ऐन्द्राग्ः संहितः) इन्द्र और 
अभि दोनों के समान रूप से कर्ा जन, मिले हुए पोशाक पहने । (सावित्नः. 
अधोरामः ) 'सविता' के नीचे से श्वेत हों, (वारुणः क्ृप्णः) वरुण के अऋृत्य' 
काले पोशाक के हों, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जाने वाले का या पूरे 
सारी से ( एकशितिपात्‌ ) एक पेर काले रंग का हो । ग 
ये चिह्न भिन्न २ विभागों के कार्यकर्ताओं के नियत किये जाएय॑: 
अथवा उन * विभाग के चिह्नों पर इस २ पकार के पश्ञु का चित्र हो । 


अग्नय.$नाकवत रोहिताज्जिरनड्वान धो रामो सातवें पाष्णी 
रज़तनांसथा वश्वद॒वा पएशद्भरा तृूपरा मारुत5 कह्माष इआग्चेय:: 
कृष्णो5जः सारस्व॒ती मषी वारुणः पेत्वः॥ ४६॥ 

भा०--( अंनीकवते अम्नये रोहिताज्चिः अनडान्‌ ) अनीकवाने, सेना- 
सुख के स्वामी, अग्रणी पुरुष का लक्षण छाल व्णे का दृपभ हो । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार छाल रुगोटी का बैल शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरुष सेना व्यूह के अभ्न में रह कर सेना ब्यूह को मार्ग पर छेजाता है। 
इसी से उस अग्मणी नेता का व्यंग्य लक्षण छाल चिन्ह का शकटवाही 
बैल है । (अधोरामौ सावितन्नों) सविता अर्थात्‌ पुन्न अजनने करने में समर्थ 
स्त्री पुरुष अपने अधो भाग, इन्द्रियों से रमण करते हैं इससे उनके पति-- 
निधि चिह्न “अधोराम'--नीचे को शुक्र वाले या अधो!/ भाग में झुक्र ८ श्वेत 
भाग वाले बकरे नियव जानों। ( पौणष्णी ) प्रजाओं के पालन पोषण 
करने वाले धनाव्य स्त्री पुरुष दोनों ( रजतनाभी ) मानो सबको सुवर्ण 
+ चान्दी, घन से अपने साथ बांध लेने में समर्थ होते हैं । इसलिये उनके , 
छक्षण नाभि में स्थित श्वेत वर्ण वाले दो पछु कल्पित हैं । ( वेखदेवो 
विशज्ञी ) विश्वदेव, सासान्य प्रजा के सत्री पुरुष निःशख होने से, 
' ( तूपरों ) बिना सींग के पु ही उनकाचह्न है | (मारुतः कल्माप:) वायु 
जिस प्रकार वेग से आकाश को घूलिधूसरित या नाना मेघाइत कर देता, 


४८७ यजुर्वेद्सहितायां [ में०: ६6: 
है उसी प्रकार मरुत्‌ के समान तीम्र वेगवान्‌ सेना के जन युद्धस्थल को नाना 
वंणों से रंगदेते हैं इसलिये उनका निदशेक चिह्न चितकबरा या खाखी पशु. 
है। (आग्नेयः कृष्ण: अजः) अभि अख्र आदि के विभाग का चिह्न श्याम अज 
है, क्योंकि उनके अश्नि-अख में श्याम अर्थात्‌ काछा बारूद, मसाला और अज - 
अ्थात्‌ गोले आदि के दूर फेंकने के लिये बल प्रयुक्त होता है इस इलेप से 
उनका निदशक 'क्षष्ण अज' है । ( सारस्वती मेपी ) भेड़ जिस प्रकार शिर 
झुका कर चलती है और मेष जिस प्रकार माथे से प्रहार करता है उसी प्रकार 
सरस्वती के उपासक विद्वान विनय से रहते हैं ओर मस्तक से विज्ञान द्वारा 
स्पर्धा करते हैं, इसलिये उनकी सभा सरस्वती का लक्षण मेपी है । 
(वारुणः पेत्वः) जछ जिस प्रकार अति शीघ्रगामी है कौर जिस प्रकार इुएों 
का व्मरक दुमनकारी सिपाही भी अति शीघ्रकारी है उसका का चिह्न भी 
( पेत्वः ) शीघ्रगन्ता अश्व है। 
अग्नये गायन्नाय ज्रिवृत राथन्तरायाश्राकपाल <इन्द्राय जैप्टभाय 
पश्चदशाय बाहँतायैकादशकपालो विश्वेभ्यों देवेश्यो जागतेभ्यः 
सतप्तदशभ्या वरूपर्या दादशकपालासत्रावरुणास्यामान ए साभ्या- 
सकाव छठ शास्या वराजाश्यां पयस्या बृहस्पतय पाड्म्ताय पच्नेण- 
वाय शाक्वराय चरु; सावित्र $ओष्णिहाय अयस्त्रि'रशाय रेव- 
ताय द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदिंत्ये विष्णुपत्नये चरुरन्नयें 
चेश्वान्राय दादशकपालो-5न॒मत्या अशकपाल: ॥ ६० ॥ 
भा०---( गाय॑त्राय ) गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्म बल से युक्त 
और ( रांथन्‍तराय ) रथं, बल या आत्मज्ञान से तरण करने वाले ( अग्नये ) 
अपन अर्थात्‌ अग्रणी, प्रधान पुरुष के लिये ( अष्टाकपालः ) आठ कपाों में 
परिपक्क चिचार आवश्यक है । वह अपने अधीन 'विचारार्थ आठ विचारवान्‌ 
पुरुषों को नियुक्त करे । ( त्रष्टआय ) क्षात्र बल से युक्त ( पशञ्चदशाय ) 
अंगों ले' युक्त '( इन्दाय ) : ऐश्वर्यचान्‌ राज के लिये ( एकादश 
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कपालः ) १३ कपालों अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से परिपक्त विचार आवश्यक 
है। ( जागतेभ्यः ) जागत अथांत्‌ वैश्यों से समूंद ( वेरूपेस्यः) नाना 
प्रकार की रुचि चाले (( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त दानशील पुरुषों के 
लिये ( द्वादशकपालः ) १२ कपालों अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित 
परिपक्कत विचार आवश्यक है। ( सैत्रावरुणाभ्यां आलुष्ठुभाभ्यां एकविश्याभ्यां 
: चैराजास्यां पयस्था ) आण और अपान के समान मित्र और वरुण, दोलों 
आलुष्टम अर्थात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २३ अधिकारियों से युक्त 
विशेष कान्ति दोनों को पयस्था! चरु हो अर्थांव्‌ दूध जिस प्रकार शुद्ध 
सात्विक एवं पुष्टि ग्रद है उसी प्रकार शुद्ध सात्विक और पुष्टिप्रद पुरुष ही 
प्रजा के न्याय निर्णय और दुष्ट दमन के कार्यो का विधान करें । ( पांक्तान 
ल्रिनचाय, शाक्तराय बृहस्पतये चरुः ) पाचों जनों के हितकारी २७ विभागों 
से युक्त शक्तिशाली द्ृहस्पति के लिये ( चंरुः ) अन्नमात्र भोग्य पदार्थ 
की ध्यवस्था होनी चाहिये । € सवित्रे ) प्रजोत्पत्ति करने वाले ( औप्णि- 
हाय ) अति अधिक खेहवान्‌ ( त्रयः त्रिंशाय ) तेतींस विभागों से युक्त, 
( रेवताय ) धनधान्यवान्‌ के लिये ( द्वादशकपालः ) १२ कपालों में 
संस्कृत अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित (ग्राजापत्यः ) प्रजा पालंक 
पिता साता के निमिच ( चरु: ) विधान होना चाहिये । ( अदिंत्ये विष्णु- 
पत्ये चरुः ) राजा की अखण्ड पालक शक्ति के लिये भी परिपक्त विचार 
होना आवश्यक है ।( वैश्वानराय अश्नये द्वादशकपालः ) समस्त * नरनारी 
: के हितकारी नेता के लिये द्वादूश कपाल अथाव्‌ उसके अधीन १२ विद्वान 
विचारक हों । *( अनुमत्या अंट्टाकपालः ) अनुमति नाम सभा के लिये 
आठ कपालर अर्थात्‌ आठ विद्वान, आवश्यक हैं । 
कपाल द्वाबद केचछ विभागप्रदर्शक है । 
इत्येकोननिशेध्यायः । - 
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॥ श्रोंश्म्‌ ॥ देव सवितः पखुव यज्ञ प्रसुच यज्ञप॑ंति भर्गाय । 
दिव्यो ग॑न्धवेः केतपू: केते नः पुनातु वाचस्पतिवाच नः स्वद्तु ॥१॥ 
भी. सविता देवता । त्रिष्ठुप | बैवतः ॥ 

. सा०--हे ( सबवितः ) सब जगत्‌ के उत्पादक ! हे ( देव ) सब के 
द्रष्टा और प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्वन ! (यज्ञ) परस्पर संगति से होने 
वाले कार्य- का ( प्रसुव ) भरी प्रकार संचालन कर । और ( भगाय ) 
. ऐश्वयय की वृद्धि के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ष, प्रजापालक, राष्ट्र के पालक 
राजा का ( प्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ( दिव्यः ) ज्ञान ओर 
प्रकाशक गुणों से युक्त होकर. ( गन्धवेः ) गो, वाणी ओर .प्ृथ्वी का 

धारण करने वारा परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( केतपूः ) अपने ज्ञान से 
सब को पवितन्न करने हारा होकर ( नः केत॑ ) हमारे ज्ञान और चित्त को 
( पुनातु ) पवित्र कुरे । और वह (वाचस्पतिः) समस्त चाणियों का पारूक 
प्रभु, विद्वान्‌ू , समस्त आज्ञाओं और वाणियों का .स्वामी ( ज्ञ: ) हमारी 
: ( बाच॑ ) वाणी को ( स्वद॒तु ) स्वादयुक्त, मधुर करें,.अथवा स्वयं स्वीकार 
करे । शत० १३।६।२॥९ ॥ 

तत्सवितुबरेण्य भगगों देवस्य घीमहि । : 

घिदो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ २॥ 

गायत्री | पड़जः ॥ 


भा०--(सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक सर्वप्रेरर और सब के प्रकाशक 


# अथ पुरुषमेध: | शत० १३॥६।३।१--२० ॥ 
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प्रभु, परसेश्वर के ( घरेण्यम्‌ ) सर्वेश्रेष पद को प्राप्त करने वाले, एवं सबों 
'से चरण करने योग्य, सर्वोत्तम ( भर्गः) पापों के भून-डालने चाले तेज का 
(( धीमहि ) हम ध्यान करते हैं। (थ्रः ) जो ( नः ) हमारे ( घियः ) 
बुद्धियों, कर्मों और स्तुति-बाणियों को ( प्रचोदयात्‌ ) उत्तम मार्ग में 
प्रेरित करे | शत० १३।६।२॥९ ॥ हः 

विश्वानि देव सवितर्दृश्तिनि परासिव । 

यर्धढं तन्न आखुब ॥ ३॥ ४ 

श्यावाश्व ऋषि: । सविता देवता । गायत्री । पड़ज: ॥ 

भा०--हे ( देव सवितः ) सर्व प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! 

€ विश्वानि ) सब श्रकार के ( दुरितानि ) हुए आचरणों और दुःखदायी, 
घुरे व्यसनों को ( परासुच ) दूर करो । ( यव्‌ भद्रम्‌ ) जो सुखदायक, 
कल्याणकारी है ( तत्‌ ) उसे ( नः ) हमें ( आसुब ) प्राप्त कराइये ॥ 
शत० १३।६॥२९॥ 

विभक्तार<४ हवामड़े वर्सो|श्वित्रस्थ राधसः । 

सवितार नृचच्चसम्‌ ॥ ४ ॥ 


डा 


मेघातिथिऋषि: । साविता | देवता । गायत्री | पड़ज: ॥ . 
भा०--( चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस प्रथ्वी पर वसने बाले 
: चराचर जीवसंसार रूप संसार के बसाने वाले प्रभु के ( राचसः ) धन 
के :( विभक्तारस्‌ ) विभाग करने वाले, उनको नाना वर्गों, श्रेणियों 
और कर्मा में विभक्त करने वाले, ( नृचक्षसम्‌ ) सब भज्ञप्यों के हरष्टा, सर्व 
साक्षी, ( सवितारस) सर्वोत्पादक, परमेश्वर ओर सर्वप्रेर सविता” नाम 
विद्वान और परमेश्वर की ( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं । | 
ब्रह्मणे ब्राह्मण छत्राय राजन्यं मरुद्धयों बेश्यं तपसे शुद्ध तमसे 
वस्करं मासकाय वीरहण पाप्मनें क्लीचर्साक्रयाया उञयोगू 
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कार्माय पुँख्व॒लूमतिकुशय मागधम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--( $ ) (ब्रह्मणे ध्राह्मणम्‌ ) ब्रह्म, परमेश्वर की उपासना, 
ब्रह्म ज्ञान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कार्यों के लिये ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

(३ ) ( क्षत्राय राजन्यम्‌ ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने, राज्य 
पालन और चीरय॑ पराक्रम के कार्य करने के लिये 'राजन्य' अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
राजा को नियुक्त कर। । 

(३ ) ( मरुक्यः वेश्यस्‌ ) मलुप्यों के हित के लिये, उनके अन्न 
आदि उत्पन्न करने, गो पालन ओर प्रदान और अन्य नाना व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये ( वश्यं ) वेश्य को नियुक्त करो । 

(४ ) ( तपसे ) भ्रम के कार्य के लिये ( झद्दम्‌ ) शीघ्रता से हुते 
गति से जाने वाले, श्रमशील पुरुष को नियुक्त करो | ु 

(५ ) ( तमसे ) अन्धकार के भीतर कार्य करने के लिये (तस्करम) 
उसमें जो घुरुष कार्य करने में समर्थ है उसको ही नियुक्त करो । 

( ६ ) ( नारकाय वीरहणम्‌ ) नीचे की योनि के कष्ट भोगने के लिये 
(वीरहणम) पुत्रों और अपने ही वीयं वान्‌ पुरुषों के नाश करने वाले को पकड़ों । 

(७ ) ( पाप्मने क्लीवस ) पाप को नष्ट करने के लिये काये में 
बलीव! अर्थात्‌ ऐसे शक्तिहीन घपुरुष को नियुक्त करो कि वह पाप कर 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करों, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो | ः 

( 4 ) ( आक्रयाय अयोगूम्‌ ) सब प्रकार के पदाथों के क्रय विक्रय 
करने के लिये अयोगू! अथात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्कों की 
गणना और व्यवहार विज्ञ छुरुष को नियुक्त करो । 


हा 
के 


[ ५-३ ० ] बह्यंणे जाह्मणमिति द्वे कृण्डिके, 'तपसे? ० नुवाकश्व ( इत्यध्यायपरि- 
समाप्तिपय॒न्तो नुवाकश्व ) बाह्मणम इति सर्वानिक्रमणिका । _, 


न री की 
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(९ ) ( कामाय पुंश्चछूस ) काम के उपभोग में गिरने के निमित्त 
पुरुषों में अति चंचल स्वभाव की पुरुष या स्त्री को दोष युक्त फंसा जानो । 
(१० ) ( अतिक्रशय मागधस्र्‌ ) अति राग से आरूाप करने के 
लिये मागध' को उपयुक्त जानो । शत० १३॥६।२॥१०॥ 
नूताय सूरत गौाताय शेल्रप धर्माय सभाचर नरिष्ठाये भीमतं 
'नमोय रेभ< हसाय कारिमानन्दाय आपस प्रमंदें कुमारीएुनं 
मेधाये रथकार घैय्याय तत्षाणम ॥ ६॥ 
निचुद्ष्टि: । मध्यम: ॥ ह 
भसा०--( ११ ) ( जृत्ताय ) नाव्य के लिये ( सूतस्‌ ) दूसरे से: 
प्रेरित होने वाले अथवा नाव्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुक्त करो । 
सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातस्‌ इति दयानन्द्स्तश्चिन्त्यम्‌ । 
(१२ ) ( गीताय शैरूपम ) गीत कर्म के लिये शेरूप! अर्थात्‌ ऐसे 
नठ को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारों को दशाते हुए गा सके । 
(१३ ) ( धर्माय सभाचरम्‌ ) धर्म, अर्थात्‌ स्थति शास्त्र राज-नियस 
या विधान के निर्णय के लिये सभाचर' अर्थात्‌ धर्मसभा में कुशरू पुरुष 
को उपयुक्त जानो । 
( १४ ) ( नरिष्ठाये ) नेता के पद पर स्थिति श्राप्त करने के लिये 
(भीमरूम) भयझ्ूर, भीतिप्रद पुरुष को नियुक्त करो जिसके भय से प्रजाजन 
उस पद का मान कर । 
। (१७ ) ( नर्माय ) कोमल बचनों के प्रयोग करने के कार्य में 
( रेसम्‌ ) सुन्दर वचनों को प्रयोग करने वाले स्तुति करने में चतुर पुरुष 
को प्राप्त करो । 
(१६ ) ( हसाय ) आनन्द विनोद और उपहास के कासे में 
( कारिसू ) नकल उतारने धाले को चतुर जानो । 5 
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( १७) ( आनन्दाय ) आनन्द, गृहसुख प्राप्त करने में ( खत्री- 
-सखम्‌ ) अपनी स्त्री के साथ मित्र रूप से रहने घाले पति को योग्य जानो। 
( १८ ) ( प्रमदे ) अति अधिक हप, काम वेग के उत्पन्न 
करने के कार्य में ( कुमारीपुत्रम ) कुमारी दशा में व्यभिचार से उत्पन्न 
'कानीन बच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारी दशा में पिना विवाह के जो 
नाजायज पुत्र पैदा होते हैं वे अयुक्त काम ब्यसनों में फंसकर प्रायः दुरा- 
चोरी होते हैं इसलिये उनको दर करने का यत्न करों । 
( १९ ) ( मेघाय ) बुद्धि के कायय सें ( रथकारस्‌ ) रथकार को 
. दृष्टान्त के रूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नाना कोशल से रथ के 
नाना अकार के अवयवों को जिस चुद्धिमत्ता से लगाता है उसी प्रकार 
बुद्धिपूर्वक कार्ययोजना के लिये रथकार शिव्पी का अनुकरण करना 
चाहिये । | 
... (२० ) ( घैयाँय ) थैय की शिक्षा के लिये ( तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृष्टान्व रूप से जानो । जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
ओज़ार से बड़ी घीरता से अपने हाथ पांवों को बचाते हुए लकड़ी को गढ़ 
'कर उत्तम कपाट, मेज, कुर्सी आदि बना देता है उसी प्रकार हम पैये से 
अपने साधनों का प्रयोग करके श्रम से पदार्था को तैयार करें । अधीर 
होकर जरूद॒बाज़ी से कार्य बिगड़ जाते हैं अपने ही औजार अपना नाश 
करते हैं । ह 
तपसे कोलाल मायाये कमोर*$ रूपाय मणिकरार९) शुभे घप९ड 
शुख्याया इषकार< हेत्ये धनपष्कारं कमेंणे ज्याकार दिशाय 
रज्जुसज सृत्यव सगयुमन्तकाय श्वनिनम्‌॥ ७॥ 
भा०--( २१ ) ( तपसे कौलालम्‌ ) अपन से तपाने के कार्य में 
-(कीलालम्‌ ) कुछाल अर्थात्‌ घड़े के बनाने वाले कुम्हार का अनुकरण करो । 
वह जिस प्रकार कच्चे भाण्डों को बढ़ी विधि से रख कर अभि से उनको 
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हज 


तपाता है इसी प्रकार हम भी मां बाप आचार्य अपने शिषप्यों और राजा 
अपने भ्रजा और राष्ट्र के कार्यो की रक्षा करते हुए उनको परिपक्क करे । 

( २२ ) ( मायाये कार्मारस ) बुद्धि और आश्चर्य के कार्य करने के 
'लिये छोहकार का अनुकरण करों । जैसे चह बुद्धिमत्ता से लोहे आदि पदार्थों 
के नाना द्वब्य बनाता है वेसे ही बुद्धिपर्वंक नाना पदार्थों को उत्पन्न करने 
का कौशल उससे सीखना चाहिये । 

( २३ ) ( रूपाय मणिकारम्‌ ) रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ पदार्थ को 
बनाने के लिये मणिकार' का अनुकरण करो १ मणिकार, मणियों के आशभू- 
पण बचाने वाले जिस प्रकार सूक्ष्मता से मणियों को थैय से जड़ता है वह 
सुन्दर आभूषण बन जाता है उसी प्रकार थै्य॑ से पदार्थों को सुन्दर बनाने 
का यत्न करो। 


(२४ ) ( शुभे ) सुख की शोभा के लिये ( बपम्‌ ) केश डाढ़ी 
के काटने वाले नाई को लो । इसी भकार राष्ट्र की सम्मद्धि के लिये (वपस) 
चीज वपन करने वाले किसान को लो । सुन्दरता को पैदा करने के लिये 
जिस प्रकार नाई अपने ओजारों से सुख पर की शोभा के विधातक बालों को 
छांट कर सुन्दर बना देता है उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र के उत्तम पदार्थों 
की शोभा के नाशक कारणों को दूर करे । महामारी दुमिक्षादि को दूर 
करने के लिये क्ृपकों को भी नियुक्त करे । या क्ृप्रक के समान ही सनुष्य 
अपनी शोभा, छुभ सन्‍्तान के छिये घेरे से स्ली रूप भूमि में वीज वपन 
करे और उसके समान ही सन्‍्तानों की रेख देख करे । । 


लिये 


( २५ ) ( शरव्याये ) बाणों को प्राप्त करने के लिये ( इपुकारम ) 
* बाण बनाते वाले को प्राप्त करो, उसे राष्ट्र मं बसाओ । 
( २६ ) ( हेत्ये घनुष्कारम ) दूर फेंकने वाले अख्रों के लिये धनुष 
आदि बनाने वाले शिल्पि को प्राप्त करो । 


(२७ ) ( कमंगे ) आंधक देर तक युद्ध कार्थ करने के लिये (ज्याको- 


दया ली आप 
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रम्‌ ) डोरी के बनाने वाले को प्राप्त करो । अधिक कार्य से डोरी वार २ 
टूटना सम्भव है, इसलिये उसके बनाने चाले से वरावर डोरियां “प्राप्त हो 
सकेगी । ! 

( २८ ) ( दिष्लाय ) बहुत लम्बी रचना करने के लिये ( रज्जुसजम ) 
लम्बी रब्सी बनाने वाले का अनुकरण करो । वह जिस प्रकार छोटे २ 
तृणों से भी रस्बा रस्सा बना लेता है उसी प्रकार रांजा अब्प ज्षक्ति चाले 
मनुष्यों की भी रूम्बी और दृढ़ सेना बनावे । ओर उनको उसके समान 
पुनः आवत्तेन था अभ्यास द्वारा परिपक्त करे । 


(२९ ) (झत्यवे झगयुम्‌) झत्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के लिये 
€ झूगयुम्‌ ) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये राजा 
व्याध का अनुकरण करे | उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नाना 
'डपाय से प्रछोमन आदि के जाल में फांस कर पकड़े और उनको निदेय 
होकर रूत्युद॒ण्ड दे । 


(३० ) ( अन्तकाय श्वनिनम्‌ ) दुष्ट प्राणियों का अन्त करने के लिये 
“श्रनी” अथात्‌ कुत्ते पालने वाले शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
अकार कुत्तों को साथ लेकर शिकारी अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर 
व्याप्न आदि को भी मार डालता है उसी प्रकार राजा भी शत्रु ओर दुष्ट 
पुरुषों को घेर २ कर नष्ट करे। 

दिष्टाय रज्जुसपंम” और 'अन्तकाय स्वनिनम्‌ ऐसा पाठ मान लेना 
श्री पं० श्री पाद दासोदर भद्दजी का असंगत है । वह उन्हीं के प्रकाशित 
झुद्ध यजुरवेंद के पाठ से विपरीत भी है । 
नदीभ्यः पोज्जिप्ठसक्तीकाश्यों नैषांद पुरुषव्याप्राय॑ दुमेद गन्ध- 
'वोप्सरोभ्यों बात्ये धयुग्भ्य 5उन्मत्त: सर्पदेवजनेभ्यों5प्रतिपद्म- 
यसय+]कठवसायतायथा आअकितर्व एपशाचर्या पबदलकारा यातु< 
'धार्नेभ्यः कण्टकीकारीस ॥ ८. 
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( ३१ ) ( नदीस्थः ) नदीयों के पार करने के लिये ( पौज्िष्ठस ) 
/ फेष्टखण्डों के पुरुजों पर बैठ कर नदी पार करने वाले या बड़े पशुओं की 
. खालों की सशक वना कर-उस पर तैरने वाले पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ३२ ) ( ऋक्षीकाभ्यः नैपादस ) ऋच्छ छाति के वनचारी जन्तुओं 
के लिये नैपाद, अर्थात्‌ निपाद था जंगली जाति केघुरुपों को नियुक्त करो । 
वे ऋक्ष आदि को |सुगमता से बध कर देते हैं। अथवा--(ऋक्षीकाभ्यः) 
काटेल चालों को चलने वाली ख्रियों को वश्य करने के ( नेषपादस ) 
नीच घस से रहने वाले पुरुषों को ही नियुक्त करे । 


( ३३ ) ( पुरुपव्याप्राय ) पुरुषों में व्याप्त के समान शुरुवीर पुरुषों 
के पद के लिये ( दुमदम्‌ ) दुर्दान्त, अदभ्य पुरुष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाप्सरोभ्यः) युवा पुरुष और युवति स्त्रियों की रक्षा के 
लिये (बातद्यम्‌) ज्रात अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ३५ ) ( श्रयुग्भ्यः ) उत्कृष्ट योगाभ्या्ों के लिये अबृत्त, (उन्मत्तम) 
उत्तम कोटि के हर्ष से युक्त थोगी को जानो । 

(३६ ) ( सर्वदेवजनेभ्यः अप्रतिपदस ) सर्व, राष्ट्र भर में गुप्तचर 
के काम करने के लिये और 'द्विजन! अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निमित्त 
सैनिक के कार्य करने के लिये ( अग्रतिपदस ) अर्थात्‌ अज्ञात पुरुष को 
प्राप्त करे अर्थात्‌ जिसको कोई जान न सके ऐसे को चर बनावे और जो 
किसी को कुछ नहीं समझे ऐसे को सिपाही बनावे । 

(३७ ) ( अयेभ्यः ) पासों के खेलने के लिये ( कितवम्‌ ) 
पुरुष को दोषी जाने । 

( ३८ ) ( ईरयताये अकितवम्‌ ) दूसरों को सन्मार्ग पर के चले के 
लिये छल कपट से रहित सज्जन पुरुष को नियुक्त करे। | 

(३९ ) ( पिश्ाचेभ्यः ) कच्चे सांस पर गीध की तरह रूप भोग 
पर पड़ने वाले पुरुषों को वश करने के लिये ( विदुलकारीम ) विरुद्ध. 


४६७ - यजुवेद्स हितायां [ से० & 
दल खड़ा करा देने वाली सांसपिण्ड पर गीधों के समान आपस में फोड़ 
डाल देने वाली नीति का प्रयोग करे । 

(४० ) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ) कुटिल मार्गों से धन प्राप्त 
करने वाले ओर प्रजाओं को पीड़ा देने वाले, ठगों, चोर छुटेरों के वश करने 
के लिये कण्टकी अथात्‌ हिंसा करने वाली नीति को अपने व्यवहार में 
लाने वाली सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपों वा इन्तत्तेवां कण्टतेवां स्थाद्‌ गतिकर्मणः। निरु० ॥ 
कण्टति पश्यति परान्‌ इति स्कन्द॒स्वासी । 

| ५. ७ ५ + न प [पु 
सन्धये जार गेहायोपपतिमारत्य परिंवित्त निऋत्ये परिविविदान- 

| (5३ 0५.३ 4.३ ॥ > 
भराह्छ्या णद्थिषुःपति निष्कृत्य पेशस्कारी २) संज्ञानाय स्मर- 
का [की । 2०. | ५. गैयान ०» 8... । 
कार्री प्रकामोद्यायोपस्द वर्णोयानुरुधं बलायोपदाम ॥ & ॥ 

भा०--( ४१ ) (संघये ) परखीगमन के लिग्रे जाने वाले 

( जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी पुरुष को राष्ट्र से दूर करे | अथवा--(संधये) 
परराष्ट्र से संधि करने के लिये ( जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने चले, 
वाक्य-कुशल विद्वान्‌ को यां वृद्ध पुरुष को नियुक्त करे | 

(४२ ) ( गेहाय ) घर में विद्यमान स्त्री के प्रति दु्द्धि से ( उप- 
पतिम्‌ ) पति के समान भोग करने में प्रवृत्त उपपति पुरुष को राष्ट्र से 
दूर करे । 

(४३ ) ( आय ) आत्ति अर्थात्‌ क्षुधा आदि पीड़ा को दूर करने के. 
लिये ( परिवित्तम्‌ ) पर्याप्त धनवान्‌ पुरुष को प्राप्त करो । 

( ४४ ) ( निकऋत्ये ) निऋति अर्थात्‌ भूख, मंहाभारी आदि कष्टों को 
दूर करने के लिये ( एरि-विविदानम ) सब तरफ़ से साधनों को प्राप्त 
करने वाले को नियुक्त करो । ह 


-( ४५ ) ( अराद्धया ) कार्य में सिद्धि न होती हो तो उसको या: देरि“ 


न 
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द्वता को दूर करने के लिये ( एविधिएु: पतिस ) पूर्व ही घारण करने: 
योग्य सम्पत्ति के पालक स्वामी को श्राप्त करो । 

परिवित्त, परिविविदान और एदिधिपु: पति इन शब्दों का लौकिक 
संस्कृत में अर्थ इस प्रकार है। छोटे भाई के विवाहित होजाने पर जो बड़ा 
अविवाहित है बह परिवित्त! कहता है। और चह छोटा भाई 'परिवि- 
विदान! कहाता है | इसी प्रकार बड़ी बहिन के विवाह के पूर्प ही छोदी 
बहिन विवाह करे तो वह 'एदिधिएपु' था अग्ने दिधिष' है उसका पति 
'एद्थिपृपति' कहाता है। महर्पि के मत सें--( आर्य ) काम पीड़ा में 
प्रवृत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई के अविवाहित बड़े भाई को 
दूर करों । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो । था शाजा ऐसा नियम चनावे' 
कि बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह न हो । इससे खत्री की अभि- 
छापा के कारण गृह कलह न होंगे । ( निकऋरत्ये परिविविदानम्‌ ) निऋति 
अर्थात्‌ पथिवी के लेने के लिये प्रदत्त परिविविदान बड़े भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग लेने वाले छोटे भाई को दूर करो | अर्थात्‌ राजा नियम 
बना दे कि बढ़े भाई की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदादु न मिले । 

इसी प्रकार ( अराद्टओ एदिधीपु: पतिम्‌ ) बड़ी कन्या के भविवाहित 
रहते हुए भी छोटी कन्या को विवाह करने वाले पुरुष को अराधि' अर्थात्‌ 
अविद्यमान सिद्धि में प्रदृत्त जान कर डसे दूर करो । इसका तसात्पयें यह 
है कि बढ़ी कन्या के विवाह थोग्य होजाने पर यदि कोई पुरुष अग्रापत- 
काछा छोटी कन्या से ही विवाह करने में प्रवृत्त हो तो राजा उसको दूर 
करे । अर्थात्‌ राजा ऐसा नियम बना दें कि आप्तकालछा बड़ी कन्या के होते 
हुए अप्रापकाछा छोटी कन्या को कोई विवाह न करे । 

(४६ ) ( निष्कृत्ये ) निष्कृति अर्थाव्‌ प्रायश्रित्त, संताप आदि हारा 
मलझोधन करना “निष्कृति! है उसके लिये ( पेशस्कारीम ) सुबवर्ण को 
तपा २ कर शुद्ध करने की शैली का अयोग करो । महर्षि के सत खे--माय- 
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श्वित्त के लिये ( प्रवृत्त ) पेशस्कारी' अर्थात्‌ रूप बनाकर बैठने वाली 
ज्यभिचारिणी ख््री को दूर करो । असिप्राय स्पष्ट नहीं है ।अथवा--(निप्कृस्थे) 
आयश्ित्तों द्वारा मानसिक- मलों को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना कर छुभा लेने वाली व्यभिचारिणी ,स्तरियों को दूर करे अर्थात 
उनके प्रलोसनों से बचे । 

( ४७ ) ( संशानाय स्मरकारीम्‌ ) ज्ञान को भी प्रकार प्राप्त करने 
के लिये ( स्मरकारीम ) स्मरण, अनुचिन्तन, पुनः २ ध्यान, मनन कराने 
चाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन बातों का चार २ अभ्यास और सनन 
करने से उत्तम ज्ञान हो जाता है । 

महर्षि के भत में--( संज्ञानाय भ्रवृत्ताम्‌ स्मरकारी परासुव ) भली 
प्रकार काम चेष्टा को जगाने में रूगी स्मरकारी अर्थात्‌ काम जगाने बाली 
दूती को दूर. करो । इससे काम-प्रबोध न होगा । 


(४८ ) ( प्रकामोद्याय ) उत्तम कामनाओं से कार्य करने में उच्चत 
पुरुष के लिये ( उपसदम्‌ ) जो उसके [निकट तम व्यक्ति हो उसको ही 
लगाओ । 

अथवा--(प्रकामोद्याय ८ प्रकाम-उद्याय) उत्तम इच्छाओं के कथन या 
यथेष्ट विषयों पर विचाद या कथनोपकथन द्वारा निर्णय करने के लिये 
( उपसदस्‌ ) समीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
प्रयुक्त करे । अथवा--यथेष्ट बात चीद करने के लिये निकटतम मित्र को 
प्राप्त करो । 

(४९ ) (-वर्णांय ) किसी बात को स्वीकार करा देने के लिये (अनु- 
रुध ) अनुरोध करने वाले पुरुष को नियुक्त करो । 

* (५० ) ( वलाय उपदाम्‌ ) बल अर्थात्‌ सैन्य बल की छृद्धि के लिये 
उनमें अधिक- उत्साह बढ़ाने के लिये ( उपदाम्‌ ) भेट पुरस्कार देने वाले 
पुरुष को पनियुक्त करो + ह ः आज औ, 
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है ४ सपनो अफ 


॥ ही शीआांजशी शीएकी की टन आन कक 
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उत्खादस्यः कुच्ज प॒मुदे चामन द्वाभ्यः स्ाम<े स्वप्नायान्थमध्ध- 
माँय वधिरं पव्ित्राय सिपज प्रक्षनाय नत्तचदशमाशित्षाये प्रश्नि- 
नमृपशितक्तायां अमभियश्निन' सयोदाये प्रश्नविद्ाकस ॥ १० ॥ 

५१ ) ( उत्सादेस्यः ) विनाशकारी कार्यों के लिये ( कुब्जस ) 
कुत्सित सांग से चलसे चाल पुरुष का दाण्डत करे । 

( ५२ ) ( अमुद्रे >» विनोदक्रारी कार्यों के लिये ( वामनम ) बोने 
पुरुष को नियुक्त करों । 

( ५३ ) ( द्वार्भ्यः ) द्वारों दीं रक्षा के लिये ( ज्ञाम॑ ) जिसकी आँखों 
से सदा जल बहता हो ऐसे चक्षु दोष के रोगी पुरुष को मत रक्‍्खो । द्वारों 
की रक्षा के लिये तीन दृष्टि और ग्रभावजनक चक्षु-वाल्ता चाहिय्रे । ह 

(५४ ) ( स्वस्नाय ) सुखपूर्वक शयन करने के लिये ( अन्धम्‌ ) 
अन्चे, नेत्रहीन पुरुष को मत नियुक्त करों । अत्युत अच्छे देखने वाले को, 
पहरेदार बनाओं। अथवा जिस प्रकार अंधे को झूप का ज्ञान व होने 
से उसको रूप के स्वम्त नहीं आते इसी प्रकार स्वप्नदोप से घचने के छिये 
( अन्धम्‌ ) अम्घे, छोचनहीन पुरुष का अनुकरण “करों | छुरे पदार्थों 
भर व्यसनों के लिये अन्घे के समान बने रहो, उनकी तरफ़ दृष्टि न करो । 

' ( ७५ ) ( अधर्साय वधिरस्‌ ) अधर्म के कार्यों के लिये बधिर, चहरे 
कान से न सुनने वाले का अनुकरण करो | अर्थात्‌ अधर्स की बात पर कान . 
मत दो । अथवा अधर्माचरण के छिये वबहरा कर दी । 

( ५६ ) ( पव्रित्नाय भिपजम्‌ ) शरीर और राष्ट्र को पवित्र करने रोग- 
और महों से रहित करने के लिये मिप्रग! अधात रोग सिवारक, और रॉय 
कारी मेले पदार्थों को दूर करने वाले पुरुष को नियुक्त कर । हु 

अथवा--पदार्थों को स्वच्छ पवित्र रखने के लिये वैद्य या मिपग्‌ को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष नियत करो । | 

(५७ ) ( प्रज्ञानाय ) दूर के पदार्था का ज्ञान करने के छिये ( नक्ष- 


रु 
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न्रदशस ) नक्षत्रों को देखने वाले या नक्षत्रों को दिखा देने वाले दूरवीक्षण 
 अन्त्र के समान दूरदर्शी विद्वान को नियुक्त करों । 

(७८ ) (आशिक्षार्य) सब प्रकार की विस्तृत शिक्षा के लिये (प्रश्नि- 
मम ) प्रश्ष करने वाले अध्यापक को नियुक्त करो। जितने ही प्रश्न प्रति- 
प्रश्न उठाए जायंगे उत्तना ही विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा । 

(७९ ) ( उपशिक्षाये अभि सश्विनस्‌ ) समीप स्थित विद्यार्थियों की 
शिक्षा या अति सूक्ष्म विषयों की शिक्षा के लिये उनके सन्मुख नाना प्रश्न 
करने वाले विद्वान्‌ को नियुक्त करों । 

( ६० ) ( मयांदाये ) मर्यादा, न्‍्याय अन्याय की व्यवस्था के निर्णय 
के लिये ( अश्षविवाकम्‌) प्रश्नों को विविध प्रकार से कहने चाले विवेचक 
धुरुष को नियुक्त करो । 


अमेभ्यो दस्तिप जवायाश्वपं पुण्चें घोषाल वीयायाविपालं तेजसे- 
जपालमिराये कीनाश कीलालांय खुराकारं भद्वाय गृहप*श्रेयंसे- - 
बेत्तचमाध्यक्यायानुत्नत्तारम ॥ ११.॥ 

भा[०--( ११ ) ९ अमेंभ्यः ) बड़ी सवारियों के लिये ( हस्तिपम्‌ 9 

हाथीवान को नियुक्त कर। 

(.६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देशान्तर पहुँचने के लिये अश्वों 
के पाऊूक पुरुष को नियुक्त करो । 

(६३ ) ( पुष्ठ्ये ) अन्न, गोहुग्ध आदि पुष्टिकारक पदार्थों के प्राप्त 
करने के लिये ( गोपालम्‌ ) गौओं के पारूक पुरुष को रक्खो । 

( ६४ ) ( चीर्याय अविपालम्‌ ) वीर्य की द्द्धि के लिये मैडों के पालने 
वाले पुरुष को नियुक्त करो । 

( ६५ ) ( तेजसे अजपारूम ) स्फूत की दाद के लिये बक- 
रियों के पालक पुरुष को नियुक्त करों । 

यहां अमश्वेश्पाछन के अनुभवी पुरुषों की यह अनुभवसिद्ध बात है क्कि 
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भंत्र का दूध सुस्ती बढ़ाता है, गो का दूध पुश्िकारक, वीर्य॑बर्धक है और 
वकरी का दूध कान्ति और स्फूर्ति पैदा करता है । 

घन्वन्तरि के सत से गोंदुर्ध--- 

पथ्य रसायन वल्य हव मेध्यं गयां पयः ॥ 
जजादुर्ध--छाम कपाय॑ मधुर शीत भाहितरं रूघु । 
अविदुग्ध--आविक तु पयः स्निग्ध॑ कफपित्तहरं परस | 
स्थील्यमेहहरं पथ्यं छोमशं गुरुदद्धिदम ॥ 

( ६६ ) ( इराये ) अन्न की बुद्धि के छिये ( कीनाशम ) किसान को 
नियुक्त कर । 

(६७ ) ( कीछाछाय ) अन्न ओपधि के सार-भाग को श्रास॒करने 
के लिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से भपके द्वारा खुवाने चाछे पुरुष को 
नियत कर | 

( ६८ ) ( भद्राय गृहपस्र्‌ ) सुख और कल्याण की ध्रृद्धि के लिये गृह 
के पालक पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ६९ ) ( श्रेयसे वित्तथम ) सबके कल्याण के लिये धर्म कार्य करने 
के निम्ित्त वित्तथारण करने वाले धनाव्य पुरु्षों को प्रेरित कर । 

(७० ) ( आध्यक्ष्याय ) अध्यक्ष के कार्य के लिये ( अनुक्षत्तारस ) 
क्षत्ता अर्थात्‌ अश्वों को चलाने वाले सारथि या कोचवान के समान अपने 
अधीन पुरुषों को सन्‍्मार्य पर चराने वाले पुरुष को नियुक्त करो | 
भायें दार्चाहार प्रधाया 5अम्सयेधं ब्रध्नस्यथ विष्टपॉयामिपक्ताई 
वर्षिष्टाय नार्काय परिवेष्ाार देवलोकाय पेशितार मनुष्यलोकाय 
प्रकरितार< सर्वेभ्यो ल्ोकेम्य॑ <डपसेक्तारमव उऋत्ये चधायों- 
पमन्धितारं मेधाय वासःपदपूली प्रकामार्य रजायिच्रीमु॥ १२५॥ 

[०-६ ७१ ) ( भाय ) अभि के लिये ( दावाहारस ) कुकड्हारे 
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को नियुक्त करो | पञआ्आब के पश्चिम प्रान्त घुल्तान आदि स्थानों में अभी-* 
तक भा अश्लनि का बाचक है । 


( ७३ ) ( प्रभाये अग्न्येधम, ) और अधिक तीर अश्नि के लिये अभि 
को और अधिक भ्रदीघ्त करने वाले पुरुष को नियुक्त कर | 


( ७३ ) € ब्रश्नस्य विष्टपाय अभिपेक्तारम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष के विशेष तापकारी बल या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये अभि 
पेक्ता' अर्थात्‌ राज्य-अमिषेक करने वाले विद्वान को प्राप्त कर । अथवा सूर्य 
के विशेष ताप को दूर करने के लिये जऊू से स्नान कराने वाले को नियुक्त 
कर । अथवा, अश्व के सागे पर जल सेचने वाले को नियुक्त कर ( दया० ) 


:- (७४ ) ( वर्षिष्टाथ ) अति अधिक सर्वश्रेष्ठ ( नाकाय ) दुश्ख रहित 
परमसुख प्राप्त करने के लिये ( परिवेष्टारम्‌ ) सर्चन्न व्यापक या सब सुर 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


(७५ ) ( देवलोकाय ) विद्वान जनों के कार्य के लिये (पेशितारं) 
प्रत्येक: अवयव २ के ज्ञान करने वाले को प्राप्त करो । अथवा-(देचछोकाय) 
विजयेच्छु पुरुषों या विद्वानों के लिये ( पेशितारस ) शन्नुओं. को पीस- 
डालने वाले नेता को नियुक्त कर । पिश नाशने । चुरादिः । । 

७६ ) ( मनुष्य छोकाथ ) मनुष्यों को अपने वश करने के लिये 
( प्रकरितएम्‌ ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले को अथवा (मनुष्यछोकाय) 


भनुष्यों के हित के लिये उत्तम ज्ञान आदि पदार्थों के प्रदान करने वाले को' 
नियुक्त कर | 


( ७७ ): ( स्वेभ्यः लोकेमभ्यः उपसेक्तारम्‌ ) समस्त आपणियों के हवित 
के लिसे मेष के समान या'माली केसमान जल और सुखों का सेचन करने 


चाल उदार घुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त लोकों और प्राणियों की 
सन्ताते-इद्धि के लिये वी सेचन से समर्थ, भर-जीपों को प्राप्त करो | 
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( ७८ ) (अब ऋत्ये ) नीचे की ओर, दु्टाचरणों की तरफ जाने और 


६ वधाय ) प्राणि-वघ को रोकने के लिय्रे ( डपमन्थित्तारस्‌ ) हृशचरण 


करने वालों ओर वधकारी पुरुषों को दण्ड देने चाले प्रचंठ पुरुष को 


नियुक्त कर । स्पष्टवा के लिय्रे देखो भक्ति) अधिकारी का वर्णन। अ० छा ३ ७॥ 


( ०९ ) ( मेघाय ) ताडइना करने या दण्ड देने के लिये ( वासः 
पत्पूल्ीम ) बस्त को धोने चाली धोविन का अनुकरण करो । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
बख्र को धोने वाला तभी तक बस्त को छांटता, कूटता है जद तक उसमें मल 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों को राजा उतनी ही ताढुना करे जिससे 
उनके मलिन आचार नष्ट हो जाय॑। इसी बात का अध्यापक और माता पिता 
भी अपने शिप्य और पुत्रों की ताड़ना के समय ध्यान रखे । 

अथवा--( मेधाय ) बुद्धि की धृद्धि या सत्संग लाभ के लिये.( वासः 
पठपूलछीं ) चर्तों को शुद्ध करने वाली धोविन उसकी क्रिया का जनुकरण 
करें। जिस प्रकार खार छगाने से वल्र शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार सत्संग 
झाभ करके मनृष्य सदाचारी होजाय । 

अथवा--संग के बख के समान स्वच्छ अपने डपसेवनीय अंगों और 
पदार्थों को भी स्वच्छ रखने वाली सत्री को आप्त करो । 

वास उपसेचायाम । छुरादिः। पल्पूछ मरक्षालनच्छेदनयोः । पेल्पूछ 
रूवनपवनयो: । छुरादिः ॥ 

(८० ) ( प्रकामाय ) उत्तम कामना, काम्य शरुदस्थ खुख का गर्त 
करने के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रंगने वाली अथांत्‌ अनुराग, प्रेस 
करने वाली, शुभ स्री को आरप्त करो । प हु 
'. अथवा--उत्तम अभिलापा के लिये ( रजयिन्नीम » रगने- वाली स्यी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रंगने वाली वस्त को स्वच्छ कर के रंग से 
रंग देती है. इसी प्रकार हृदय को सवच्छः करके मनुंप्य कामना- करे तो 
उसकी अवश्य सिद्धि होती है। ' 7 पर पे 
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धतये स्तेनहंद्य बैर॑हत्यांय पिशरन विविकत्ये क्षत्तारमोपद््॒टया- 
यानज्ञत्ताईं बलायालचरं भस्ने परिष्कन्द प्रियाय॑ प्ियवादिनम- 


रिशएया अश्वसादछ|; रुवगाय लोकाय भागदुर्घ वाषष्टाय नाकाय 
पारवेशरम्‌ ॥ १३ ॥ 


(८१ ) € ऋतये ) अर्थात्‌ 'ऋति' हत्या आदि के कारय्ये के लिये 
( स्तेनहदयस्‌ ) स्तेन और-चौर के समान भीरू हृदय को पकड़ लेना 
.चाहिये । हत्यारे आदि दण्ड से भागते हैं। उसको दिल से परख कर 
पकड़ना चाहिये । ु 


अथवा--(ऋतये) शत्रु नाश करने के लिये ( स्तेन-हृदयम्‌ ) चोर के 
हृदय के समान अप्रकट, छुपे आकार चिचार के पुरुष को नियुक्त करे । 


(८२ ) ९ बैरहत्याय ) वैर से हत्या के कमे को रोकने के लिये 

(पिशुनम्‌ ) उन अपराधों को तुरन्त सूचित करने चाले पुरुषों और साधनों 
. को नियुक्त करे । 

( «३ ) (विविक्तये) विवेक के लिये ( क्षत्तारम्‌ ) सारथि के समान 
इन्द्रियों को. सन्‍्मागे में चलाने वाले मन एवं मनुष्यों को सनन्‍्मागे में चलाने 
वाले घुरुष को नियुक्त करे। 

( «८४.) ( ओपद्रट्टयाय अनुक्षतारस्‌ ) सूक्ष्मता सब पदार्थों को दिखाने 
वाले के काये के लिये मार्गंद्शंक एवं अश्वों के समान उच्छृंखर दृत्तियों 
को नियम में रखने वाले, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत काल 
में धतराष्ट का सक्षय और दुर्योधन का विदुर क्षत्ता! पद पर नियुक्त थे । 

' दशरथ का क्षत्ता' सुमनन्‍्न्न था। यह भी एक जावद्यक पद था जो राजा 
को संदिग्ध कार्यो में सलाह देने और सूक्ष्म बातों का विवेचन करने और 
मोहाएदि के समय सें ज्ञानप्रदर्शन करने का काम करता था । यह कार्य संजय 
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बिहुर और सुमन्त्र ते अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का इसमें 

कोई विचार नहीं है । 

(८५ ) ( बलाय अजुचरस्‌ ) अपने बरू बढ़ाने के लिये अपने आज्ञा 
में चलने वाले घुरुषों को स्वीकार कर । 

( ८६ ) ( भूसने परिप्कन्दस ) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
लिये सर्वन्न वीय॑ सेचन में समर्थ पुरुषों को आज्ञा करे । अर्थात्‌ यह राज- 
नियम हो कि नपुंसक, निर्वीय पुरुष ग्रहस्थ में भ्रवेश न करें उनको विवाह 
करने का हक न हो । अथवा--( भूम्ने ) बहुतसे सेनावर के लिये 
( परिस्कन्दस ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे । | 

(८७ ) (प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ) अपने प्रिय कार्य के लिये मघुर- 
भापी पुरुष को नियुक्त करे । 

(८८ ) (अरिप्ये अश्वसादम) राष्ट्र को नाश न होने देने और उसमें 
झान्ति स्थापन और कुशछ क्षेस करने ओर विध्व नाश करने के लिये 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे । 

( «९ ) ( स्तर्गाय छोकाय भागदुघम्‌ ) विशेष सुख ग्राप्त करने ओर 
छोक के हित के लिये कररूप से राजा के भाग को एकत्र करने वाले 
पुरुष को नियुक्त करो । 

(९० ) ( वर्षिष्टाय नाकाय परिवेशरम्‌ ) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये विज्ञान को सर्वन्न श्रदान करने चाले विद्वान्‌ ओर 
ऐेश्वर्य देने बाले धनाव्य को नियुक्त करो । 
मन्यबेंउयस्ताप क्रोर्घाय निसरं योगाय योक्तार ७ शोकांयामिस- 

त्तीरं क्षेमाय विमोक्तास्मुत्कूलनिकुलेश्यस्रिष्ठिन वपुषे मानस्कृत< 
शीलायाञ्जनीकारी निऋत्ये कोशकारी धमायासम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( ९१ ) (मन्यचे) मन्यु अथांत राष्ट्रके भीतरी क्रोध को शान्त 

करने के लिये ( अयःस्तापस्‌ ) लोहे को तपाने चाले छोहार को इशान्त 
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के रूप,में को । वह जिस. प्रकार. तपे छोहे को ' एक दम शीतल जल में 
डालता है था वह उसको संडासी से पकड़ कर उस पर चोर्टे मार कर 
यथेष्ट वस्तु बना देता, है उसी प्रकार राजा क्रोधान्ध पुरुषों को भी उपाय 
से वश करे ओर शान्ति के उपचार.करे। : 

(९२ ) ( क्रोधाय निसंरम्‌ ) राष्ट्र के बाह्य क्रोध को शान्त करने के 


किये ( निसरस ) नियसपुव्क छात्र के प्रति अभिसरण या चढ़ाई करने 
वाले को नियुक्त करे । 


(.९३ ) ( थोगाय योक्तारम ) योग अर्थात्‌ चित्त द्धत्ति के निरोध के 
अभ्यास के लिये ( योक्तारम ) योग करने वाले पुरुष की आराधना करे । 

(५४ ) ( शोकाय ) 'शोक' अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के कि ( अभि- 
सर्तारम ) शत्रुओं के भ्रति घ्लुकाबले पर अभिसरण या प्रयाण करते एरे 
घुरुष को नियुक्त करो-॥ 

( ९५ ) (.क्षेम्रायः विमोक्तारम्‌ ) रक्षण आदि कुशछ प्राप्ति के लिये 
दुःखों और संकटों से मुक्त करने वाले को नियुक्त करो । 

(९६ ) ( उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिप्ठिनम्‌ ) ऊंचे नीचे स्थानों और अब- 
सरों के लिये तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे और सम एवं तीनों, प्रकार के 
कालों से स्थिति करने में कुशल पुरुष को नियुक्त करो 


( ९७.) ( वषुषे सानस्कृतम्‌ ) शरीर के हित के लिये विचारंपूर्त क 
कस करने वाले को नियुक्त करो । 


( ९८ ) ( शीलाय आज्जनीकारीम ) शील स्वभाव की रक्षा के लिये 
आक्नी-अन्जन लगाने वाली सुशीरू, सुरूप स्त्री का अनुकरण करो .। 

(-९९ 2) ( निरर्त्य कोशकारीम्‌ ) विपकत्ति आदि दूर 'करनें-के लिये 
( कोशकारीम्‌ ). कोश सद्चय-करने वाली स्त्री या नीति का अलुकरण करे | 
अथवा ( नित्य ) भूमि के प्रांघ करने के लिये. € कोशकारीस्‌ है 
कोश-घनैश्चय की वृद्धि करने वाली भूमि को आप करो | - * 
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विश का 


” (३०० ) ( यमाव असूम ) यम अर्थात, ब्रह्मचारी पुरुष के लिये 
( असूम्‌ ) जिसने अभीतक पुत्र न जना हो ऐसी ब्रह्मचारिणी छुमोरी 
ख्रीको प्राप्त कराओ। अथवा--( यमाय ) नियन्ता राजा के लिये 
था नियन्त्रण के |लिये ( असूम्‌ ) शत्रुओं पर शखादि फेंकने वाली सेना 
को प्राप्त कर । 
'यमाय॑ यम्नसूमर्थवैश्यो5व॑तोका श्संवत्सययय पएय्थयोयिणी परिच- 
त्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्सरायांतिप्कर्डरी ब- 
त्सराय विज॑जरा* संवत्सराय पलिक्नीसभुभ्योडजिनसंछ 
साध्येभ्यश्रश्नेम्नम ॥ १४॥ 

(१०१ ) ( यमाय ) नियन्ता पुरुष के लिये '( यमसूम्‌ »> यस 
नियन्त्रण करने वाले नियमों को बनाने वाली या, नियामक पुरुषों को 
आज्ञा|[चलाने चाली राजसभा आप्त हो । 

(१०२ ) ( अथवभ्यः ) पअ्जापालक विद्वान पुरुषों के लिये ( अब- 
वोकां ) शब्चुओं को अपने नीचे दवा कर दुःख देने वाली सेना आप्त हो । 

( १०३ ) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के लिये पर्याय! 
अर्थात्‌ क्रम से कालों का ज्ञान कराने वाली यन्त्रका या गणितविद्या को 
प्राप्त करो । 

( १०४ ) अथवा जो स्री 'अवतोका' है अथात्‌ जिसका बालक गर्म 
में नष्ट हो जाते हैं उस सखी को 'अथर्वा' नामक उन विद्वानों के पास चिकि- 
त्सार्थ लेजाय जो बालक के ग्राणों को नष्ट न होने दें। अथवा अबतोकां 
वह स्त्री है जिसका -बालक पअसवकाल में नीचे की ओर बाहर को आचे 
को हों ऐसे प्रापप्रसथा खी को वालरक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुषुददे करे । 
( यमाय मयसूम ) जो सी जोड़ा जनती है उसको यम अर्थात्‌ संयमी 
पुरुष के श्रत पालन के लिये अधीन रक्खो । ! 

(१०५ ) ५ संवत्सराय पर्यायिणीस ) एक बार नर और एक वार 
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मादा सस्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री को ( संवत्सराय ) एक वर्ष के लिये 
' संयम से रक्‍्खे । उसका यह दोप नष्ट हो जायेगा । 

(१०६ ) ( अविजाताम्‌ परिवत्सराय ) विशेष कारण से सन्तान 
जो न उत्पन्न करती हो तो उसभो 'परिवत्सर' अर्थात्‌ द्वितीय वर्ष में 
वैद्य की चिकित्सा करानी उचित है । 

( १०७ ) ( अतिष्कद्दरी इृदावत्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
'चाली-अति कामिनी खत्री को पुत्र छाभ के निमित्त तीसरे वर्ष तक प्रतीक्षा 
करे । 

* (१०८ ) ( अतिष्कद्वरी इद्वत्सराय ) अति अधिक रजम्लाव करते 
हारी स्त्री की सन्‍्तान के निमित्त पांचवें वर्ष तक प्रतीक्षा करे । 

( १०९ ) ( वत्सराय विजजेराम्‌ ) विशेष रोगादि कारण से क्ृश या 
जजर शरीर की स्त्री को ( वत्सराय ) एक वर्ष के लिये संयम से रहने दे । 

( ११० ) ( संवत्सराय पलिक्नीम ) जिस स्त्री के उसर से पहले ही 
पलित आजाय ऐसी स्त्री को सन्तान के निमित्त ४ वर्ष तक भतीक्षा करे । 

( १११ ) ( अजिनसंध ऋतशुभ्यः ) शिल्पी छोगों के कार्य के लिये 
अजिन संध' अथांत्‌ चमम के पदार्थों को सीने जोड़ने वाले कारीगर को नियुक्त 
करो । अथवा विद्वान्‌ पुरुषों या 'ऋत' अर्थात्‌ राष्ट्र सेचमकने वाले राजाओं 
के कार्य के लिये ऐसे पुरुष को नियुक्त करो जो ( अजिनसंघं ) अजेय राष्ट्रों 
को भी चर्मो के समान परस्पर संधि था मेल कराने में समर्थ है । इससे 
राजाओं और विद्वान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कछा कौशल और व्यापार, राज्य, ऐश्वर्य की उन्नति होती है । 

(१३२ ) ( साध्येभ्यः चर्मम्नस्‌ ) साध्य अर्थात्‌ बनाने योग्य चसों 
को जिस प्रकार चमड़े घोटने चारा रगड़ २ कर झुलायम कर लेता है 
इसी प्रकार ( साध्येस्यः ) वश करने योग्य उद्दण्ड पुरुषों के वश करने के 
लिये. उनपर बराबर दुण्ड का प्रयोग करने वाले पुरुष को नियुक्त करे । 
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सरोभ्यों वेचरसुपस्थावरास्यों दाश वैशन्ताश्यों बैन्द न॑डच॒ला- 
भ्यः शोप्करल्ल पाराय मार्यास्मवाराय केवर्स तीर्थभ्य आन्द विर्ष- 
मेभ्यों मेसाल स्वनेश्यः पराक गहाभ्यः किरात* सानश्यो 
जस्मक पर्वेतेश्यः किम्पूछपम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरों के स्वच्छ रखने के लिये 
( पैवरम्‌ ) घीवर को नियुक्त करो। अथवा ( सरोस्यः ) उत्तम ज्ञार्नो 
के प्राप्त और शिक्षण के लिये (घीवरस) बुद्धि में श्रेष्ट पुरुष को नियुक्त करो । 

( ११४ ) ( उपस्थावराभ्यः दाशं ) डपवल में छगे छोदे २ स्थावर 
वृक्षों की चाटिकाओं के कार्य के लिये या उपस्थित चुच्छ कार्यो के लिये 
( दाश ) वेतन बद्ध भ्ृत्य को नियुक्त कर लो । 

(१६५ ) ( चैशन्ताभ्यः ) छोटे २ ताल तलैयों के प्रबन्ध और 
रक्षा के लिये ( बवेन्दम्‌ ) वैन्दर |अर्थांत्‌ उससे छाम लेने वाले पुरुष को 
नियुक्त करे । डन ताल तलेयों को वे ही अच्छा रकखें जो उससे कुछ फ़ायदा 
उठाते हैं । 

(११६ ) ( नड़लाम्थः शोप्कलम्‌ ) जिन भूमियों में चढ़, सरकपण्डे 
आदि उत्पन्न हों उन दलूदल वाली भूमियों को बसाने के लिये ( शौप्क- 
लम्‌ ) शोषण करने था उनके सुखा डालने वाले उपायों से विज्ञ पुरुष को 
नियुक्त करे । 

(११७ ) ( पाराय सागोरम्‌ ) परके पार या दूर के देशों को जाने 
के लिये जल जन्तुओं के शत्रु, उनके नाशक घुरुप को नियुक्त कर | और-- , 

(११८ ) (€ अवाराय केवर्तम्‌ ) उरले पार आने के लिये जल के 
भीतर रहने वाले, उसी में आजीविका करने वाले को नियुक्त करो | 

(११९ ) ( तीर्थेभ्थः आन्दम्‌ ) तीर्थ, जलछोँ के भीतर उतरने की 
सीढियों के या घाटों के बनाने के लिये वांध छूगाने में चतुर, जो किनारा 
हृढ़ता से बांध दे ऐसे पुरुष को नियुक्त करो | 


४० चटपटा १ट सटचत 
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_ (१२० ) ( विषपसेभ्यः मैनारूमू ) ऊंचे नीचे विषम संकटमय स्थानों 

'के लिये भी हिंसक जन्तुओं के नाश करने वाले पुरुंप को नियुक्त करो । 

(१२१ ) ( स्वनेभ्यः ) नाना प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करने.के 
लिये ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुष रक्षा ओर युद्धादि कार्य से. कुशल , हो: ऐसे 
को. नियुक्त कर । 

( १२२ ) ( गुहाभ्यः किरातम्र.) पर्वतों की गुहाओं की रक्षा और 
प्रबन्ध के लिये, तुच्छ कर देने वाले पुरुषों को लगावें। वे उन स्थानों में रहें । 

( १२३ ) ( सालुभ्यः जम्भकम्‌ ) पर्वत शिखरों के प्रबन्ध के लिये 
हिंसक जन्‍्तुओं के नाशक पुरुष को नियुक्त करे । 

( १२४ ) ( पच्तेश्यः ) पर्वतों में बसने के लिये ( किम्पूरुषपस्‌ ) 
अल्प शक्ति ओर व्यवसाय वाले अथवा पुरुष प्रमाण से भीं छोटे कद चाले 
पुरुषों को बसावे । 


वीभत्साय पोल्कर्स वणोय हिरण्यकारे तुलायें चणिज पश्चा- 
दोषाय ग्लाबिन विश्वेश्यों भ्तेभ्य सिध्मलं श्॒त्यें जागरणम भ्ृत्ये 
स्वपतसातत्ये जनवादिन व्यद्धा अपगरुसछंँसछंशराय॑ 
प्रच्छिदम ॥ १७ ॥ ः रे 

भा०--( १२५ ) ( बीभत्साये ) बीभत्स क्रियाओं के लिये (पौरक- 
सस्‌ ) पुकस नास घृणित पदार्थ के व्यवहारी पुरुष को छगावे। ' 

( १२६ ) ( वर्गाया हिरण्यकारं ) उत्तम वर्ण या सुन्दर वरण करने 

थोग्य पढ़ार्थ के लिये ( हिरण्यकारम्‌.) सुबणकार को नियुक्त करो । 

( १३७ ) ( ठुलाये वणिजम ) तुला, तराजू के व्यवहार के 
वर्णिग्‌ व्यवसाय में कुशल पुरुष को, लगावे । 
!- ( १२८ ) (पश्चादोषाय- गाविनम्‌) पीछे से दोष देने के लिये अप्रसन्न 
पुरुष, एजेसको गछानि होजाय वही पीछे से दोष दिया करता है। - . 


र3२९८०९। 
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(११९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लिये 
( सिध्मछय ) त्वचा रोग के रोगी पुरुष को सदा दूर खखे | अथवा 
समस्त प्राणियों के सुख के. लिये सुधसाधकत पदार्थों ले .युक्त पुरुष को 
नियुक्त करो । 

( १३० ) ( जागरणंभूत्ये ) जागना, सावधान रहना भूति, ऐश्वर्य- 
बृंद्धि के लिये आवश्यक है । । 

( १३१ ) ( स्वपनंम्‌ ) सोना, आलूख करना ( अभूत्ये ) ऐश्वर्य. के 

नाश के छिय्रे है|. 

(३३२ ) ( आयें जनवादिवम्‌ ) पीड़ा को दूर करने और उससे" 
खबरदार करने के लिये सर्वसाधारण जनों के प्रति स्पष्ट रूप ले बतत्य: 
देने और उनको सूचित कर देने वाले पुरुष को नियुक्त कर । 

(१३३ ) ( व्यद्धये अपगल्मम ) ऋष्धि सम्पत्ति के नांश करने के 
लिये प्रदत्त हुए ( अपगब्भम्‌ ) बुरे प्रकार के ढीठ पुरुष को दुसन करे | 
अथवा ( ध्यद्धये ) संम्पति समृद्धि के नाश या विपरीत गुण वाली सझद्धि 
से बचने के लिये ( अपगल्भम्‌ ) दुरमिमानी को दमन कर । ओर विनीत' 
पुरुष को नियुक्त कर । 

* (१३४ ) ( संशराय ) अच्छी अकार शरों था बाणों को प्रयोग 
करने के लिये ( प्रच्छिदस ) दूर तक छेदन सेदन में कुशल पुरुष को 
नियुक्त कर 
अत्तराजाय कितवे कतायांदिनवदर्श भेताये ऋटिपंन द्वापराया- 
घिकहिपिनमास्कन्दाय - समास्थाणं श्षृत्यचे गोव्यच्छुमत्तंकोय 
गोषात क्षण यो गां विकन्तस्त॑ मिक्तमाण उपतिष्ठति डुष्कृता 
चरकाचार्य पाप्मने सेलगम्‌॥ रै८ ॥ ह 

०---( १३५ ) ( अक्षराजाय ) पासों से खेलने वाले उुतषी के 
चींच राजा, सबका मुख्य होने के लिये ( कितवं ) कितव बढ़े-भारी जूजा 
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खोर धूत्ते को, या चतुरे पुरुष को जानो । अथवा अक्षों अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
बीच से उनका स्वासी होने के लिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त मन 
या आत्सा जिस भ्रकार है उसी प्रकार 'अक्ष' अर्थात्‌ अध्यक्ष धुरुषों के बीच 

: में राजा पद के लिये भी 'कितव' अर्थात्‌ विशेष ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष, 
अथवा सबका स्वामी होने से प्रत्येक को यह कहने वार कि 'कि तब तेरा 
क्या काय है ? इस प्रकार प्रत्येक के कार्य का निरीक्षण करने चाल्ग सूक्ष्म 
विवेचक पुरुष को सबका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये कम के निरीक्षण के लिये या उसकी 
और अधिक उन्नति के लिये ( आदिनवदशेम्‌ ) किये कर्म में विद्यमान 
दोष था न्रुटियों को देख लेने में चतुर पुरुष को नियुक्त करे । 

( १३७ ) ( त्रेताये कल्पिनम्‌ ) भूत, भविष्यद्‌ और वर्त्तमान तीनों 
फार्लों में होने वाले कार्या को देखने के लिये सामथ्यवान्‌ या कल्पनाशील, 
दूरदर्शी, विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो | 

( १३८ ) ( द्वापराये अधिकल्पिनस्‌ ) करने चाले और देखने वाले 
दोनों के करने और निरीक्षण से परे के ओर भी उत्तम कार्य को करा लेने 
के लिये और भी अधिक कल्पनाशील चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो | 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय 9) सब तरफ से राष्ट्र के रसों को सूर्य के 
समान शोपण या चूस लेने के कार्य व्यवस्था के लिये ( सभास्थाणुम्‌ ) 
सभी के बीच में स्थित सुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये। 

( १४० ) ( झत्यवे गोच्यच्छम्‌ ) गो आदि पश्चुओं पर विविध कष्ट: 
दायी विकार या चेष्टा करने वाले को झरूव्युदण्ड के लिये दे दो । 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोघातस्‌ ) गो कोमारने वाले पुरुष को अन्त 
कर देने वाले जलाद के हाथ सॉप दो। 

( १४२ ) ( यः ) जो (€ सिक्षमाणः ) अन्न की भीख मांगता हआ 
भजाजन ( उपतिष्ठति ) उपस्थित हो तो उसकी ( क्षुधरे ) भूख की निवृत्ति 
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+ के लिये (गां बिहृन्तन्त ) भूमि को खोदने, हछ चलाने धाडे कृपक को 
* नियुक्त करो । 

( १४३ ) ( दुप्कृताय चरकाचार्य ) दुष्कर्म के दूर करने के छिये 

( चरकाचायम्‌ ) भोज्य पदार्थों के ऊपर जआाचार्थ को नियुक्त, कर जो 

लबको उत्तम पुश्टिकारक भोजन करने का उपदेश करे | और चुरे २ 

भोजनों के दुव्यंवहार और हानियों को बतलाता रहे । इससे छोग बुरे 


| ० अप 


जाचार च्यवहारों को छोड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखेंगे । 

( १४४ ) ( पाप्सने ) पाप कार्य को रोकने के लिये ( सैल्गम्‌ ) 
ढुशों के चश करने वाले को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
लिये दुए पुरुषों के सनन्‍्तानों और शिषप्यों, साथियों को भी दृण्डित कर । 
उनको पकड़ । 
प्रतिधत्कायातर्न घोपाय_ भ्रषमन्ताय. वहुवादिनमनन्ताय 
मूक शब्दायाडस्वराघातं महसे वीणावाद क्रोशाय तृण॒वध्म- 
मंचरस्पराय शह्नध्म वनाय चनपसन्यतोा5रण्याथ दावपस ॥१६॥ 

भा०--( १४५ ) ( श्रतिश्रुत्काथ ) प्रतिज्ञा पूत्ति के लिये. ( अत्त- 
नम ) ऐसे व्यक्ति को नियत कर जो छोकों से प्रतिज्ञा निभवा सके । उसके 
लिये वह उनको दबा भी सके । 

(१४६ ) ( घोषाय भपस्‌ ) घोषणा करने के लिये बड़ी आवाज़ से 
चोलने वाले को नियुक्त कर । 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम ) सिद्धान्त अतिपादन, वा मर्यादा 
निर्णय करने के लिये बहुत अधिक कहने में कुशल घुरुष को नियुक्त करो । 

( १४८ ) ( अनन्ताय सूकम्‌ ) अनन्त अर्थात्‌ जिस वाद विवाद की 
मर्यादा न हो उसको दूर करने के लिये मूक' गूंगे का अनुसरण करे । 


मौन रहे । 


न 
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( १४९ ) ( शब्दाय आडस्बराधातम्‌ ) शब्द करने के लिये आाड* 
स्वर पूर्वक वाजों को वजाने वाले को नियुक्त करो । अथया भयंकर शब्द 
के छिये कोराहलर करने बाले को दुण्डित करो ! 

( १५० ) ( सहसे चीणाबादम्‌ ) महत्व पूर्ण कार्य के लिये घीणा 
बजाने वे को नियुक्त करो। 

( १५३ ) ( क्रोशाय तूणवध्मम्‌ ) सैन्य बल जोर जन समूह को 
निमन्त्रण देकर छुलाने के लिये ( तृणवध्मम्‌ ) तूणव नामक ढोल या ढक्का 
बंजाने वाले को नियुक्त करो | 


: ( १५२ ) ( अवरस्पराय शहूध्मम्‌ ) आस .पास ओर दूर के लोगों 
की छुलाने के लिये शंख बजाने वाले को नियुक्त करो । 


( १५१ ) ( वनाय वनपमस्‌ ) बन की रक्षा के लिये वनपालू को 
लियुक्त करो । 


( १५४ ) ( अन्यत अंरण्थाय ) जिस देश सें एक तरफ बन हों ऐसे 
देश की रक्षा के लिये ( दावपम्‌ ) जंगल में रगने वाली आग से देश की 
रक्षा के रक्षा करने सें कुशल पुरुष को नियुक्त करी । 


तमाय एुश्चलू< हसाय कारि यादसे शावल्यां आऑम्रण्य गणणकम- 
शिक्रोशक तान्महसे वीणावाद पारिष्त तृणव॒ध्स तान्‍नत्तायान- 
स्दाय तलवम्‌॥ २० ॥ 

_ सा०--( १५७ ) ( नर्भाथ ) कोमल, मन लुभाने वाले बचनों को 
बोलने में हुगी ( पुंश्रद्स ) व्यभिचारिणी ख्री को दूर करो। 

( १५६ ) ( हसाय ) डपहास के लिये ( कारिस ) नकछ उतारने 

वाल को दाण्डतत कर । अथा शोभाजनक पदार्थों को बनाने के लिये कारी- 
गर शिल्पी को नियुक्त कर | 


( १५७ ) ( यादसे शबल्याम्‌ ) जल जन्‍्तुओं की रक्षा के लिये 


जन 
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जल! वर्ण अर्थात्‌ मलिन कार्य करने बाली जाति को दूर करो। वे उनका 
विनाश न करें । . ह 2 

( ३$७८-१४५९ ) ( महसे ) बड़े कारवार, या राज्य प्रवन्ध के लिये 
६ आमण्यस्‌ ) आऔमनांयक, ६ गणकम्‌ ) गणक, हिसाब में चतुर और 
६ अभिक्रोपकस्‌ ) सबको छुलाने वाले ( तान्‌ ) इन तीन को नियुक्त करे। 

( ३६०-१३६१ ) (नृत्य) नृत्य के लिये ( वीणायाद ) वीणा बजाने 
चाले, ( पाणिन्तम्‌ ) हाथ से तबले आदि बजाने वाले और ( दृणव-ध्मम्‌ 2 
तुरही बजानेवाले को नियुक्त करे । 

(४६२ 2 ( आनन्दाय तलूवम ) आनन्द, असंन्नता के लिये करवैतल- 
चजाने वाले को नियुक्त कसे । 
अग्नये पीवान पृथिव्ये पींठसर्पिणं चायवें चारडालसब्तर्रित्ताय 
च<$शनवतिन दिये खल्रति० सयोय हर्यक्न नक्षत्रेश्यः किसिर 

चन्द्रमसे किलासमह्ेंशुकलं पिंज्रात्ष<; राज्यें कृष्ण पिंहुाक्तम्‌ ॥२१॥ 

भा०--६ १६३ ) ८ अमये पीवानम > अम्मणी पद्‌ के लिये, प्रवक 
हृष्ठ पुष्ट पुरुष को नियुक्त करो । ह | 

( १६४ ) ( एथिव्ये ) पथिवी के झासन के लिये ( पीठसर्पिणम्‌ ) 
सिह-आसन या सुख्य आसन पर विशजनेहारे तेजस्वी पुरुष को 
नियुक्त कर । 

( १६५ ) ( बायचे चाण्डालम ) वायु के समान सीत्र बल से झत्रु के 


अंग भग करने के लिये चण्डता से युँद करने चाले, प्रचण्डपुरुप को नियुक्त कर । 


(१६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंशनत्तिनस्‌ 2 अन्तरिक्ष में रहने के लिये 
घंश या वाँस पर॑चसांचने वाले का अलचुकरण करो | वह व्याश्राम से बहुत 
खुस्त शरीर होकर कूदने फांदने में समर्थ होता हैं, बह (नरवलरूम्ब स्थान में 


भी भयभीत नहीं होता । 


३३ 


५१७ यजुबद्साहतायां [ में० २२ 


सर ए+न्‍ 02 जज ध ३ ध ुध५ध ९० ुधध ५ध ५०९८९, ६० ६८ ६८३७० १० ९१७३६१/७ ८९.१५७५७/७१६०४१४५६२४५४६४१७१४४१७०४/४४५४४६४४४४४५ 5 


3८ ७८२०५२७८५२ ४० 


( १६७ ) ( दिवे ) चौछोक के ज्ञान के लिये ( खलतिम्‌ ) नक्षत्रों 
और ग्रहों के सम्चालून के जानने वाले को नियुक्त करो । 

सबच्चज्नार्थस्य स्खछतेः खलतिरिति औणादिकों निपातः ॥ स्खलति 
' सञ्जरुति इति खलतिः। उपचारात्‌ स्खलनविज्ञः ॥ स्खलन प्रहगतिश्ेशों चा। 

( १६८ ) ( सूर्याय हयक्षम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद के लिये 
हरि अर्थात्‌ सिंह के समान या सूय्ये के समान तेजस्वी चक्षु चाले प्रभाव- 
शाली पुरुष को नियुक्त करो । अथवा--( सूर्य ) सूर्य के दुष्प्रभाव को 
सेकंने के रहिये या उससे बचने के लिये ( हयक्षम्‌ ) हरे रंग के काच के 
बने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो | 

( १६९ ) ९ नक्षत्रेभ्यः किमरम्‌ ) नक्षत्रों के ज्ञान के लिये किमिर 
अर्थात्‌.चित्र विचित्र, काले पर श्रेत चित्र का प्रयोग करो | ह 

( १७० ) ( चन्द्रमसे किछासम्‌ ) चन्द्रमा के प्रकाश का आनन्द लेने 
के लिये 'किलास' अथात््‌ श्रेत वण के पदा्थों पर दृष्टि करो। 

( १७१ ) ( अन्‍्हे शुकृल-पिंगाक्षम्‌ ) दिन का स्वरूप श्वेत, पीले सूर्य 
रूप चक्षु को धारण करने वाला जानो । 

( १७२ ) (रान्पे क्ृष्ण-पिंगाक्षस्‌) रात्रि का स्वरूप श्याम और पीली 
आंख वाला जानो, अथांत्‌ रात में काछा अन्धकार में पीत वर्ग का अम्नि 
प्रकाश ही चल्ु है । 


अथेतानशे विरूपाना लंभते5तिंदीर्ध चार्तिहस्वं चातिस्थूलं 
चातिकृश चातिशुक्ल चातिकृष्ण चातिंकुछ्य चातिलोमर्श च। 
अशद्रा उशअन्राह्मणास्ते प्राजापत्या:। सागधः पुंश्चली कितवः कली 
वोष्शुद्रा >अव्राह्मणास्ते प्राजापत्या। ॥ २५२॥ 


भा०--( अथ ) ओर ( एतान्‌ ) इन ( अष्टो ) आठ ( विरूपान्‌ ) 
विक्ृत रूप वाले पुरुषों को ( आलभते ) राजा अपने अधीन रक्खे । (अति- 
दीघ ) बहुत अधिक रूम्बा, ( अतिहस्व॑ च ) बहुत छोटा, बौना, ( भति- 
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कृश च) बहुत दुवछा, पतला, ( अतिशुक्लंच ) बहुत श्वेत, अति गौर, ( 
कृष्ण च) बहुत ही काला (अति छोमशं च) बहुत अधिक लछोम वाला | ये 


आठ विचिन्न होने से संग्रह करने योग्य हैं । यदि थे ( अश्चूद्राः ) झूद्ध कर्म 
करने चाले न हों ओर ( अब्ाह्मणाः ) ब्राह्मण के काम करने वाले विद्वान 


भी न हां तो (ते) वे (आजापत्या? अजापालक राजा के ही अधीन उसकी 


, सम्पत्ति एवं भरण पोषण योग्य जीव समझे जाय॑ । इसी प्रकार ( अशदाः 


“ अव्राद्षणाः ) झूद्र और ब्राह्मण के काम के अयोग्य (मागघः) स्तुति पाठक, 


या नूृंशस घोर लोभी ( पुंश्व्ी ) पुरुषों के भीतर च्यभिचार का जीवन 


बिताने वाली, चद्चल नारी, ( क्रितवः ) जूआखोर और ( छींचः ) नपुंसक्र 
(ते ) ये चारों भी ( प्राजापत्थाः 9) प्रजापालक राजा के ही अधीन रहें । 

अर्थात्‌ यदि ये ब्राह्मण का ज्ञान, सदाचार का जीवन और झूद्र आदि 
की. पराधीनता का जीवन बिता सके तो राजा इनको अपने अधीन।,न छे ये 
क्षत्रियों में रह नहीं सकते,क्योंकि वहां वीर चाहियें। स्तुति पाठक, खुशामदी 
जुआचोर, व्यभिचारी पुरुषों से क्षात्र कर्म नहीं हो सकता | किसी व्यापार 
में ये रूम नहीं सकते । व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार और 
दुराचार बढ़ता है इसलिये ऐसों को राजा अपने नियन्त्रण सें रक्खे । 
मागध को बन्दी वनाकर स्ठुत्ति पाठ के लिये रक्‍्खे। (कितव' को क्रीड़ा के लिये, 


पुंश्रली को सेवा के लिये, छीव को अन्तःघुर की झत्यता के लिये रखे । 


अथवा ऐसे व्यक्तियों को सबसे अछग कैदखाने में रकले जिससे ये दुसा- 
चारादि न फैछा सके । 


इति निशोष ध्यायः | 


ज्वण»न-“ श्र ;इ7५ २-३००-+२० 


शयेकनिजशोइध्यायः 


[ १-१६ ] नारायण ऋषि: । पुरुषो दवता | पुरुष सृक्तम्‌। १०-१५ अलुंदुप्‌ 
ह गान्धार: । 

॥ ओश्म ॥ सहस्रशीषां पुरुष: सहस्राक्चः सहसापात्‌। 

स भूमि७ स्वत स्पत्वात्यतिष्ठदशाहुलम ॥ १ ॥ 


भा०--( सहखशीर्षा: ) हज़ारों शिरों वाला, ( सहख्राक्षः ) हज़ारों 
अंनन्त आंखों वाला, ( सहस्षपात्‌ ) हज़ारों, अनन्त पेरों वाला ( पुरुपः ) 
'ुरुप' सर्वत्र पूर्ण जगदीश्वर है । वह ( भूमिस्‌ ४ सबको उत्पन्न करने . 
बाली भूमि के समान सर्वाश्रय अकृति को भी ( सर्वतः > सब अकार 
६ ऋत्या ) व्यापकर ( दुशाइलम ) ओर भी दश्य अंगुल अर्थात्‌ दश अंग- 
विकार महत्‌ आदि या एथिवी आदि स्थूल ओर सूक्ष्म भूतों का ( अति- 
इत्‌ ) अति क्रमण करके, उनसें,भी व्याप्त होकर उनसे भी अधिक शक्तिमान्‌ 
होकर विराजता है।. 

(१) 'सहखशीषाः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌*--सहखशब्दंस्थ उपं- 

» लक्षणत्वाद्‌ अनन्तेः शिरोभियुक्त इत्यथेः। थानि सर्वप्राणिनां शिरांसि 
तानि सर्वांणि . तहंहान्तःपातित्वात्तदीयान्यवेति सहस्रशीर्षत्वम्‌ । एवं संह- 
खेफक्षत्व॑ सहल्नपादत्व चेति सायणों ऋग भाष्य । 

अथ--सहल्न! शब्द केवल उपलक्षण है | वह अंनन्ते शिरों से युक्त 
है, यह अभिप्राय है। सब प्राणियों के शिर उसी महान पुरुष के देह के « 
भीतर सभा जाने से वे सब उसी के हैं । इससे उसके हज़ारों सिर हैं। 
इसी प्रकार उसकी हजारों आंखें और हज़ारों पैर भी हैं। सायण ऋर० भाष्य। 


[ १-१६ ])-शत० १३॥६।॥। ६। १२१॥ ऋग्वेद १० ।५० ॥ 
अथचबृद १९ । ६ ॥ 
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जैसे गीता में भी--अनेकवाहूदरवक्तनेत्र! । अनादिमध्यान्तमसन्त- 
'# बीय॑मनन्‍्तबाहुम्‌। रूप महत्ते, बहुवक्नेत्न सहावाहो ब्रहुवाहूरुपादस्‌ 
बहुदर बहुद॒ष्टाकराल | इत्यादि । गी? ३१ ॥ 
विश्वतश्रक्लुरुत विश्वतो मुखों विश्वतों वाहुरुव विश्वतस्पात्‌ । 
कऋ० १०१८१ ।३॥ 
इस मन्त्र के अनुसार अनन्त पदार्थों का हर होने से चह सहस्राक्ष 
आंदि है । 
(२) भूमि भूगोलूम इति दयानन्दः । ब्रह्माण्डमोरुकरूपान्‌ 
इंति सायणः । भुवनकोशस्थ भूमिरिति उबठः । 
( (३ ) 'दशाहुलम्‌ अति अतिष्ठवत्‌ ।--दशाहुरूम! इत्युपलक्षणमर । 
ब्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि सर्वतों व्याप्यस्थित इत्यर्थः । इति सायणः ॥ 'दल्मां- 
गुर यह उपलक्षण भर है। अथांत्‌ म्ल्माण्ड को व्याप कर और दश अंगुल 
बाहर तक भी चह व्याप्त है, अभिप्राय यह है कि ब्रह्माण्ड से बाहर भी 
सर्वन्न व्याप कर विराजता है । 
दश च तानि अंगुरानि दशाडुलानीन्द्रियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति 
दक्षाज्रलप्रमाणं हृद्यस्थानस्‌ । अपरे तु नासिकाग्म दशांगुरुम्‌ । इत्युवदः 
दुश अंगुर दुश इन्द्रिय हैं । आत्मा उनसे परे, उनकी विपय गोचर 
नहीं है । कइयों के मत में हृदय दुश अंगुछ प्रमाण है चह उसमें चिराजता है। 
कोई नासिका-अग्र के आगे दृश अंगुरू मापते हैं । यह उचट का मत है । 
पशञ्मस्थूलसूक्ष्मभूतानि दशाहुलान्यंगानि बस्य तत्‌ जगत्‌ ।इति दया०। 
" पांच स्थूलभूत और पांच सूक्ष्मसूत, इन दूस अंगों वाला जगत्‌ दृशाडुल- 
कहाता है वह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को व्यीप कर विराजता है । 
जैसा लिखा है-- 
दक्ष इव स्तन्धों दियि तिष्ठत्येकः वेनेद॑ पूण सुरुषेण सर्वेस्‌ ॥ उप० (- 
यह महर्षि दूयावन्द छा मव है 


गा ल्‍ 
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पुरुप:--सर्वप्राणि समशिरुपों ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यों थः पुरुपः 
इति सायणः | नारायणाख्य इत्युवटः । सर्वेश्न पूर्णों जगदी श्वरः इति दयानन्दः । . 
सायण के सत से--सब प्राणियों का समष्टि रूप, श्रह्माण्ड देह के ' 
समान घारण करने वारू विराट नामक पुरुष है । डबट के.सत से नारायण 
नासक पुरुष है। स० दयानन्द के सत से--सर्वन्न पूर्ण परमेश्वर पुरुष 
है। पुरुषः पुरिपादः पुरिशयःपूरयतेवा पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य । 
यस्सातपरं नापरमस्ति किश्वित्‌ । यस्माज्नाणीयो नज्यायोस्ति किश्ित्‌ । दुक्ष इंच . 
स्तव्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्‌ ॥| निरु० प० अ०२। ख०३॥ 
नाना इमे वै छोकाः पू: | अयमेव पुरुषों योय॑ पवते। सोस्यां पुरिशेते । 
तस्मात्‌ पुरुषपः । इति शतण ॥ * 2! ह 
पुरुष एवेदर्५ सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम। 
उताऊतत्वस्येशनो यदन्नेंनातिरोहति ॥ २॥ 

: सा०--( पुरुषः एवं ) वह जगत्‌ में पूर्ण व्यापक एरमेश्वर ही ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है. (यत्‌ च) और जो (भाव्यम्‌) भविष्य में उत्पन्न 
होगा ओर ( यत्‌ ) जो ,( अन्नेन ) भोग्य अन्न के समान भोग्य कर्म फल 
से स्वयं ( अति रोहति ). शरीर, स्थावर जंगम रूप प्थिव्यादि पर उत्पन्न 
होता ( इृदं सर्वम्‌ ) इस सबका ( उत ), और ( अम्तृतत्वस्थ ) अम्रतत्व 
मोक्ष या सत्‌ , अविनाशी स्वरूप का ( ईशानः ) स्वामी, परमेश्वर है । वही 
सब कुछ रचता है । 

.* साथण के मत में--भूत और भव्य सब वही पुरुष है। वही अख्त- 
स्वर्का, स्वामी भी है | चही भोग्य अन्न के निमित्त से जगत्‌ रूप में प्रकट होता है। 
'अन्नेनातिरोहति'--भोग्येन अन्नेन निमित्तभूतेन स्वकीयकारणा- 

: वस्थामतिक्रस्थ परिच्श्यमानां जगदवस्थां प्राप्नोति । तस्मात्माणिनां क्मे- 
फलभोगायः ,जगदवस्थास्वीकारन्नेद॑ तस्य॒वस्तुतत्वस्‌ । इति सायणः ॥ 
ओय्य अन्न के कारण अपनी कारण-दशा से पार होकर पुरुष दृश्य-जगत्. 
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मं०२) अधेकानशो5 ध्यायः ४१६: 


ता ५ीी5, 


का रूप प्राप्त करता है | फू भोग के छिये चह जगत की दशा में आता 
' है। वह चैसा है नहीं । 

सायण के मत में त्रह्म परिणामी हो जाता है | जीवों के कर्म फल भौग 
के लिये जीव शरीर धारण करे, सो युक्तियुक्त है 'इश्वर ही स्वयं अह्याण्ड 
शरीर में बंधे यह अनुचित है । 


एताचानस्य माहमाता ज्यायश्व पूरुपः 
परद्ा5स्व विश्चां भ्षताने स्रेपारस्यासत [दावे ॥ ३ ॥ 
 भा०--( अस्य ) इस जगदीखर का ( एतावान्‌ ) इतना ये सब 
इंश्य, ब्ह्माण्डसयय जगत्‌ ( महिमा ) महान सामथ्ये का स्वरूप है। 
( पूरुषः ) इस जगत्‌ से परिपृ् परसेश्वर ( अतः ) इससे (ज्यायान्‌ च) 
कहीं बढ़ा है । ( विश्वा भूतानि-) समस्त उत्पन्न होने वाले पृथिंवी आदि 
छोक ( अस्थ पादः ) इसका एक पाद, एुक अंश अथवा उसका ही ज्ञान 
कराने वाले कार्यरूप श्ञापक हैं। और (त्रिपात) तीन अंशों बारुंः (अस्ये 
इस परमेश्वर का स्वरूप ( दिवि ) तेजोमय अपने स्वरूप ( अमृतसर 9 
अम्ठत, नित्य, अविनाशी रूप से विद्यमान है । 
भद्यपि सत्य शानमनन्तं ब्रह्म' इत्यास्मात्तस्य परबह्मण इयसाया असा- 
बात्‌ पादचतुष्टय॑ निरूपय्रितुसशक्य । तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वखूयापेक्षया 
खत्यल्पम दाते |वबातेक्षत्वात्पादत्वापन्यासः । हात सायणः ॥ ॒ 
इद सब सूर्य चन्द्रादिकोकलोकान्तर चराचर जयव. . .परसेश्वरस्थ चतुथो- 
दी तिष्ठति नैवास्थ तुरीयाँशस्थाप्य वर्धि प्राप्तोति ।...नानेन कथनेन तस्वा- , 
नम्त॒त्वं हन्यते । किन्तु जगदपेक्षया तस्य महत्ल जगतो न्यूनलल च शझाप्यते। 
दति दया० सत्य ज्ञानमनत ब्रह्म ज्ञानस्वरूप और अनेन्‍्त है ऐसा कहा है । 
इसका परिमाण नहीं है ! इसलिये उसके चार पाद नहीं कहे जा सकते | 
तो भी जाव्‌ ब्रह्म के स्वछप की अपेक्षया बहुत छोटा हैं इस आभप्राय 
से पाद' रूप से कहां है । ( सायण 2 


४२०' यजुर्वेद्साहितायां [ में० ४, ५ | 


५ ५ध ५ आस ५ ध ५ढ ७ ७८ >> ५३3५ चल द जढ5 मत 2 > ६ 42५३० ६०६० ४२५१५७४८ ४८७८७१४८ ४८ ४त ८ ५ध3तध आल हा « 


5 सूर्य चन्द्रादि लोक छोकान्तर वाला चर अचर समस्त जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथाई अंश में स्थित है। अर्थात्‌ उसके चोथाई अंश के भी बराबर 
नहीं है ! ऐसा कहने से परमेश्वर की अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जगव्‌ की अपेक्षा उसका बद्प्पन छोर जगत्‌ की अपेक्षा न्‍्यूनता ही कह्दी 
गई है । ( स० दया० ) 

त्रषादध्च उद्त्पुरुध पादाधष्स्यहासवत्पुन: 
ह ततो विष्चदः व्यक्रामत्साशनानशने उञ्लामि ॥ ४ ॥ 
भा०--( ज़िपात्‌ पुरुपः ) तीन अंशों वाला पुरुष (ऊर्ध्व उत््‌ ऐत) 
सबसे ऊंचा, संसार से एथक झुद्ध, बुद्ध, मुक्त रूप होकर रहता है। और. 

( अस्य पादः ) उसका एक अंश ( पुनः ) बार बार ( इह अभवत्‌ ) इस 

संसार में व्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । ( ततः ) उस एक अंश से ही 
वह परमेश्वर ( साशनानशते असि ) खाने वाले चेतन और न खाने वाले 
जड़, दोनों प्रकार के चराचर छोकों को ( विश्वडः ) सब प्रकार से प्याछ्ठ 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) विविध प्रकारों से उनको उत्पन्न करता है । 

* “उदेत!--दिदीप्यमानस्तिष्टतति! इति उबदः। सूर्य के समान स्वयं 
उज्बरू होकर सबको प्रकाशित करता हुआ घिराजता है । 

.._ साशनानशर्नें--साशवमशनादिव्यवहारोपेतम्‌ । प्राणिजातस्‌ । अन- 
शन तद्रहितंम चेतन गिरिनयादिकम्‌। इति सायणमहीधरदुयानन्दाः 
साझनं स्वर्गः अनशन सोक्ष इति उचटः ॥ 


ततोीं विराडज्ायत विराज़ो इअधि पूरुषः 
खस जातो इश्चत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथों पुरः ॥ ५४॥ 
सा०-- ततः ) उस पूंणे पुरुष परमेश्वर से ( विराट अजायत ) 
प्रिराद' अरथांत्‌ विविध पदार्थों, नाना सूर्यादि लछोकों, से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ ।. ( विराजः अधि ) उस बिराद के भी ऊपर अधिष्ठाता रूप से 


५--+प्राठनायत' इति क्याप्पु ७ ॥ 


मं० ६, ७ ] अधेकर्निशोपध्यायः ४२५१ ' 


चल कफ ा 


(पूरुपः ) पुरमें बसने घाले स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को पूर्ण करने 
हारा व्यापक परमेश्वर ही था। ( सः ) वह ( पुरः ) सबसे पूर्व विद्यमान 
रह कर ( जातः ) कार्य -जगत्‌ में दाक्ति रूप से प्रकट होकर भी ( अति 
अरिच्यत ). उससे भी कहीं अधिक बड़ा है । ( पश्चात्‌ ) पीछे से बह 
( भूमिस्‌ ) प्राणियों और श्वक्षादि को उत्पन्न करने वाली भूमि को उत्पन्न 
करता है। अथवा--( स॒ जातः अतिभरिच्यत ) बह प्राहुर्भूत होकर भी 
उस जगत्‌ से एथक रहा। और (सः पश्चमाद ) वह पीछे ( भूमिस्‌ 
अथो पुरः ) भूमि और जीवों के शरीरों को उत्पन्न करता है । विशेष विच- 
रण देखो अथववेदालोकभाप्य, कां० १८ । ६ ॥ ९ ॥ 


तस्माचश्चात्सवंहुठः समस्त पृषदाज्यम । 
पशुस्ताश्रके वायव्यानारण्या प्रास्याछ्ठ ये ॥ * ॥ 
ऋण १० ।8० ६२॥ 
भा०--( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वेहुतः ) सर्वपृज्य, सर्वसम्मत (यज्ञात्‌ ) 
सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सब कुछ देने हारे परमेश्वर अजापति से 
( पपदु-आंज्यम्‌ ) दधि, छत आदि ओोग्य पदार्थ ( सम्बदतस्‌ ) उत्पन्न 
हुआ । और वह ही ( तावू ) उन (चायच्यान्‌ ) वायु के समान गुण वाले 
तीत्र बेगवान्‌ अथवा (चायब्यान्‌) वायु से जीने हारे (पञ्मचून्‌ ) पशुओं के (ये) 
जो ( आरण्याः ) जंगल के सिंह, शकर आदि और (माम्याः च ) आम के 
गौ, अश्व आदि सबको ( चक्के ) उत्पन्न करता है । ह 
अथवा--( एपदाज्य सम्भृतस ) ( एपव-आज्यम ) शरीर में एलक 
और पूरक रूप से विद्यमान चीये या झुक्क को व्यक्त रुप में अकद करने वाला 
अथवा जिस वीय से. प्राणियों के नाना देह यथाक्रम सन्‍्तान रूप में बराबर 
उत्पन्न होते हैं वह चीरय भी उसी परसेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होता है । 
तस्मंश्चिज्ञात्सबहुठ 5ऋचः सामानि जशिरे।.... 
छ॒न्दा शसि जश्षिरे तस्पाथजुस्तस्माद्आपत ॥ ७ ॥ 
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$> ५० ध्ह 


भा०--( तस्मात्‌ ) उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय, सर्वोपाप्य एवं सब 
के दाता, ( सवेहुतः ) सर्वसम्मत, सब कुछ के व्यागने के पात्र अथवा 
समस्त संसार को प्ररुय काल में अपने भीतर लेने हारे उस. परमात्मा से 
ही ( कचः ) ऋग्वेद, ऋचाएं, मन्त्र, ( सामानि ) सामवेद, साम के 
समस्त गायनों के ज्ञान ( जज्षिरे ) उत्पन्न होते हैं। ( तस्मात्‌ » उससे 
ही ( छन्‍्दः ह ) 'छन्द' अर्थात्‌ अथववेद के मन्त्र ( जज्षिरे ) उत्पन्न होते 
हैं। ( तस्मात्‌ 9) उससे ही ( यजुः अजायत ) यजुचेंद उत्पन्न होता है । 
तस्मादश्वां उअजायन्त ये के चोंभयादतः । 
गायों ह जशिरे तस्मात्तस्मांजाता 5रअज़ाबर्यः ॥ ८॥। 
भा०--( अश्वाः ) घोड़े (ये व के च) और जो भी कोई गधे आदि 

( उभयादतः ) दोनों, जबाड़ों सें दांत वाले जीव हैं और ( गावः ) गौएं 
भी ( तस्मात्‌ ह ) उससे ही ( जज्षिरे ) उत्पन्न होते हैं। ( तस्मात्‌ ) 
( अजावयः ) बकरी, भेड़ें भी ( जाताः ) पेदा हुई हैं । 

त॑ यज्ञ बहेषि पोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः | 
तेन देवा इअयजन्त साध्या 5ऋषयशणत ये ॥ ६ ॥ 

5 भा०--( ते ) उस (यज्ञ ) पूजनीय, ( अग्रतः जातम्‌ ) सबसे 
भागे, प्रादुूंत जगत्‌ के कर्त्ता, ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( अग्नतः ) 
सृष्टि के पूर्व (बहिंषि) विद्यमान महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ में (प्र औक्षन्‌ ) खूब 
अभिषिक्त करते हैं । ( त्ेन ) उसी ज्ञानमय परम पुरुष से ( साध्याः ) 
योगाभ्यास आदि के साधना वाले ज्ञानी ओर (ऋपयः थे) ऋषिगण (ये च) 
और जो भी हैं वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करते हैं । 

यत्पुरुष व्यद्धः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
मुख किमस्यासीत्कि बाह किसरू पादां 5उच्येते॥१०॥ 
[०--( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरुषम ) उस महान्‌ 
पूण। पुरुष का ( वि अदृधुः ) विविध अकारों से विधान करते हैं, वर्णन 
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करते हैं, उसके महान्‌ सामथ्य॑ का ग्रतिपादन करते: हैं, वे उसको. 
( कंतिधा ) कितने प्रकार से (वि अकल्पयन्‌ ) विभक्त करते या कल्पता 
करते हैं । (अस्य सुखम्‌ किम) इसका सुख भाग क्या है ? ( बाह किस ) 
बाहुएं क्‍या हैं (उरू किम ) जांघे क्या पदार्थ हैं ? ( पादो उच्यते ) दोनों. 
पेर क्‍या कहे जाते हैं । | 
चाह्म गो5स्य सुखमासीद्‌ बाह राॉजन्यः कुतः । 
ऊरू तदृस्य यहंश्यः पद्धया* श॒द्रा उअजायत ॥११॥ 
॥०--( अस्य ) इस परमेश्वर की बनाई सृष्टि में ( ब्राह्मणः सुखम््‌ 
आसीत्‌ ) ब्राह्मण, वेद और वेदज्ञ और इंश्वरोपासक जन सुख रूप हैं । 
( बाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय छोग शरीर में विद्यमान बाहु के 
समान बनाये हैं ।( यत्त्‌ वैश्यः ) जो वैश्य हैं ( तत्‌ ) चह ( अस्य ऊरू ) 
डसके जंघा हैं। और ( पद्कयां ) पेरों से ( शूद्ः अजायत ) झूद्ध को प्रकट 
किया जाता है । 
चन्द्रमा मर्नसो जञातअ्ज्ञीः सूर्यो उअजायत | 
श्रोच्राह्मयुश्व॑ प्राणश्ष मुखादग्निसर्जायत ॥ १२॥ 
भा०--अ्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराट शरीर का वर्णन करते हैं । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कव्पना किया गया 
है । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है। जैसे शरीर में मन वैसे विराट्‌ शरीर 
में चन्द्र ।'(( सूर्य: चक्षोः अजायत) च॒क्षु से सूर्य को प्रकट किया जाता है। 
मानों उसकी आंख सूर्य है | (श्रोच्रात्‌ वायुः च आ्रणः च) श्रोत्न से वायु और 
प्राण प्रकट किये जाते हैं । मानो श्रोत्न वायु और प्राण हैं । ( सुखाद ) मुख 
से (अप्लिः अजाय्रत) अप्नि को प्रकट किया जाताहै, मानो अभि झुख है । 
लाथ्यां 5आसीदुन्तरि्षय शीष्णों यो! समव्तत । 
पदुभयां भ्रस्िद्िशः शोत्रात्तथा लोको२5 अकदपयन॥ १ ३॥ 
भा०--( नाभ्याः अन्चरिक्षम्‌ आसीत्‌ 2 नामि-भाग से अन्तरिक्ष. 
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भाग कल्पित है। ( थौः ) आकाश ( ज्ञीप्णः सम्‌ अवत्तेत ) शिर साग से 
कल्पित हुआ। ( पद्णयास्‌ भूमिः ) पेरों से भूमि और ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) 
श्रोत्र से दिशाएं तथा ( छोकान्‌ ) छोंको को ( अकल्पयन्‌ ) कल्पित किया 
गया है । उस विराट के अन्तरिक्ष नाभि है, सिर थो है, भूमि पेर हैं, कान 
दिशाएं तथा लोक हैं । 


' यत्पुरुषेण ह॒विर्षा देवा यक्षमतन्‍्बत। | * 
वसन्तो-5स्यासीदाज्य ग्रीष्म उइध्मः शरद्धुविः ॥१४॥ 


भा०--( यत्‌ ) जब ( हविपा ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात्‌ करने 
योग्य, परम वेद्य, ( पुरुषेण ) पूर्ण परमेश्वर से ( देवाः )> विद्वान गण 
( यज्ञम ) उपासनामय ज्ञानयज्ञ का ( अतन्वत ) सम्पादन करते हैं 
तब ( अस्य ) इस यज्ञ का ( वसन्‍्तः ) वर्ष के प्रारम्भ काल, चसनन्‍्त ऋतु 
के समान सौम्य भाग दिन वा पूर्वाह्न भाग ( आज्यम्‌ ) अप्नि को घृत के 
समान आत्मा के बल वीय॑ की प्राप्ति करता है। ( ग्रीप्मः इध्सः ) वर्ष में 
ग्रीप्म ऋतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अन्न को इंधन के समान 
आत्मा की ज्ञानाम्ति को अधिक अखर कर देता है। ( शरत्‌ हविः ) वर्ष 
के शरत्‌ भाग के समान शीतरू, शान्तिदायक रात्रि काल आत्मा के समस्त 
थ्राणों को पुनः आत्मा में आहुति देने वाछा होने के कारण यज्ञ में हवि के 
समान वह भी हवि' है । 

इसी प्रकार प्रारम्भ में बाल्यकारू वसन्‍्त, यौवन, ग्रीष्म और वृद्धता 
दरत्‌ है । उचठाचर्य के मत में--वसन्त सत्व । ग्रीष्म रजस और शरत 
तमो गुण है । 

सपघतास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिर्धथः फृताः 

देवा ग्रद्यश तन्वाना उअवध्नन्‌ पुरुष पशुम ॥ १५॥ 


सा०--( देवाः) विद्वानूगण ( यद्‌ ) जिस. (यह) यज्ञ को 
( तन्‍्वानः )-करते हुए € पुरुष ) पूर्ण पुरुष को ( पशुम ) सर्वेक्षष्टा रूप 
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से ( अवध्नन्‌ ) ध्यान सूत्र से बांधते हैं ( अस्य ) उसके ( सप्त ) साथ 
(परिधयः) परिधि अर्थात्‌ धारण सासरथ्थ्य हैं । और (त्रिःसप्त) २१ (समिघा) 
उसके प्रकाशक सामर्थ्य ( कृताः ) विधान किये गये हैं । 

'स॒प्त परिधयः--सात परिधियें, सात छनन्‍्द | अध्यात्म मैं--जीवन 
थज्ञ को कहते हैं । ( पशुम्‌ ) जिस दरष्टा पुरुष आत्मा को ( देवाः ) दिव्य 
शक्तियें, चक्षु आदि इच्दियें बांध रही एैँ उसके सात परिधियें सात 
शीरपण्य प्राण और २१ समिधें, प्राकृतिक २३ विकार अहंकार आदि हैं। 
अथवा--सात समियें, शरीर की सात धातुएं। त्रिः सप समिधः”-प्रकृति, 
महत्‌ , अहंकार, ५ तन्‍्मात्राएं, ५ स्थूछभूत, ५ इन्द्रिय और तीन गुण । 
अथवा ५ तन्‍्मात्रा, ५ भूत, ५ छ्ानेन्द्रिय, ७ कमन्द्रिय ओर मन (अन्तः- 

रण चतुष्टय) | संवत्सर यज्ञ में १२ मास, ५ ऋतु, ३ छोक, १ आदित्य ॥ 
यक्षेन यक्षमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन | ते ह' 
नाक सहिमानः खचनन्‍्त यत्र पूतत साध्या। सानत दवाः ॥ १६॥ 
भसा०--( यज्ञेन ) पूर्वोक्त मानस यज्ञ से ( देवाः ) विद्वान जन 
( यंक्षम.) उस प्रजापति पुरुष को ( अयजन्त ) उपासना करते हैं। 
( वानि घर्माणि ) वे सब धारक सामथ्य ( प्रथमानि आसन ) प्रथम ही 
विद्यमान रहे । ( ते ह ) वे ( महिमानः ) सहान्‌ सामर्थ्य बारे, ईश्वरो- 
पासक जन, ( नाक॒म्‌ ) डस सुखमय परमेश्वर को ही ( सचन्त ) माप्त 
होते हैं, उसी में विराजते हैं, (यत्र) जिसमें ( पूर्चे ) पूर्व के (साध्या) 
साधनाशील, ( देवाः ) विद्वान त्रह्मत्म-ज्ञान के साक्षात्‌ द्वश छोग 
( सन्ति ) नित्य विराजते हैं । 
गद्भ्यः सम्भ्॑तः पृथिव्ये रखांच्च विश्वकमंणः समवच्ैताग्रं । 
तस्य त्वण्श/ विदर्धद्रपमेति तन्मत्येस्य देवत्वसाजानमत्र ॥ १७ ॥ 
भा०--( अद्भवः ) जलों से और ( श्थिन्ये ) प्थिवी, - (विश्वकर्मण) 
समस्त संसार के कत्ती परमेश्वर के (.रसात्‌ ) प्रेरक बरछ से ( अग्रे ) 
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सब से प्रथम जी च्रह्माण्ठ ( सम्‌ अवत्तेत ) उत्पन्न हुआ | ( व्वश ) चह 
विधाता ही ( तत्य ) उसके ( रूंपम्‌ ) रूप को ( विद्धत्‌ ) स्वयं विविध 
रूपों से घारण करता हुआ (८ एति ) प्राप्त होता है । ( सर्व्यस्य ) मरण 
धर्मा पुरुष के ( तत्‌ ) डर ( आजानं ) समस्त जनों के करने योग्य कर्म 
भौर ( देवत्वभ्‌ ) दर्शान करने योग्य ज्ञान को ( अग्ने ) सबसे पूर्व (एति) 
स्वयं धारण करता ओर प्राप्त कराता है । 


३ छह. 


सो5अकामत्त । बहुः स्थां प्रजायेयेति | सतपोह्तप्यत । सतपस्तप्त्वा । 
इदे सर्वमर्जत । यदिद किश्व । तत्सष्ठा तदेवानुआविशत्‌ । तैत्ति० उप० । 
अथवा--जरू और एथिवी से विश्वकर्मा जगत-स्रष्टा ने उसको बनाया। 
स्वयं बनाने वाला त्वष्टा' तदनुरूप हो गया । यही उस ८ मत्यस्थ ) मरण- 
'अर्मा विनाशी पदार्थ का भी ( अग्रे ) पहले से ही ( आजानम्‌ देवत्वम ) 
जन्म से ही देव अर्थात्‌, स्वतः देव रूप है। चह स्वतः इंश्वर की शक्ति की 
ड्िन्य शक्ति का सूर्चिमान्‌ अंश है। 
“दिवत्वल्‌ , आजानम--मरत्ये देवत्वं प्रभुत्वं, आजानम आप्तम्‌ इत्यर्थः 
( उबटः ) | पुरुषस्थ विराडाख्यस्थ सम्बन्धि, तत्‌ विश्व प्रसिद्ध देवमनु- 
प्यादिरुूंपं स्व जगत्‌ अग्ने रूप्व्यादी आजान सर्वतः उत्पन्नम्‌। इति सायणः॥ 
देवत्व विद्वत्वम्‌ । आजान समन्‍्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कर्तव्य कर्म इति 
दयानन्दः । आजानदेवर्त्वं, झ्ुख्यं देवत्वस्‌। द्विविधा देवाः | कर्मदेवा आजान 
दवाश्वच। उत्कृष्टन कमंणा देवत्व आराप्ताः कमदेवाः । सृप्थ्यादावुत्पज्ञा आजान- 
देवाः। ते कमदेवेस्य: श्रेष्ठा:। ये शर्त कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजा नदेवानामा- 
नन्‍्दः । तै० | उप० । इति श्र॒ुतेः सूर्याद्य आजानदेवाः ॥ इति महीघरः । 


हम + [० / के 
वेदाहसेत दुरुदे सहान्त॑मादित्यव॑रण तमसः परस्तात्‌ 
किक] है ३० से ३७१ वित्वा( | +०प कब्ज | ॥ 
तमेच विदित्वातिं यृत्युमेतरि नान्‍यः पर्था विद्यतेउर्यनाय ॥ १८ ॥ 
"निचत त्रिष्डुप्‌। घवत: । 
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सा०--( अहम ) मैं ( एतम्‌ ) उस ( महान्तम.) बढ़े भारी (पुरुष) 

ब्रह्माग्ड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर को ( अदित्यवर्णम्‌ ) सूर्य के समान 

तेजस्वी और ( तमसः ) अन्धकार के ( परस्तात्‌ ) दूर विद्यमान ( बेद ) 

जानता ओर साक्षात्‌ करता हूं । ( तम्र्‌ ») उसको ही ( विदित्वा ) जान- 

'कर ( झत्युम्ू अति पुति ) झत्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः ) दूसरा 

( पन्‍्या: ) सास ( अयनाय ) कोई अभीष्ट सोक्ष स्थान को प्राप्त करने के 

'लिये ( न विय्यते ) नहीं है । 

प्रजापतिश्वरति गे उअन्तरजांयमानो वहधा विजांयते । 

तस्य योत्ि परिपश्यन्धरि धीरास्तरिमिन्द तस्थु सुचनानि विश्वा ॥१ ॥ 


भसा०--( प्रजापति: ) वह समस्त प्रजा का पाछकक ( गे अन्तः ) 
गर्भ, गर्भस्थ जीवात्मा में भी अथवा--हिरण्यगर्भ के भीतर, ध्यापक 
होकर (चरति) विचरता है, विद्यमान है । वह ( अजायसानः ) स्वयं कभी 
उत्पन्त न होता हुआ भी ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( विजायते ) विविध 
रूपों से प्रकट होता ( तस्य ) उसके ( योनिम्‌ ) परम कारणस्वरूप 
को ( घीराः ) धीर, ध्याननिष्ठ योगिजन ही ( परिपश्यन्ति ) भछी 
प्रकार देखते, साक्षात्‌ करते हैं । ( तस्मिन ह ) उस सबके मूलकारण 
परमेश्वर में ही ( विश्वा शुवनानि ) समस्त भुवन, नाना ब्रह्माण्ड एवं 

' सूर्यादि छोक ( तस्थुः ) स्थित हैं । वे सब उसी के आश्रय पर हरे हैं । 

यो देवेभ्य 5आतपति यो देवानों पुरोहित:। 
पूर्वी, यो देवेभ्यों जातो नर्मो रूचाय आहायये ॥ २० ॥ 
अनुष्टुप । गाधारः । ह 8. ५४३ ४; 

भा०--( यः ) जो ( देवेम्यः ) दिव्य गुण वाले प्रथिवी, अप्नि 
जल. तेज आदि के उत्पन्न करने के लिये स्वयं ( आतपति ) सब प्रकार 
तप करता है। और (थः ) जो ( देवानां ) उथिव्यादि लछोकों, पंञ्नभूतों 
में से भी ( पुरः दितः ) सब से पूर्व उनके बीच में उनको झुरू कारणों को 
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घारण करने चारा होकर विद्यमान रहा । और (या ) जो ( देवेभ्यः ) 
पेजोमय सूर्यादि पदार्था से भी ( पूवेः ) प्रथम ( जातः ) हिरण्यगर्भ 
रूप से प्रकट होता है। उस ( ब्राह्मये ) ब्रंह्य अथवा वेद द्वारा प्रति* 
पादित, ( रुचाय ) स्वयं प्रकाशमान्‌ परमेश्वर को ( नमः ) नमस्कार है । 
सूर्य के पक्ष सें--( यः ) जो सूर्य एथिव्यादि छोकों के लिये तपता है, 
जो सब के बीच ( पुरोहितः ) पुरोहित, उनके प्रवत्तक के समान प्रकाशक 
है. जो उनसे पहले उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म, परमेश्वर के सन्‍्मान प्रकाश- 
सान्‌ सूर्य से ( नमः ) अन्नादि उत्पन्न होता है । 
रुच ब्राह्म ज़नयन्तों देवा इञ्रग्न तदब्वन । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्य॑ देवा <अंसन्वशें ॥ ५१ ॥ 

भा०--( देवाः ) विद्वान गण, (बाह्य ) पर ब्रह्म सम्बन्धी, ( रुचे ) 
तेज, या ज्ञान को अथवा ( रुख ब्राह्मं ) तेजस्वी ब्रह्म के विद्वान, को 
( जनयम्तः ) उत्पन्न करते हुए, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकट करते हुए 
( अग्रे ) सबसे प्रथम ( ततू ) उस परमेश्वर का ही ( अत्॒बन्‌ ) उपदेश 
करते हैं.। ( एवं ) इंस प्रकार से त्रह्मचर्य, तपस्या हारा ( यः ) जो ब्रह्म- 
नष्ठ, वेदवेत्ता, विद्वान (विद्यात ) उस परमेश्वर के विज्ञान को आ्राप्त करता 
है ( तस्य ) उसके ( वशे ) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, बिद्वान्‌ गण 
एवं उत्तम. व्यवहार और दिव्य आत्मिक और भोतिक शक्तियां ( असन्‌ ) 
रहती हैं 
श्रीघ्व॑ ते लक्मीश्ष पत्न्यांवहोरात्रे पार्श्य नक्तंत्राणि रूपमश्विनी 
व्यपत्तेम । इष्णुल्िषाणासं म॑ ६इघाण सर्वलोक से <इषाण ॥२२॥ 

ह निच॒दार्षी निष्ठुप्‌ । चैचतः ॥ 

भा०--है परमेश्वर ( श्रीः च ) संबको आश्रय देने वाली और (लक्ष्मीः 

'व ) सबके वीच में तुझ्कको ब्यापक और शक्तिमान्‌ दिखाने वाली, ' दोनों 
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. २२--पल्या अद्दो ०्ढे! इति कापण्व॒०। 


ध्ट न ऊः 
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कप की कमल कट कोड 


शक्तियां ( ते ) छेरी ( पत्नयों ) समस्त संसार को पारुन करने हारी होने 
से तेरी दो स्त्रियों के समान हैं । ( अहोराज्रे पाश्वें ) दिन और रात्रि ये दो 
जिस भ्रकार सूर्य से उत्पन्न किये जाते हैं, जब वह प्रत्यक्ष होता है तब दिन 
और जब चह नहीं प्रत्यक्ष हो तब रात्रि होती है इसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
दिन रात के समान तुम्हारे दो पार्श या पासे हैं । जब तुम साक्षात्‌ होते 
हो तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने से दिन के समान हो जाता है । 
त्तांमस आवरण से जबतुम भ्रत्यक्ष नहीं होते तब सत्रि के समान अन्धकार 
हो जातः है । जिस प्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ ) समस्त नक्षत्र सूर्य के ही 
रूप हैं, वे सब सूर्य हैं, उसी प्रकार नक्षन्नों के समान सब तेजोमय पदार्थ 
परमेश्वर के ही अश हैं । 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ संत्व श्रीमदृजितमेव वा । 
,._/ तत्तदेवावगच्छस्व मम. तेजोंशसस्भवभ्‌ । गीता ॥ 
अतः वे सब ( रूपम ) उसी के रूप अर्थात्‌ कान्ति हैं । 


». तस्य भासा सम हद विभाति | कठो प० ॥ 

( अश्विनों व्यात्तम्‌ ) आकाश ओर प्रथिवी, वे दोनों मानो खुले मुख 
. के. समान हैं । अथवा (अश्विनों) प्राण और अपान, दो जबाड़ों के या खुले 
'झुख के समान हैं । तू ही ( इष्णन ) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा है । 
तू सबको ( इषाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌ ) उस परम प्राप्तव्य सोक्ष पद 
को ( में इंघाण ) मुझे प्राप्त करा । ओर ( मे ) मुझे ( सर्वक्लोक इंपाण ) 
. समस्त लोक, समस्त प्रकार के दशन, ज्ञान और समस्त लोकों का: भोग्य 

सुख ( इषाण ) प्रदान कर । प्र ः 
इसे प्रकार त्रह्मपरक पुरुष सूक्त का विवरण किया शया है । महपिं 
' दयानन्द इसके उपसहार में लिखते हैं--अंत्रेश्वरसष्टिरांज॑गुणवर्णना- 
देतदध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेंन सहं संगतिरस्ति. इति वेचमू[. अर्थात्‌ 
“इस अध्याय में, ईश्वर की स्ष्टि, राजगुणों का भी वर्णन्‌- किया है | इसी से 

३७ 
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इस अध्याय की पूर्व अध्याय से संगति है । फलतः इस अध्याय की योजना 
राजा के पक्ष में नीचे लिखे प्रकार से जाननी चाहिये--- 


(१ ) ( सहस्र० ) वह राजा रूप पुरुष हजारों शिरों वाला, हजारों 
आंखों वाला, हज़ारों पेरों वाला है । वह समस्त भूमि को अधीन करके 
दश अंगुल ऊंचा होकर विराजे, अथोत्‌ सहस्रों मस्तिप्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ रूप उसी के शिर हैं | वे उसी की आंखे हैं एवं नाना 
चर उसकी सहसों आंखें हैं ओर सहस्रों भृत्य, सैनिकादि उसके सहस्रों 
पद हैं । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को व्याप कर अपने राज्य के दक्षों 
अंगों पर दश दिशाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराज । 


(२ ) जो भूत और भव्य अर्थात्‌ खब राष्ट्र का उत्पन्न और भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही है। ( अम्तत्व ) जीवन-प्रद पदार्थ जलू 
और अन्न का भी वहीं स्वामी है । जो पदार्थ भी अन्न के रूप में उगता है 
उसका भी चही स्वामी है । 


(३ ) यह उसका बड़ा सामथ्य है। वह उससे भी अधिक शक्ति 
शाली होकर रहे । समंस्त राष्ट्र के आणी उसका एक भाग हों और 
( दिवि ) राजसभा आदि दिव्य, तेजः सामथ्यं में उसके तीन भाग 
सुरक्षित रहें । 

( ४ ) वह उन तीन गुणा अधिक सामथ्य को स्वयं धारण करके ही 
सब से ऊचा रहे । एक अंश से राष्ट्र में रहे । चर अचर, स्थावर: जंगम 
सबकी विशिष्ट व्यवस्था करे । 


(५ ) वह स्वयं व्रिराट सभा को बनावे, उसपर स्वयं भधिष्ठाता 
होकर रहे । वह. सब से अधिक सामथ्य॑वान्‌ हो । वह भूमियों और पुर 
गढ़ और दुर्ग आदि भी बनावे । 


(६ ) वह सब से पूज्य होकर समस्त ( प्ृषदाज्यम्‌) प्रालक, सेना- 
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बल को भी धारण करे । अन्नादि भी संग्रह करे। आम और जंगल की पश्चु 
सम्पत्‌ को भी बढ़ावे | 

(७ ) वह साम, अथर्वे और यज॒ः सब वेदों का ज्ञान करे 
ओर उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
और प्रकाशित करे । | 

(८ ) अश्व, गो, भेड़, बकरी सबकी वृद्धि करे । 

(९ ) पुरुषोत्तम को विद्वान्‌ छोग (बहिंषि) महान्‌ राष्ट्र प्रजाजन पर 
( प्रौक्षन्‌ ) अभिषिक्त करें। उसके बल पर साधनसम्पन्न, बलवान 
और ऋषि ज्ञानी- पुरुष सब ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मिल कर 
कार्य करें । । 

(१० ) यह जो महान राष्ट्ररूप पुरुष हैं इसको कितने विभागों में 
विद्वान कल्पना करते हैं ? उसका सुख, बाहु, जांघ और पेर क्या हैं ? _ 

( $$ ) उस महान राष्ट्रमय पुरुष के एवं पुरुष रूप राजा के भी 
ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय लड़ने वाले बाहू, व्यापारी चैश्य जंघाएं ओर झूठ 
सेवक जन चरण हैं । 

( १३२ ) उसका मन चन्द्र के समान आहलादक हो | आंख सूय्य के 
समान तेजस्वी हो । कान वायु के समान व्यापक और मुख अभि के ससान 
तेजस्वी हो । 

( १३.) अन्तरिक्ष के समान उसका नामि अर्थात्‌ केन्द्रस्थ राजधानी 
सर्वाश्रय हो, आकाश के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्रों के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । पैर भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्ठित हों। लछोक 
ख़ब श्रोत्र के समान एक दूसरे के दुख श्रवण करने हारे हों । , 

(१४ ) यह पुरुष ही राज्याधिकार के लिये स्वीकार करने योग्य 
'हवि' है। उससे राष्ट्रजज्ञ विस्तृत करते हैं । उसका राज्य, - वर, ऐश्वर्य 
' बंसन्त के समान शोभाजनक और प्रजाओं का बसाने वाला हो । इध्म अर्थात्‌ 
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तेज औष्म के समान अ्खर असह्य हो । अहण करने वाल सेना बल 'शरत” 
अथांत्‌ शीत काल के समान भयजनक, शत्रुनाशक ओर कंपाने वाला हो १ 

( १५ ) उसके ७ परिधि, सप्ताज्ञ राज्य हों, २१ समिध्‌”. २१ /सहा- 
मात्यहों । देव, विद्वान्‌ गण  राष्ट्रयज्ञ को ' विस्तृत करते हुए पक अर्थात्‌ 
सर्व साक्षी, द्वष्ट, पुरुष को राज्य कार्य में बद्ध या इृढ़ता से स्थापन करें 

(१६ ) उस सच्चे पूज्य राजा से प्रजापारुक राष्ट्र यज्ञ का सरंपादन 
करते हैं । वे नाना राष्ट्र धारक प्रथम नियत, स्थिर हों । वे महान:सामथ्य- 
चान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट्र पर ( सचन्त ) समवाय बनाकर रहें। 
डसी में साधनों से सम्पन्न विद्वान ओर विजयी लोग रहें । 


._( १७ ) राजा जल, एथिवी और विश्वकर्मा, शिल्पी विद्वानों के बल 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो । शिल्पी जन या त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दर्शनीय स्वरूप बनाता है। इसी से उस ऋत्य मलुप्य को भी 
देवत्व” आ्राप्त होता है । वह राजा देव कहाता है। 


ढा 


( $८ ) में उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान से परे निदोप, निष्पक्षपात 
सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करू । उसको बिना पाये श्रजा को 
दूसरा शरण नहीं । । 

(१९ ) प्रजापाछक राजा सब राजथ्य-कार्यो के भीतर व्यापक रहें 
वही स्वयं उपस्थित होकर नाना प्रकार के राज्य कार्या को प्रंकदट करता 
हे । वीर पुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हैं । उसमें समस्त राष्ट्र 
विभाग और जन आश्रित रहते हैं। ' 

( २० ) घह विजयी, शासकों के लिये उम्र होकर सूर्य के समान 
तपता है। बह विद्वानों के समक्ष गुरु के समान व्यवस्थापक है । वह उन 
द्वारा ही राजा बनाया जाता है। वह ब्रह्म, वेद ओर ब्राह्मनबल से उत्पन्न 
द्वोकर तेजस्वी है। उसको ( नमः ) सब आदर करें । 

४४ (: २७ ) आ्राह्म अर्थात्‌ ब्राह्म॑णों से उत्पन्न. इस (रुचं) तेजस्वी राजन्य को 
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उत्पन्न करते हुए विद्वान लछोग प्रथम ही..उसको उपदेश कर । जो ब्रद्मज्ञ 
चुरुप इस प्रकार के पदे-का लो कंरता:है संब उसके अधीन रहें । 

(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्री, राष्ट्रसग्पत्‌, शोभा और 
लट्ष्मी उसकी राजा रूप से दिखावे, -ऐसी राज्यलक्ष्मी. वैभंव ये दोनों 
उसकी पत्नी.के समान,हैं ।. .सूर्श के जिस प्रकार दिन रात दो. स्वरूप 
' है इसी ,प्रकार राजों के. दो स्वरूप दिन और रात्रि हैं, संब॑ अंकांशंक . 
दिन, और सर्व प्राणियों को सुख से रमाने वाली राज्यव्यवस्था रात्रि 
हैं। ( नक्षत्राणि ) युद्ध में न भांगने वांले: वीर और क्षत्र से भिन्न दूसरे 
अ्ंजागण ये सब राज्य के रूप हैं । अश्विनी नामक दो मुख्य पंदाधिकारी 
' राजा क॑ मुख हैं ।'वह सबको प्रेरणा करता हुआ सबका सच्नांलन करें| दूर 
के भोग्य पदाथों को भी राष्ट्र में प्राप्त करांचे । समस्त प्रकार के लोकों को 
चह प्रांत करे, उनका संचालन करे । और सबका अधिपतिं होकर रहे। 


इत्येकत्रिशोउध्याय/। . . : 
है 5 हट हप2 
इंति, मीमांसातीर्थ अतिश्टिताविद्यालकार-विरुदो पशामितश्रीमत्पाण्डितजयद्वशम कृति 
यजुरवेदालोकभाष्य एक््रिशोज्स्यायम) | ० ५ 


अय दाकिशोडध्यायः 
[ ३२--१ ३१ । ५४ ] स्वयंभु सहाय ऋषिः । आत्मा देवता .। 
॥ ओरम ॥ तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ १॥ 
१, २ अनुष्ट॒प्‌ गान्धार: ॥ 

भा०--( तत्‌ ) वह, सर्वश, सर्वेव्यापक, सनातन सब्चिदानन्द 
नित्य, शुद्ध, चुद्ध, मुक्त, न्यायकारी दयालु, जगत्‌-ल्रष्टा, जगत्‌-हर्ता, जगत- 
नियन्ता परमेश्वर.ही ( अप्निः ) स्वयंप्रकाश, स्॒वेत्र, सर्वश्रकाशक, सबके 
आगे विद्यमान होने से 'अप्ि! है। ( तद्‌ आदित्यः ) वह ही परमेश्वर, 
समस्त संसार को प्रय काल में अपने भीतर लय कर लेने वाला होने और 
सूर्य के समान तेजस्वी होने से आदित्य! है । (तद्‌ वायु) वह ही अनन्त 
बलवान , सर्वश्राण, सर्वेकर्ता एवं व्यापक होने से 'वायु' है। ( तत्‌ उ 
चन्द्रमा ) वह ही आहलूादजनक, आनन्दमय होंने से चंन्द्रमा! है। 
-( तद्‌ एवं शुक्रम ) वह ही छुछुस्वरूप और जगत्‌ के सब कार्यो को अति 
शीघ्रता से, बिना विरूम्ब के यथाविधि करते और सबका प्रकाशक एवं स्वयं 
देदीप्यमान होने से शुक्र' है । ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ही सबसे महान्‌, सबसे 
बड़ा, सबका बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म है । ( ताः आप; ) वही सब में 
व्यापक होने से आपः है। ( सः प्रजापतिः ) वही समस्त प्रजाओं का 
पालक होने से प्रजापति है । 
..._ राजा के पक्ष में--अप्ि के समान शब्युतापक और अग्मणी, सूर्य के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान, प्रजा का प्राण, चन्द्र के समान 


१--अथात; सर्वमेध: आ-प्रवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन्त्रात्‌ । इय- 
मेव 'तंदेवापनिषत' । 


$ 
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चलघारक, अन्न के समान सबको पोषक, जलों के समान प्राणप्रद, प्रजा 
पालक होने से वह राजा ही आदित्य, वायु चन्द्र, झुक्र ब्रह्म, आपः, प्रजा- 
पति आदि नामों से कहा जाता है । अन्यत्न भी--- 

इन्द्र मिन्नं वरुणमभिमाहरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सह्दिम्रा बहुधा वदन्त्यसि वय्यं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


सर्वे निमेषा जश्लिरे विद्युतः पुरुषादाधिं । 
सर्नेसध्व न तस्यंञ्च ने सध्य परिं जग्नरभत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( विद्यतः ) विद्युत्‌ से जिस प्रकार ( निमेषाः ) निमेष उत्पन्न 
होते हैं, अर्थात्‌ मेघस्थ विद्यत्‌ जिस प्रकार सहर्खों वार चमकती और संहस््रों 
बार फिर छिप २ जाती है, वे सब विछास उसी से उत्पन्न होते हैं और जिस 
प्रकार ( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेपाः ) दिन और रात्रि 
उत्पन्न होते हैं, अथवा जिस प्रकार सूर्य के ( निमेपाः ) नियम से बरावर 
मैप! आदि राशि प्रवेश या मेष, वृष आदि राशि के संक्रमण से मास 
और वर्ष उत्पन्न होते हैं अथवा निमेष छुटि, काष्ठा, विपल, पल, घड़ी, 
होरा, याम, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि सभी उत्पन्न होते हैं, अथवा-- 
( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेपाः ) निरन्तर वर्षणशील मेघ 
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( विद्युतः पुरुषात्‌ ) विशेष द्युति से प्रकाश- 
मान्‌ एवं समस्त जगत के प्रकाशक उस पूर्ण पुरुष परमेश्वर से (सर्वे निमेषाः) 
समस्त निमेप, अध्यात्म में आत्मा के द्वारा नेन्नादि इन्द्रियों के निमी- 
लून, उन्मीलन, सूर्य से, कला, काष्टा आर्दि काल के अवयव और जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रछढय, तथा निरन्तर होने वार उत्पाद और विनाश सब 
( अधिजज्षिरे ) उत्पन्न होते हैं । कोई भी ( एनम्‌ ) उसको ( न तिर्यश्न) 
न तिरछे, ( न ऊर्ध्वम्‌ ) न ऊपर से और (न मध्ये) न बीच में से ( परि- 
अग्रभत्‌ ) अहण करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष अंस से भी पकड़ा 

नहीं जा सकता, उसका पूण ज्ञान नहीं किया जा सकता । 


श्शेदे यजुर्वेंद्साहितायां [ में० हे 
'स एप नेति नेत्यात्मों अंगृद्मो नहि ग्रह्मते । बृहदारण्यकोप०"॥, 
' शंजा के पक्ष में--विशेष तेजस्वी पुरुष से राष्ट्र के समंस्त निमेषे 
छोटे बड़े कारय उत्पन्न होते हैं । उसको कोई ऊपर से, बीच में- से, या तिरछें 
भी नहीं पकड़ सकता । कोई उसको वश नहीं कर सकता । 


न तसय॑ प्रतिमा अअस्ति यस्य नाम महदयशः । हिरण्यगर्भ 
5इत्येष मा मांहि९सीदित्येषा यस्मान्न जात 5इत्येष:॥ ३॥ 
निच॒त्‌ पंक्ति: । पठचम: ॥ 


भा०--€ यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी ( नाम ) नाम, 
स्वरूप और जगत्‌ को वश करने का सामर्थ्य है और जिस का.( महद्‌ 
यशः ) बड़ा भारी यश है। अथवा--जिसका (.नाम ) प्रसिद्ध (महत्‌ 
यशः ) बड़ा यश है ( तस्य ) उसकी (€ प्रतिमा न अस्ति ) ख्थेई मापक 
साधन, परिमिाण, अतिकृति नहीं है । (हिरण्ययर्भः, इति ) 'हिरण्य गर्भ: 
समचतंताग्रे ०” यह. अनुवाक ( अ० २५। १०-१३ ) (यस्मानन जातः इति 
एपा:) यस्मात्न, जातः० [ अ० 4 | ३६ ] इत्यादि ऋचा और (मा मा 
हिसदित्येषा) मा माहिसीत० इत्यादि अनुवाक में. (४२ । १०२) (यस्य- 
महत्‌ यशः ) जिसका बड़ा यशोगान है । | | 
: अथवा--(एपः हिरण्यगर्भः इति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्यादि 
लोकों. को धारण करने हारा होने से .'हिरण्यगर्भ' इस प्रकार कहाता है। 
( भा मा हिंसीत्‌ इति .एपा.) मुझे मत सार इस प्रकार की प्रार्थना उसी से 
की जाती है। ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे बढ़ कर कोई नहीं पेदा हुआ 
ऐसा जो प्रसिद्ध है । । 
राजा के पक्ष में--जिसका मननकारी बल और यश बड़ा हों उसका 
( प्रतिमा ) सुकाबले का कोई नहीं । डसंका 'हिण्यगर्भ:” इत्यादि.सूक्तो 
से भी वर्णन किंयह जाता है २ "मी 
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एपी. है देवः प्रदिशो5नु-स्वी: पूर्वी ह-जातः स उड़ गर्से उग्नमस्तः । 

स-0व जात॑ः स ज़ैनिष्यमांणः प्रत्यडःजनास्तिछ्ठति सर्वतोमुख+॥७॥ 
: ४-७ त्रिष्ठुपू । बेवत: व . ८ : ४ 


भा०--( एपः देवः ) निश्चय से यह ही सब पदार्थों को दृष्टा और 
प्रकाशक ( संचाः प्रदिशः ) समस्त दिशाओं को ( अनु )  ब्यापे हुंए है । 
( ह ) वही निश्चय से ( पूचेः ) सबसे पूर्व ( जातः) प्रथम प्रकंट होता 
है (सः उ ) और वह ही ८ अन्तः गर्से ) सींतर गभे में आत्मा और 
हिरण्यगर्भ, में, परमात्मा विद्यमान रहता है । [( सः एवं ) वह ( जाने) 
समस्त लोकों में शक्ति रूप से प्रंकंट होता है । ( सः ) वह ही ( जनिष्य- 
माणः )-भविष्य सें भी पंकट होगा 4 हे ( जनाः ) पुरुषों ! वह (प्रत्यक्ष) 
प्रत्येक पंदार्थ में' व्यापक होकर ( सर्वतः सुख: ) सब ओर उसके मुख आदि 
अवंयवों के संमान सब प्रकार के करने की शक्ति वाला है। - 
“ सर्वतः पाणिपादं तत्सत्रतोंडक्षिशिरोंमुखलम । - - , -. 
स्वतः श्रतिमल्लोके सर्वमाबृत्यतिष्ठति । गीता । १३ | १३॥ 
यस्माज्जात न पुरा किज्चनैच य 5आंवभूव भुवनानि विश्वा | 
प्रजाप॑तिः प्रजयां स७रराणस्रीणि ज्योती <पि सचते स पोडशी॥५॥ 
भा०--( यस्मात्‌ पुरा ) जिससे पहले ( किल्नन ) कुछ भी .( न 
जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ | और ( यः ) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, भुवनों को ( आवभूच ) च्याप्त होरंहए है । वह ( प्रजापतिः ) प्रजा 
पालके परमेश्वर राजा और पिता के रुमांन ( प्रजया ) अपनी संमस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ ( संरराणः ) डसमें ही रमण -करता हुआ 
( त्रीणि ज्योतीषि ) तीन ज्योति अभि, विद्युतू, सूथ या सत्‌, -चित्‌, 
आनेंन्द इनको .( सचते ) . प्राप्त है, इनमें व्यांपंक है, इन तीन: रूपों से 
स्मरण किया जाता है। और ( सः.) वह ही ( पोडशी.) ..१ ६-कलावान्‌ 
चन्द्र के समान, आहछादक १६-कला अर्थात्‌.शक्तियों से सम्पन्न है ।,प्राण, 
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श्रद्धा, आकाश, वायु, अप्नि, जल, एथिवी, इन्द्रिय, संन, अन्न, वीय॑, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोक ये १६ अंश या कलाएं समष्टि: रूप से परमात्मा में 
और व्यष्टि रूप से जीवात्मा में भी विद्यमान होने से वह शोडपी है । इसी 
प्रकार १६ राज्याडगों से युक्त राजा भी शोडपी है । वह भी श्रजा से ही 
रमण करता है। उसी में आनन्द प्रसन्‍न रहता है। “प्रजापतिः स्वां दुहितरं 
चकमे” इत्यादि अर्थवाद भी इसी बात को दशते हैं । 

अध्यात्म में तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय और मन समाज में ब्राह्म-बल, 
क्षात्र-बल और अर्थबरू यही परमेश्वर के। 'त्रिपाद” या 'त्रीणि पदानि हैं! । 
येन चौरुआ पृथिवी च॑ हृढा येन्र स्व स्तभित येन्न नाकः । 
यो 5श्नन्तरिंत्े रजसो विमानः कस्में देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 

ऋ० १० । १५१ | ५॥ 

भा०--( येन ) जिस परमेश्वर ने ( योः > आकाश को ( उद्चा 2 
उग्र, विशेष बलशालिनी और दछृष्टिदायिनी बना कर उसको धारण किया 
ओर ( येन ) जिसने (द॒ृदा च प्रथिवी) एथिवी को दृढ़ बना कर उसको भी 
धारण किया । ( येन ) जिसने ( स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात्‌ समस्त सुख 
या समस्त तेजोमय आदित्य को भी धारण किया हैं। ( येन नाकः ) 
जिसने समस्त आनन्दमय, सर्च दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है । 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में विद्यमान ( रजसः ) समस्त लोकों 
को और ( विमानः ) विशेष रूप से बनाने और जानने हारा है ( कस्मे ) 
उस प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की (हविवा) भक्ति से (विधेम) 
स्तुते अचना कर । 7 


न्द्सी 5अचसा तस्तभाने उअभ्येक्षेतां मनंसा रेज॑माने। 
यत्राधि सू र 5डदितो विभाति कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 
आपों ह यद बृडतीयेशख्िदापं:॥ ७ ॥ 
'भा०--( यम). जिसको आश्रय लेकर. ( क्रन्द्सी ) नाना गुणों से 
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युक्त आकाश और प्थिवी ( अवसा ) व्यापक सामथ्यो और रक्षा सामर्थ्य 
से अथवा--( य॑ं अवसा ) जिसको बल, सामथ्य से ( तस्तभाने ) समस्त 
जगत्‌ को थाम रही हैं और स्वयं थमी खड़ी हैं। और ( मनसा ) सन से 
या जिसके ज्ञानबल या स्तम्भन सामथध्य से वे दोनों,( रेजमाने ) कांपती 
हुई या चलती हुई ( अभि ऐक्षेताम्‌ ) दोनों एक दूसरे के सन्मुख 
देख रही हैं अथवा दिखाई दे रही हैं। ( यन्न अधि ) जिसके बलपर 
( सूरः ) सूर्य ( उद्तः ) उदय को प्राप्त होकर ( विभाति ) प्रकाश 
करता है ( कस्मे ) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के कर्ता ( देवाय ) सब के 
प्रकाशक, परम देव की हम (हविषा) भक्ति से ( विधेम ) उपासना करें । ' 

( आपो हयद्‌ बृहतीः० इत्यादि ) और ( यश्विदापः० इत्यादि ) दोनों 
ऋचाएं भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती हैं । 

“आपोह यद्‌ बृहती' यह ऋचा देखो ( २७।२७५ ) “यश्विदापः०” यह 
ऋतचा देखो २७।२६ ॥ 
चेनस्तर्त्पश्यन्निहित गहा सद्यच्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ । तस्मि- 
ब्लिद्‌* सञ्च॒ वि चैति सवे* स ओतः प्रोतश्व विभूः प्रजास॥८॥ 

ु [ ८-१३ |] त्रिष्टप्‌ । घवत: । 

भा०--( वेनः ) विद्वान मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष (तत्‌ ) उस परम 
ब्रह्म को ( गुहा निहितम्‌ ) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित, अथवा गूढ़ कारण 
रूप में विद्यमान (सत्‌) सत्‌ रूप से (पश्यत्‌ ) देखता है, साक्षात्‌ करता 
| है। (यत्र ) जिसमें ( विश्वम््‌ ) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
स्थान में धरे के समान, एक आश्रय पर स्थित ( भवति ) होता है । 
( तस्मिन्‌ ) उसमें (इृदं) यह दृश्य जगत्‌ ( सम्‌ एति च ) समा जाता, 
प्रलयकाल में लीन हो जाता है और पुनः सृष्टि के अवंसर में (वि एतिच ) 
विविध रूप- में प्रकट हो जांता है । ( सः ) वह परमेश्वर ( प्रजासु विभू: ) 


:-- ८-० कनीछमः इति कांप्व०.। 
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उस्पन्नज्होने चाली समस्त -सृष्टियों-. और प्राणियों में (-ओतः पोतः चर...) 
ओत ओर भ्रोत्त है । उरोया पिरोया हुआ है। .. ; :.': 


प्र सद्ोचिदमृत नु विद्धान्‌ गन्धर्वों धाम विश्व्त गृहा सत्‌। त्रीणि 
पदानि निहिंता .गृहासंय यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌॥ ६4 
३ .. *'. अधथर्वे० २१ ११४ २॥ 
भा०---(गन्धंवः) गो अर्थात वेदवाणी को घारणंकरने वाला, वेदंश 
(विद्वान्‌ ) विद्वान, आत्मज्ञांन कासाक्षात्‌ लाभ करनेहारा पुरुष. ( तद्‌ .) 
'उसे ( अम्ृतम्‌ ) अमृत स्वरूप ( गुहा ) बुद्धि में, गृहास्थान में (विश्व) 
विशेष रूप से विद्यमान ( धाम ) सब को धारण करने वाले, परम तेजों- 
मय, सर्वाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ( प्रवोचेत्‌ नु ) हमें प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अस्य ) उस परमेश्वर के ( न्नीणि पदानि ) तीन 
पे, जांनने योग्य * तीन स्वरूप ( गुहा निहितानि ) बुद्धि में -स्थित हैं । 
( यः ) जो ( तानि ) उनको ( वेद ) साक्षात्‌ कर लेता. है: ( सं: ) वह 
(पिंतुः प्रिता ) हमारे पिता से भी बढ़कर ( पिता ) पालक (.असत्‌ ) 
होने योग्य है । ह 
त्रीणि पदानि'--च्रिपादस्थामत दिवि । न्नरीणि पदा विचक्रमे । त्रिपा- 
नस्यः । ब्रिपस्त्यं | ऋ० <4।३९।८॥ ज्यनीकः । ऋ० ३॥५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिम्नतिष्ठितः । अ० १०१२।३ २। त्रिसघस्थः । ऋट० ५]४।८॥ ब्रिदिवः प्रिनाक 
च्यरुण, त्रिधात॒, ब्रिश्रुत इत्यादि नाना त्रिक लेने योग्य हैं । ु 
स नो बन्धजानेता स विधाता धामानि वेद भुंवना।ने विश्या | 
यत्र देवा उअम्रतमानंशानास्ततोय धामन्नध्यरयन्त ॥ १०॥ 
अयथर्वब० २।१। ३.॥ 
भो०--( सः ) वह (-नः ) हमारा ( बन्घुः ) बन्धु, भाई के समान 
सहायक एवं सबको हृदयों में बांधने वाला है। ( जनिता-) 'वह उत्पन्न 
करने वाला पिता है। ( सः विधाता, ) वह विविध. उपायों से धारण 
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पोषण करने हारा है। वह ( विश्वा ) समस्त ( धांमा ) धारण सामथ्यों 
स्थानों और ( भुवनानि ) लछोकों को. भी. ( वेद ) जानता है। (.यत्न.) 
जिस परसेश्वर में ( देवाः ) विद्वान्‌गण, एवं सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ 
( अम्तम्‌ ) अमृत, मोक्ष-सुख और कभी नाश न होने वाले सच तत्व को 
( आनशानः ) प्राप्त करते हुए उस ( तृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव और प्रकृति से भी विलक्षण ( धामन्‌ ) परम तेज से ( अधि- 
ऐेर्यन्त ) स्वच्छन्द्तया विचरते हैं । 

तृतीये घामनि--तृतीय रजस्‌, तृतीय नाक, तृतीय प्रष्ठ, - तृतीय 
छोक ये सब रचना एक्राथंक हैं। तृतीय तीणेतमम्‌ - इति निरु० | 
सर्वोच्च छोक । 
पंरीत्य भ्रतानिं परीत्य लोकान्‌ परात्य सबोः प्रदिशों दिशश्व । 
उपस्थाय प्रथम्रजामृतस्यात्मनात्मनंसाभि से विंवेश ॥ ११॥ ... 

भा०--( भूतानि परीत्य ) पांचों भूतों को व्याप्त होकर, ( छोकान 
परीत्य ) समस्त लोकों को व्याप्त होकर, ( सर्वाः प्रदिशः दिशः च ): सब 
दिशाओं ओर उपदिशाओं को व्याप्त होकर, ( ऋतस्थ ) अभिव्यक्त हुए 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को ( उपस्थाय ) 
प्राप्त होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आत्मानम्‌ 2) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को ख्री के साथ पुरुष के समान ( अमि संविवेश 2) 
सब भ्रकार से संयुक्त करता है । अध्यात्म में--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतों को 
लोकों को और दिशा उपदिशाओं को जान कर ( ऋतस्थ प्रथमजास्‌ 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का सेवन, ज्ञान करके 
चह ( आंत्मना ) परमात्मा के साथ-( आत्मानम्‌ अभि संविचेश ) अपने को 
उसके साथ जोड़ देता है । ब् 

मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ ।. ,  -; 
सस्सवः सर्वसूतानां ततो,भर्नति भारत ;श० १४३॥ . हि 
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परि द्यार्वापृधिवी सद्य <इत्वा परिं लोकान परि दिशः परि स्व॒ः। 
€ढ. ० €._ 


ऋतस्य तनन्‍त॑ विततं विच्॒त्य तदपश्यत्तरभवत्तदासीत्‌ ॥ १५॥ 


भा[०--( द्यावाएथिवी ) दो, आकाश, एथिवी (परि त्वा) सब प्रकार 
से व्याप कर ( लोकान्‌ परि इत्वा ) समस्त लछोकों को व्याप कर ( दिशः 
परि ) समस्त दिशा और (स्वःपरि ) परम मोक्षमय सुख को 
ब्याप कर ( ऋतस्थ ) महान संसार की ( वितत ) व्यापक ( तन्‍्तुं ) 
परम आश्रय, मूलकारण प्रकृति तत्व को ( विच॒त्य ) विशेष रूप से बांध 
कर ( तत्‌ ) इसको ( अपश्यत्‌ ) देखा। और ( तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हुआ और (तत्‌ आसीत) इस ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ 
रूप में उत्पन्न हुआ | 

अथवा अध्यात्प में--ज्ञानयोगी ( द्यावाएथिवी सद्यः परि इत्वा ) थो 
और प्रथिवी दोनों को शीघ्र जान कर ( छोकान्‌ दिशः ) समस्त छोकों 
को और दिशाओं को ( परि ) जान कर, ( स्वः ) उस सुखमय मोक्षः 
को प्राप्त करके ( ऋतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यक्षमय प्रजापति के 
(वितत) विस्तृत ( तन्तुम ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य ) काट कर, 
मुक्त होकर ( तत्‌ अपश्यत्‌ » उस आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ करता है 
( तत्‌ अभवत्‌ ) वही 'तत” अर्थात्‌ तन्‍्मय हो दाता है. ( तत आसीत ) 
चैसा ही, या उसमें ही रहता है । 

सदसस्पतिमद्ध॑त प्रियमिन्द्रस्थ काम्यंस । 
सात सथामयासप* ६ स्वाहा ॥ ९३॥ 
' ऋ०१।१८।६॥ 

भा०--( सदसः ) सबके विराजने योग्य, सभा मण्डप के समान 
इस सर्वाश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌ ) पालक, ( अद्भधुतम्‌ ) सर्वाश्च्यकारी 
( इन्द्रस्य ) जीव के ( काम्यम्‌ ) कामनायोग्य, ( प्रिय )» अति प्रिय 
' (सनिम्‌ ) भजने करने योग्य, परम सेच्य, (मेघाम-) अति पवितन्न, मुझ आत्मा 


सु 


जड 
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को अपने में धारण करने वाले परमेश्वर को ( स्वाहा ) उत्तम स्तुति से ही 
में ( अयासिपम ) प्राप्त होऊ । 


यां मेधां देवगणाः पितरश्वोपासते | । 
तथा मामय सेधयाग्नें मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ १४ ॥ 
भा०--( याम्‌ ) जिस ( सेघाम्‌ ) आत्मज्ञान को धारण करने वाली 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, त्रिद्वान्‌ गण ( पितरः ) पालक जन पूर्व के 
विंद्वान्‌ (व ) भी (उपासते) उपासना करते हैं ( तया मेधया ) डस परम 
प्रज्ञा से हे ( अम्े ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ( मास्‌ ) मुझको भी 

( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी और योगाभ्यास द्वारा ( सेधायिनं कुरु ) 

मेधवान्‌ अज्ञावान्‌ कर । । 

' मजरेधां भे वरुणो ददातु मेघामग्निः प्रजाप॑तिः । 
मेधामिन्द्रश्व वायुश्व॑ मेधां घाता ददातु मे स्वाहा ॥१५॥ 
भा०---(वरुणः) सर्वश्रेष्ट, सब दुःखों का वारण करने वाला परमेश्वर 

(मे मेधाम ददातु) मुझे मेधा, प्रज्ञा का प्रदान कर। (अभिः) ज्ञानस्वरूप 

( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी, आचार्य और परमेश्वर ( मेघाम्‌ ) मेधा 

प्रदान करे । ( इन्द्रः ) ऐश्व्यंचान्‌ परमेश्वर ओर ( वायुः च ) सर्वज्ञ, सर्व- 

व्यापक परमेश्वर (मे मेधास ददात) मुझे मेधा बुद्धि अ्रदान करे । (धाता) 

"सबका पोपक परमेश्वर ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश चाणी द्वारा (मे मेधां द* 

धातु ) मुझे मेघा बुद्धि प्रदान करे । 

इद से ब्रह्म च॑ क्षत्र चोभे श्रियमश्ु॒ताम । 
म्यि देवा दंधत श्रियमुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ १६॥ 
ह भा०--&द्य च क्षत्र च) ब्रह्म, ब्राह्मण विद्दान्‌ जन ओरे क्षत्रिय लोग 
' ( उसे ) दोनों (मे) मेरे ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी का ( अश्लुताम्‌ ) उपभोग 
करें । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण या इंश्वरप्रदत्त दिव्य गुण ( सयि ) 
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पु (: उत्तमां- भ्रियम्‌ ) उत्तम श्री, लक्ष्मी को ( दघातु ) धारण करातें 
( तस्ये ते स्वाहा ) उस ठुझ लक्ष्मी से में उत्तम यश्ञ को प्राप्त करू! ' 

३३ अन्त्र में आये सदसरपत्ति! आछद का अथे 'महंपि - दयानन्द ने 
सभा या ज्ञानस्य .न्यायस्थ दण्डस्थ वा पतिस पालकम्‌ ऐसा-किया । इस 
लिड् में यह समस्त: अध्याय दण्डपति शासक, सभापति राजा के पक्ष सें 
भी लगाता है जिसको सक्षेप से दशाते हैं 


१--राजा झरत्नतापक होने.से अस्नि कर लेने से आदित्य, बलवानू 
उग्म होने से 'वायु' आहलादक होने से चन्द्र! वीयवानू होने से शुक्र आधघ्त 
युरुषों का आश्रय होने से आपः ओर प्रजा पालक. होने से प्रजापति हे । 


२--उस सेजस्वी राजा से ही राष्ट्र के सब ( निमेषाः ) छोटे बड़े कार्य 
उ्यवहार उत्पन्न होते हैं । उस राजा को कोई श॒त्न भी न ऊपर से...न पीछे 
से, न बीच-से आक्रमण करे । 


३---उसके बराबरी का कोई नहीं । उसका महान्‌ नाम और यश हो 


४--वह सबसे मुख्य हों, घह सब प्रदेशों:-का शासक हो.) वह 
असिद्ध हो, राष्ट्र का अत्येक पदार्थ ओर ज़न का स्वामी हो ।. चह सबसे 
सुख्य अधिकारी होकर रहे । ।॒ 
. ७--जिससे बढ़ कर सब पर कोई शासक नहीं वह प्रजांपालक राजा 
'प्जा से ही सुखी होता हुआ तीलों -प्रकार के ज्योति, बलों, अधिकारों को 
प्राप्त करे और १६ हों अमात्यों या राज्याड्ों से युक्त हो । शरीर _बरू, 
ज्ान-बल और अर्थवल तीन ज्योति हैं 4 अथवा, अपने देह, सभा और 
राष्ट्र का बल । - | 


.. ६--वह आकाश, प्र्थेवी, सुख प्रद ऐश्व्य ओर सवे-सुख कर राष्ट्र 
'का वश कर्ता हो अन्तरिक्ष को पद पर रह कर॑ समस्त ( रजसः ) छोक़ों 
को वश करे-। 220 हे " 


ल्‍ हक 
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७--राजा और प्रजावर्ग डसके रक्षण-बल से. सुब्यवस्थित होकर 
चित्त से उसका भय माने । वह सूर्य के समान उदय को प्राप्त हो । 

८--विद्वान्‌ जन उस राजा को राष्ट्र के मध्य भाग में स्थित देखता 
है, समस्त राष्ट्र उस पर एक्राश्नय होकर रहता है । वह उसी के आश्रय पर 
बढ़ता घटता है। वह विशेष सासथ्य॑वान्‌ होकर प्रजाओं में कर ने योग्य 
च्यवस्थाओं से ओत ग्रोत हो जाता है । 

९--विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष तेज के धारण करने वाछे उस अमर, अखण्ड 
शासन का उपदेश करे। जिसमें तीन पद उसी में विराजमान हैं । जो उस 
राज्य-तत्व को जानता है वह पालकों से बढ़ कर पालक है । 

१०--बह समस्त प्राणियों, छोकों, देशों और दिशाओं को श्राप 
करके प्रथमजा' अथाद्‌ भूमि को प्राप्तकर स्वयं अपने बल से उसमें जमकर 


चैठता है । 


4१--धह राजा प्रजाधर्ग और समस्त छोकों और (स्व) राज-समा को 
प्राप्त कर, वश कर ( ऋतस्थ ) राष्ट्र की सत्य व्यवस्था, कानून सूत्र को 
चाँघ कर राष्ट्र पर आंख रखता है और तन्‍्मय हो जाता है और राष्ट्रस्वरूप 
होकर रहता है । 

१२--मैं प्रजाजन सदसस्पति' अर्थात्‌ राष्ट्रपति, सभापति, दण्डपति, 
अद्भुत, ( इन्द्रस्य काम्यम्‌ ) ऐशवरयेमच राष्ट्र के कामना योग्य, जिसको सब 
कोई चाहे, ऐसे आश्रयेजनक वीर, प्रिय राजा को प्राप्त कर ओर (सनिम 
सेवनीय, सुखप्रद और ( मेधाम्‌ ) सुझ राष्ट्र प्रजा के धारक पोषक या 
घाद्रुनाशक शक्ति को प्राप्त करूं । ह 

३--जिस ( मेघास्‌ ) संगतिकारंक शक्ति को था शब्रुनाशक शक्ति 
को देव, विजेता राजा छोग ओर राष्ट्रके पाठक छोग उपासना करते, उसका 
आश्रय लेते हैं, हे अग्रणी नेतः | तू उससे झुझे युक्त कर । 

है 
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१४--शच्रुओं का वारक, अग्रणी, प्रजापालक, शत्रुनाशक प्रथ्वी- 

पति, वायु के समान उअ, वली पुरुष मुझे वह मेधा' शक्ति प्रदान करे । 

१६--मेरी राष्ट्र सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ और बलवान 

पुरुष भोग करें । विजेता छोग ओर विद्वान्‌ लोग मुझ में श्री, सम्पत्ति को 
धारण करें, ( तस्यै ते स्वाह्य ) उसका वे उत्तम पात्र में प्रदान करें । 


इति दान्रिशोध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-मतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशे|मित-श्रीमत्पण्डितनयदेवशर्म के 
यजुर्वेदालोकभाष्ये द्वान्निशोव्ध्यायः ॥ 
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छाक ऋणएखुजोेइच्याया) 


१--१७ अगभ्निदवता । 


झोश्मश्रस्याजरासो दमासरित्रा इञ्चचेछमासो ५अश्नर्यः पावकाः। 
शिवतीचयः श्वात्नासों शरण्यवों वनपेदों वायचों ने सोमाः ॥१॥ 
ऋण १०।४६१।१कफता 
वत्सप्री ऋषि: । त्रिष्टरपू । बेव॒तः ॥ 

भा०--(अस्थ) इस राजाके राज्य और परमेश्वर की सृष्टि में (अप्नयः) 
अग्रणी, नेता पुरुष और अप्नि, विद्यत्‌ आदि अति तीम ताप के पदार्थ 
( पावकाः ) दूसरों को पवितन्न करने वाले ( दमाम ) गृहों की (अरिच्रा:) 
शत्रओं ओर रोगादि से रक्षा करने वाले और (अर्चद-धूमासः) उज्बल, दीघि- 
युक्त धूम वाले अश्नि के समान तेजस्वी, वलशाछी हों। वे (श्वितीययः) खेत 
पदार्थ चान्दी, रजत, सुक्ता आदि ऐश्वर्या के, यश के ओर शुक्ल अर्थात्‌ शुभ 
चरित्रों के सञ्लय करने हारे (श्वान्नासः) अति घनवान्‌ , अथवा आलस्यरहित 
शीघ्रता से कार्य करने वाले ( भुरण्यवः ) प्रजाओं के घारण पोपण करने 
बाके, ( वनपंदः ) वन में रहने वाछे, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त धर्नों 
ऐश्वर्या था शूहों में निवास करनेवाले या रश्सियों सें स्थित, सूर्य के समाने' 
तेजस्वी या जलों से अभिषिक्त, ( वायवः न ) वायुओं के समान, वलवाने 
तीत्र ( सोमाः ) प्रेरर, जीवनप्रद, राष्ट्र के आणस्वरुप, एवं ऐश्वर्यप्रद 
( अजरासः ) जरारहित थुवा, बलवान हो । 

हरयो घमकेतवों वातजता 5डउप थदावे । 
यदतर्ते दृथरगग्नयः॥ २॥ ऋ० 4<। ४३ । जे त 
विश्वू्प ऋषिः । यायत्री । घड़ल: ॥ 


कनननननननजी+ “डी नी 


१-१७ अग्निदेवत्या: पुरोस्चः ॥ 
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भसा०--जिस प्रकार ( बृथंक्‌ ) नाना प्रकार के ( अप्नयः ) अभिएं 
( हरयः ) पीत वर्ण के अति तेजस्वी ( घूमकेतवः ) धूमरूप ध्वज़ा से 
दूरसे ही आनने योग्य, ( वातजूताः ) वायु द्वारा अति प्रदीप्त होकर (द्यवि) 
प्रकाश के निमित्त ( उप यतन्ते ) जला करते हैं, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 
' तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष ( हरयः ) ज्ञान का धारण करने हारे ( धूमकेतवः ) 
घूम के समान चतुर्दिगन्त में फैलने वाले ज्ञान से युक्त और ( बातजूताः ) 
वायु के समान सबके प्राणग्रद, परमेश्वर की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
आणायास से बलवान, अथवा वायु के वल के समान बल से वलवान्‌ 
होकर ( थ्वि ) प्रकाश ओर ज्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यत्न 
किया करते हैं । 
या नो सित्रावरुणा यजां देवॉ२९ ऋतं वहत्‌। 
अग्ने यज्ञि स्वे दमम्‌ ॥ ३ ॥ ऋ० ५। ७५। ५। 
गोतम ऋषि: । 
भा०--हे ( अपने ) विद्दन, अग्रणी नेतः ! तू ( नः मित्रावरुणा ) 
हमारे मित्र, स्नेही पुरुषों ओर “वरुण, श्रेष्ठ और दुःखनिवारक पुरुषों का 
(यज ) सत्कार कर, आदर कर | तू ( देवानू यज ) घिद्वान्‌ पुरुषों का 
सत्संग कर, उनको दान दे। ओर ( स्व ) अपने ( दमम्‌ ) दमन करने 
हे राष्ट्र को ( यांक्ष ) सुसगद, सुच्यव्रास्थत कर । 
यक्चा हि देवहतमां२८ अश्वी२६ अग्ने रथीरिव । 
नि होता पृव्यः संदः ॥ ४ ॥ 
भा०->व्याख्या देखो अ० १४ | ३७ ॥ 


छे विरूपे चरतः स्वर्थ 5अन्यान्या व॒त्समप थापयेते । 
हरिरन्यस्थां भव॑ति स्वधावाब्छुको उअन्यस्ये। ददशे सुबचा:॥शा 
ऋ० १।९५।१॥ 
भा०->जैसे ( हे ) दो ( विरूपे ) सिन्न २ रूप रंग वाली खियें 
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( सु-अर्थे ) छुम प्रयोजन में रूगी हुईं (चरतः ) भिन्न २ प्रकार का आच- 
रण करती हैं और भिन्न २ अ्रकार से आहार विहार करती हैं । और (अन्या- 
अन्या ) वे दोनों एथक , २ या एक दुसरे के (वत्सस ) बारूक को ( उप- 
धापयेते ) दूध पिछाती हैं। ( अन्यस्थां ) एक में से तो (हरिः ) 
इयास चणे का, मनोहर ( स्वधावान्‌ ) उत्तम, शान्ति आदि गुणों चाछा 
पुत्र ( सवति ) हो और ( अन्यस्थाम्‌ ) दूसरी में से ( झुक्रः ) झुचि- 
कर, शुद्ध, ( सुवर्चा: ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( ददशे ) प्रकट हुआ दिखाई 
दे इसी अकार रात्रि और दिन ( ह्वे विरूपे चरतः ) दोनों अकाश और 
अन्धकार के कारण भिन्न २ रूप होकर विचरते हैं। दोनों ( अन्या- 
अन्या वत्सम्र्‌ उपधापयेते ) एथक्‌ २ एक दूसरे के बारक के समान चन्द्र 
ओर सूर्य को पोषित करते हैं। अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिल कर. 
( वत्सम्‌ ) बसे हुए संसार को पालते पोसते हैं । एक में ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, सनोहर, (स्वधावान्‌ ) अन्नादि ओषधि के पोषक रखों 
एवं जरू, जोस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है और ( अन्य 
स्वाम्‌ ) दूसरी, दिन वेला में.( शुक्रः ) कान्तिमान्‌ ( सुबर्चा: ) उत्तम 
तेजस्वी सूर्य (द्रशे) दिखाई देता है। अथवा--दिन वेला रात्रि से उत्पन्न 
हुए सूर्य को अधिक तेजस्वी करती है और रात्रि वेछा दिन के अन्तिस अहर 
में उत्पन्त अधि को अधिक उज्बर कर देती है । जछादि रस के शोषण 
करने से सूर्य हरि है और कान्तिमान्‌ होने से अभि शुक्र है । 
अयमिह प्रंथमो धांयि धाठमिहाँता यर्जिप्ो अध्यरेष्बीड्यः । 
यमप्तवानो भुर्गवों विरुरुचुर्वनेषु ख्ित्र विभ्व विशेषिश ॥ ६॥ 
कण ४ । 9७११॥ 
भसा०--व्याख्या देखो अ० ३। १५ ॥ 
श्रीरि शता नी सहस्वाण्य॑ग्नि जिछशत्य देवा नव चासपर्यन्‌ । «.. 


ओक्षन्‌ घतेरस्तृणन्‌ बहिसस्मा आदिद्धोतार न्यसाद्यन्त ॥ ७॥* “ 
ु | ऋ०.३।९।९॥ 
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स्व॒राट्‌ पंक्ति: । पठचम: ॥ विश्वामित्र ऋषि: । विश्वेदेवा: देवता: । - 

भा०--( त्रीणि शता, न्नी सहस्नाणि, त्रिशत्‌ च नव च) तीन सहसख्र, 
सीन सो, तीस और ९ अर्थात्‌ ३३३९ इतने ( देवाः ) विजयशील सैनिक 
( अग्रिम ) 'अपने अग्रणी. सेनापति की ( असपर्यन ) आज्ञा मानें । 
वे उसको ( घृतेः ) जलों से ( ओक्षन्‌ ) अभिषेक करें । और ( अस्मै ) 
उसके लिये. ( बहिंः ) बड़ा, बृद्धिसुचक आसन, पद भी ( अस्तृणन्‌ ) 
प्रदान करें |, और ( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको ही ( होतारम्‌ ) 
सबका होता, दाता, एवं वेतन ओर अधिकार देने वाला बना.कर (-नि 
असादयन्त ) सुख्य आसन पर बैठावें । 


संद्धान दियो इअरति पंथिव्या वेश्वानरमत 5आ ज़ातमग्निम। : 
कवि< | सम्राजमतिधि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ८! 
ऋण ६।७।१॥ 
“ भा०--व्याख्या देखो अ० ७ ।२४ ॥ 
'आग्निवेत्रारिण जडघनइविणस्युर्विपन्यया। 
समि्ः शक्र 5आहुतः ॥ ६ | ऋ० ६। १६ | ३४ ॥ 


रे भारदांज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । “गायत्री । षड़जः ॥ 
. म्रा०--जिस प्रकार ( अप्निः ) सूर्य ओर वायु ( वृत्राणि ). आकाश 
को घेरने वाले. मेघों को. छिन्न भिन्न करता है 'उसी प्रकार ( द्वविणस्युः ) 
' यश और धनैश्व्य -का इच्छुक (अप्निः अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्वान, नेता 
और राजा ( विपन्ययां ) विविध प्रकार के व्यवहारों से युक्त नीति से. 
स्ंयं ( समिद्धः » अति तेजस्वी ( श॒क्रः ) शीघ्रकारी होकर ( आहुतः ) 
शत्रओं ले ललकारा जाकर, था दुःखी प्रजाओं से कष्ट निवारणाथ पुकारा 
जाकर: ( बृच्नाणिं ) अ्जां के . नगरों के घेरने वाले शत्रओं को ओर सदाचार 
. नाश करनें-च्राले पापाचारों को ( जंघेनत्‌ ) नाश करे । 
अथवा--न्यश :का अभिलाषी नेता राजा ( विपन्यया समिद्धः ) प्रजाओं 
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की विविध प्रकार की स्थुतियों प्रार्थना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ( शुक्रः ) 
: तेजस्त्री ( आहुतः ) सर्च स्वीकृत होकर ( घृन्नाणि ) कदाचारियों ओर राज्य 
. के विध्नों को नाश करे । 

विश्वेसिः सोस्य भध्वग्न 5इन्द्रेण घायुनां । 

पिया सिन्नस्य घार्ममिः ॥ १० ॥ 
मेधातेथिऋंषिः । विखेंदेवा देवता । गायत्री । पड़जः ॥ 


कु 


भा०--हे (अम्ते ) सूर्थे के समान तेजस्विन्‌ ! तू ( बायुना ) 
वायु के समान अपने आक्रमण के प्रबल वेग से शत्रुओं को हिला देने ह 
चाछे ( इन्दरेण ) शत्रुघातक सेनापति और ( विश्वेमिः ) समस्त विजय- 
शीछ वीर नेता पुरुषों के साथ मिल कर ( मिन्रस्य धामसिः ) मित्र, स्नेही 
राज के पदाधिकारियों सहित ( सोम्य ) राष्ट्र के ऐश्वर्य रूप (मु) मधुर, 
' भोस्य ऐश्वर्य को ( पिव ) स्वीकार कर । अप्नि या सूर्य का ताप जिस प्रकार 
रसधारक वायु के साथ अपने किरणों से जल को पान कर लेता है उस 
अकार राजा अपने मित्रों सहित सेनापति के बल से राष्ट्र का भोग्य अजब 
' आदि ऐश्वर्य प्राप्त करे । 
शा यहिषे नपरति तेज़ 5आनद शि रेतो निर्षिक् छोरसीके। 
आउतः शसझमनदर्य सुवान * स्वोध्य जनयत्सद्यच्च ॥ ११॥ 
ऋण १।७१। ५८ ॥। 
पराशर ऋषिः । अग्निदेंवता । विराट त्रिष्ठुप्‌ । घेवत: ॥ 
भा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( नृूपतिम्‌ ) नर रूप नायक पत्ति अर्थात्‌ 
पुरुष को ( इपे ) कामनापूर्ति वा निषेक करने के निमित्त (तेजः ) तेज, 
' चीये ( आनट ) प्राप्त होता है तभी वह (छुचि) छ॒द्ध, दीछियुक्त (रेतः ) 
पुत्रादि का उत्पादक वीर्य (दोः अभीके) कामना युक्त ख्री में ( निषिक्तम ) 
निषिक्त हो तो ( अभिः ) वह तेजस्वी पुरुष ( शर्घेम्‌ ) बलवान, ( अन- 
चयम्‌ ) निरदोप, अनिन्‍्ध, सुन्दर (स्वाध्यं) उत्तम विचाराजुसार ( युवानं ) 
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जवान, दीर्घायु हट पुष्ठ सन्‍्तान को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । और 
(सूदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीय॑ निषेक करता है उसी प्रकार (यत्‌ ) जब 
( इपे ) वर्षा के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होने के छिये- राजा -के 
समान नेतू शक्तियों के पाछक या-सब मनुष्यों के पालक राजा का (तेजः) 
तेज ( आ आनट ) सर्वत्र व्याप्त होता है तब और (दो: अभीके ) 
आकाश में सर्वत्र (शुचि रेतः निपिक्तम्‌ ) छुछ जल गुप्तरूप से गित 
हो जाता है। तब भी ( अज्लिः ) वह सूर्य ( शर्घम ) बलकारी ( अन- 
वच्यस्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) योवन या बल के वर्धक परस्पर मिश्रित, 
( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या घारण करने योग्य, उत्तम पोपक जल को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सूदयत्‌ च ) भूमि पर वर्षाता है । 

इसी प्रकार राजा के पक्ष में--(यत्‌) जब (इपे) अन्नादि के वितरण 
के लिये (नुपति तेज: आनद ) नरों के नायक वीरों के पालक राजा का तेज 
फैलता है तब वह ( चौरभीके ) ज्ञान प्रकाश से युक्त राजसभा में अपने 
(छुचि रेतः ) विश्ञुद्ध सामथ्य को प्रदान करता है । ओर तब ( अज्लिः ) 
अग्रणी नेता ( अनवद्यम्‌ ) दोष रहित, रुतुतियोग्य, ( युवान ) राष्ट्र के 
यौवन को बनाने वाले (स्वाध्यं) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (शर्धम) 
बलकारी सामथ्य को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता हैं और ( सूदयत्‌ च ) 
उसको पुनः प्रजा पर ही वर्षा कर देता है । 


प्रजानासेव भूत्यथ स ताभ्यों बलिमग्रहीत्‌ ! 
« सहखगुणसुत्खष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ रथु० । 
अग्ने शर्ख महते सोभ॑गाय तव॑ युस्तान्युत्तमानिं सन्‍्तु । 
सर जास्पत्य७ सयसमाकृणण्व शतयतासाभतिष्ठा महा शसे॥१२५॥ 
ऋ+ ५।६८।३॥ 
विश्ववारा ऋषिका । अग्निर्देवता । त्रिष्दुप्‌ । बैवतः ॥ 
भसा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! राजन ! तू  (-महते ) 
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बड़े भारी ( सोभगाय ) उत्तम ऐम्वर्ययक्त पद को प्राप्त करने के लिये 
( शब्ध ) बल प्रकट कर, उद्योग कर । ( तब ) तेरे ( द्यम्नानि ) धन और 
ऐश्वय ( उत्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हों, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राप्त हो | तू ( जास्पत्यस्‌ ) पति पत्नी के सम्बन्ध को ( सुयमस्‌ ) 
उत्तम नियसों से सुबद्ध, खूब इढ (आ कृणुष्व) बना। (झत्रुयताम) शब्षुता 
का व्यवहार चाहने वाले पुरुषों के ( महांसि ) तेजों और बड़े २ ऐश्वर्यो 
पर तू (अभि तिष्ठ ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । 


त्वा* हि सन्द्रतममकशोकेववर्सहे महि ना ओष्यर्से। 


इन्द्र ने त्वा शवंसा देवता चायु पर्णान्त राधसा नचृतमाः ॥१३॥ 
ऋण ६।४। ७॥ 
भारद्वान ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्डरप्‌ । घेवततः॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन ! विह्वन्‌ ! राजन ! 
आचाय॑ ! हम छोग ( मन्द्रतमस्‌ > अति अधिक गम्भीर, सबको असबन्‍्न 
करने हारे, स्वयं सुश्रसन्‍त, सबसे आदरणीय, एवं अति कोमल हृदय वाले 
दयाछु ( त्वां हि ) ठुझकों ही ( अकंशोकेः ) सूर्य के समान तेजों से युक्त 
पुरुषों सहित ( बबूमहे ) वरण करते हैं । तू ( नः ) हमारे ( सहि ) 
बढ़े श्रयोजन चाहे चचन को (श्रोपि ) श्रवण कर । ( नृतमाः ) श्रेष्ट 
मनुष्य ( शवसा ) बल, ज्ञान के कारण (इच्ध न) सूर्य के समान 
तेजस्वी, ( वायु न ) और वायु के समान व्यापक, बलशाछी एवं प्राणों 
के पालक ( देवता ) देव स्वरूप, दाता और व्रष्ा, ज्ञानप्रकाशक जान 
कर ( राघसा ) धन ओर ऐश्वर्य से (त्वां ) तुझकों ( एणन्ति ) पाछते 
एवं पूर्ण करते हैं । 

'अकशोकीः--मन्त्रेः दीसेः यथोक्तस्थानकर्मानुप्रदानवन्धिः | देवतायात्म 
वित्तसन्तानगर्भगुरुझुअ्पाधिगताविक्नवितत्रह्मचयें:। इति उबढः |. 7 
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त्वे उशग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्‍्तु सरयः 
यब्तारो ये सघवानों जनानामूवान्द्यन्त गोनाम ॥ १४ ॥ 
ऋण ७। १६। ७॥ 
वासिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । चृहती । मध्यमः ॥ 
भसा०--हे ( स्वाहुत ) अम्नि के समान उत्तम २ पदार्थों और ज्ञानों 
को प्राप्त करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( ये ) जो ( सूरयः ) सूर्य के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वयं जितेन्द्रिय, अथवा (जनानां यन्तारः) 
मनुष्यों को नियम में रखने वाले ( मघवानः ) धन ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
भी € गोनां उान्‌ ) गो आदि पश्ुओं के नाश करने वालों को ( दयन्त ) 
ताश करते एवं दण्ड देते हैं वे ( त्वे ) तेरे ( प्रियासः ) प्रिय (सन्तु) हों। 
श्रुध्ि श्रुत्करों वरह्लिंमिदेवेरंगने सयावभिः | आ सींदन्तु 
वर्दिषिं मित्रो पञअय्येमा प्रांत्य्योवांणो 5अध्चरम ॥१श॥ 
ऋण १।४४॥। ३॥॥ 
प्रस्कण्व ऋषि: । अग्निदेवता ! बृहतों । मध्यमः ॥ 

' सा०-हे ( श्रुक्कण ) अभ्यर्थना करने वाले के वचनों को श्रवण 
करनेवाले, अथवा (पश्र॒त्कणे) गुरुओं द्वारा बहुश्र॒त कर्णो वाले |! अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अम्नें) अग्रणी, विदन्‌ ! राजन ! तू 
(सयावभिः) सदा साथ जाने वाले, सहयोगी(वह्िमिः) राज-कार्या को भली 
प्रकार निवाहने वाले ( देवेः) विद्वानों के साथ मिल कर ( श्रघि ) 
प्रजा के व्यवहारों को सुना कर । और ( बहिंषि ) इस आसन पर, अथवा 
इस महान्‌, राष्ट्र व राजसभा में ( मित्रः ) सबको स्नेह से देखने हारा 
( अयंमा) स्वामी के समान मान करने योग्य होकर तू और (प्रात्र्यावणः) 
प्रातःकारू ही राज-कार्यो पर जाने वाले अधिकारी जन ( अध्वरम्‌ ) अहिं- 
सनीय, अनाश्य, उद्छवन न करने योग्य राज्यकाय॑ में ( आसीदन्तु ) 
आ २ कर बेठ । 
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विश्वेषामदितियश्षियानां विश्वेपामार्तिथिमीनुबाणाम 

/श्रग्नि देवानास्व उआवुणानः सुशझ्ड़ीको भवतु ज्ञातवेंदाः॥१७्षा 
ऋ"० ३। १। २० ॥ 

गोतम ऋषि: । अग्निर्नातवेदा देवता । ।त्रेष्टुप | घेवतः । 
भा०?--( विश्वेषास्‌ ) समस्त ( यज्ियानाम्‌ ) पूजनीय, राष्ट्रपालन 
रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषों में ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान और आज्ञा वार 
( विश्वेषाम्‌ ) और समस्त ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में से (अतिथिः) सबसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित और (देवानाम्‌ ) विद्वान, विद्या और धर के 
दानशील एवं विजयेच्छु पुरुषों में से (जातवेदाः) ज्ञानवान्‌ (अभिः) अग्नमणी, 
तेजस्त्री विद्वान्‌ राजा ( अबः ) रक्षण कार्य और अन्न आदि को ( आवृणा- 
नः ) पदान करता हुआ ( सुम्रडीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाला हो । 

महो उश्वग्नेः समिधानस्थ शर्मण्यनागा मित्रे चरुणे स्व॒स्तयें । 


श्रेष्ठ स्थाम सवितुः सर्वीमनि तद्देवानामवी पश्चचा चणीमहे॥१७॥ 
ऋण १० | १६। १२॥ 


लुशो धानाक ऋषिः। तिष्ट॒प्‌ । घेवतः । अग्निर्देवता । 

भा०--हम लोग ( समिधानस्थ ) अति तेजस्वी, ( अग्नेः ) संत्ताप- 

कारी, दुए-संहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बड़े भारी ( शर्मणि ) 
शरण में रह कर (मित्रे) स्नेहवान्‌ मित्र ओर (चरुणे) श्रेष्ट पुरुष के आश्रय 
पर, उनके प्रति (स्वस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
“? ( स्थाम ) रहें । ओर (सवितुः) सबके प्रेरक परमेश्वर ओर राजा के (थश्रेष्ठे) 
परम कल्याणमसय, सर्वोत्तम ( सवीमने ) झासन या आक्ता में ( स्थाम ) 
रहें । और ( देवानाम्‌ ) विद्वान, ज्ञानप्रद ओर विजयेच्छु .पुरुषों के 

( तम्र ) उस ( अबः ) रक्षण और ज्ञान को ( अथ ) आज, एवं सदा 

बृ्णीमद्दे ), प्राप्त करें । 
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ञ>। 


आपश्चित्पिप्युस्तयों न गावो नक्षन्नते जरितारस्त 5इनद्र | याहि 
वायुननयुता ना 5अच्छ़ा त्व१३ है घाभदयस!व वाजान ॥ ६८॥ 
ऋण ७। २३।॥ ४ ॥- 
वासिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिप्टरुप्‌ | घेवतः ॥ 

भा०--( आपः न ) जल जिस भ्रकार ( ऋतम ) जीवन की (पिप्यु:) 
बृद्धि करते हैं उसी प्रकार ( आपः ) आघ जन (ऋतं ) सत्य ज्ञान की 
( पिप्यु: ) धृद्धि करें । ओर हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ | (गावः न) 
चेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतं नक्षन्‌ ) यज्ञ, पूजनीय ब्रह्म और सत्य 
तत्व को ज्यापती हैं उसी प्रकार ( ते जरितारः ) त्तेरे स्तुति करने हारे एवं 
त्तेरे अधीन यथार्थ तत्व का उपदेश करने वाले गुरुनन ( ऋऋत॑ ) सत्य 
ज्ञान को ( नक्षन्‌ ) आप्त करें, उसी में रमे। हे विद्वन्‌ ! राजन ! 
( वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीत्रता आदि विशेष 
गुणों को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार तू वायु के समान प्रचण्ड बल- 
शाली होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को अथवा निर- 
नतर संयोग विभाग करने वाली शक्तियों को ( याहि ) प्राप्त कर । और 
( त्वं हि ) तू ही ( धीमिः ) अपने कर्म ओर विज्ञानों द्वारा ( वाजान्‌ ) 
नाना ऐश्वर्यो और अन्‍्नों को ( नः ) हमें ( अच्छ ) भी प्रकार ( विद- 
असे ) विविध प्रकार से प्रदान और ग्रहण करता है । 

गाव 5डपावताचतं मही यज्ञस्य रप्खुदा । 
डसा कर्णो हिरणएययां ॥ १६ ॥ ऋ० ८ । ६१। १२॥ 


सा०--( गावः ) सूर्य की क्रिरण जिस प्रकार ( यज्ञस्य ) इस 
महान्‌ ब्रह्माण्डमय यज्ञ की रक्षा करती हैं उसी प्रकार हे ( गावः ) गौओ ! 
तुम ( यज्ञस्थ ) राष्ट्र के सुप्तंगत यज्ञ की ( उप अबत ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । हे ( मही ) बड़ी सूथ ओर एथिवी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदान 
करने वाली तुस दोनों जिस प्रकार प्रजापारून रूप व्यवहार की (अवतंम ) 
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रक्षा करते हो उसी प्रकार है ( मही ) बड़ी शक्ति वाली ( रप्सदा ) रूप 
/ शोभा को देने बाली राजा प्रजाओ ! तुम दोनों (यह्वस्य अवतस्‌ ) परस्पर के 
सुसगत व्यवहार की, ग्रृंहस्थ धर्म की स्त्री पुरुषों के समान ( अचतम्र ) 
रक्षा ओर पालन करो। और जिस प्रकार ( उस्ा ) दोनों ख्री पुरुष 
( हिरण्यया ) सुवर्ण के आभूषण और हित और पिय वचनों से युक्त कानों 
वाले होकर (यज्ञस्य अवतम्‌) मैत्री उत्पन्न करने वाले प्रेम वचन को प्राप्त 
होते हैं उसी प्रकार हे ख्री पुरुषों तुम दोनों (हिरण्यया) हित और रसणीय 
आचरणशीछल ( कर्णा ) करने वाले होकर ( यज्ञस्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम ) रक्षा करो । उसी प्रकार राजा प्रजा ये 
दोनों भी ( हिएण्यया ) घनैश्व्य से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दूसरे के 
कार्य करने वाछे, उपकारक बन कर ( यह्ृस्य ) राष्ट्र रूप सुसंगर्ता व्यच- 
हार की ( अवतस ) रक्ष[ करें 
उस कर्गा हिरण्यया' अर्थात्‌ दोनों कान सोने वाले”! इस शब्द से 
कानों में स्वर्ग के आभूषण पहनना एवं डनका यज्ञ का रक्षण अथात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है । 
अथवा--( थ्था मही रप्सुदा यज्ञ अवतम तथा उभा हिरण्यया 
कर्णा यज्ञस्य अवत्तम्‌ ॥ यथा च गावः महीं अवन्ति तथा गतवः उसा कर्णां 
अवत । ) जैसे नाना रूप वाली बड़ी थी और प्रथिवी यज्ञ प्रजापति विराट 
पुरुष को ग्राप्त हैं, उनमें दोनों सूर्य, चन्द्र दो कुण्डल के समान हैं। 
उसी प्रकार दोनों सुबणे से भूपित कान यज्ञ जाव्मा या पुरुष पुरुको प्राप्त 
हों । और जिस प्रकार किरणें आकाश प्रथिवी को व्यापती हैं उसी प्रकार 
वाणिय दोनों कानों को व्यापें । 
अधवा--(गावः उपावत) जब किरण व्यापती हैं, तब ( मही यज्ञख 
रप्सुदा अवतम्‌ ) ब्रह्माण्ड को रूप देने वाली बड़ी आकाश ऑर इथिवी 
प्राप होती हैं। उसी प्रकार ( गावः उपावत्त ) हे वेदवाणियों .! तुस प्रा 
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््ध्द यजुवेद्सहितायां [ में० २० 
हो अतः ( उभौ कर्णों ) हमारे दोनों कान ( हिरण्यया ) सुवर्ण से मण्डित, 
होकर जैसे शरीर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान श्रवण से सुशोमित 
होकर ( यज्ञस्य अवतस्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेश श्रवण से मण्डित होकर 

यज्ञ, अर्थात्‌ आत्मा की रक्षा करें । 

यदय खूर उदिते5नांगा मित्रो इअय्येभा। 

स॒यातिं सविता सगः ॥ २० ॥ ऋ० ७। ६६ । ४ ॥ 

वसिष्ठ ऋषि: । सविता देवता । गांयत्री | पडज! । 
भा०--( यत्‌ ) जब ८ मित्र: ) सबका स्नेही, मित्र के समान 

( अरथमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक, 
सूर्य के समान तेजस्वी, (भगः) सर्वेश्व्य वान्‌ (सुवात्ति) राज्य करता है तब * 
( सूरे उद्ति इव) सूर्य डग आने पर जैसे कोई पुरुष अपराध, चोरी आदि 
नहीं करता, कहीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगण उसी प्रकार (अद्य) 
आज ( सूरे अदिते ) तेजस्वी सूे समान राजा के उदय होने पर प्रजाजन 
( अनागाः ) पाप से दूर रहें । 

आ सुते सिश्ञत्र श्रिद्च<७ रोदस्थोरपिश्रियंभ । 

रसा दधीत वषभम्‌ ॥ ऋ० ८ ।६१।१३॥ 

सुनातिऋषिः । रसा देवता । गायत्री | षड़जः ॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! तुम ( रसा ) सारवान्‌ , बलवान एवं तीत्र बेगें 

से जाने धांले जलप्रवाहों के समान बलवान होकरें ( रोदस्यों; अमि- 
श्रियम्‌ ) आकाश ओर प्रथिवी के बीच स्वेत्र शोभाजनक ( वृषभम्‌ )४< 
वर्षणशीर सू्य या भेघ के समोन रांजवर्ग ओर प्रज्ञावर्ग या दो बढ़े 
शाज्यों के बीच ( अभिश्रियम ) आंत अधिक शोभा पाने वाले आंश्रय करने 
थोग्य, एवं ( वृषभस््‌ » अति बलवान पुरुष को ( सुंते ) राष्ट्र के बीच में 
( प्रियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी (आसिब्चत) प्रदान करके अभिषेक करें । और चहं 
राज्य को ( दुधीत ) चारण करे | 
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ते प्रत्मथां० । अर्य बेनः० ॥ २१ ॥ 
भा०---त॒ प्रलथा०” और अर्य वेन:०? थे दोनों (० ७।१२) और 
२६) सन्‍्त्रों की प्रतीक मात्र हैं। उनकी व्याख्या वहीं देखी । 
था तिएन्त परि विश्चे अ्भ्रप॑ड्छियों चसानश्ररति स्वरोधिः । 
महत्तदणो अखुरस्य नामा विश्वरूपो उग्ममृतानि तस्था ॥२२॥ 
ऋ"० ३ । 2८ । ४ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । निष्ठप्‌ । घेबतः ॥ 
भा०---( तिछ्टन्त ) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विश्वे ) सब 
छोग ( परि ) चारों ओर से ( अभूषन ) घेर कर खड़े होते हैं । और वह 
( स्वरोधिः ) स्वयंप्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी ( श्रियः ) शोभाजनक 
ऐश्वयों को ( चसानः ) धारण करता हुआ (चरति ) विचरता है। 
( वृष्णः असुरस्य ) वर्षा करने वाले मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
प्राणियों को प्राण दान करनेवाले उसका ( महत्‌ नाम ) नसाने का बड़ा 
भारी सामर्थ्य है कि वह ( विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त 
पदाधिकारियों का स्वरूप घर कर ( अस्तानि ) अविनश्वर ऐश्वर्यों पर 
( तस्थी ) शासक होकर विराजता है । ु 
विद्युत्‌ पक्ष में--वर्षाशील मेघ में वह बड़ा भारी बल है जो नाना 
रूप होकर जलों में व्याप्त है । 
थ्र वो सह मन्द्मानायान्वसाउचो वश्वानराय वश्वाभ्षव । 
) इन्द्रंस्थ यस्य सुमंख७सहो महि श्रवों नृम्णब्च रोद्सी सपय्यर्तः२३ 
है ऋण १० | ५० | १॥ 
सुचीक ऋषिः । इन्दे। देवता । त्रिष्ठ॒प्‌ । चेवतः ॥ ह 
भा०--है वरिद्वान्‌ पुठषो ! ( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंबान 


की बा 


२१--तिं प्रत्नथाय॑ वेनश्वोद्यत इति काण्व० । 


हद ० यजुबदसंहितायां [ मझ० २०,.२४ 
परमेश्वर और राजा का ( सुमख ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) शह्ु के पराजय- 
कारी बल, ( महि श्रवः ) बड़ा भारी यश और (नृर््ण च) घन इन पदार्थों 
को ( रोदसी ) थो और प्रथिवी ज्ञानी अज्ञानी.और राजवर्ग प्रजावर्ग 
दोनों ( सपर्यंतः ) उपहार में प्रदान करते हैं। उस ( विश्वानराय ) 
समस्त नरों ओर राजा की नेताओं के उत्पादक ( विश्वाभुवे ) समस्त 
विश्व के उत्पादक, स्व विश्वव्यापकत ( अन्धसः ) अन्न के दान करने 
चाले ( महे ) महान्‌ ( मन्दमानाय ) सबको आनन्द देने वाले, स्वयं 
आनन्दस्वरूप उस परमेश्वर की ( वः ) तुम छोंग ( अर्च ) अर्चना और 
स्तुति आदर करो । 

वृहज्निदिध्म 5णपां भूरि शस्ते पृथुः स्व॒रू । 

यषामिन्द्रो युबा सखा ॥ २७ ॥ ऋण ८५ । ४५। २॥ 

त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रों देखता । गायत्री | पड़जः ॥ 
भा०--( येषाम ) जिनका ( सखा ) मित्र ( बृहत््‌ ) महान्‌ (इध्स) 

तेजस्वी, ( एथुः ) बिस्तीर्ण राज्य वाह ( स्वरूए ) शबद्रुओं का तापक, सूर्य 
के समान तेजस्वी ( युवा ) युवा पुरुष के समान सदा बलूवान्‌ उत्साही 
हो, ( एपां ) डन प्रजाओं का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम््‌ ) उत्तम, प्रद्यंसा 
योग्य फल होता है । 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसों विश्वेमिः सोसप्ेमिः । 

२६ अभिषश्टरोजसा ॥ २४५॥ ऋ० १। ९।१॥ 
घुरुछन्दा ऋषिः । इन्द्रों देवता । गायत्री । षडज३ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( विश्वेभिः) समस्त 

६ सोसपर्वशिः ) सोस, राजपद या राज्य के पालन करने बारे पुरुषों 
सहित (अन्चसः) अन्न था राज्येश्वर्य स्ले (मत्सि) ठृछ हो और ( ओजसा ) 
चल पराक्रम से तू स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा ( अभिष्टिः ) आदर सत्कार करने 
योग्य है । 


न 


| 
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न्द्रों कु रे | 4६ ६६ पणी कर 

इन्द्रों वृच्रमतणोच्छद्धनीतिः प्र मायिनाममिनाइपैंणीतिः । 
अहन व्यर्ंसमुशधम्वनेष्वाविधेना 3अछणोद्राम्याणाम्‌ ॥रक्षा 

ऋण ३। १४ | ३ ॥ 

विद्वामित्र ऋषिः । इन्द्रे। देवता । त्रिष्ठुप्‌ । बेवतः ॥ . * 

[०--( शर्धनीतिः) बल अर्थात्‌ सेनाबरू को अग्मणी होकर ले चलने 
बाला (इन्द्र) शतब्रुसहारक सेनापति (बन्नस्‌ अवुणोत्‌ ) नगर-रोधी शत्र को 
रोक ले और ( वर्षणीतिः ) नाना रूपों के व्यूहों के करने और चलाने 
में चतुर सेनापति ( मायिनास्‌ ) मायांवी पुरुषों को भी ( अमिनात्‌ ) 
विनाश करे । (बनेपु) वनों में लगा (उशधग ) अप्नि जिस प्रकार सबको 


'भस्म कर देता है । उसी प्रकार ( उशधग ) पराये घन के छोभी चोर डाकू 


आदि को संतप्त या पीड़ित करने में कुशल राजा ( वनेषु ) बनों में स्थित . 
( व्यंसम्‌ ) अपने पराये धनों के हरने वाले चोर को उसके बाहुए या कन्धे 
काट करके ( अहन ) मारे । ओर ( राम्याणाम्‌ ) प्रसक्ष करने चाले 
स्तुति पाठकों की ( घेना ) वाणियों को ( आवबिः अक्वृणोत्‌ ) प्रकट करे । 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते किन्त-5इ्था | 
संपुच्छल समराणः शुभानैवोचेस्तज्नों हरिवो यत्ते उञस्मे ॥ 
शुभ 
ऋ० १।१६५। ३ ॥ 
 अगरतय ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टरपू । बेवतः ॥ 

' भा०-हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( सत्पते ) सज्जनों के पालक ! (व्वम) 
तू ( माहिनः ) अति पूज्य और महान्‌ सासथ्यंवरान्‌ होकर ( एकः ) 
अकेला ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( कुतः ) क्यों किस प्रयोजन से ९ 
(ते ) तेरा ( इत्था ) इस प्रकार के कार्य करने सें ( किम्‌ ) क्‍या प्रयो 
जन है १ इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते पर जाता हुआ तू (शुभानेः) 
शाम, सज्ल-कामना करने वाले हितैपी पुरुषों से (सम्पच्छसे ) पूछा जांबे । 

रू द््‌ हे ; के ग 
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( नः ) हमें ( तत्‌ ) उस सब कारणों को ( बोचः ) बतला, है (हरिवः) 
अश्वों के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योंकि ( अस्मे ) हम (ते ) तेरे ही दिलेपी हैं । 
सहॉ२5६ इन्द्रो य ओजसा० | क॒दा चन स्तरीरखि० ॥ 

क॒दा चन प्रयुच्छुसि ॥ २७॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयबन्‌ इन्द्र । ( ओजसा महान ) तू बरू परा- 
क्रम से महान्‌ है। यह मन्त्र प्रतीक देखो ७ । ४७० ॥ ( कदाचन स्तरीः 
असि ) व्‌ कभी अजा का नाश नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो ८ | २ 
(कदा च न प्रयुच्छसि) तू कभी प्रमाद नहीं करता । यह मन्त्र श्रतीक देखो | 
आअ० «< | ३ 


आ तरत्त5इन्द्रायर्वः पनन्तामि य 5ऊर्च गेर्मन्तं तितत्सान, । 
सकृत्रुदं ये पुरुपत्रां सही * सहस्नधारां बहतीं दुदच्तन॥ रुप ॥ 
ऋण १० । छ४ | ४ ॥ 
गोरिवीति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठप्‌ । बैवतः ॥ 
भा०--हे ( इच्ध ) राजन्‌ ! (ये ) जो छोग € ऊध्च ) हिंसक, दुष्ट, 
( गोसन्तस्‌ ) भूमि के मालिक को ( तितृत्सान ) मरना चाहते हैं और 
जो ( पुरुष॒त्नाम ) बहुत से पुत्रों वाली, ( सक्ृत्स्वम्र ) एक ही वार बहुत 
अन्नादि उत्क्ञ करने में समर्थ, ( महीम्‌ ) भूमि को और (सहस्रघाराम 9. 
सहस्रों को धारण पोषण करने वाली भूमि या सह्तरों धाराओं से वर्षण 
करने वाली, ( बृहततीमू ) विशाल थौ को ( दुदुक्षन्‌ » गौ के समान दोह 
लेना चाहते हैं अर्थात्‌ जो उसके ऐश्वय को प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं वे (आयचः) 
भजुष्य ( ते ) तेरे (तत्‌ 9) उस विजय ओर प्रजापान के कार्य. की 
( पनन्‍्त ) निरन्तर स्तुति करते हैं । | 
( ये ऊब गोमन्त तितृत्सान्‌ ) जो आंगिरस लोग श्राव हुएगो संघ - 
को मारना चाहते हैं, यह सायणक्ृृत अर्थ असंगत है । 
.. (थे गोमन्त उद्कदस्त ऊब अक्ध तितृत्सानू हिंसितुमिच्छन्ति ) जा 
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जप 


पानी वाले अन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते हैं । यह अर्थ उच्चट और 
महीधर का है । 

अचार्य पक्ष सें--हे इन्द्र ! आचार्य ! ( ये ) जो ( गोसन्तस्‌ उस ऐ 
चाणी के स्वामी अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष हैं उसको जो 
नाशकरना चाहते हैं और बहुत से शिष्य रूप पुत्रों वाली सहस्रों ज्ञानों का 
घारण और प्रदान करने वाली, बढ़ी ( सकृत्स्त) एक ही बार समस्त ज्ञान 
प्रकट करने बाली, ( बृहती ) वेद वाणी को दोहना चाहते हैं वे ( ते आपः' 
नन्‍्त ) तेरी शरण जाते हैं। 
इमान्ते धिय॑ प्र भरे महो महासस्य स्तोत्रे घिषणा घच इआनजे। 

मुत्सवे च॑ प्रसवे च सासहिमिन्द्द देवासः शवसामदन्ननु ॥२६॥ 
नंण ११०२।१॥ 
कृत्स ऋषिः । इन्द्रों देवता | वृहती । मध्यम: ॥ 

भा०--हे राजन ! मैं ( मंहतः ) महान्‌ सामथथ्य वाले (ते) तेरे ल्यि 
( इमां ) इस ( घियम्‌ ) धारण योग्य कर्म और ज्ञान को (प्र भरे ) 
घारण करता हूं । ( अस्त ) इस तेरे सेवक की ( स्तोत्ने ) स्त॒ति करने में 
( य्त्‌ घिषणा ) जो बुद्धि या वाणी है वह (ते आनजे ) तेरे ही महान्‌ 
सामथ्ये को प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिस ) सतन्रुओं को परा- 
जय करने में समर्थ ( इन्द्रम्‌ू ) राजा या सेनापति को ( देवासः 2 चीर' . 
विजिगीपु छोग झवसा बल के कारण ( उत्सवे ) उत्सव और ( प्रसचे ) 
ऐश्वर्य प्राप्ति और उत्तम शासनके कार्य में प्राप्त करके उसके (अनु अमदन) 
आनन्द के साथ २ स्वयं भी आनन्दित, दर्षित होते हैं । 
विश्वाड पदत्पिवतु स्रोम्ये मध्वायुद्धद्यज्षपतावचिंहुतम । 
चार्चजल्ों यो अभि रक्तति त्मना प्रजा। पुपोष पुरुधा वि राजति॥रेणी 

ऋण १० | १४० १ ॥ 
विश्नाड्‌ ऋषि: । से देवता 
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भा०--( विश्राद्‌ ) विविध दिज्ञाओं में विशेष रूप से प्रदीफ्त, 

पेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (ब्ृहत्‌) बड़ा है| वह (सोस्यं मधु) सोम अर्थात्‌. 
जीवन के हितकारी, मछु अर्थात्‌ जल को किरणों से पान कर छेता है 
€ बातजूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्त होकर वह स्वयं समस्त प्जाओं- 
को पांछता और पोपता है. और बहुत सी प्रजाओं और लोकों को धारण 
करता हुआ विविध रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार ( बिराद ) 
विशेष तेज से देदीप्यमान तेजस्वी राजा ( बृहत्‌ ) बड़ें भारी ( सोम्यम्‌ ) 
ऐश्वय-जनक सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान और शब्युनाशक 
राष्ट्रस्तम्भक बल और सान को ( पिबतु ) भोग करे. और वह ( यज्ञ- 
पतो ) यज्ञ अर्थात्‌ परस्पर सुसंगत व्यवस्था और. पूज्य प्रदों के पान करने 
चाले पुरुष में ( अधिहृतम्‌ ) अखण्डित, सम्पूर्ण ( आयुः दधत्‌ ) दीर्घ जीवन “ 
धारण करता हुआ, अथवा ( यज्ञपति) राष्ट्रपति के पद पर (अविह्ृतम्‌ आयुः 
दुधत्‌ ) अपने सम्पूर्ण अखण्डित, जीवन को घारण करता हुआ या प्रदान 
करता हुआ ( यः ) जो, ( वातजूतः ) वायु के समान अचपड चेग वाले 
ब्रलूवान््‌ सेनापति के बल से स्वयं वेगवान्‌, बलवान होकर ( त्मता ) अपने 
सामर्थ्य से ( पुरुधा ) बहुत प्रकारों से ( प्रजा: अभि रक्षति ) प्रजाओं 
की रक्षा करता है ओर ( पुपोष ) उनको परुष्ट और सम्दद्ध करता है वहः 
( वि राज़ति ) इस प्रकार स्व॒यां विशेष रूप से प्रकाशित होता है। 

उद॒ त्ये जातत्रेद्स देव ब्रहन्ति क्रेतर्चः । 

इश विश्वाय सूथ्यम ॥ २१ ॥ ऋ० १।५०। ९॥ 

क्षा०--ज्याख्या देखो ( 9 | ४१ ) 
यता पाच्रक् तचद्यसा सरश्यन्त ज्तार। अन | 
त्व चरुण पश्यास | ३२०॥ ऋण १। ५० । ६ ॥ 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्यों देवता । गायत्री घड़जः ॥ 


लेवल पएएपहफहपहप7पैेैै7ैपरपमभ।ा।।तमतभागा।ज+्कलतन-. 
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भा०--हे ( वरुण ) सब पापों के निवारक | सर्वश्रेष्ठ वरुण ! पर- 
( मेश्वर ! राजन | हे ( पावक ) सूर्य और अपन के समान पविन्नकारक 
ः जनों के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निः्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा 2 
दर्शन या प्रकाश से मार्गदंशंक, प्रकाशक ज्ञान ( मुरण्यन्तम्‌ ) सबके 
पालछक॑ पुरुष को ( पश्यसि ) देखता है उसी से (लव) तू अन्य मजुष्यों 
को भी ( अनु पश्यसि ) देख, उनको ज्ञान प्रदान कर और सार्ग दिखा । 
राजा छोटे बड़े सबको एक समान दृष्टि से देखे ओर एक समान दृष्टि से 
उन पर शासन करे । 
दैव्यावध्चय 5 गत; रथेत सूयत्वचा | 
भध्वा यज्ञ< समझा ॥ 
भा०--हे ( दैच्यौ अध्वयूं ) देवों, विद्वानों और दिव्य गुणों करे 
निमित्त कुशल अध्चर अर्थात्‌ यज्ञ, हिंसा. युक्त राज्यपालन में कुशल दो 
पदाधिकारी पुरुषों ! आप दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूर्य के समान-चमकने वाले 
बाह्य आवरण से भढ़े (रथेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साधन -शखाख्र बल 
और रथारोही सैन्य सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । और ( यज्ञम्‌ 9. राष्ट्र 
यज्ञ को ( मध्वा ) अन्न, यश और मधुर भोग्य पदार्थों से (सम्‌-अजाये) 


युक्त करो । गन सर्च देवान! 
ते प्रत्नथा०। अर्य चेनः० । ६ म्‌० ॥ ३३ ॥ 


भा०--तं प्रत्नथा० यह प्रतीक है । व्याख्या देखो अ० ७। १९॥ 
“ययं वेनः०” यह मन्त्र श्रतीक देखो ७११६ ॥ चित्र देवानाम्‌० यह परतीर्क 
देखो ७ । ४२ ॥। 
“आ न 5इडासिविंदयें सुशस्ति विश्वानरः सबिता देव उप्तु। 


अ्रषि यर्था यवानो मत्सथा नो विश्व॑ जगद्भिपित्वे मनीषा ॥१७॥ 
« +“ ऋ० १। १८६॥। १-॥ 


वि निलि कर मर कि 9 ॥0 की: कल अत 
३३--दव्या 'अध्च ० शत काम्वृ० । वेनश्रेदियत इंति क्राष्व्‌० ।- “४ 
३४--इव्ण ० इति काप्व० | «.7 व हा 
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अगत्य्य॑ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । सावेता देवतां | घेवतः ॥ 
भा०--( विश्वानरः ) सबका नेता, नाएक, अग्रणी, सबका स्वामी, 
( सविता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य के समान ( देवः ) उत्तम 
ज्ञान प्रकाशों का दिखलाने हारा, उत्तम पदार्थों का दाता, विद्वान्‌ ( नः ) 
हमारे ( विदथे ) संग्राम कार्य, एवं ज्ञानमय संगम स्थान में ( सुशस्ति ) 
उत्तम उपदेश करने वाली ( इडामिः ) वाणियों सहित (नः) हमें 
(आ एतु) प्राप्त हो। हे ( युवानः) युवा, तरुण, बलवान पुरुषों | तुम लोग 
(अभिपित्वे ) अपने आगे आने वाले ( नः ) हमारे ( विश्व जगत्‌ ) समस्त 
पुत्र पछु आदि संसार को ( थथा ) जिस प्रकार से (अपि मत्सथा) आनन्द 
प्रसन्‍न एवं भोजन बख्रादि से तृप्त करते रहो ऐसी ( मनीपा ) उत्तम बुद्धि 
से काम करो । 
यद॒द्य कर्य वृत्रहन्नदर्गा पञ्रभि सूर्य । 
सतठ तर्दिन्द्र ते चशे ॥ ३४ ॥ ऋ० ८प | ८३ । ४॥ 
श्रतकक्षः सुकक्षश्र ऋषि । सूर्यों देवता । गायत्री | पड़ज; ॥ 
भा०--हे ( सूर्य ) समस्त ऐश्वर्य के उत्पादक ! हे ( बृश्नहन ) मेघ 
के नाशक, सूर्य के समान विध्नकारी शत्रुओं के नाशक ! तू ( अभि उद्‌ 
शअगाः ) सब प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राप्त हो, उन्‍नत पद पा। 
( अद्य 9) आज दिन ( यत्‌ यत्‌ ) जो कुछ भी है ( तत्‌ सबम्‌ 9 वह सब 
हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते वश ) तेरे ही वश में है । 
वरणिविंश्वदशतो ज्योतिष्कृदासि सूये । 
विश्वमार्भास रोचनम॥ ३६ || ऋ० १।५० | ४ ॥ 
प्रस्कप्व ऋषि: । सूर्यां देवता । गायत्री । पड़ुज: ॥ 
भा०--तू ( तरणिः ) सब कष्टों से पार तराने वाला (विश्वदशेतः ) 
सबसे दर्शन करने योग्य है । ( ज्योतिःक्त ) तू समंस्त सूर्यादि तेजस्वी: लोकों 
को बनाने वाला है । हे ( सूर्य » समस्त जगत के प्रेरक और सब्चांलक ! 


श्र 
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ढ५ढ जल 


तू ( रोचनम्‌ ) तेजस्वी, दीस्तिमान्‌ ( विश्वस्‌ ) समस्त संसार को ( आ- 
भासि ) प्रकाशित करता है । 
इसी प्रकार हे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! तू प्रजाजनों को पार 
लगाने चाला होने से 'तरणि' है, तू सबमें दशनीय है, तू ज्योति अर्थात ज्ञान 
प्रकाश का करने वाला है, समस्त रुचिकर पदार्थों का प्रकट करने वाला है। 
तत्सूय्यस्य देवत्व॑ तन्महित्व॑ मध्या कत्तोंवितंतर्ण से जमार । 
यदेदयुक्त हरितः सघस्थादाद्वात्नी चासंस्तनुते सिमस्मे ॥ ३७ ॥ 
ऋण 34११५४॥ 
[ ३७, ३८ ] कुत्स ऋषिः । सूर्यों देवता । निष्टुप्‌ । घेंवतः ॥ 
भा०--( सूर्यस्य ) सूर्य सब के प्रेरक सद्चांलकः और उत्पादक 
परमेश्वर का ( तत्‌ देवस्वम्‌ ) यही अवर्णनीय 'दिवत्व” अथांत्‌ सर्व शक्तिप्रद 
स्वरूप है और ( तत्‌ ) वही अछोकिक ( महित्वम्‌ ) महान्‌ सामर्थ्य है कि 
वह € बिततं ) इस नाना प्रकारों से बने, फैले विस्तृत संसार को (कर्त्तोंः) 
बनाने में समर्थ है और वही ( मध्या ) बीच में व्यापक है और वही 
(सं जभार ) इसका संहार करता है। ( यदा इत ) जब भी वह 
(सधस्थात ) एकत्र होने के केन्द्र स्थान से (हरित) अपनीतीनर गतिदायिनी 
शक्तियों को और विस्तृत दिशाओं को भी, समस्त किरणों को सूथ के 
समान ( अयुक्त ) एकत्र कर छेता है ( आत्‌ ) तभी ( रात्री ) रात्रि के 
समान ही प्रत्यकार की रात्रि ( सिमस्मे ) इस समस्त ब्रह्माण्ड के 
ऊपर ( चासः तनुते ) आवरण सा छा देती है । 
राजा के पक्ष मैं--सूर्य के समान तेजस्वी राजा का यही देचत्व और सहत्व 
है कि वह ( मध्या ) समस्त राष्ट्र के बीच में रहकर विस्तृत राष्ट्र को बनाने 
और बिगाड़ने में समर्थ है । वह जब एक ही मुख्य पद से समस्त (हरितः) 
'दिश्याओं अर्थात देशों को या समस्त विद्वानों और वीर पुरुषों को (अयुक्त) 
श्थ में अश्वों के समान, राष्ट्र के कार्य में नियुक्त करता है. तभी (रात्री ) 
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सबको आनन्द सुख-देने वाली राज्य-व्यवस्था सबके लिये वसत्र के समान 
गर्सी, सर्दी, ढुःख, पीड़ा विपत्‌ से बचाने वाली होकर रक्षा प्रदान करती है । 


तन्मित्रस्थ वरुणस्याभिचलषे सूच्यों रूप कूणुते दोरुपस्थे । 
अनन्‍्तसन्यद्शदरत्य पाज: कष्णमन्यद्धरित: सम्भसरान्त | २े८॥ 
ऋ० १।११५। ५॥ 
भा०--( सूर्य: ) सूर्य जिस प्रकार ( दो: उपस्थे ) आकाश के बीच 
में रहकर ( मित्रस्य ) वायु और ( वरुणस्य ) जल के ( तत्‌ रूप छणुते ) 
उस रूप प्रकट करता है जिसे ( अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ वर प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार ( सूर्यः) सबका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर भी 
( दोः ) प्रकाशसय, ज्ञानमय स्वरूप में ( उपस्थे ) विद्यमान रह कर 
( मिन्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण, सब में विद्यमान प्राण और उदान 
इन दोनों का ऐसा ( रूप कृणुते ) रुचिकर स्वरूप उत्पन्न करता है 
( अभिचक्षे ) जिसे यह मनुष्य भी देखता है। अथवा--न सिन्नम अहः 
वरुणो रात्रिः] मित्र अर्थात्‌ दिन और चरुण अर्थात्‌ रात्रि इन दोनों का 
ऐसा रूप उत्पन्न करता है जिन से यह जन या वह स्वयं सबको देखता है । 
(अस्य) इसका भी (रुशत्‌ ) तेजो युक्त सूर्य के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) बल, सामर्थ्य (अन्यत्‌) एक अकार का है। और (अन्यत्‌ कृष्णम ) 
दूसरा, एक और सामशथ्य' कृष्ण! अर्थात्‌ काला है। अर्थात्‌ सूर्य के जिस प्रकार 
दो सामथ्य है. एक चसकने वाला, दिन करने वाला दूसरा कृष्ण, काला, 
रात्रि करने वाला, उसी प्रकार परमेश्वर के दो सामथ्य हैं एक ( रुशत्‌ 
पाजः ) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको प्रकाशमय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामथ्य॑ और दूसरा 'कृष्ण” सब संसार को 'कर्षण” करने वाला 
था कृन्तन, विनाश करने वाला, प्रलयकारी बल है जिस भकार सूये के 
दोनों प्रकार के सामथ्यों को ( हरितः ) दिशाएं धारण करती हैं उसी 
प्रकार इस परमेश्वर के भी दोनों सामर््यों को ( हरिनः ) अतिवेण वाली 


मं० ३६ ] 'चयरस्विशो ध्य५: ४६६ 
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शक्तियां: ( संभरन्ति ) भरण पोषण करती हैं और वे ही ( संभरन्ति ) 
। संहार करती हैं। 

अध्यात्म में---छूर्य सब का प्रेरक आत्मा (दो: उपस्थे) सर्व श्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक के बीच रहकर मित्र-प्राण और वरुण-अपान दोनों का ऐसा 
रूप करता है कि यह देह देखता है । इसका अनन्त सामर्थ्य एक (रुशत्‌ ) 
रोचक है जो इस को सात्विक कर्म कराता है, चेतन रखता है । दूसरा 
'कृष्ण! तामस वल है जो समस्त प्रा्णो को कण करता है जिसको (हरितः) 
इन्द्रियों घारण करती हैं । [२] इसी प्रकार राष्ट्र में सूय के समान तेजस्वी राजा 
मित्र और वरुण के रूप धारण करता है, अर्थात्‌ वह सज्वनों पर अजुग्रह 
ओऔरदुऐं पर निम्रह करने वाले दो विभाग करता है । एक उसका तेजस्वी 
रूप है, दूसरा कृष्ण अर्थात्‌, भयानक, शत्रु नाशकारी वर है। जिसे।. 
संहारझारी वीर सेनाएं और प्रजाएं धारण करती हैं । 
बण्महाँर॥ अंसि सूर्य वर्डादित्य महॉ२॥ अखि । 
महस्ते सतो महिमा पनस्यते5द्धा देव महॉ२5 अखसि ॥ ३६ ॥ 

ऋ० ८।६०। ११॥ 
[ ३६, ४० ] जमदग्नि ऋषि: । सूर्यों देवता | सतो बृद्दती । मध्यम: ॥ 

भा०--हे ( सूर्य ) सबके मेरक, सूर्य के समान तेजस्विन ! तू (बट ) 
सच मुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है। हे ( आदित्य ) सबको अपने में 
अहण करने हारे व्‌ ( बट ) सचमुच ( सहान्‌ असि ) महान्‌ है। (सतः) 
'सत्‌, नित्य , सबके कारण रूप में विद्यमान तेरा ( महः सहिसा ) महान 
सामथ्य ( पनखते ) कहा जाता है ( अदा ) सचमुच हे ( देव ) देव ! 
तू सचमुच ( महान्र्‌ असि ) महान्‌ है। सब पक्षों में समान है । 
बट सूय्ये भ्रव॑सा सहा२5 अंखि सता देव सहो२5 असि | 


महा देवानामस॒र्यः परोहितो विभु ज्योतिरंदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्॥ू० ८ । ६०। १९ ॥ 
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भा०--है (सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्विन्र्‌ ! स्व प्रेरक प्रभो! 
राजन्‌ ! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और यज्ञ से तू 
( बट ) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है। हे ( देव ) सबके प्रकाशक 
हे सर्वत्र दानशीरू कान्तिमय ! तू ( सन्रा ) सत्य ही अथवा सत्य के 
हारा ( महान्‌ असि ) महान्‌ है। ( महा ) अपने महान सामरथ्य से 
 देवानाम्‌ ) समस्त दानशील पुरुषों या प्रथिष्यदि लोकों के बीच, सूर्य 
के समान ( असुर्यः ) प्राणियों का हितकारी है । तू ( पुरोहितः ) दीपक 
के समान विवेक से मार्ग चलने के लिये ( पुरः हितः ) थागे के मुख्य 
अग्रणी पद पर स्थापित किया जाता है । तू ( विभु ) विविध सामथथ्यों से 
युक्त ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः ) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वख्प है । 
श्रायन्त 5इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत । 
वसूनि जाते जनमान 5ओजसा पति भाग न दींघिम ॥ ४१ ॥ - 

अंड० ८ । ८८4 3३ ॥ 
नृमेध ऋषि: । स॒यो देवता । बृहतो छन्दृ: । मध्यमः ॥ 

भा०--हे मजुप्यो ! तुम छोग ( सुर्यंम ) सबके प्रेरक स्वोत्पादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय लेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा वचसूनि ) समस्त देह में बसने से भ्राप्त करने योग्य 
आलननदों का ( भक्षत ) भोग करो । हम लोग ( जाते ) उत्पन्न हुए और 
( जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले संसार में जिस प्रकार ( भागं न ) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( ओजसा ) बल परा- 
क्रम से कमाए हुए ( भाग ) सेवन करने योग्य कर्म-फल को ( जाते जन- 
माने ) अवतक उत्पन्न और ,आगे उत्पन्न होने जाछे जन्म या देंह में 
€ दीघिम ) घारण करते हैं, प्राप्त करते हैं । ' 

राजा के पक्ष में--सूर्य के समान तेजस्वी राजा का आश्रय लेकर ही 


हु 


म> ४२, ४३ ] अयरस्रिशोषध्यायः ४७१ 
हम ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र के घन्नीं का भोग करे और उत्पन्न और आगे होने 
चाले प्रजा आदिक में अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पंदार्थ को प्रदान करे 
श्रद्या देवा 5उदितां उसूर्य्यस्थ निरेहंसः पिप्रता निरवयात्‌ 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृधियी 5डत यो॥॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सूर्यों देवता । त्रिप्दुर्‌ । घवतः ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) सब अर्था के प्रकाश करने वाडे, प्रिय, विद्वान 
पुरुषों ! आप ( सर्यस्य ) सूर्य के उदय हो जाने पर जिस प्रकार किरणें 
अन्धकार को दूर कर देती हैं उसी प्रकार आप छोग ( सूर्यस्थ उद्ता ) 
सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान के हृदय में उद्ित हो जाने पर और 
राष्ट्र में तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर आप लोग हमें (अहस>) पाप से 
और ( अवयात्‌ ) कहे जाने के अग्रोग्य, निनदनीय कर्म से सी ( पि- 
पृत् ) बचावें । पापों से प्रथक्‌ करें । और ( मित्रः ) सबका स्नेही न्याया- 
धीश, ( बचरुणः ) दुश्ों का चारक, सर्वश्रेष्ट (अदितिः) अखण्ड शासनाज्ञा 
यारा, ( सिन्धुः) नदी के समान वेगवान्‌, बलवान्‌ अथवा, राष्ट्र को बांधने 
बाला, प्रवन्धक ( प्थिवि ) एथिवी के समान सर्वाश्रय, उत (द्योः ) 
आकाश के समान विदज्ञाल पुरुष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस संकल्प को 
( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे । 

भौतिक पक्ष मैं-सर्य के उदय होने पर (देवाः ) सूर्य की किरण 
हमें घुरे कर्म (अंहसः) पाप और रोग से दूर करें। हम स्वच्छ नीरोग, झुम 
संकल्पवान हों ( मिन्रः ) सूर्य, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः) आकाश, 
( सिन्‍्धुः ) सागर या विज्ञाल्त जल प्रवाह, (एथिवी) प्थिवीं और (यौः) 
सूर्य का प्रकाश (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे इस शरीर को उत्तम बनावे। 
आ कुष्णेन रजसा वत्तैमानों [निवेशयब्नमु्त मत्येश्व । 
हिस्एययेन सविता रथेना देवो यांतरि भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ४३ 

ऋण १।१२22२॥ २ ॥ 
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हिरप्यस्तृप ऋषिः। सविताः देवता । त्रिष्ठप्‌ । घवतः ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( कृप्णेन रजसा ) परस्पर आकपण करने 
घाले छोक समूह के साथ सर्वत्र अ्रसण करता हुआ मत्ये, नाशवान्‌ प्राणियों 
और अनाशवान्‌ भौतिक तत्वों को अपने २ स्थान पर स्थिर करता है 
और ( हिरण्ययेन रथेन ) तेजस्वी स्वरूप!से सब लोकों. को प्रकाशित 
करता हुआ जाता है. उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शत्र॒ओं को काट गिरा देने 
वाले ( रजसा ) सैन्य-बल से ( आवत्तमानः ) सर्वन्न विद्यमान रहता 
हुआ ( सविता ) सबका शासक राजा ( अम्तम्‌ ) अम्दत, अखण्ड, 
अविनाइय स्थिर पदार्थों को और ( मत्य च ) मरने वाले सामान्य जनों 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता हुआ ( देवः ) विजिगीपु 
राजा ( हिरण्ययेन ) स्वर्ण या छोह के बने ( रथेन ) रथ से अथवा 
धनेश्वे्यादि रसमणसाधन रथ आदि से ( भ्रुवनानि ) समस्त भाणियों को 
( पश्यन्‌ ) देखता, उनका निरीक्षण करता हुआ ८ याति ) प्रयाण करे । 


प्र बांवृजे खुप्रया बर्हिरेघामा विश्पतीब बीरिंट 5इयाते । 
विशासक्तारषसः पृवहता वायु) पूृषा स्वस्तय नयुत्वान्‌ ॥ ७७४७॥ 
हे ऋण ७। ३९ २ | 
वशिष्ठ ऋषिः । वायु: पूषा च देवता । नत्रेष्ठप्‌। घवतः ॥ 

“ भा०--( सुप्रयाः वायु ) जिस प्रकार उत्तम वेग से चलने वाला 
वायु ( एपाम ) इन लोकों में से ( बहिं: ) जल को (९ प्र वावृजे ) उत्तम 
रीति से ले लेता है और जैले ( पूषा ) सबका पोषक सूर्य ( एपाम्‌ ) 
इन लोकों में से ( बहिः प्र वाइजे ) किरणों हारा जलू के अंश को 
पथक्‌ कर छेता है। अथवा ( सुप्रयाः वायुः यथा बर्हिं: प्र वाबजे ) 
उत्तम वेग से चलने वाला वायु जिस प्रकार अन्न को .भली प्रकार तुषों से 
घ्रथक्‌ कर देता है उसी प्रकार यह राजा ( वायुः ) वायु के समान प्रचण्ड 
वेग से जाने चाका, एवं प्रजा का प्राणस्वरूप, ( सुप्रयाः ) उत्तम अन्न 


सं० ४४ ] त्यस्विशो5ध्याय: ४७३ 


आदि सामग्री से सम्पन्न अथवा ( सुप्रयाः ) उत्तम रीति से भ्रयाण करने 
वाला बलवान्‌ होकर ( एपास्‌ ) इन मनुष्यों में से ( बहिंः ) प्रवक जन 
संघ को (प्र वाबूंजें ) एथक कर लेता है। इसी प्रकार ( पूषा ) सर्वे 
पोपक पूषा, भागदुघ नासक अधिकारी भी ( एपाम्‌ ) इन प्रजा जनों 
के ( बहिः ) वृद्धिकर अन्न का उत्तम रीति से संग्रह करता है। ओर 
जिस प्रकार (वायुः पूषा ) वायु ओर सूर्य दोनों ( विरिटे इयाते ) 
अन्तरिक्ष साग से जाते हैं उसी प्रकार ये दोनों भी ( विश्पती इच ) प्रजा 
जनों के पाछक राजा और पोषक होकर ( विरिटे ) भयभीत शत्र पर 
जोर अधीन श्रजा के बीच ( नियुत्वान्‌ ) अशध्ारोहिगण से युक्त होकर 
( इयाते ) गमन करते हैं। और ( अक्तोः ) रात्रि के और ( उपसः ) 
दिन के ( पूर्वह्तों ) पूर्व ही घुलाये वायु और सूर्य के समान वे दोनों 


8 ७ 


( विश्वां स्वस्तये ) प्रजाओं के कल्याण के लिये होते हैं । 

इन्द्रवायू बृहस्पाति मित्राग्नि पूषणं भगम्‌ | 

आदित्यान्मारुत गणम्‌ ॥ ४४५ ॥ ऋ० १। १४ । ३ ॥ 

[ ४४५, ४६ ] मेघातिथि ऋंषिः । विश्वेदेंवाः देवताः । भायत्री । पड़लः ॥ 

भा०--( इन्द्र वायू ) विद्युत, वायु, ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े लोकों के 
पालक सूये, ( मित्राक्‍्िस्‌ ) मित्र, प्राण ओर अप्ि, ( पृषणस्‌ भगम्‌.) 
पुष्टिकारक, अन्न और सेवन थोग्य ऐश्वर्य ( आदित्यानू ) सूर्य की किरणों 
या १२ मासों और ( मरुतां गणस्‌ ) वायुओं के समूह का ज्ञान करके 
उत्तम उपयोग करो | 

राष्ट्रपक्ष में--( वायू ) इन्द्र राजा,..वायु के समान प्रचण्ड सेनापति 
(द्ृहस्पति) विद्वान्‌ पुरुष (मित्राश्िम्‌ ) सब सनेही न्यायकारी, अम्नि, अग्रणी 
नेता, (पुपरणं) पोषक, एथ्वी था भागदुध्‌ , (सर्ग) ऐश्वयंबान्‌ (आदित्यान ) 
आदान अतिदान करने बाले .चैश्यगण, सूर्य- के समान तेजस्वी पुरुष, 


ड़ 
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( मारुतं गणस्‌ ) मनुष्यों के गण _न सबको अपने २ पद पर नियुक्त करो। 
जैसे अगछे सन्त्र में स्पष्ट किया है । 

वरुणः प्राविता अुवन्मित्रों विश्वाभिरुतिर्मिंः । 

करता नः खुरा्धसः ॥ ४६ ॥ ऋ० १। ३३। ६॥ 

भा०--( वरुणः ) सब दुष्ट पुरुषों का निवारण करने हारा, एवं 
प्रजा द्वारा वरण करने योग्य मुख्य पदाधिकारी और ( मिश्रः ) प्रजा को 
भरने से घवाने हारा, सबका स्नेही पदाधिकारी पुरुष ये दोनों शरीर में 
उदान और प्राण के समान ( विश्वामिः ऊतिभिः ) अपने समस्त रक्षा के 
कार्यो से ( प्र-अविता 9 उत्तम रक्षक ( भुवत्‌ ) हों और (.नः ) हमें 
( सुराधसः ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ( करताम्‌ ) करें । 

अधि न <इन्द्रेपां विष्णों सज़ात्यानाम्‌ | 

इता मरुतो इअश्विना | ऋ० ८। ७२। ७॥ 

कुसीदिऋंषिः । इन्द्रों देवता । गायत्री । पडजः ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवन | है ( विष्णो ) व्यापक दाक्ति घाले | 
हे ( मरुतः ) शत्रु के मारने हारे वीर भटों ! हे ( अश्विना ) विद्याओं में 
पारंगत राष्ट्र में व्यापक अधिकार के स्वामियों ! आप सब यथांधिकार (नः) 
हमारे ओर ( एपां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान धन, मान 
और कुछ में प्रसिद्ध पुरुषों के बीच में ( अधि ) अधिकारी रूप से ( इत ) 
भान प्रतिष्ठा को प्राप्त करो । 
तम्प्रत्नर्था० | अरयय बेनः० । ये देवास!ः।०। आन इडासिः०। 
विश्वेभिः सो््य मु० | ओरमा[सश्रषेणीघ्रतः ०॥ ४७ ॥ 

भा०--ये सब प्रकीक मात्न हैं। 'तम्र्‌ प्रलथा'० अ० ७१ १२ ४ 
प्अयं बेनः० ७। १६॥ ये देवासः० ७। १९ ॥ आ न इडामसिः० 


३ 2 ७७३ #>>॒-:-ऑऔ-औ  औ[औऔ खउउऔऔऑऑऑाींं चित ++5++क्‍* 


४७--अय॑ वेनश्रोदपदय । आन इल्छाभि० हृति काण्व ० । 
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१३ । ३४ ॥ विरवेनिः सोस्य मधु!० ३३ । १० ॥ ओमासश्रषणीएतः ० 
(० ७ । ३३ ॥ इनकी व्याख्या वहीं देखो । 5 
अग्न इन्द्र वर्रुण मित्र देवाः शह्ैः भर यन्‍्त मरस्तोत विंष्णो । 
डसा नासत्या रुद्री उअ्रध ग्नाः पृषा सगः सर्रस्वती जुपन्‍त ॥४८॥ 
ऋ० ५। ४६ | २॥ 
प्रतिक्षत्र ऋषि; । इन्द्रादयो विश्रेदेवां: देवता । तत्रिष्टुप | बेवतः ॥ 
भा०-है ( अभे ) अग्रणी ज्ञानवन! है ( इन्द्र ) ऐश्वर्वन ! हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ! हे ( मित्र ) सर्वस्नेहिन्‌ ! हे (सारुत ) भवुष्यों 
शत्रहन्ता छोगों के समूह ! है (विष्णों) व्यापक सामर्थ्य चाले ! ( देवाः 
५ आप सब देव, विद्वाचगण बल और ज्ञान देने हारे आप ( शर्द्ः ) शरीर 
और आत्मा के क्षक का ( प्रयन्त ) अदान करो । ( उभा नासत्या ) कभी 
असत्य का व्यवहार न करने बारे दोनों ( रुद्रः ) ढुों को रुलाने वाला 
था ज्ञानों का उपदेश, और ( ज्ञाः ) गन योग्य खिर्ये जौर ज्ञान करने 
थोर्य वाणियें, ( भंगः ) ऐश्वयेबान्‌ धनाव्य पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
ज्ञान वाली सत्रीया राजसभा, ये सब ( जुपन्त ) प्रेम से राष्ट्र का सेवन 
करें । प्रेम से वर्ताव करे । 
सा सित्रावरुणादिंति£ रुवः पृथ्चिवीं थां मसस्तः पर्वतो२5 
“हे घिष्ण पपषण ब्रह्मगस्पति भग न श२3स8०७ सातता* 
रमृतयें ॥ ४६ ॥ ऋ० ५। ४६ । 
धृत्सार ऋषिः | विश्ेदेवा: देंवतां!। जगती। मध्यमः ॥ 
'. भा०--मैं ( इच्द्राम्री ) इन्द्र और अमन, (मित्रा वरुणा ) मित्र और 
. _ घरुण, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखंण्ड शासन करनेवालो राजसभा या 
अन्तरिक्ष, ( स्थः ) शंत्रओं का तापकारी, ज्ञानोपदेंश और सुखकारी 
- आकाश, ( एथिवीस ) एथिवी, भूमि ( बम ) सूथ ( मरुतः > वायुए 
क्षीर सदंद्गण, ( पर्वतान ) पर्ेतों, मेघों ओर पाछनसामश्य से युक्त 


नाज्जजा 
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स्थिर राज्य कर्त्तानन, ( अपः ) जलों, और आप्त पुरुषगण, (९ विष्णु ) 
व्यापक सासथ्यवान्‌ , ( पृुपणम्‌ ) पष्टिकारक अन्न, पछु आदि या भाग- 
दुध्‌ , ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड और वेद के पालक परमेश्वर और आचार्य 
, ( भगम्‌ ) ऐश्व और ऐश्रयंवान्‌ धनकुवेर, ( शंसम्‌ ) स्तुति योग्य या 
'विद्योपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उत्पादक, पिता या आचार्य को में ( ऊतये ) 
रक्षा, ज्ञान, प्रियाचरण, आदि विविध प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिये 

( हुवे ) स्तुति करूँ, उनको प्राप्त करूं, उनका अन्यों को उपदेश करूं । 
झस्मे रुद्रा सेहना पर्वतासों चन्नहत्ये भरहतो सजोषांः । यः शख 
संते स्तुव॒ते धायें पत्र 5इन्द्रज्येछा <अस्मॉ२६ अवन्तु देवा: ॥४०॥ 

ऋण ८।॥ ०५२।॥ १२॥ 
प्रगाथ ऋषिः । रुद्रे देवताः । त्रिष्ठरप्‌ । घवतः ॥ 

भा०--( अस्मे ) हमसे से ( यः ) जो ( शंसते ) उत्तम २ उपदेश 
करता, ( स्तुवते ) और परमेश्वर की स्तुति करता है एवं ज्ञान से सत्य 
गुणों का. वर्णन करता है । ओर (यः पञ्नः ) जो धनादि ऐश्व्यों को कमाने 
हारा, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष (धायि) नाना प्रजाओं को धारण पोषण करता है । 
उसको अथवा वह ( रुद्राः ) उपदेश करने वाले विद्वान्‌ ओर शन्नुओं को 
रुलाने वाले वीर गण, ( मेहनाः ) प्रजाओं पर मेघों के समान सुख सम्र- 
'द्वियों के वर्षण करने वाले ( पद॑तासः ) पोरू २ अथांत्‌ नाना टुकड़ियों 
से बने सेनाद, अथवा पर्वतों के समान अभेय्य ओर अलंघनीय गंभीर, 
अथवा मेघों के समान शत्रुओं पर बाण वर्षण करने वाले, अथवा पर्व॑तों पर 
यज्ञ, उत्सवों वाले ( सजोपाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त, ( इन्द्र, ' 
ज्येष्टठाः ) शन्रुनाशक, ऐश्वर्यंचान्‌ पुरुष को अपना सवॉपरि श्रेष्ठ स्वामी 
स्वीकार करने वाले अपने नायक के अधीन रहकर (देवाः ). विजय के इच्छु 
सैनिक गण और घिद्दान्‌ पुरुष ( भरहतौ ) संग्राम के लिये आह्वान या 
लछलकार आ जाने.पर ( अस्मान्‌ ) हम प्रजाजनों की (अवन्तु) रक्षा करें। 
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अवोश्चों श्रया भंवता यजत्ना 5आ वो हार्दिसयमानो व्ययेयम । 
(ध्वे नो देवा निजुरों चकस्य जाध्व कत्तोदवपदों यजत्रा;॥४१॥ 
ऋण २१२६१ ६ ॥ 
कृपा गात्समद्‌ ऋाषः । विश्वेदेवा दवता; | |न्रष्टुप्‌ । घवतः ॥ 


भा०--हे ( यजन्नाः ) अभय दान करने और राष्ट्रों को सुसंगत करने 
चाले वीर, युद्ध-यज्ञ के सम्पादक एवं पूज्य, सत्संग योग्य पुरुषों | ( अद्य ) 
आज आप छोग ( अरवांज्ञः ) हमारे सन्म्रुख, हमें प्राप ( भवत ) होवो । 
( वः ) आप छोगों के ( हार्दि ) हृदय में स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
अयेयम्‌ ) भी प्रकार जानूं । मैं प्रजाजन ( भयसानः ) शन्रुगण से भय 
करता हुआ आपकी शरण हूं । हे ( देवाः ) विजयशीक चिद्दान्‌ पुरुषों ! 
आप छोग ( नः ) हमें ( निजुरः ) सब प्रकार सर्वथा विनाश करने वाले, 
(.बृकस्प ) हमारा सर्वस्व अपहरण करने वाले चोर, डाकू तथा भेड़िये के 
समान क्रर पुरुषों और जीवों से भी (त्राध्यम्‌ ) हमारी रक्षा करो । और हे 
( यजन्राः ) सुसंगत, संघ बना कर रहने चाले सेनाजनो | आप छोग ( अव- 
पदः ) गढ़े के समान गिरने के स्थान, संकट और विपत्ति रूप गहरे 
( कर्त्ात्‌ ) गड़े से, अथवा ( अवपदः कर्ततात्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुष से 
अथवा राष्ट्र को नीचे गिरा देने वाले हिंसा कार्य, शख्रादि वध से ( त्रा- 
ध्वम्‌ ) रक्षा करो । 

बृक/--च्क आदाने । भ्वादिः। श्वापि तृक उच्यते विकत्तेनात्‌ । निरु० 
७ । ४ | २ ॥ 'अवपदः कर्तात्‌ ।+--यत्र अवपचन्ते पतन्ति ततः कचांत्‌ 
* क्रपात इति उबटमहीधरदयानन्दाः। विपदः कत्तेरिति सायणः । . हिसाथ- 
'स्त्र वा करोतेः कर्तस्तस्मात । अथवाणगत्तों वा कत्त:। कत्व छान्‍्द्ससू । 
विश्वे 5ञ्य मस्तों विश्व 5ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः सामेद्धाः । 

व नो देवा 5अवसा गमन्तवेश्वमस्त द्राचंस बाजा झस्म ॥प श। 
लुशोधानाक ऋषिः । विश देवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 
३७ 
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भा०--ध्याख्या देखो । अ० १८ । ३१ ॥ 
विश्व देवाः श्रणातेम० | हवे से ये अन्तरित्ते य 5डप थवि छ ।ये 
अंग्निज़िह्ा 5उत वा यज॑त्रा प्ञासद्यास्मिन वहिंषिं मादयध्यम्‌।५३। 
ऋ० ६। ५२। १३॥ 
सुहोत्र ऋषिः। विख़ेदेवाः देवता: । त्रिष्ट्रपू । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग ( मे ) 
मेरे (इमं ) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्वान या विद्योपदेश का ( शणुतत ) 
श्रवण करों । ( ये ) जो आप छोग ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष के समान 
सबके पालक ओर ( द्यवि ) सूर्य के समान सर्वप्रकाशक पद पर ( उप- 
स्थ ) सदा हमारे समीप विद्यमान रहते हो ( उतवा ) और जो ( अश्नि- 
जिह्ना ) जिह्मा के समान अप्नि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को मुख्य 
पद या उपदेशक और ज्ञानप्रद गुरु पद पर स्थापन करने वाले ( यजत्राः ) 
परस्पर सत्संग कस्ले एवं पूजा करने योग्य हैं वे आप छोग भी ( अस्मिन्‌ 
वहिंषि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट्र, अजा था पदासनों पर 
( आसद्य ) विराज कर ( सादयध्वम्‌ ) समस्त प्रजाओं को आनन्द और 
ह्षयुक्त करो । 
दइवभ्या ह सथम याशेयभ्याउसतत्व० सवासे भागमुत्तमम | 
आदिद्दामान ९; सावठवब्यूणाप $नचाना जावता मान पंभ्यः ॥४४॥ ' 
जेद० ४। "४ । २). 
वामदेव ऋषिः । सावता देवता । जगती । मध्यमः ॥ 

._ भझा०-हे ( सवितः ) सूर्य के समान समस्त पदाथों के प्रकाशक ह 
ओर उत्पादक परमेश्वर ! तू (हि ) जिस कारण ( यज्षियेभ्यः ) आत्मा 
और परमात्मा के उपासक एवं ज्ञान यज्ञ के करने वाले ( देवेभप्रः ) ज्ञान 
के द्रष्ट पुरुषों को ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ओर ( उत्तमम्र्‌ ) 


५४---ईति समाप्त सार्वमेघिकम्‌ । झंत वैश्वदेवस्तुत, चतुर्थमहः । . 
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उत्तम ( भागस्‌ ) लेवन करने योग्य ( अम्ृतत्वम ) अम्ृत्तस्वरूप सोक्ष 
का ( सुवसि ) प्रदान करता है ( आात्‌ ) और ( दामानस्‌ इत्‌ ) संब 
सुखों और ज्ञानों के देने वाछे अपने प्रकाशस्वरूप को भी ( च्यूणपें ) 
विविध प्रकार से फैछाता है। इसीसे ( मालुपेभ्यः ) मलुप्यों को हिताथ्थ 
(अनूचीना ) उनके अमुकूल सुख श्राप्त कराने वाले ( जीवितानि ) जीवनों 
ओर जीवनों के उत्पादक कर्मो को भी (विउणुपे ) विविध प्रकार से मकट 
करता है, उपदेश करता है 

. राजा के पक्ष में--हे तेजस्विन ! राजन | तू ( यज्ियेभ्यः देवेस्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राष्ट्र के सञ्जञालक एवं विजयी स्त्री पुरुषों को प्रथम 
' ( अमृतत्वम्‌ ) जीवनोपयोगी ।अन्न जरू और उत्तम सेवन योग्य पदार्थ 
प्रदान करता है और दानशील पुरुष को श्रकट करता है। और सलुरप्यों , 
को नाना अनुकूछ जीवनोपयोंगी साधन भी म्रदान करता है । 
' भर चायुमच्छा वृह्दती मनीषा वृहद्रायिं विश्ववारणछे रथप्राम्‌ । 
चुतद्यामा च्युतः पत्थमानः काबः कावामयक्षास अयज्या ॥24.4।| 

अगु० ६4४९ | ४ ॥ 
 [ ५५४--अ० ३४ । ५८ ] आदित्यो याजवस्वयश्षऋरषी । अनारम्याथीतमन्त्रा ॥ 
अहययज्ञाई: । तत्र 'प्रवायुम! इति ऋणिष्वा ऋषिः । वायु देवता । त्रिष्टुप्‌। घेवतः॥ 
भा०--हे ( प्रगज्यों ) उत्तम रीति से यज्ञ करने हारे, उत्तम उपा- 

: पक एवं उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने में कुशल विद्वन्‌ ! तू (नियुतः) 
निश्चित, नियुक्त पुरुषों अथवा निश्चित पदार्थां को प्राप्त होकर ( बहती » 
: बड़ी भारी ( मनीषा ) प्रज्ञा, चुद्धिबल या मानस शेरणा से स्वयं (कविः) 
क्रान्तदर्शी होकर ( बृहद्गयिस ) महान्‌ ऐश्वर्यों के स्वासी, ( विश्ववारस्‌ 2 
सबके वरण करने वाले, सबके रक्षक, ( रथप्राम ) रथों से रणाइण को 
भर देने वाले, ( चुतयामा ) तेजस्वी अश्ि को शआ्राप्त कर उसको और भी . 


' ७०--इत आरभ्य ६९ अद्व्वेभिरित्यन्तं पुरोस्च; ह 
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अधिक तेजस्वी बनाने वाले, ( वायुम्र) वायु के समान तीत्र, वेगवान्‌ , बल- 
शाली ( कविम्‌ ) क्रान्तर्शी, मेधावी, विद्वान ( वायुम्‌ ) प्राणवायु 
के समान सबके जीवनाधार पुरुष का ( इयक्षसि ) आदर कर और उससे 
संगति छाभ कर । 

अथवा (झुतदू-यामा कविम्‌ कवि-इयक्षसि) समस्त याम अथांत्‌ आठों 
पहरों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष का तू विद्वान 
पुरुष ही आदर कर। अथवा, तू ( थुतदुबयामा ) वेंदीप्यमान तेजस्वी 
विद्वान्‌ पुरुष को प्राप्त होकर स्वयं (कविः कविमस्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वान्‌ पुरुष का आदर करे । लि 

परमेश्वर के पक्ष में--सबका जीवनाधार होने से परमेश्वर वायु” है । 
महान्‌ ऐश्वयवान्‌ होने से बृहद्गयि' है, सबका रंक्षक होने से 'विश्ववार! है । 
उसकी नियमव्यवस्था सर्वत्र प्रकाशित होने से चुतदू-यामा' है। रमणसाधन, 
परम आनन्द रस से पूण करने हारा होने से 'रथप्रा' है, क्रान्तदर्शी होने 
से कवि! है। उस परमेश्वर को ( नियुतः पत्यमानः .)) प्रार्णों द्वारा ऐश्वर्य- 
बानू होकर तू साधक ( इयक्षसि ) उसकी उपासना करे । 

आचायपक्ष में--आचाये, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, छहती वेद चाणी 
के ऐश्वर्य से युक्त होने से बृहद्॒यि' ज्ानरस-से शिष्य को पूर्ण करने वाला 
होने से रथग्रा! है। प्रकाशमान ज्ञान का प्राप्त. करने हारा होने से चुतदू- 
थामा है उसक्री विद्वान पुरुष निश्चितसिद्धान्त तत्वों को प्राप्त -.होता हुआ 
अपने विद्वान्‌ गुरु का विद्वान्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 

अथवा--( वायुम्‌ ) वायु के समान सबके जीवनांधार (बृहद्‌-रयिम्‌) 
बड़े ऐश्वर्यवान, ( विश्ववारम्‌ ) सबसे वरण करने योग्य या सब कष्टों के . 
निवारक ( रंथप्रामु ) रथ को धनों, ऐश्वर्यों से पूरे करने हारे वीर पुरुष 
को ( बुंहती मनीषा ) बड़ी मानसिक दाक्ति, चुद्धि ( अच्छ ) प्राप्त हो । 
और हे ( प्यज्यो ) उत्तम पूजनीय झुरुष ! वह ( चुतदामा ) अति 
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उज्वलू भान वाला होकर ( नियुतः पत्यमानः ) समंस्त नियुक्त, अधीन 
घुरुषों और अश्वों को वश कर उनका स्वासी एवं ( कविः ) विद्वान होकर 
भी ( कविम्र ) कास्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुष का ( इयक्षसि ) सत्कार करे । 
इन्द्रवायू ५इमे सुता 3उप प्रयोभिरा गतम | 
इन्दवों घामुशन्ति हि॥ १६॥ 
भा०--च्याल्या देखो । अ० ७ । ८ ॥ 
मित्र७ हुवे पूतदक्ष चरुए च रिशादसम्‌ । 
घिय॑ घृताची * सा्धन्ता ॥ एजत ऋ० ६१।२।७॥ ४ : 
भा०--मैं प्रजाजन ( पूतदक्षं ) पविन्न ज्ञान और बल से युक्त ( सि- 
त्रम ) सुहृद, स्लेही पुरुष को और (रिशादसम) हिंसा करने वाले झतन्रुओं 
को भी दण्ड देने वाले उनके विनाश, ( वरुण थे ) सर्वश्नेष्ठ धार्मिक राजा 
को ( हुवे ) स्वीकार करूं । और वे दोनों ( घताचीम्‌ ) छत को अहण 
करने वाली अतितीक्ष्ण अग्निज्चाछा के समान पाप दृहन करने बाली 
उग्र शक्ति तथा शीतर जरू को घारण करने वाली रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाली शान्तिकारिणी शक्ति को ( साधन्ता ) साधन. करने वाले 
हों । जिस प्रकार प्राण, उदान शुद्ध अज्ञा को उत्पन्न करते हैं ओर जिस 
प्रकार सूर्य चन्द्र सुखद रात्रि को साधते हैं उसी प्रकार मिन्न और वरुण, 
सुहद्‌ च्गे चयस्थ और शक्तिशाली पुरुष स्नेह और तीक्ष्णता मधुर 
और तेजस्विनी वृत्ति वाली राजशक्ति की चृद्धि करें । 
दर्ला युवाकंवः स॒ता नासंत्या वृक्तबरहिंषः । 
आयात» रुद्रवत्तनी ॥ ए८॥ ऋ० १।३१ ३ ॥ 
मधुच्छन्दा. ऋषिः । अश्विना देवते । गायत्री | घड़जः ॥ 
भा०--है (द्खौं) वैध जिस भकार रोगों का नाश करते हैं उसी प्रकार 
7 ६ ६-.ांचव पुस्तकेड “उपयामगरहाताअंस वायव इन्खायुम्यो ला।.... 
पुष ते यानि: सजोपाम्यां-त्वा 0१ इत्मघिक पत्थते ॥ 
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राज्य की प्रजाओं के दुःखों के विनाश करने वाले (नासत्यो) कभी असत्य 
भाषण और असत्य आचरण न करने वाले पूर्वोक्त' दोनों विद्वान 
पुरुषो | आप दोनों ( रुद्ववत्तनी ) शत्रुओं के रुढाने वाले था न्यायाधीश 
के वीर सैनिकों के सागों से चलने में समर्थ होकर ( आयातम्‌ ) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदा्थ एवं नाना पदों पर अभिपिक्त उत्तम जन 
भी ( युवतकवः ) तुम दोनों को चाहने वाले और ( वृक्तवहिंपः ) यज्ञ 
या वर्हि अर्थात्‌ प्रजा को बढ़ाने चाले हैं । पदार्थ केपक्ष में--(बृक्तर्हिप:) 
यज्ञादि से एथक्‌ भोजनार्थ प्राप्त पदार्थ तुम्हारे लिये हैं उनको अहण करो। 
ते प्रत्तथा० | झ्रय बेन;० ॥ ४८ ॥ | 
भा०--तिं अत्नथा०” देखो ज० ७। १२ ॥ अ्य॑ वेनः०?. देखो , 
७ | १६ ॥ 'रुद्ववत्तेनी--- 
विदद्यदा सरमा रुग्णगमद्रमाह पाथः पूृव्य०३४ सध्यक्तई । 


अमभ्नश्नयत्सुपच्चच्चनराणामच्छा रब प्रथमा जानता गात्‌ ॥ <६ | | 
ऋ० ३।११।६॥ 


काशक ऋषि: | इन्द्रो दवता । त्रष्ठपू। धवतः ॥ 

“ भा०--सेंना पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा ) वीर विजयी छोंगो 
को एकत्र रमाने अर्थात्‌ युद्ध क्रीड़ा कराने वाली सेना (अद्े) मेघ के समान 
प्रजा पर सुखों के और झछात्रओं पर वाणों के वर्षण करने वाले एवं शत्रुओं 
द्वारा न दीण होने वाले वच्च, अर्थात्‌ शखबल को ( रुग्णम्‌ ) हटा 
हुआ ( विद॒त्‌ ) जाने तो वह ( महि ) बड़े भारी ( पुवेम्‌ ) पूर्व सात: 

पाथः ) अपने पालनकारी सामथ्य को. ( सध्यक ) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ) करे । वह ( सुप॒दी ) उत्तम रीति से पग चछाने वाली 
( अक्षराणाम्‌ ) कभी नाश न होने वाले पुरुषों के ( अग्नम्‌ ) अग्म, 
अर्थात्‌. मुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे लेजावे और वह ( प्रथमा )* स्वयं 
सबसे प्रथम होकर ( रब ) उत्तम आदेश को ( जानती ) भरी प्रकार 

५८-- अर्थ वनश्रोदयत' इति काप्व० । ' 


में० ४६ ] तयस्त्िशोध्यायः श्दरे 


जानती हुईं ( अच्छा गाव्‌ ) भछी प्रकार आगे बढ़े । उत्तम सेना जब अपने 
बल को मग्न हुआ जाने तो वह अपने उत्तम पालक बल को एकन्न करले 
ओर उत्तम दृढ़ पुरुषों को आगे बढ़ावे और स्वयं सेनापति के आधवेशों को 
भली प्रकार जानती हुईं आगे बढ़े । 


अथवा, ( यदि ) जब ( सरमा) साथ रमण करने वाली स््री (रणम्‌ 
विदव ) दुःखों के भंग करने वाले पति को प्राप्त करे तब ( सध्यक ) 
साथ रहने चाला, सहचारी पति ( पूव्य॑म्‌ ) पूर्व से ही प्राप्त ( अद्ेः ) 
मेघ से उत्पन्न होने वाले (महि पाथः कः) बहुत अन्न, धन अथवा मेघ के 
समान ज्ञानप्रद आचार्य के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करे । वह स्लीजों (सुपदी) 
उत्तम चरण वाली, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां ख॑ जानती) अक्षर अथात्‌ अवि- 
नाशी वेदवचनों के उपदेश को (जानती ) जानती हुई (अग्न ) 
आगे २ स्वयं होकर जपने पीछे पति को छेती हुईं ( अन्वगात्‌ ) 
पति को प्राप्त हों । अर्थात्‌ स्री प्राप्त करने के पूर्ण पुरुष धन संग्रह करे 
अथवा ब्रह्मचर्य एलन करे, चह स्त्री भी ज्ञान प्राप्त करे। स्वयं ज्ञानवती 
होकर आगे स्तयं श्रदक्षिणा कर पति को प्राप्त करे । 


वाणी के पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा ) जब समाव रूप से 
विद्वानों को आनन्दित करने वाली, स्री के समान सुखदायिनी वेदमयी 
चाणी, ( अद्रेः ) न विदीणे होने वाले अज्ञान के ( रुप्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को ( विदत्‌ ) ज्ञान करती है | तब ( सध्यूक ) उसके सहयोग 
से ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष ( पूव्यम्‌ ) पूर्ण से चले आये ( महि- 
पाथः ) बढ़े भारी ज्ञान कों (कः ) प्राप्त करता है । और ( सुपदी ) 
उत्तम ज्ञान कराने वाढी ( प्रथमा ) सबसे प्रथम विद्यमान वेद वाणी 
( अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तत्वों के ( ख॑ जानती ) 
उपदेश को जनाती हुईं ( गात्‌ ) श्रतीत होती है ( अग्न॑ नयत्‌ ) हमें आगे, 
सर्वश्रेष्ट, सबसे पुत्र विद्यम्रान परमेश्वर तक पहुंचाती है । 
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ख्री के पक्ष मे---( यदि ) जब ( सरमा ) पति के साथ रमण करने 
हारी प्रियतमा ख्री ( भ्रथमा सुपदी ) सर्च प्रथम, सुविख्यात उत्तम ज्ञांन 
और आचरण वाली और (अक्षराणां ख॑ जानती ) अक्षरों के यथार्थ उच्चा- 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रुग्णं ) दुखी, पीड़ित जन को 
( विदत ) जाने, तब ( सध्यक्‌ ) वह सदा साथ. रह कर (;पृष्य॑म्‌ ) पूर्ण 
आप्त किये हुए ( अद्रेः महि पाथः ) सेघ से प्राप्त महान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पेन्न करे। चह सत्री ( पतिस्‌ अच्छ गात्‌ ) उत्तम पति को प्राप्त हो । 
भाव स्पष्ट नहीं है। 


नंहि स्पशमविंद्न्नन्यमस्मादे श्वानरात्पुर ५एतारमसग्नेः । 
एमेनपवृघन्नमृता बअमर्त्य वेश्वानरं ज्षेत्रजित्याय देवाः ॥ ६० ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वैश्वानरों देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ घेक्तः ॥ 


7०--( अस्मात्‌ ) इस ( वैश्वानरात्‌ ) सब मलुष्यों के हितकारी 
(अग्नेः) अप्नि, सूर्य या दीपक के ससान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वान 
के ( अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ( देवाः ) विद्वान और विजयी 
पुरुष भी ( पुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वाले नायक रूप ( स्पर॑ 
न अविदन ) दूत या द्रष्टा को नहीं जानते । वे ( अमूताः ) स्वयं दीघ॑, 
शतायु जीवन वाले होकर इस ( अमत्य ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोटि के ( वैश्वानरस्‌ ) सर्वजन-हितकारी पुरुष को ही (क्षेत्रजित्याय) क्षेत्र, 
भूमि विजय करने के लिये (ईम्‌ एनम्‌ ) इसको ( अवीदधंन ) बढ़ाते हैं । 

अध्यात्म में--समस्त देहों में विद्यमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
इस आत्मा के सिवाय ( नहि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
पाते । ये ( अंग्रताः ) अमर ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष भी ( क्षेत्रजित्याय 9 
क्षेत्र, देह था बन्धन को विजय करने के लिये ( अमत्य वैश्वानरम बधन ) 
मंरण रहित वैश्वानर, सर्वात्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं । 

परमेश्वर के पेक्ष सें---सर्वच्यापक पंरसेशवर के सिचाय विह्ान्‌ जंच 


| 


है 
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किसी दूसरे को ( स्पशम्‌ नहि अविदन ) सर्वद्व्ट ' नहीं जानते । अपने 
फल भोगों की ग्राप्ति के लिये कर्म रूप बीजों के वपनके लिये एकमात्र प्षेत्र 
रूप इस देह के बन्‍्धन को विजय करने के लिये ही ( अम्ृतासः देवाः ) 
अमृत, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा में लीन, अविनाशी विद्वान , सुसुक्षु जन 
इसी अभय परमेश्वर की महिमा को स्तुतियों सें धढ़ाया करते हैं । 
उद्रा विंधनिना संघ उइन्द्राग्गी हवामहे।... 
ता नो खडात <ईंदशे ॥ ६१५॥ ऋ० । १० । ६० । ५॥ 
भरद्वाज ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते। गायत्री । पड़जः ॥ 
भा०--( उग्नौ ) उम्र, तेजस्वी, ( झधः ) संग्राम करने हारे शत्रुओं 
को ( विघनिना ) विविध प्रकारों से शत्रुओं को मारने और दण्ड देनेवाले 
( इन्द्राग्वी ) इन्द्र, सेनापति और अग्नि, अग्रणी नायक, समभाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष हों। ( ता ) वे दोनों ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस प्रकर के 
संग्राम आदि के अवसर में ( झूडात ) सुखी करें, हम पर सदा दया करें । 
म्ठडतिरुपद्याकर्मा इति सायणः ॥ 
उर्पास्मैं गायता नरः पर्वमानायेन्द्चे । 
अभि देवॉ२५ इयक्तते ॥ ६२ | ऋ० ६। ११। १॥ 
भा०--हे ( नरः ) नायक नेता विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (पचमा- 
नाय) सदाचार एवं श्रताचरण द्वारा अपने को पवित्र करने वाले (इन्दवें) 
परम ऐश्वर्यवान्‌, सोम्य स्वभाव के एवं ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वाले गुरुजनों के प्रति विद्यार्थी के समान विनीत 
पुरुष को ( उप गायत ) उपदेश करो। | 
थे त्वाहिहत्यें मधवन्नव॑धन्ये शाम्बरे हरियो ये गविंशे । ये र्त्वा 


ननमंममदन्ति विध्रा: पिवेन्द्र सोमणं सगणो सरुद्धिः ॥ ६३ ॥ 
चह० ३ । ४७। ४ ॥ 


कि मिट मिम बी अमल लक अप यम क अल 
६१--०मुडात० इति काप्व० । ६३--से गे इंहे! इंति कांप्ब० ॥ 
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विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रों देवता । त्रिष्दरप्‌ । चेवतः ॥ - 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( अहिहत्ये ) मेघों के . आधात 

करने और उनको छिन्न भिन्न करने के कार्य में वायु और सूर्य के समान 
तेजस्वी भ्रचण्ड और ९ शास्बरे ) मेघ के साथ संग्राम करने के कार्य 
में तीन ताप वाले सूर्य के समान अति भ्रखर और ( गविष्टो ) किरणों के 
एकत्र रखने के कार्य में उनके स्वामी रूप सूर्य के समान इन्द्रियों के वश 
करने, भूमियों को अपने अधीन रखने और गौ आदि पशु सम्पत्ति को 
प्राप्त करने के कार्य में (ये ) जो विद्वान और बलवान प्रजास्थ पुरुष 
( तवा ) तुझकों ( अवर्धन्‌ ) बढ़ाते हैं, तेरी शक्ति की वृद्धि करते हैं ओर 
(ये विग्राः ) जो विद्वान्‌ सेघावी पुरुष ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( त्वां अजु- 
मदन्ति ) तेरे ही हे के साथ स्वयं हर्पित होते हैं, हे ( हरिवः ) किरणों 
के स्वामी सूर्य के समान, तीत्र अश्वों और अश्वारोहियों और प्रजाओं के 
दुःखों, अज्ञान अन्धकारों के हरण करने वाले आप्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
( इन्द्र ) सेनापते ! राजन ! तू ( मरुक्लिः ) वायु के समान तीत्र सैनिक 
और शत्रुओं को मारने वाले एवं प्रजा के प्राणों के समान प्रिय अधिकारी 
पुरुषों के साथ ( सगणः ) गण, अर्थात्‌ दल सहित ( स्रोमम्‌ ) ओपधि रस 
के समान अति बलकारी राष्ट्र के ऐश्वर्य का (पिब) पान कर, उपभोग कर 
उसको प्राप्त कर । 

जनिंष्टा 5डग्नः सहसे त॒राय मन्द्र ःओजिप्ठलो बहुलासिमानः । 
अवध ज्िन्द्रम्मरुताश्वद्अ साता यद्धीरन्द्धनद्धनिष्ठा ॥ ६७ ॥ 

ऋ० १० । ७३। १॥ 
गारिवातिऋंषि: । इन्द्रो देवता । ब्रैष्टप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू ( मन्द्रः ) समस्त प्रजा को हर्पित करने हारा 

( ओजिष्ठ: ) सब से अधिक पराक्रमी, ( बहुलाभिमानी ) बहुत अधिक 
'आत्माभिमान से युक्त, मनस्त्री पुरुष ही ( तुराय ) अपने शीघ्र करनेवाले 


कि 


- भें० ६९४, देह]... त्रयस्िशोर्ध्यायः भ्धछ, 


ग्रुण, छुस्ती, आल्स्य रहितत्ता, कार्यदक्षता अथवा शत्नओं के नाशकारी 
( सहसे ) ओर शज्नुओं के पराजय करने वाले वर के कारण ही ( डग्नमः ) 
उग्र, अचण्ड, शत्रओं के लिये भयंकर,- ( जनिष्ठा: ) होवे | ( मरुतः ) , 
वायुओं के - समान प्रचण्ड बलवान, शत्रुरूप वृक्षों को जड़ सूल से डखाड़ . 
फेंकने वाले शरवीर उस ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌, शत्रुनाशक पुरुष को .. 
सूर्य को वायुओं के समान ( अवधेन्‌ ) बढ़ावे, प्रखर और प्रचण्ड करें 
और (-अन्न ) ऐसे चीरता और राज्यपालय के कार्य के लिये ही ( यत्‌ ). 
जब ( चीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌) धारण करती है, तभी वह (धनिष्ठा) 
धन्य उत्तम गर्स घारण करने वाली, ऐश्वर्यवती, सोभाग्यवती कहाती है । 
अथवा,-( माता ) एथिवी, जब ऐसे वीर को धारण करती है तभी वह . 
( घनिष्ठा ) ऐश्वर्यवती, धन्य, चसुंधरा या धरा कहाती है । ा 
आतून इन्द्र अन्न ह्नस्मांकसघमा गाहई। 
मसहान्महाभेखातामे ॥ दे४ ॥ ऋ० ४। ३२१ १॥ 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रों देवता । सायत्री | पड़जः ॥ 
भा०-हे ( इन्नहन्‌ ) शत्रुओं के नाश करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वये- 
चन्‌ ! तू. ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अर्द्टम ) सस्छ राष्ट्रसाग को (आगहि) 
प्राप्त कर । हे राजन ! तू ( महीमिः ) बड़े भारी ( ऊतिमिः ) रक्षा साधनों 
से ( महान्‌ ) बड़ा बलशाछी होकर ( नः ) हमें भी पुष्ट कर । ह 
अर्धम!---अधों हरतेवा विपरीतात। धारयतेर्वास्थादुद्तं भचति, ऋष्नो 
तेरा स्याइड्रतमों विभागः। समीपे इति सा० । निवासदेशमिति ( म० » 
पक्षच्िति ( 3० ) वर्धेनमिति ( द० ) ह 
व्वमिन्द्र प्रतात्तप्वाभ पवश्वा 5आख स्एचथ: 


ग्रशस्तिह्य ज॑निता विश्वतुरसि त्व॑ तूय्य तरुष्यतः ॥ ६६ ॥ 
क्र० ८। ८८। ५ ।। 


नृमेध ऋषि । इन्द्रो देवता । पथ्या बृहटती ॥ 


ध्रध८ ु यजुंबंद्सहितायाँ. [ मं० ६७, द८, ६६ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) राजन ! ( प्रतृत्तिदु ) खूब अधिक हिंसा योग्य, 
था खूब अधिक हनन करने के स्थानों, संग्रार्मों में तू ( विश्वाः स्ृघः ) 
अपने समस्त स्पर्धा करने .वाली, ईर्पाल शत्र सेनाओं को ( अभि असि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सब सुर्खो का उत्पादक और ( अश- 
स्तिहा ) सब दु्ट पुरुषों और अप कीर्त्तियों का विनाशक होकर (विश्वतृ:)' 
समस्त शत्रओं का ही नाश करने हारा ( असि ) हो । हे राजन ! सेना- 
पते [ (त्व ) तू ( तरुष्यतः ) हमें मारना चाहने वाले एवं.मारने का 
उद्योग करने वाले शत्रुओं को ( तूय ) विनाश कर। 
अनु ते शष्म तुरयन्तमीयतुः ज्ञोणी शिशं न मातरा । 


विश्वास्ते स्पृथः श्नथयन्त मन्यवें वत्रे यर्दिन्द्र तृबैसि ॥ ६७ ॥ 
. प्रुू० ८। ८८। ६ ॥। 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन ! राजन ! ( मातरा शिश्छुं न ) माता 
और पिता जिस प्रकार शिक्ष, वारूक के (अनु ईयतु) पीछे २ प्रेस से चलते. 
हैं उसी प्रकार ( क्षोणी ) अपने और श्र के राष्ट्र दोनों ( ते ) तेरे ( तुर- 
यन्तस्‌ ) शत्रु के विनाशकारी ( शुष्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ( अनु ईंयतुः ) 
अनुकूल होकर चलते हैं। और ( यत्‌ ) जब तू ( घृत्रं ) अपने राष्ट्र को 
घेरने वाले शत्रु को ( तूर्वसि ) मार गिराता है तब ( विदवाः रुछ्घः ) 
समस्त शत्रसेनाएं भी (ते मन्यवे ) तेरे क्रोध के आगे ( शनथन्त ) 
शिथिल, हतदीय, निरबेल हो जावें । 
यज्ञा दवाना धत्याते सुस्नमाद्ित्यासा भवता मस्डयन्तः 
आ वो<वोची खुमतिवैवृत्याद| होश्वि्या व॑रिवोवित्तरासत्‌ ॥६८॥ 
भा०--ब्याख्या देखो । अ० < । ४ ॥ 
अद॑ब्धेभिः सवितः पायुभिष्दु छैशिवेभिरद्य परिं पाहि नो गय॑म्‌। 
ईहरण्याजहः सावेताथ नव्यसे रक्षा माकेना अघशशस इंशत।६६। 
ऋ० ६।७१। ३॥ 
६८--- ०मृत््यन्त:' इति काम्ब ० | 
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भरद्ानज ऋषिः । साविता देवता । जगती । निषादः ॥॥ 
भा०--सूर्य ज्ञिस प्रकार ( अदब्धेसिः ) नष्ट न होने वाली सुखकारी 
( चायुमिः ) पवितन्रकारी, पालन में समर्थ किरणों से हम ( गयम्‌ ) गृह, 
प्राण और देह की (रक्षा करता है और जिस अ्रकार अप्नि ( हिरण्यजिह्नः 
नव्यसे ) सुवर्ण के समान दीप्ति वाली जिह्ना, अर्थात्‌ ज्वाला से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः ) सबके प्रेरक, उत्तम कर्मो 
और राज्य प्रद॑न्धों के उत्पादक, सूर्य के समान तेजस्विन्‌ विद्न ! 
राजन ! तू ( अदव्धेमिः ) अखण्ड़ित, स्थिर, जिनकों कोई भंग न कर 
सके ऐसे ( शिवेभिः ) कल्याणकारी ( पायुत्िः ) रक्षण, पालन करने से 
उपायों से ( अद्य ) आज और अब के समान सदा, ( नः गयस्‌ ) हमारे 
गृह, पुत्र, कलन्नादि की भी ( परिपाहि ) सब अकार से रक्षा कर। तू 
. ( हिरण्यजिहृः ) हित और हृदय को उत्तम छगने वाली वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उज्वरलू, खरी, सत्य वाणी बोलने हारा 
होकर (नव्यसे) स दा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम ऐश्वर्य और 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये ( रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हमें पालन कर । 
( नः ) हम पर ( अधइांसः ) पापकर्म का उपदेश करने वाला ( माक़िः 
ईशत ) कोई शासन या स्वामित्व न करे । 

(हिरण्यजिहःः--हिरण्यं, हितरमर्ण भवतीति वा, हृदयरमण्ण भवत्ती- 
ति वा निरु० २। १० ॥ जिद्बेति वाहनाम | निध० १। ११ ॥ हिरण्य- 
वदविचला जिह्ना यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्दा हिरण्या हिता रसणीया जिह्नमा 
ज्वाला यस्पेति । म० दु०। सत्यवाक्‌ । 3० | | 

वींस्या शचयो दद्विरे चामध्वयुभिम'ुमन्तः सुतासः । 
बह वायो नियतों याह्मच्छा पिया सुतस्यान्धसों म्दाय ॥७०॥ 
ऋण ७]९०।॥।१॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेंवता । ज्निष्ठुपू । घेवतः ॥ 


श्ल 
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८९ 
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भा०--हे राजा और प्रजाजनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के परस्पर सह- 
थोग से बनी ( वीरया ) वीर, बलवती सेना के बल से ही (झुचयः) शुद्ध 
पविन्न आचारवान्‌, निष्कपट पुरुष, ( मधुमन्तः ) ज्ञान ओर बलों से युक्त 
( सुतासः ) माता पिता दोनों में से वीर माता से उत्पन्न, मधुर सोम्य 
गुणों वाले पुत्रों के समान ( सुतासः ) उत्तम विद्या और आचार-शिक्षा 
से सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिषिक्त राजपुरुष ( अध्वर्युभिः ) परस्पर 
हिंसा, घात प्तिबात से रहित, राष्ट्र यज्ञ के सब्चालक विद्वान. पुरुषों से 
मिलकर ( प्रदद्विरे ) शत्रुओं की सेनाओं और उनके दुछू बल का विदारण 
करें अथवा उनको भयभीत करें | हे ( वायो ) वायु के समान शच्रुओं 
को उखाड़ने हारे बलवन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वों को, वायु के तीत्रता आदि' गुणों को (बह) स्वयं 
धारण कर, उनको अपने वश कर, ( अच्छ यांहि ) झत्रओं पर भरी 
प्रकार चढ़ाई कर । और ( मदाय ) हर्ष और प्रजा के सुख, तृप्ति के लिये' 
( अन्धसः ) अन्न के ओर ( सुतस्य ) नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, 
ऐश्वयं और अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्य को ओषधि रस के समान अपने शरीर 
मन आदि की शक्ति वृद्धि करने ओर आत्मसुख ओर राष्ट्र के हर्ष के लिये. 
( पिब ) पान कर, उपभोग कर | 

गाठ 5उपावतावत महा यशस्य रप्खुदा । 
डभा करणो पहहेरणयया ॥ ७१ ॥ | 

भा०--इस ऋचा की व्याख्या देखो अ० ३३॥ १९ ॥ तथापि, हे 
( गावः ) सूर्य की रश्मियों के समान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ज्ञानी पुरुषों ! 
आप लोग ( उप अवत 9 आओ, हमारी रक्षा करों | ओर ( यज्ञस्य ) 
यज्ञ अथांत्‌ सबको एकत्र मिलाये रखने वाले, राष्ट्र यज्ञ के (रप्सुदा) उत्तम 
रूप प्रदान करने वाले सूर्य प्थिवी के समान राजा और अ्रजाजन (मही) 
दोनों पूज्य हैं। और ( उभा ) दोनों ही ( हिरण्यया ) एक दूसरे के प्रति | 


मं० ७२, ७३ ] अयख्थिशोष्धष्यायः १६१ 
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आस 


< हितकर और रसणीय ज्ञानवान्‌ और सम्पन्न कार्य करने में पतिपत्नी 
/ के समान, ( कर्णा ) एक ही राष्ट्र के कार्य करने हारे होकर ( अवतम्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करों । अथवा--हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरुषों ! 
जिस प्रकार गौवें अपने ( अवतस्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैं उसी 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत ) रक्षक को प्राप्त कर उसकी 
रक्षा करो | 
काव्ययाराजानष #कत्ता दत्तस्य दराणु | 
रशादसा सचधस्थ 5आ ॥ ७२ ॥। 
दक्ष ऋषि: । मित्रावरुणो देवते । गायत्री छन्दः । षडजः ॥ 
5 भा०--हे ( रिशादसो ) प्रजाओं के नाश करने चाले, शत्रुओं का 
भी नाश करनेवाले मित्र और वरुण, न्यायाधीश और सेनापते ! तुम दोनों 
( सघस्थे ) एकत्र मिल कर बैठने के स्थान, एवं ( दक्षस्थ ) समस्त कार्यों 
के सख्बालन में उत्साहवान्‌ राजा के ( दुरोणे ) गृह, सभाभवन में 
€ काव्ययोः ) ऋ्तदर्शी पुरुषों के बनाये व्यवहार ओऔर परमार्थ के प्रति- 
पादक दोनों प्रकार के ग्रन्थों सें प्रतिपादित (आजानेपु) चतुर विद्वान्‌ कार्य 
कुशल बना देने वाले, ज्ञान कराने वाले व्यवहारों के निर्णयों के लिये 
( क्रत्या ) अपने ज्ञानबछ से (आ ) कार्य सम्पादन करो। अथवा 
(काव्ययों: आ-जानेषु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌किये हुए प्रजा के हिताथे 
मार्ग दर्शाने वाले आज्ञापन' या राजनियर्मो के आधार पर (क्रत्वा) अपने 
,». कर्म और अज्ञाबरू से (आ) न्याय और दुण्ड का विधान करो। आजानम' 
आज्ञापनस्‌ , इति दया० ऋ" सू० ( १३८ ) 
देव्यावध्चय 5आ गतररथेन सूयत्वचा । 
मर्ध्वा यश सम॑ञञाथे ॥ ७३॥ 


७३--दत्या अब्ब० इति काप्व० ) 
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भा०--व्याख्या देखो० अ० ३३ । ३३ ॥ 
तम्प्रव्नथा० । ञर्य चेन:०॥ हे 
भा०--तंप्रत्नथा!० ( अ० ७१२ ) की प्रतीक है और 'अय॑ चेनः'० 
यह मन्त्र (अ० ७ । १६ ) की अतीक है । 
ठिरश्वीनो विततो रश्मिरेषासधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ | 
शेतोधा आसन्माहमान 5आसकन्त्स था 5अवस्तात्पयाते परस्तान ७४ 
ऋ० १० । १२६ । ५॥ 
प्रजापतिऋषिः । भावदत्तो देवता । तरिष्ठुपू । वेवतः ॥ 
भा०--राष्ट्रपक्ष में--( एपास्‌ 9) इन अपने स्थानों पर आदरपूर्वक 
अभिषेक को आप्त हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरुषों का शासनाधिकार यां तेज 
( रश्मिः ) तेजस्वी सूर्य आदि पदार्थों के किरणों के समान ( तिरश्रीनः ) 
बदुत दूर तक जानेवाला, प्रकाश की किरण के समान तिरछा, अपनी सीघ 
में जाने वाछा ओर ( बिततः ) विविध प्रकारों से फैलता है। ( अघः 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) चह नीचे भी रहता है और ( उपरिस्वित्‌ > और ऊपर भी 
रहता है। वे सभी राष्ट्र के भीतर ( रेतो धाः आसन्‌ ) शरीर में वीये को 
धारण करने वाले अंगों के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बलवान एवं ब्रह्मचारी 
हों। और वे ( महिमानः ) महान सामथ्य वाले, आदर सत्कार योग्य 
भी हों। उनकी ( स्वधा ) अपने शरीर के धारण निमित्त प्राप्त होने 
चाला अन्न, वेतन आदि पदार्थ ( अवस्तात्‌ ) नीचे अथांत्‌ तुच्छ है परन्तु 
डनका ( प्रयतिः ) राष्ट्र की ब्यवस्था का उत्तम यत्न और नियम का कार्य - 
( परस्तात्‌ ) परम उच्च, उत्कृष्ट हो | 


अधिदेबत पक्ष में--( एपाम्‌ रहिमः ) इन सूर्यादे छोकों का प्रका- 
शक ( तिरश्रीनः विततः ) तिरछा, सर्वन्न दूर २ तक फैला है। ( अधः- 


. ७४--अयंत्नश्रोद्यत्‌ । इते काप्व॒० । 
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. स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे और क्या ऊपर क्या पास और क्‍या दूर ? 
सभी स्थान पर है। ये सभी ज्योतिर्मय सूर्य आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन ) 
जीव सृष्टि के उत्पन्न करने वाले वीजों को धारण करते हैं। और ( महि- 
मानः आसन ) बड़े भारी, सामर्थ्य वाले हैं । ( स्वथा ) स्वयं संसार को 
धारण करने वाली प्रकृति, शरीर को धारण करने वाले जीव और भोस्य 
पदार्थ अन्न आदि के समान ( अवस्तात्‌ ) पर-भोग्य और अधीन रहने से 
नीची श्रेणी के हैं ओर (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला परम 
प्रयत्नस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌ ) बहुत ऊंचा, उनसे कहीं महान है । 


अध्यात्म में--( एपास्‌ रश्मिः ) प्रकृति, प्रजापति के सष्टि उत्पादक 
संकल्प और सृष्टि के प्रेरक बल इन तीनों का ( रश्सिः ) सृष्टि नियामक 
वर ( तिरश्वीनः ) मध्य में, (अधस्तात्‌ उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्‍या 
नीचे सर्वत्र ही ( विततः आसीत्‌ ) व्यापक है। स॒ष्टि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसनु ) बीजरूप से कर्मा को संस्कार में घारण करने वाले 
कर्त्ता और भोक्ता जीव भी विद्यमान थे और ( महिसानः आसन ) प्रथिवी 
आदि पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनमें भी(स्वया अवस्तात्‌) 
अज्ञ के समान भोग्य पदार्थ निक्ृष्ट था और ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) प्रयत्न- 
शील आत्मा उत्कृष्ट था ( सायण, मही० )। 


अथवा--यहां परमेश्वर के उत्पादक और नियामक बछ का वर्णन है--- 
(एपां छोकानां मध्ये रश्मि) इन समस्त छोकों के बीच में सबका प्रकाशक 
. रश्मि और सर्व का नियन्ता ( निरश्वीनः ) सब दूर २, ( अधः स्िद्‌ 
उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्या नीचे, स्ेत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैला 
हुआ, सर्वत्र व्याप्त है। ये समस्त सूर्यादे छोक और महत्त्‌ आदि प्रकृति 
विकार गण (रेतोघाः) सृष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाले 
और उसी के ( महिमानः ) समान,सामथ्य को धारण करने हारे हैं। पर- 
मण्मा ( स्वधा ) स-सखू्प को धारण करने दाली परस शक्ति ही ( अप- 


द्र्प 


की के अनओ 
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स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोदे से छोटेपदार्थ में है। और उसका. छोक-सच्चालक 
( प्रयतिः ) महान्‌ अ्य॑त्न ( परस्तात्‌ ) दूर से दूर छोक में भी विद्यमान है। 
थ्रा रोदसी 3अपूणदा स्वसंहज्जातं यदेनम॒पसों 3अधारयन। 


सो उअध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजस्ातये चनाहँेत७४५॥ 


त्र&० ३।२।७॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरों देवता । जगती । निषाद: ॥ 
भा०--ज़िस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से आकाश और एथिवी दोनों 
को व्याप लेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुष ( रोदसी ) 
शास्य और शासक दोनों वर्गों को ( आ अप्वणत्‌ ) सब प्रकार से व्यापता 
और उनको भरण पालन ओर पूर्ण भी करता है और वह, ( स्वः ) अन्त- 


रिक्ष को वायु के समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बड़े भारी, उत्पन्न हुए सुखंमय 


राष्ट्र को भी अपने वश करता है । ( यत्‌ ) जिससे ( एनम्र ) उसको 
( अपसः ) समस्त कर्म, समस्त बड़े कार्य अथवा कार्य करने वाले प्रजा- 


जन ( अधारयन्‌ ) धारण करते हैं। अर्थात्‌ वद सब कर्मों का आश्रय, 


सुख्य केन्द्र हो जाता है। ( सः ) उस को ( कविः ) क्रान्तदर्शी, दूर 
दर्शी पुरुष ( अध्चराय ) न नष्ट होने वाले, एवं हिंसारहित, पालन करने 
के उत्तम कमे के लिये ( वाजसातये अत्यः न ) संग्राम, ऐश्व्थ और वेग- 
युक्त काये करने के-लिये जिस प्रकार अश्व को काम में लाया जाता है 
डसी श्रकार ( परिणीयत्ते ) कार्यों में नियुक्त किया जाता है, वरण :किया 


: जाता है। वह ( चनोहितः ) -अन्न आदि ऐश्वर्य को स्वयं धारण करने 
* बार होता है । 


(२) अभि के पक्ष में--सूर्य रूप से और व्यापक रूप से भी थोः और 
पृंथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कर्मो को धारण करता है । वही 
हिंसा रहित शिल्‍पों के लिये प्राप्त किया.जाता है।-अश्व के समान यन्त्रों में भी 


' बेग प्राप्त करने के लिये लगाया जाता:है। (३) परमेश्वर भी सर्वत्र, व्यापक, 
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सबकापोषक है । समस्त कर्म उसके आश्रय हैं, वह क्रान्तदर्शी महान यज्ञ के 
लिये पुनः २ उपासना किया जाता, एवं समस्त ऐश्वर्यों का पोषण करता है । 
उक्थासवत्रहन्तमा या मनच्दाना चदा उसरा। 5, 
अआहपेराविवांसतः ॥ ७६ ॥ ऋ० ७। ६४। ११ ॥ 
.... वसिष्ठ ऋषिः | इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । पढ़जः ॥ 
भा०--( या ) जो दो ( वृत्रहन्तमा ) घेर लेने वाले शन्नओं के नाश 
करने वालों में सबसे श्रेष्ट, ( मन्दाना ) सबको आनन्दित करने वाले 
हैं वे इन्द्र आचार्य और अस्रि, ज्ञानवान्‌, अथवा सेनांपतिं और सभाध्यक्ष 
( उक्थेसिः ) उत्तम वचनोपदेशों से, ( गिरा ) उत्तम वाणी से और 
(आंग्रूषें: ) घोषणाओं द्वारा (आ आविवासः ) छोकलेवा करते हैं, 
यथार्थ ज्ञान प्रकाश करते हैं । 
उप नः सनवो गिर शरवन्त्वमृतस्थ ये । 
सुमडाका भवन्तु न।॥ ७७ ॥ ऋ० ६। ५२॥। ९ ॥ 
सुहात् ऋषिं: । विश्वेंदृवा देवताः | गायत्री । पड़जः ॥ 
भा०--( ये नः सूनवः ) जो हमारे पुत्र छोग हैं वे ( अम्ृतस्थ ) 
अमर, अविनाशी परमेश्वर की दी ( गिरः ) वेद-वाणियों का ( ख्थ्ण्वन्तु ) 
श्रवण करें और ( नः ) हमारे लिये ( सुस्डीकाः ) उत्तम' सुखकारी' 
( म्वेन्तु ) हों । अथवा (ये ) जो ( अम्रतंस्य ) अमर अजापति पर- 
मेश्वर के ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य उसके उपासक हैं वे (नः गिरः श्प्चन्तु) 
हमारी वाणियों का श्रवण करें । अथवा हमें वेद-वाणियों कर श्रवण करावें । 
और- हमें सुखकारी हों । 
ब्रह्माणि मे सतयः श३ सतासः शष्म उइयति प्रश्नतों से उश्नद्रिं! । * 


त्रां शासते प्रतिह्यन्त्यक्थेमा हरी चहतस्ता नो 5अ्रच्छु॥ ७८॥ * 
ऋण १।१६५। ४ है ः 


. ७७--'सुमुकका ० इति काप्व० । 
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._ अगस्त्यइन्द्रो वा ऋषी । इन्द्रो देवता । त्रिष्दुप्‌ । च्ेवतः ॥ 
भा०--( झुतासः ) विद्या ओर शिक्षा से अभिषिक्त हुए पुत्र या 
शिष्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशील पुरुष (से ) मुझ: 
विद्वान्‌ आचार्य से (ब्रह्माणि ) वेदसन्त्रों के ज्ञानों की ( आ शासते ) 
अनश्विरापा करते हैं। और वे ( इमा उक्था ) इन चेदवचनों, या सूक्तों 
को ही ( प्रति हयन्ति ) चाहते हैं । ( मे ) मेरे द्वारा ( प्रभ्दतः ) उत्तम 
रीति से परिषुष्ट या प्रदत ( छुष्मः ) बलकारी ( अद्ठगि! ) अज्ञान अन्ध- 
कार करने हारा छ्लानवदञ्ध अथवा ज्ञानवर्पण करने वाला, मेघ के समान 
गुरु ही उनको ( शाम ) सुख ( इयत्ति ) प्रदान करता है। ( हरी ) 
जान क्रो धारण करने चाले और अज्ञान हरने वाले अध्यापक और शिष्य 
दोनों ( नः ) आप हमें ( ता ) वे नाना प्रकार के वेद ज्ञानों को (चहत:) 
प्राप्त करावें । 
शजा के पक्ष सें-"-( मतयः ) प्रजा को स्तम्भन करने वाले बलरूवान्‌ 
पुरुष ( में ऋद्माणि आशासते ) मेरे से धन की अभिलाषा करते हैं । और 
€ सुतासः ) घुत्र के समान प्रिय प्रजाजन ( इमा उ बच्चा अति ह्यैन्ति ) 
इन उत्तम शाज़ाज़ा और त्यायवचनों को चाहते हैं।और ८ मे अद्विः 
अस्तत्तः शम्‌ इयत्ति ) मेसा यह त्तीक्षण चच्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदान 
करता है.। ( हरी ) राष्ट्र के कट को उठा लेने वाले अश्वों के समान 
अमात्य और राजा भा सभापति और सेनापति भ्रजाओं के दुःखहारी होकर 
(नः ता अच्छ ब्रहतः ) हम प्रजा को वे सब पएदाथ श्राप्त करावें । राजा 
घनेच्छुओं के लिये धनप्रद और छानेच्छुओं या साम बचनों के इच्छुकों 
के लिये ज्ञानप्रद॑ पुरुषों को नियुक्त करे । शान्ति स्थापन के लिये व 
था द्वण्ड़ को उपयोग में छावे | साम, दान ओर दण्ड तीनों का विधान है। 
ख्रनचमा ते म्नन्न्नकिने न त्वाचा२.५ अस्ति देवता विदानः ।... 


न जायमानो नशते न जाता याये कारेष्या ऊंणाह प्रदद्ध ॥७६॥ 
० १॥१।१६५। ९ ॥ 
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भा०--हे ( समघवन्‌ ) ऐश्वर्ययन राजन ( नकिः ) कौई पदार्थ भी 
ऐसा नहीं जो (ते अनुत्तम्‌ ) तेरे द्वारा नहीं चछाया गया । तू ही सबकी 
प्रेरक हैं । और (त्वावान्‌ देवता) तेरे सदश द्व॒ष्टा और दानशील, (विदानः) 
ज्ञानवान्‌ और समस्त पदाथों का प्राप्त करने कराने वार भी दूसरा 
(न अस्ति) नहीं है। हे ( अबृद्ध ) महान, सबसे अधिक शक्तिशालिन ! 
(न जायमानः ) न भविष्य में कोई पैदा होने वाछा और (न जातः ) न 
पैदा हुआ है जो ( यानि करिप्ये ) जिन कारों को तू भावी में करे या 
( कुणुहि ) अब करता है उनको भी ( नशते ) प्राप्त कर सके । 

परमेश्वर के पक्ष में---(ते) तेरे स्वरूप को ( अनुत्तम्‌ आ ) हम किसी 
अम्य से प्रेरित नहीं पाते अर्थात्‌ तू अद्वितीय है। ( न त्वावान विदानः 
देवता अस्ति ) तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ देव भी कोई नहीं है । तू ( जायमानः 
न, जातः न ) तू कभी न पैदा होता है, न हुआ है । (यानि करिप्या ) जो 
करेंगा और जो ( कछृणुहि ) करता है उसको भी ( नकिः नशते ) कोई न 
जान सकता है, न उसका पार पा सकता है। 
तदिदांस भवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ5उम्नस्त्वेषनुस्णः 


सथो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनन॒ ये विश्ले मद्त्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 
के ऋ० १० 4.4९०॥ १ # 


बृहदिव ऋषिः । महेन्द्रों देवता । त्रिष्ुप्‌ । चवतः #॥ 

भा०--( तत्‌ ) वह ( इत्‌ ) ही ( भ्रुवनेषु ) समस्त उत्पन्न छोकों, 
प्रजाजनों के बीच में ( ज्येष्मू आस ) सबसे बड़ा, सबसे अधिंक आदर 
के योग्य है । ( यतः ) जिससे ( ल्वेपनूरणः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ( उग्रः ) शत्रओं को भय देने चाला, बलवान्‌ सेनापति या राजा 
(जज्ने ) पैदा होता है। और ( सद्यः ) शीघ्र ही ( जज्ञानः ) उत्पन्न 
होकर ( शत्रन ) शत्रओं को ( निरिणाति ) विनष्ट करता है और ( यम 
अनु ) जिसके अनुकूछ रद्द कर ( विश्व ऊमांः ) समस्त प्रजारक्षक जन 
और आपएि वर्ग ( मदुन्ति ) अति हर्पित होते हैं । ु 


बल चट5त भटक 
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5० 
। 


परमेश्वर के पक्ष सें->-वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दीघ 
, तेजस्वी सूर्य उत्पन्न होकर अन्धकारों को विनाश करता है और ज़िसको 
डगता देख-कर सब प्राणी हर्पित होते हैं अथवा वृद् परमेश्वर. ही महान्‌ है 
जिसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है और शत्रुओं का नाश करता है, 
«जिसके अनुकूल रहकर अन्य प्रजापाछक अधिकारी असन्न होते हैं । 
इमा<53उ त्वा पुरूवसागरा चबद्धन्तु या मम । 
पावकवणोंः शुचयो विपश्चितोउसि स्तोमैरनूषत ॥ ८१ ॥ 
ऋ०८।३।३ 
भेघातिथिऋषिः । आदित्यो देवता । बृहती 4 मध्यमः ॥ .. 
भा०--हे ( पुरुवसों ) बहुत से ऐश्वर्य वाले ! राजन ! ( इंमाः 
उ गिरः ) ये उत्तम उपदेशप्रद वाणियां ( याः मम ) जो मेरी या सुझ् 
प्रजाजन के हित की हैं वे (त्वा ) तुझकों या तेरे सामथ्य को (-चर्धन्तु ) 
बढ़ावें । और ( पावकवर्णाः ) अपन के समान तेजस्वी ( छुचयः ) शुद्ध, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निएछलछ, ( विपश्रितः ) विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोमेः ) 
स्तुति बचनों से ( अभि अनूपत ) तेरी साक्षात्‌ स्तुति करें । इंश्वरपक्ष 
में--है ( पुरुवसों ) सबमें बसने हारे ! मेरी वाणियें तेरी महिमा बढ़ावें । 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सद्ाचारी विद्वान जन तेरी स्तुति करते हैं । 
यस्याये विश्व उआयो दासः शेवधिपा उच्चरिए।... 
. विरश्निद॒य्य रुशमे पर्वीरक्ि तुभ्येत्सो 5अज्यते रयिः ॥ ८२॥ 
अग० ८ ।५१५4५%॥ : 
भा०--( विश्वः आये: ) समस्त ,आये, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ), जिसका: 
६ दौसः ) दास, कमेकर, भ्ृत्य,के समान आज्ञापालक हैं और (शेवधिपाः) 
अपने खजाने को बचाकर रख लेने वाले, कजूस पुरुष ही जिसका (अरिः) >त्र 
'के समान अतिहवन्द्दी है। और ८ अर्थ ) वैश्य धनस्वासी ( रुशमे ) हिंसा 
कारी और ( पवीरवि ) शख्रधारी पुरुष के पास भी ( तिरः चित ) 
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कु 


छिपा हुआ समस्त जितना भी घन है ( सः रथिः 9 वहं संमस्त ऐख्वर्य 

.7 भी हे राजत्‌ ( तुम्य इत्‌ अब्यते ) तेरे ही लिये खोल कर रख दिया जाता 

है । अर्थातः सब ओ्रेष्ठ पुरुष तेरे सेवक हैं, उनका सब घन तेरे ही लिये है 

अपना धन बचा कर रखनेवाला तेरा शत्र है, वैश्यों और शंत्रहिंसक क्षत्रियों 

के पासका सभी घन राजा के लिये ही है । 

अय०  सहसमृपिभिः सहस्क्रतः समुद्र 5इव पप्रथे। 

सत्यः सो उअंस्य महिमा गण शवों यक्षेषु विपराज्यें॥ ८३ ॥ 
ऋ० ८।१३।४७॥ 


८७.25 ५ 2 


मवातावऋाणषः । आदतो दवता। सतो वहती | मध्यमः ॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह राजसभाध्यक्ष ( सहखम्‌ ऋषिमिः ) सहसों 
मन्त्रार्थ वेत्ता विद्वानों के साथ ( सहस्कृतः ) बलवान होकर (समुद्र इव) 
समुद्र के समान गम्भीरता आदि गुणों में विख्यात है| ( यज्ेपु ) सम्मि- 
लित नाना राजकारयों में ओर ( विप्राज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान विद्वानों के 
राज्य में ( अस्य ) उसकी ( सत्यः महिसा ) सत्य महिमा और ( शबः ) 
चल का ( गृणे ) वर्णन किया जाता है । अथवा--( अय॑ ) यह (ऋषिभिः) 
यथार्थ तकशील विद्वानों के द्वारा ( सहन सहस्कृतः ) हजारों प्रकार फ्षे 
जशानों और बलों से युक्त हो जाता है । (अस्थ सःमभहिमा समुद्र इच पप्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र के समाव बढ़ती है । में ( यज्ञेपु विप्रराज्ये शवः 
गृंणे ) प्रजांजन इसके बल की यज्ञों और विद्वानों के राज्य में स्तुति करूं 
- सहखम--सहस्र कृत्व इत्युवटः। सहखेः ऋषिभिरिति सायणः । सहसे 
सख्य ज्ञान प्राप्त इति दयानन्दः । 
श्रदेंग्धेमिंः सवितः पायुभिष्ट शिविसिंरय परिपाहि नो गयम्‌। 
हिर्णपाजेद्र सावताय नव्यसे रक्षा माकेना उम्रपश८स उस्शुत पढ़ 


' भा०-्याख्या देखो (अष ३११ ६९ ) 
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आ नो यज्ञ दिंविस्पर्श वायों याहि समनन्‍्मभिः | 


झन्‍्तः पवित्र उडपरि श्रीयानो5य& शक्ती उअयामि ते ॥ ८५ ॥ 
* ऋण ८2॥९० | € ३! 
जमदग्निंषिः । वायुदेंवता । बहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्ड. वेग से 
शत्ररूप वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ | अथवा, छाज से गिरते अन्न को 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान ! वायो ! तू ( सुम- 
नन्‍्मभिः) उत्तम ज्ञानोंसहित (नः) हमारे (दिविस्पृशम) राजसभा, में आश्रित 
विद्या के प्रकाश से युक्त (यश्म्‌) राज्य पालन के कार्य या प्रजापति पद को 
( आयाहि ) प्राप्त हो । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन या शोधन करने 
वाले छाज़ पर निस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पचित्रे ) शुद्ध 
सदाचार युक्त एवं प्रजा को पविन्न करने चाले तुझ पर ( अयम्‌ ) यह 
( शुक्र: ) छुद्ध किरणों वाले सूर्य के समान विद्वान वेदज्ञ पुरुष (श्रीणानः) 
भ्रधिष्ठित हैं। इसी कारण मैं प्रजाजन ( ते अयामि ) तुझ बलवान राजा 
के शरण में आता हूं। अर्थात्‌ जिस प्रकार छाज पर से अन्न गिरता है, वायु 
उस को पवितन्न करता, उसके भी ऊपर सूर्य का प्रकाश रहता है उसी 
प्रकार प्रजा पालन के कार्य में विवेकी सभाध्यक्ष और उसपर भी सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
प्रजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पवितन्न पद पर ( श्रीणानः ) 
भाश्रय देनेहारा यह राजा ही ( झुक्रः ) आछु कार्यकारी, चतुर एवं सूर्य 
के समान तेजस्वी है। हे राजन्‌! ( ते अयामि ) मैं तेरी शरण आता हूं । 
इन्द्रवायू सुसन्दशा स॒हवेह हवामहे । 
यथा नः सर्च <इजनों5नमीवः सड़मे सुमना उअसत्‌ ॥ ८८ ॥ 

- ऋ० १०। १४१। ४ ॥। 
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तापस ऋषि: । इन्द्र वायू देवते । बहती | मध्यमः ॥ 
भा०--(सुसंदशौं) उत्तम रीति देखने बाले, उत्तम रीति.एवं समान 
निष्पक्षपात दृष्टि और सम्यक्‌ , और निष्पाप भाव से देखने वाले (इन्द्रवायू) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा और सेनापति दोनों को सूर्य और वायु के समान 
_(हह) इस राज्य सें (हवामहे) हम घुछाते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
हैं। (यथा) जिससे (नः) हमारे ( सर्व: इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिलने के अवसर में (सुमन: ) उत्तम चित्त वाले ( असत्‌ ) 


हाकर रह गे 
ऋचधाशत्था स सत्य: शाम दवतातय । 


यो नूने मित्रावरुणावभिर्य 5आचक्रे हृव्यदांतये ॥ ८७ ॥ 
ऋण ८॥ ९० | १ ॥ 


भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( मिन्नावरुणा ) प्राण और उदान दोनों 
को ( अभिष्टये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये और (हच्यदातये) 
आप्त करने योग्य परम पद की प्राप्ति के लिये (आचक्रे) वश करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (स॒ः मर्त्य)) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्द्रियों के विशेष हित के लिये ( ऋधक ) अति सम्दद्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इत्था शशमे) सचमुच शान्ति को प्राप्त कर लेताहे । (२) उसी 
प्रकार ( यः ) जो ( नूने ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रजा के स्नेही न्‍्योया- 
धीश और शत्रुओं और दुष्टों के वारक श्रेष्ठ राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थों के प्रदान और स्वयं प्राप्त करने के लिये 
( आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय लेता है ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुषों के हित के लिये ( ऋषधक ) 
सम्रदिमान्‌ होकर भी ( इत्था ) इस प्रकार से ( शशमे ) बहुत अधिक 
शान्ति प्राप्त करता है, वह सान, मद, गये नहीं धारण करता। और स्वत 
डउपद्रव रहित भी रहता है। उसके यश और सझूद्धि में दूसरे उपद्रद 
नहीं करते । 
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आ यांतमुर्प भषत मध्य: पिवतमश्विना । 

दुग्ध पयों वृषणा जेन्यावस्‌ मा नो मधिष्ठमा गंतम्‌॥ ८८ ॥ 

द ऋण ७ ७४ | 3 
वसिष्ठ ऋषिः । अश्विनों देवेत । बहती । मध्यमः ॥ 


भा०-हे ( अश्विनो ) सत्री पुरुषों के समान एक दूसरे के अधीन 
रहने चाले राजा प्रजाजनों ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट्र में व्यापक अधिकार चाले 
दो अधिकारी राजा और सभापति पुरुषो ! आप दोनों ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूपतम्‌ ) इस स्थान को सुभूषित करों। अथवा दोनों 
समीप होकर रहो । हे (बृषणा) सुखों के चर्पाने वाले ! तुस दोनों ( मध्वः 
पिवतस्‌ ) अन्न और उसके उत्तम रस का कर के रूप में स्वयं पान करो 
जिंस अकार सूर्य ओर मेघ पएथ्वी से जल ग्रहण करते हैं और फिर उसी पर 
बरसा देते हैं उसी प्रकार (पयः दुग्धम) उत्तम पुष्टिकारक दूध और अन्न और 
जल से राष्ट्रको पूण करो । और (जेन्यावसू) विजयशील धन के स्वामी तुम 
दोनों ( नः ) हम प्रजाओं को (मा मर्धिष्मू) कभी विनाश सत करों ओर 
(६ नः आगतम्‌ ) हमें सदा प्राप्त होवो । 

प्रेत ब्रह्मगस्पतिः भर देव्येतु सनता। 

अच्छां वीरं नये पडक्तिरांधर्स देवा यज्ञ नयन्तु नः॥८६॥ 

ऋ० १। ४० । ३॥ 

भा०--( ब्रह्मणः पति: ) धन, वेद और महान्‌ राष्ट्र का पालक पुरुष 
( प्र एतु ) हमें प्राप्त हो। ( सूचता ) शुभ स॒त्यमयी वाणी ( देवी ) 
ज्ञान से पूर्ण विदुषी ख्री के समान हमें (प्र एतु ) प्राप्त हो। ( देवाः ) 
व्रिद्ान्‌ पुरुष और वीर सैनिक गण ( नः ) हमारे (वीरं)- शूर॒वीर (नर्यमर ) 
सब पुरुषों के हितकारी, नर श्रेष्ठ (पंक्तिरंधसम) पंक्ति अर्थात्‌ पाँचों जनों को 
वश करनेहारे, अथवा सेना की पंक्तियों को वश करने में समर्थ अथवा 
पांचों प्रकार के धननों के स्वामी या पांचों प्रकार के राष्ट्र के वशकारी अरि, 


'में० ०, ६१ | तअयस्तिशोषध्याय:ः 4०३ 


'/४२४२ी रस पीर पी चस 5 5 


८४ ४८०४२६/४०६. 


४.ट 0 


मित्र, अरि-मित्र, मित्र-मित्र और स्वकीय इनमें ( यज्ञम ) प्रजापति रूप 
सब के पूज्य और सब के संगतिकारक पुरुष को ( अच्छ नयन्तु ) साक्षाव 
प्राप्त करावें । ऐसे को राजा बनायें । 

चन्द्रमां उअप्स्व॒न्तरा सुपणों धावते दिवि। 


रयि पिशहूं वहुले पुरुस्पृह £ हारिरिति कनिऋदत ॥ ६० ॥ 
(प्र० दि० ) १4 १०५। १ ॥ 


ब्रित ऋषि: । इखड्ो देवता । बहती । मध्यमः ॥ 
भा०--जैसे ( चन्द्रमाः ) चन्धमा ( अप्सु अन्तरा ) जरों या जलूमय 
मेयों या अन्तरिक्ष के बीच में गति करता है भौर ( सुपणेः » उत्तम 
किरणों से युक्त सूर्य या उत्तम पक्षों से युक्त विशाल पक्षी ( दिवि घावते ,) 
आकाश में गति करता है और जिस प्रकार ( कनिक्रदत्‌ ) खूब गर्जना 
करता हुआ ( हरिः ) सिंह, या हिनहिनाता हुआ अश्व गति करता है और 
तीनों में से प्रत्येक ( पिशज्ञम्‌ ) सुवर्ण के समान उज्ज्वल ( बहुल ) बहुत 
अधिक ८ पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों का अच्छा छूगने हारा मनोहर रूप धारण 
करता है उसी प्रकार राजा, समाध्यक्ष ( अप्सु अन्तरा ) आघ्त प्रजाजनों के 
बीच ( चन्द्रमाः ) चन्द्र के समान आहलादक कान्ति से युक्त होकर और 
( दिवि ) कान अकाश में था राजसभा में ( सुपर्णः ) उत्तम पालन और 
ज्ञानमय साधनों से युक्त होकर सूर्य या महा गरुड़ के समान विजयी होकर 
(थावते ) गति करे। और चह ( हरिः ) अश्व के समानया सिंह के. 
प्मान स्वयं सबको आगे ले जाने में समर्थ, सबके मन को हरनेहोरा, सब 
के हुःखों का नाशक होकर ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जन करता हुआ ( पिशज् ) 
पुववर्ण के समान उज्ज्वल, ( बहुल ) बहुत अधिक ( पुरुस्हम्‌ » बहुतों से 
व्न्छित ( एवं ) सबकी इच्छाजुकूल ( रयिम्‌ ) ऐश्व्य को प्राप्त करता है । 
देवन्देंद बोउचसखे देवन्देवमभिष्टये । क 


देवन्देबर्ड हुवेम चाजसातये गणन्तों देव्या घिया ॥ ६१॥ 
.. ऋण 4॥ २७३ १३॥॥ 
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मनुरषिः । विश्वदेवा देवता । वुहती । मंध्यमः ॥। 

भा०--( देब्या घिया ) उत्तम भावों चले उज्वल, प्रकाशमान विद्वान्‌ ,- 
ईश्वर और वीर राजा के योग्य ( घिया ) स्तुति से और ( ग्रणन्तः ) स्तुति 
या आदर वचन का प्रयोग करते हुए हम छोग ( अबसे ) रक्षण, ज्ञान 
और आजीवन सुख के आ्राप्त करने के लिये हम ( देव देवम्‌ ) प्रत्येक 
विद्वान्‌ को बुछायें । और ( अभीष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये 
हम ( देवं देवम्‌ ) भत्येक व्यवहारकुशल पुरुष को ( हुवेम ) आदर- 
पूर्वक छुछावें। और ( वाजसातये ) संग्राम विजय के लिये और अश्नादि 
ऐश्वयं के प्राप्त करने के लिये ( देव॑ देवम्‌ ) प्रत्येक विजय्रेच्छु वीर पुरुष 
को हम अपनावें । 


दावे प्रष्ठो अरोचताग्नवश्वानरों वहन । 
क्मयां चुधान 5ओज॑सा चनेोहितो ज्योतिंषा बाधते-तमः ॥६२| 
मेष ऋषेः | वेश्वानरा देवता । बहती । मध्यमः ॥। 


भा०--( वैश्वानरः ) समस्त लोकों का हितकारी, ( अप्निः ) प्रकाश 
स्वरूप सूर्य जिस प्रकार ( वृहन्‌ ) महान्‌ होकर ( दिवि ) प्रकाश में, 
तेज में ( पृष्टः ) पूर्ण रूप से स्थित होकर € ए_मया ) पथिवी के साथ 
अपने ( ओजसा ) तेजो बल से ( घृधानः ) समस्त ओपधियों को बढ़ाता 
हुआ ( चनोहितः ) अन्न के लिये अति हितकारी होता है और (ज्योतिषा) 
अकाश से ( तमः बाधते ) अन्धकार को दूर करता है। उसी प्रकार 
( अप्लिः ) सबका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों 
का हितकारी, ( बृहन्‌ ) स्वयं महान्‌ होकर ( दिवि ) ज्ञान विज्ञान से 
युक्त राज-सभा के बीच ( प्रष्टः ) तेज से और ज्ञान से सिक्त होकर, अथवा 
अभिषेक द्वारा अभिषिक्त होकर ( क्ष्मया ) अपने बड़े सामर्थ्य से एथिवी 
रूप राष्ट्र से और (ओजसा) तेज, पराक्रम से ( बुधानः ) स्वयं वृद्धि करता 
हुआ, ( चनोहितः ) अपने सामथ्य से अन्न भादि ऐश्व्यों को धारण करने 
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_ज़राल होकर (ज्योतिषा) अपनी ज्ञान ज्योति, सेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
+ छुःखकारी कारण, शोक, दुःख रूप अन्धकार को (वाधते) नष्ट करता है । 
इन्द्रांच्री अपादियम्पूर्वारगात्पद्वतीम्यः । 
- हित्वी शिरों जिहया वावदचर॑स्तिछशत्पदा न्यक्रमीत ॥६श॥ 
. ऋ० ६॥५९। ६ ॥ 
सुद्ोत्न ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । अवल्हिका । अनुष्टप्‌ । गांधारः ॥। 
भा०--है ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र और अभि ! ( इयम्‌ ) यह ( अपात्‌ ) 
पाद रहित होकर ( पद्वतीम्यः ) पाद चालियों से (पूर्वा ) पूर्व भी 
विद्यमान (आ अगाव्‌) आती है । (शिरः हित्वा) शिर द्याग कर ( जिहया 
7 बावदव्‌ ) जीम से बोलती है । ( चरत्‌ ) चलती है, और ( त्रिंशत्‌ पदा ) 
तीस पग॒( नि अक्रमीत्‌ ) चछती है। यह प्रहेलिका का शब्दार्थ है। 
इसकी योजना उपा और वाणी दोनों पक्षों में होती है। ह 
उपापक्ष में--हे ( इन्द्राप्नी ) इन्द्र और अप्नि, सूर्य ओर अम्नि के 
समान प्रकाशमान गुरु और शिप्य, राजा और अजाजनों ! ( इयम्‌ ) यह 
उप (अपात्‌ ) बिना पर्गों वाढी होने से अपात! है । अथवा 
सूर्य के अभाव में अथम प्रकट होने से निराघारसी दीखती है इसलिये 
जपाव्‌ है वह ( पद्चतीभ्यः ) पेरों वाली प्रजाओं से भी ( पूर्वा ) पू्े 
अर्थात्‌ सोती हुईं प्रजाओं से पूर्व उदय होकर ( आ अगात्‌ ) आती है, 
प्रकट होती है। वह ( शिरः हित्वा ) शिर को छोड़ कर जर्थाव्‌ बिना 
झिर रूप सूर्य के उदय होने के पूर्व ही ( जिहया ) वाणी से या 
पक्षियों आदि की जिह्ढा द्वारा ( वाबदव ) बोलती, शब्द करती और 
( चरत्‌ ) कालक्रम से बिचरती है और ( जिशत पदा ) तीस मुहूर्च रूप 
पर्दों को ( नि अक्रमीत्‌ ) चलती है. ( दया०, सायण ) । 
वाणी के पक्ष में--दे इन्द्र ! और हे अस्ने ! हे प्ररण और है पुरुष ! 
( इयं अपाद ) यह वाणी पाद रहित गद्य वाणी ( पह्तीस्यः पूर्वा भा झ- 


ग् 
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और 


गात्‌) पदों वाली, पच्यमयी वाणीसे भी पूर्व आतीहै, वह मनुष्य के सन में 


अन्धकार में उपा के समान, ज्ञान रूप से प्रकट होती है. (शिरः हित्वी) 

अर्थात्‌ प्रथम पद या सुख्य, आख्यात पद्‌.को छोड़ कर (जिह्लया वावदत्‌ ) 
चाणी द्वारा वोछी जाती है । ( चरत्‌ ) और इस प्रकार प्रकद होती हुईं 
(त्रिशत्‌ पदा ) तीस पद अर्थात्‌ तीस अंगुछ ( वि अक्रमीत ) गति गरती 
है अर्थात्‌ मूल आधार से छेकर मुख तक ३० अंगुलू गति करती है। (सहीघर) 


अथवा--उपापक्ष सें--यह पादढित होकर पाद वाली, सोती प्रजाओं 
से पूवे ही आजाती है। और ( शिरः हित्वी ) प्राणियों के शिर को भ्रेरित 


करती हुई प्राणियों के जिह्ना द्वारा शब्द करती हुईं ( चरत्‌ ) उच्चारण . 


करती है । और ३० मुहत्ते को पार करती है ( सायण ) 

वाणीपक्ष में अर्थान्तर--( इन्द्राप्नी ) हे इन्द्र, जीव और असे 
जाठर अग्ने ! यह तुम्हारी अद्भुत क्रिया हे कि वाणी ( इयं ) यह ( पद्‌- 
वर्तीभ्यः पूर्वा ) सुबन्त, तिहन्त पदों से युक्त प्रकट चाणी से पूर्व ( अपाव ) 
पाद्‌ रहित, अव्यक्त रूप में ही अन्तःकरण में (आअगात्‌) प्रकट होती है । 
वह प्रथम ( शिरः हित्वी ) शिरों भाग, ताछु को प्रेरणा करके ( जिहयया ) 
जीभ द्वारा ( बाबदव्‌ ) बोली जाती हुईं (चरत्‌ ) अ्रकट होती था 
उच्चारण की जाती हे । और पुनः ( ज्रिंशत्‌ पदानि ) तीस पदों या स्थानों 


- को. ( नि अक्रमीत्‌ ) व्याप छेती है । अर्थात्‌ मूठ देश से लेकर जिह्ना , 


तक तीसों अंगुल परिमाण शरीर भाग को व्याप छेती है । महर्षि दयानन्द 
ने ऋग्भाष्य में विद्यत्‌ के पक्ष में भी इस- मन्त्र की योजना. की हैं। मन्त्र 
अस्पष्ट है ओर अधिक विचार की अपेक्षा करता है । 
देवासो हि ष्या मनवे समन्‍्यवो विश्वे साक सरांतयः ।: 
ते नो अच्य ते <अपरन्तचे तु नो भवेन्‍्त चरिवोबिदः ॥ ६४ 
पट 2 ऋण ८॥ २७। ९४ ॥। 
मबुऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । बहती ।- मध्यमः॥ 


हक 
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* भा०--( विश्वे ) समस्त ( देवासः ) विद्वान, विजयी एवं व्यव- 
हारकुशल पुरुष ( सनवे ) सननशील मनुष्य के हित के लिय्रे ( साकम ) 
एक साथ ( समन्यवः ) समान ज्ञान और मान भौर तेज तथा क्रोध था 
पराक्रम युक्त ( सरातयः ) समान रूप से दानशीछ, निष्पक्षपात होकर 

4 8 और 2 पु 
(हि सम ) रहा करें । और वे ( अब ) आज और ( अपरम ) आगामी 
सविष्य में भी ( नः ) हमारे और ( नः ठुचे ) हमारे ढुःखहारी पुरुषों या 
सन्‍्तानों के द्वित के लिय्रे ( वरिवोविदः ) धन ऐश्वर्थ के प्राप्त करने और 
कराने करने वाले ( भवन्तु ) हों । 

ली. हु] $ ... 5 [00] हिनस्ति # ५ ॥ ५ 6 4, 
तुचे'--तुग्‌! इति अपत्यनाम, तोजयाते हिनास्ताएँ पंतुदुजामांत तुक्‌ 
पुत्र: ॥ इति सायणः ॥ 


अपधिमद्मिशंस्तीरशस्तिहायेल्द्रों चुस्व्याभवत्‌ । 


द्ेवास्त॑ 5इन्‍्द्र सख्याय येमिरे वृर्दद्वानो मरुहण ॥ ६५॥ 


ऋण ८५ । ७६१२ ॥। 
नगघ ऋषिः । मस्त्वान्‌ इन्द्रो देवता । वहती। मध्यमः ॥ 


सा[०--( इन्द्रः ) ऐशवयेवान, राजा, सेनापति ( अशस्तिहा ) शासन 
व्यवस्था से रहित, उच्छल्डू पुरुषों का नाशके उनको दण्ड देंने में समर्थ 
होकर ( अभिशस्तीः ) सब ओर से आने वाली हिंसाकारिणी सेनाओं 
ओऔर अपवादों को (अप-भधमव्‌) दूर भगा दे और इस श्रकार वह (नद्र) 
झत्रुहन्ता होकर ( चुम्नी ) अन्‍्नादि से समृद्ध और ऐश्वय वान ( अभवत्‌ ) 
होता है हे (इन्द्र) ऐश्वर्य वन ! शब्रुहन्तः ! है ( बृहद्भानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त अभि ओर सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( मरुदूगण ) वीर 
सैनिकों के गणाघधीश्वर ( देवाः) विजयशील छुरुष और विद्वान्‌ एवं 
व्यवहार कुशछ वैश्यगंण भी ( ते ) तेरे (सख्याय ) मित्र भाव के लिये 
( यरेमिरे ) यत्न करते हैं, एवं निश्रम व्यवस्था में रहते हैं ।' 


. दृण्ण यजुवेद्संहितायां.[ में० ४७, ६७ 
प्र व्‌ उइन्‍्द्रांय बृहते मरुतो ब्रह्माचेत । 
वृत्र७ हनति चज॒हा शतन्नतुवैज्ञेण शतपंचेणा ॥ ६६ ॥ 
हआऋागण्८प। ऊप | 7; ॥ 
शभध ऋषिः । हन्द्रों देवता | व्ैहती । मध्यम: ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समान तीज वेग से शत्रुओं पर आ- 
क्रमण करने और उनको मारने वाले वीर॑ प्रजास्थ पुरुषों और आप 
लोग (वः) अपने में से ( इन्द्राय ) ऐश्वयवान ( बृहते ) बड़ें पुरुष के लिये 
( ब्रह्म अचत ) धन और अन्न या आदर सत्कार प्रदान करो । (शतक्रतुः) : 
| सैकड़ों प्रज्ञा ओर कर्म सामथ्यों से युक्त ( घृन्नहा ) विप्लकारी, नगर घेरने 
चाले शत्र को मेघ को सूर्य के समान छित्न भिन्न करमे में समर्थ वीर पुरुष 
ही (शतपर्वणा) सैकड़ों के पालन करने वाले एवं सैकड़ों अवय्ों, पोरुओं 
एवं शख्राखों, या सेना के दलों से युक्त(वच्नेण) वीय॑वान्‌ सैन्यवल, और शखाख 
समृह से ( बृत्रं हनति ) शत्रु को नाश करे । 
अस्येदिन्द्रों वाच्ृघे चष्णय * शवों मंदें सतस्य विष्ण॑वि। 
अद्या तमस्य महिमानमायवो<5नु प्रघन्ति पूवेथा ॥ ७ ॥ 
ऋण ८॥। ३॥। ८ ॥ 
मैधातिथिऋंषि: | मेहन्द्रे देवता । सतों वृहतों । मध्यमः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( विष्णवि ) व्यापक (ंथ्वी पर ( सुतस्य मदे ) 
घ्राप्त हुए जल से पूर्ण हो जाने पर ( इन्द्रः ) सूर्य ( अस्य ) इस मेघ के 
( झबः ) विद्युत्‌ बल और ( बृष्ण्यं ) वर्षण सामर्थ्य को ( वाबूधे ) 
बढ़ाता है। उसी प्रकार ( सुतस्थ ) अभिषेक द्वारा स्थापित € विष्णवि ) 
च्यापक राष्ट्र में ( मदे ) हे, सुख और समृद्धि से तृप्त, भरे परे रहने 
पर ( इत) ही ( इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ राजा भी ( शवः ) अपना बल और 
( पृष्ण्यं ) प्रजा पर सुख सेचन या वर्ष, के सामथ्यों को और सेना बल को 
उसी प्रकार बढ़ावे । 
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अधट री टच अचत + भू फल 


इमा उ त्वा०। यस्यायम्‌०। अ्य * सहसखम्‌० । ऊर्ध्व ऊ पु एः० । 
| भा०--इमा उ त्वा०! हे यिस्थायस्‌ ० गे भय सहखस० ये तीनों प्रतीक 

अ० ३३८१-८३ तक के तीनों सन्‍्त्रों की हैं। 'ऊर्ध्य ऊ पु णः० यह 
प्रतीक अ० ११।४२ मन्त्र की है । 


॥ इति च्रयश्रशोडध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ अतिष्ठिताविधालंकार-विरुदो पशोमितश्रीमत्यण्डितनयदिवदम झते 
यजुवेदालेकभाष्ये च्रयर्लिशोअध्यायः ॥ 


6 ७. गत 
छ्््श्छु तरहब्हा ञ््ब्यु ए्का 
[अ० ३४ ] आदित्ययाज्वल्वयाद्षी ॥ 
है छा हे || जे जे तिं 
॥ओ्रोश्स्‌॥ यज्ञाग्रतों दूरसदेति देव तु सप्तस्थ तथेचेतिं । 
+| ३ 4.॥ ३ हि [आप ७] का | #€_ ] 
दूरहमं ज्योतिषा ज्योतिरेक तस्मे मनः शिवसड्जल्पमस्तु॥१॥ 
[ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययाज्ञवल्क्यो वा ऋषा। मनी देवता। त्रिप्टुप्‌। 
घेवतः ॥ शिवसंकल्पसूक्तम्‌ । शिवसंकल्पोपनिषत्‌ । 

भा[०--( यत्‌ ) जो ( सनः ) सन, संकल्प विकल्प करने वाला 
भीतरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुष का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एवि ) 
दूर २ के पदार्थों तक संकव्प द्वारा ही सर्वत्र जाया करता है । ओर (सुप्तस्थ) 
धह ही सोते हुए पुरुष का ( तथा एवं ) उसी प्रकार ( एति ) उसके 
भीतर आ जाता है । ( तत्‌ ) वह (उ ) निश्चय से € ज्योतिषां ) ज्योति- 
वाले, प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्रादि के बीच सृर्य के समान, नाना 
विषयों को प्रकाशित करने वाले इन्ह्रिय गण के बीच में ( दूरंगमम ) दूर 
तक पहुंचने वाला ( ज्योत्तिः ) प्रकाशक साधन है । वह ही ( देवम्‌ ) देव 
अथात्‌ विपयों सें रमण करने वाले आत्मा का ( एकम्‌ ) एकमात्र भीतरी 
साधन है। ( व॒त्‌ ) वह मेरा ( मनः > समन, अथांत्‌ ज्ञान का साधन 
इलन्द्रय सदा ( शिवसंकल्पम ) छुभ, कल्यागसय संकल्प करने वाला 
( अस्तु ) हो । 
यन कमारयपस। सनाषणत) यशे करवान्त ।देदथप घाराः । 
यद्पूत यक्तुस॒न्तः प्रज्ञाना तन्से सन *शेवसड्ूंट्पसस्तु ॥ २॥ 

भा०--( येन ) जिस सन से ( अपसः ) कम्न करने हारे, कभण्य 
पुरुष ओर ( सर्नाषिणः ) सनस्वी, इढ़ निश्चयी, ज्ञानवान्‌ पुरुष और 
( घीराः ) ध्याननिष्ठ योगी जन, ( विद्येषु ) यज्ञों, झानयुक्त व्यवहारों 


मा 
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सभास्थानों और युद्धादि के अवसरों में और (यज्ञे ) यज्ञ या परम 
डपासनीय पूज़्य परमेश्वर के निमित्त ( कर्माणि ) नाना उत्तम कर्मो का 
( कुर्बन्ति ) आचरण करते हैं ओर ( यत्‌ ) जो (प्रजानाम अन्तःे समस्त 
प्रभाओं के भीतर ( अपूंयंम ) अपू्च, अद्धत, सबसे उत्तम भीतरी 
इन्द्रिय ( यक्षम्‌ ) सब अन्य इन्ह्रियों को सुसंगति, सुव्यवस्था करने 


' बाला है ( तत्‌ ) वह (मे मनः शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) मेरा मन शुभ संकल्प 


बाछा, धामिक, कब्याण ज्ञान वालढा हो । 
| 9० पक ते यउऊ ३ ८.) 

यत्प्रश्ञानमुत चेता ध्रतिश्चव यज्ज्योतिरन्तरप्तुतम्प्रजासु । 
यस्मान्नऋते क्रिज्चन कम क्रियते तन्से मन: शिवसड्जभूल्पमस्तु ॥१॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो मन ( प्रक्ञानम्‌ ) सबसे उत्तम क्ञान का साधन 
है ज्ञो ( चेतः ) यथार्थ ज्ञान कराने वार और स्मरण करने का भी साधन 
है । और जो ( एतिः च ) भीतर धारण अर्थात्‌ चिरकारू: तक स्मरण 
रखने का भी साधन है। ओर ( यत्‌ ) जो ( प्रजासु ) प्रजाओं, प्राणियों 
के भीतर ( अछतम्‌ > कभी नष्ट न होने वाला ( अन्तरम्‌ ) भीतर ही 
विद्यमान, ( ज्योतिः ) सब पदार्थों का प्रकाशक गृह में दीपक के समान 
शरीर को चेतन रखने वाछा साधन भी है । ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके . 
बिना ( किख्लन कर्म ) छुछ भी कर्म (न क्रियते ) नहीं किया जाता 
( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा सन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शिव, शान्त, छुभ परे- 
मेखर के संकल्प या इच्छा वाला ओर उत्तम विचारवान्‌ ( अच्तु ) हो । 

यनेद भरत अवन भधवेष्यत्पारिगृहीतससतेन सवेस | 

येन यज्षस्तायते सप्तहोंता तन्‍्म मनः शिवसड्टत्पमस्तु ॥४॥ 


भा[०--( येन) जिस मन के द्वारा ( इदस्‌ ) यह ( सूतम्‌ ) अतीत 
भूतकाल के, ( सुबनम्‌ ) वर्तमान काल के और ( भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ 
काल के ( सर्वम ) समस्त.पदाथ ( अझ्तेन ) अस्त, नित्य भात्मा के 
साथ मिलकर ( परिगृहीतम ) अद्वण क्िग्रे जाते हैं, जाने जाते हूँ भौर 
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जैसे ब्रह्मा द्वारा, या यजर्वेद द्वारा (सप्तहोता ) सात होता, जादि ऋत्विजों 
से होने वाठा यज्ञ किया जाता है उसी प्रकार ( येन ) जिस अन्तःकरण 
द्वारा सात शिर में स्थित विपयों के ग्रहण करने वाले चक्षु आदि इस्द्रियों 
से चुक्त अथवा सात शरीरकों घारण ओर जीवन देने वाले सात घातुआ से 
धुक्त ( यज्ञः ) आत्मा या देहरूप यज्ञ ( तायते ) समपादन किया जाता है 
.( तत्‌ ) वह ( में मनः ) सेरा सन ( शिवसंकल्पस्‌ ) छुभ संकल्प बाला 
और मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
धस्मिन्नृच्ः साम यज्‌ *पि यस्मिन प्रतिंप्ठिता रथनाभार्विचाराः | 
यस्मिश्वित्त७ स्वेमोत्त प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसड्जुल्पमस्तु ॥५॥ 
भा०--( र्थनामों धराः इध ) रथ के चक्र की नाभि में जिस प्रकार 
भरे छगे होतें हैं उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ( ऋचः ) ऋत्वेद के 
मन्त्र, (साम) सामवेद ओर (यजूपि) यजुवेद के मन्त्र गेण ( प्रतिष्ठिताः ) 
स्थित हैं श्रधांत्‌ वेद आदि नाना विज्ञान पढ़ लेने पर स्थूति रूप से जिसमें 
, सब सस्थत रहते हैं । और (थस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजाओं, प्राणियों... 
के ( संवंम्‌ बित्तम्‌ ) समस्त चिंत्त, समस्त पदार्थों का शान भी (ओतम ) 
सूत्र में मणियो के समान और पट में सूत्रों के समोन ओंत -प्रोंत अर्थात्‌ पिरोये- 
जांते हैं ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः ) मननशीछ अंन्तःकरण और उससे 
धुंके आत्मा भी ( शिवसंकल्पम्र्‌ अस्तु ) शुभ वेद तथा परमेश्वर आंदि के 
. क्लीन, पठन, मनन क्षांदि उत्तम विचार परम्परा से युक्त हो । 
संपघारथिरश्वानिव यबन्मनुष्यान्नेनीयतेषभीश भिव्रोजिन 5इच | 
हत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठे तन्से मचः शिवसड्डूल्पमस्तु ॥ ६॥ 
भ्रा०---( सुषारथिः ८ सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी- 
शाभः ) बाग़ों से (वाजिनः 2 वेगवान्‌ ( अश्वान्‌ इव ) -अश्वों को जिस 
प्रंकार ( लेनीयते ) नाचा भार्गों पर ले जाता है. उसी प्रकार (यत्‌ ) 
जो सन, ५ जभाषाभः ) सवज्न अंपंती शीघ्र गतियों और झ्ञीघ्र क्रिया करने 


॥॥ 
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वाली प्रेरक बृत्तियों से ( चाजिनः ) ज्ञान और बल से युक्त ( सनुप्यान्‌ ) 
मननशीरू प्राणियों को भी .(,नेनीयते ) अपने वदश्य करके छे जाता है 
ओर ( यत्‌ ) जो ( हत-प्रतिष्टम ) हृदय स्थान में स्थित और ( अजिरस ) 
जरा आदि दश्चाओं से रहित, सदा बलवान अथवा ( अजिरम्‌ ) विषयों 


डक 


क मात हान्द्रया का लजाब मे आर स्व सकल्‍प हारा जाने मे सम॒थ, 


है ओर जो ( जविष्टम्‌ ) सबसे अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ से मनः ) वह 
मेरा मननशील चित्त सदा (शिवसंकव्पम्‌ अस्तु) शुभ संकल्पचाला हो । 
पतठु न स्ताप सद्दा धर्मांस तावपाम्‌ । 
यस्य 'ज्रता व्याजसा चवृन्र [वपवसदइयत्‌॥ ७ (। 
ऋण १]।१८७।॥ १ ॥ 
अगस्त्य ऋषिः | पितुर्देवता । उष्णिक । ऋषभ:॥ अन्नस्तुतिः ॥ 

भसा०--मैं उस ( महः ) महान्‌ ( धर्माणम ) शरीरों और राष्ट्रों के 

घारण करने वाले ( तविपीस्‌ ) वलवान्‌ ( पितुम्‌ ) सबके पाछूक, अन्न के 
. समान सबके जीवनों के आधार आत्मा और राजा के ( स्तोपस्‌ ) गुणों का 

वर्णन करता हूं । ( यस्थ ओजसा ) अन्न के बरू पर जिस प्रकार पुरुष 
( वृत्न विपर्वस्‌ वि अर्दुयत्‌ ) विध्नकारी कारूरूप झत्यु को भी खण्ड २ कर 
नाना प्रकार से पीड़ित करता है अर्थात्‌ काल पर ब्रश पा लेता है उसी 
प्रकार ( यस्व जोजसा ) जिसके पराक्रम ले ( त्रितः ) तीनों कालों में 
व्याप एवं उत्तम, मध्यम, अथम तीनों में प्रतिष्ठित, अथवा श्र, मित्र 
और उदासीन तीनों पर विजयशील होकर अथवा विस्तृत राष्ट्र चल 
ब्राला होकर ( बृत्रे ) राष्ट्र को बेरने वाले शत्रु को, जल सहित मेघ क़ो 
सूर्य के समान ( विपवस्‌ ) उसके पर्व २, अन्थि २, खण्ड २ काट कर ( वि 
अर्दयत ) विविध उपायों से पीड़ित या दण्डित करता है । 


ब्रितः--व्रिस्थान इति स० । त्रिष्रु कालेपु इंति द० ।* विस्ती्णतम 
हति सा०। 2 
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पी । ० न्यास [| 6 
झान्विदनुमते त्वे मन्यासे शब्च नस्क्ृधि । 
ऋत्बे दृत्ताय नो हिनु भर ण उश्रार्यूपि तारिषः ॥ ८ ॥ 
अथर्व० ७ । २०१ २॥ 
[८०९ ] बह्याऋषि: । अनुमतिदेवता । अनुप्ठ्रप्‌ गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( अनुमते) अनुकूछ म॒ति से युक्त, सब कार्या की अनुमति, 
छर्थात्‌ स्वीकृति देने वाछे सभापते! अथवा राजसभे ! तू ( नः ) हमें 
( अनु सन्‍्यासे ) अनुमति, स्व्रीकृति दिया कर । तू ( श॑ च क्ृधि ) सुम्य 
कल्याणकारी कार्यों को ही किया कर। (क्रत्वे ) उत्तम मति, या बुद्धि 
और ( दक्षाय ) बल, चतुरता सम्पादन करने के लिये ही (नः हिनु ) 
हमें आगे बढ़ा, प्रेरित कर। ( नः ) हमारे ( आयूंषि ) जीवनों को 
(प्र त्ारिपः ) खूब बढ़ा । 
[| [| 
अनु नो5्यानुमतियेज्न्देवेषु मन्‍्यताम्‌ | 
ग्निश्व * 
अग्निश्च हव्यवाहनो भव दाशुपे मर्यः ॥ ६ ॥ 
अथर्वा ऋषि: । अनुमति देंवता । अनु'डधप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( अद्य ) आज ( अनुमतिः ) स्वीकृति देने वाला समापतति, 
( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) परस्पर सुसंगत राज्य कार्य को.( देवेषु ) विद्वान 
पुरुषों में ( अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्थात्‌ राष्ट्र कार्य को विद्वानों के 
आधार पर चलावे और ( हृष्यवाहनः ) अहण करने योग्य पदार्थों को 
प्राप्त कराने वाला ( अप्निः ) अग्रणी नायक, एवं तेजस्वी राजा और सभा- 
पति दोनों ( दाझपे ) दानशील, करप्रदा प्रजा के लिये ( मयः भवतम्‌ ) 
सुखकारी हों । 


: ८--लं मंससे शति अथर्व * | (त० च०) “नुपसव हृव्यमाहुतं प्रजां देवि- 
र्सस्व न्‌ः ह्ट्ति अथवचे० ( 


मं० १० ] चत॒िशो5ध्यायः ६१५ 
सनावाल्ि पथप्ठक या देवानामासे स्वसा | 
जपरव हव्यमाहुत प्रज्ञा दाच दादाडढ न ॥ १० ॥ 
ऋण २।२३२॥१६॥ अयथव० ७।४६॥ १॥ 
गत्समद ऋषेः | सिनावाली देवता । अनुष्टुप । गांधारः ॥ 


भा०--हे (सिनीवालि) समस्त प्रजाओं को अपने पालन ओर रक्षण, 
भरण ओर पोपण के सामर्य्य से बांधने बाली, अ्तिपत्‌ चन्द्कछा और अमा- 
चाध्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वाली राजसभे । है (प्रथुष्टके) 
बड़े भारी संघशक्ति से युक्त तू (या ) जो ( देवानां ) देवों, विद्वानों 
एवं विजयेच्छु ओर व्यवहार कुशल, ज्ञानद्रश्ट, तत्वदर्शी पुरुषों को (स्वसा) 
उत्तम रीति से अपने भीतर बेठाने वाली, विद्वान सभासदों से बनी 
(असि ) है । तू ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये या समस्त राष्ट्र से ग्रहण 
किये गये ( हृष्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर और सब्चित बल को (जुपस्व) 
स्वीकार कर। ओभौर हे ( देवि ) दिव्य गुणों से युक्त राजसभे | तू ( नः 
श्रजाँ दिदिद्ि ) हमारी प्रजा को उत्तम मार्ग दर्शा । उत्तम सुख प्रदान कर। 

स््री के पक्ष में--हे (सित्ीवालि) हृदय में प्रेम से बंधने घाली और गृह 
का पालन करनेवाली [ अथवा, प्रेम वन्‍्धन सें स्व बंधने ओर भरण पोषण 
करने योग्य ! है (प्रधुट्रके ) विशालवन्धन ! विशाल कामना युक्त, विशाल 
केशपाश से युक्त | बढ़ी स्तुति योग्य, यशस्विनि ! हे ( देवि ) कामना 
युक्त प्रियतमे ! (या ) जो व्‌ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों या कामना करने 
वाले अभिलापी वरों के बीच में (स्वसा) सुभूषित, सुन्दर रूपचती होकर 
( असि ) विराजती है तू मेरे ( आहुतम्‌ ) दिये हुए ( हच्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वखालकारादि पदारथ को (उपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर । 
और ( नः ) हमें ( श्रजां ) उत्तम सन्‍्तान ( दिविहि ) प्रदान कर | उत्पन्न 
कर और उसको उत्तम शिक्षा दे । 

(सुनीवाली --द्षचन्द्राउमावास्या सिनीवालीति सायणः । सिन- 
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मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ | चाल पर्व इति देवराजः ॥ सिनी प्रेमबद्धा 
चासौं बलकारिणी चेति दुया० । सिनमन्न भवति | सिनाति भूतानि। 
वाल पर्व । पर्व व्ृणोतेः | तस्मिन्नवतीति वा | वालिनीवा, वालेनैवास्था- 
मणुल्वत्वाच्चन्द्रमाः सेवितब्यों भवति इति वा । निरु० ३ । ३ । ३। १० ॥ 
खसा--सुअसा भवति । स्वेपु सीदति वा | निरु० ११ । ३॥ ११॥ 

पश्च नद्यः सरस्वतीमपिं यन्ति स्लोतसः । 

सरस्वती तु पञ्चधा सो डेशेषभंवत्सरित्‌ ॥ ११॥ 

गृत्समद ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्ठुपू । गांवारः ॥ 
भा०--(सलोत्स)) समान रूप से खोल अर्थात्‌ प्रवाह वाली नदियें 
जिस' प्रकार अधिक जलवाली, बड़ी नदी में मिलकर उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ( पदञ्च ) पांचों ( नद्यः ) समृद्ध प्रजाएं (सरस्वतीम) 
प्रशस्त वेद ज्ञानवाली विद्वत्सभा या विद्वान को ( सब्रोतसः ) समान 
ज्ञानप्रवाह वाली होकर (अपियन्ति) आ मिलती हैं और उसी में लीन हो जाती 
हैं। वह ( सरस्वती ) सरस्वती उत्तम चेद ज्ञान को धारण करने वाली 
विद्वत्सभा और विद्वान्‌ जन ( पञ्मनघथा ) पांचों प्रकार के जनों को धारण 
"करने वारा होकर ( देशे ) देश, राष्ट्र में ( सरित्‌ ) नदी के समान सबके 
जीवनाधार ज्ञान रूप जल को फेलाने वाछा ओर नदी के समान ज्ञान के 


अक्षय अवाह और निष्पक्षपात रूप से सबके सझों का शोधक ( अभवत्‌ ) 
हो जाता है । ; 
नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ध ओर निषाद पांचों ससझ्द्ध अजाएं विद्वानों 
, के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिछकर और उसको प्रमुख बनाकर एकाकार 
जझानवती हो जाती हैं । वह वेदुमयी वाणी पांचों को पाछूती पोपती है । 
वह नदी के समान सब के लिये समान रूप से उपयोगी, सुखजननक और 
पाप मलांदि धोने वाली हो। ह 
वाणी के पक्ष में--( पद्भनद्यः ) नदियों के समान प्रवाहरूप सें 
इन्द्रिय नालिकाओं से बहने वाली पांच प्रकार की बृत्तियां ( सलोतसः ) 


मं० १४ ] 
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गजन्‌ ! ( चिकित्वान ) ज्ञानवान- होकर ( अब भर ) अपने. अधीन प्रजा 
का भरण पोषण कर। इससे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कामना युक्त - 
स्री के समान प्रेम से बंधकर प्रजा भी ( सद्यः ) शीघ्र ही ( बरृप् ) सब- 
सुत्रों के वर्षक, चीय॑बान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है। वह ' 
( अस्पस्तृपः ) हिंसा रहित ज्वालामय अस्लनि के समान तेजस्वी हो जाता 
है। ( अस्य ) उसका ( पाजः ) पालन सामथ्य ( रुशत्‌ ) शद्रुओं का 
नाशक होता है । और बह (इडायाः पुत्र) पृथ्वी का पुत्र, एथ्वीनियासी 
पुरुषों को दुःखों से त्राण करने में समर्थ होकर ( बयुने ) उत्तम ज्ञान, 
कत्तेब्य कर्म में भी ( अजनिष्ट ) सामरथ्यवान्‌ हो जाता है । | 
खी पुरुष पक्ष सें---(अरुपस्तृपः) अपने तेज या वीय॑ से स्री को कष्टदायी न 
होकर पति ( अस्य रुशत्‌ पाजः ) अपने तेजोमय वीर्य को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नायास्‌ अब भर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोई पत्नी में घारण 
कराये । बह ( प्रवीता सद्यः बृपर्ण जजान ) प्रेम से बद्ध होकर शीघ्र ही 
अन्नि को अरणि के समान चीयंबान्‌ पुत्र को उत्पन्न करे। अथवा चह 
कामना युक्त होकर ( ध्षपणं ) बी सेचन में समर्थ पुरप को ( जजान ) 
उससे संग लाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इडायाः ) उत्तम ख्री, 
या बीज्ञारोपग की भूमि के ( बयुने पुत्रः अजनिष्ट ) डचित गर्भाशय में 
बह तेजों रूप वीर्य ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । ४ 
इडायास्त्या पदे बर्य नाभा पृथिव्या पअर्धि । 
जात॑वेदों निर्धीमहयम्ने हच्याय बोढवे ॥ १४ ॥ 
न ऋण १2। २९ | ४ 
दवश्रवादववाता भारतावर्पी । श्ग्विदेवता । विराड्‌ अनुष्टपू । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( जातवेद्ः ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( अमे ) अभि के समान 
तेजस्विन, अम्रणी सेनानायक, ( सवा ) तुझकों ( वयम्‌ ) हम ( पृथिव्याः . 
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१५४--दब्य प०,० वाछदवे इति काप्व ० । 


६२० यजुर्वद्साहितायां [ में० १६ 
शाभा अधि ) एथिवी के केन्द्र में और ( इडायाः पदे भ्रथि ) स्तुति योग्य 
प्रजा फै प्रतिष्ठित पद्‌ पर अथवा वाणी या आज्ञा प्रदान करने के आज्ञापक 
पद पर ( हृच्याय ) स्तुति योग्य राजपद के ( घोंदवे ) घारण करने के 
लिये ( निधीमहि ) स्थापित्त करते हैं । 

आचार्य पक्ष में - हे विदन्‌ ! सुझकों हम प्रथिवी के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्ठित आचार्य पद पर, प्रदान करने योग्य ज्ञान के प्रदान करने 
के लिये स्थापित करें । 
प्र मन्महे शवसानाय शुप्माज्ु्ष गिवेणस 5श्रद्ञिरंस्वत्‌ । 
सवाक्तासे स्तुदत ऋग्सयायोचाॉसाक भरे विश्वताय॥ १६॥ 

प्ऋअ० १। ६२। १ ॥ 
[ १६-१७ ] नोघा ऋषिः । इन्द्रों देवता । त्रिष््रप्‌। बबतः ॥ 

भा०--हम छोग ( शवसानाय ) बल के समान दुष्टों का नाश करने 
धाले अथवा दुष्टों के नाश के लिये बल वृद्धि चाहने वाले ( गिर्वणसे ) 
सम्नस्त स्तुतियों के प्राज्न ( अंगिरस्वत्‌ ) चायु, सूर्य और अप्नि के समान 
तेजस्वी, ब्रल्वान्‌ ( सुब्ृक्तिमिः) उत्तम शन्रुओं का वजन करनेवाली 
शक्तियों से (स्तुव॒ते ) स्तुतियोग्य ( ऋषम्मियाग ) विद्वान, 
६ विश्रताय ) विविध शी आदि थुण्णों द्वारा प्रख्यात, ( नरे ) नायक 
के ( झपस्‌ ) बल और ( आहृपस ) घोषणा करने का अधिकार 
था यशोवृद्धि को (प्रमनन्‍्महे ) अच्छी प्रकार चाहें और ( सुध्ृ 
क्तिमिः ) उत्तम रीति से हृदय को खींचने वाली और पापनाशक ज्ञान _ 
धाणियों से ( स्त॒वते ) झाख के सिद्धान्तों का प्रवचन करनेवाले ( ऋग्मि- 
याय ) स्तुतियोग्य एव वैदसन्त्रों के ज्ञाता ( विश्वताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विद्वान के ( अचस्‌ ) स्तुति योग्य ज्ञान का ( अचांस ) 
आदर करें, उसे प्राप्त करें | 

प्रमेक्षर के पक्ष में--विज्ञान के प्राप्त करने के लिये सर्व स्तुति योग्य 
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एक समान मनरूप ख्ोत से ही बहती हैं । थे पांचों ( सरस्वतीम्‌ अपि- 
यन्ति ) उत्तम जझ्ानमयी वाणी के रूप में लीन हो जाती हैं। अर्थात्‌ 
पांचों क्ानेन्द्रियों का ज्ञान वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है। (साड ) 
वह याणी भी ( देशे ) ल्व-स्थान सुख में, ( सरित्‌ ) निरन्तर बहनेचाली 
नदी के समान ही धारा प्रवाहरूप से निकलती ( अमवत्त ) है । 
इृपद्वती, दततद्ू, चन्द्रभागा, विपाशा, इरावती ये पांच नदियों का 
सरस्वती में मिलने परक अर्थ उबट ने किया है । पांच नदियें सरस्वती 
में मिल जाती हैं वह सरस्वती ही पश्च प्रकार की या पांचगुनी होकर देश में 
नदी हो जाती है । इ्पद्ठती' आदि नामों का यहां उछेख न होने से ऐसा 
अर्थ करना असंगत है । 
त्वम॑स्ने प्रथमो उशद्धिरा 5ऋषिंदवो देवानामभवः शिवः सखा। 
तर्व व्ते कवयों विशद्यनापसोउजायन्त स्स्तो श्राजदशयः ॥श१शा 
ऋण ११३११ १॥ 
रण्यस्तप आग्रिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती । निपादः ॥ 


भा०--है ( भग्ने ) अग्रणी, अभि और सूथ के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन ! तू ( अद्विराः ) शरीर में रस के समान, अथवा अग्नि के समान 
तेजस्वी ( ऋषिः ) मन्त्रार्थदश, ( देवानास ) विद्वानों और तेजस्वी 
पुरुषों के बीच में ( देवः ) सबसे अधिक विद्वान, तेजस्वी, विजयी और . 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम, मुख्य, सबका ( शिवः सखा 2 कल्याणकारी 
मित्र ( असवः ) हो । ( तव ) तेरे ( बते ) बनाये नियम व्यवस्था में रह 
कर ( कवयः ) विद्वान, क्रान्तदर्शी पुरुष ( विश्वनापसः ) समस्त कर्तव्य 
कमी को आनने वाले हों और ( मरुतः ) शत्रुओं को मारने वाले वीर 
पुरुष ( भ्राजद-ऋष्टयः ) प्रखर, तेजस्वी, चमचमाते हुए शर्तों वाले (अजा- 
थन्त ) हो ) 

परमेश्वर के पक्ष में--ऐ भग्ने ! परमेश्वर ! तू ही सबसे प्रथम शानवान्‌ः 


दर्द यजुबदसंद्िितायों : [ मं० १३, १४ . 
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सबका द्रष्टा, सब देवों का देव, सबका कल्याणकारी, सबका मित्र है । तेरे 
ब्रत में दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुष ( विज्यनापसः ) सब सत्कर्मो के ज्ञाता 
ओर सब ज्ञानों के द्रष्टा हो जाते हैं । 
त्वन्नों अस्ने तब देव पायुमिसधोनों रक्त तन्वश्व वन्य-। 
त्राता तोकस्य तनये गवांम्॒स्यथनिमेष< रक्तमाणस्तव घते ॥१३॥ 
ऋ० १। ३९४ | १९ ॥ 
हिरण्यस्तप आंगिरस ऋषि: । अग्निर्देवला । त्रिष्टुप्‌ । बबतः ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन ! ( तच झते ) तेरे नियम बत 
में रहने वाले ( नः ) हमें ( त्वम्‌ ) तू हे ( देव ) दानशीरू, सर्वाप्रष्टः ! 
हे विजिगीपो ! ( तथ पायुभिः ) अपने पालनकारी सामथ्यों से (ना 
मधोनः ) हमारे घन सम्पन्न पुरुषों ओर (तनन्‍्वः च ) हमारे शरीरों को 
भी ( रक्ष ) पालन कर । है ( वन्य ) वन्दनीय ! हे स्तुति करने योग्य !' 
तू हमारे ( तोकस्यथ ) पुत्र का ओर ( तनये ) पुत्र के पुत्र, पौच्रादि सन्‍्ततति 
ओर ( गवाम्‌ ) गी आदि पश्चुओं का भी ( अनिसेषस्‌ ) निरन्तर ( रक्ष- 
माणः ) रखवबाछा ( असि ) हो । 
परमेश्वर पक्ष में--हे अमन! परमेश्वर! तू अपने रक्षा सामथ्यां से ऐश्वय- 
वानों की और हमारे शरीरों की रक्षा कर । हे स्तुति योग्य ! तू हमारे पुत्र, 
पोन्न ओर गोओं की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमों में रहें । 
उत्तानायामव सरा चाकत्वान्त्तयः श्रचाता वृषण जजान । 
अखसषस्तृपा रुशद्स्य पाज 5इडायास्पत्रो वर्यनेंउज़निप्ठ ॥ १७॥ 
ऋ० ३१२९ । ३ 
देवश्रवादेववातो भारतात्रषी । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । बैबतः ॥ 
भा[०--( उत-तानायास्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत प्रथियी सें तूहे 
* “१०---इढ्ायास्पु छा इति काप्व ० । - 
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, आाण के समान सर्व जीवनाधार, ज्ञानी, स्तुति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
- बलकारी वेदमय आधोप रूप मन्त्रों या स्तुति योग्य स्वरूप की स्तुति करें 


और विचार ओर चिन्तन करें । 

प्रवों मे महि नमों भरध्वमाहुष्य० शवसानाय सासम। येनां 

लः पूर्व पितरः पदज्षा अअचन्तों अज्ञियमों गा अधिन्दून्‌॥ १७ ॥ 

ऋण १६%२+२॥ 

भा०--हे विद्वान एसपों ! ( वः ) आप छोय ( शवसानाय ) बछ 

हंद्धि के इच्छुक ( महे ) महान्‌ राजा के छिये ( भाह्नप्यस ) घोषणा 

करने योग्य, कीज्तिजनक, ( सहि नसः ) बढ़ा भारी आदर सत्कार एवं . 

शत्रु लमाने सें समर्थ वछ और अन्नादि ऐश्वनथ और ऐसे ( साम ) साम, 


' स्तुति वचन, (प्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदान करो, ( येन ) जिससे 


( नः ) हमारे ( पूर्व पितरः ) श्रेष्ठ पालक जन ( पदक्षाः ) पद अथांत्‌ 
ज्ञान योग्य तत्वों के जाननेवाले ( अंगिरसः ) ज्ञानी और तेजस्वी पुरुष 
(कर्चन्तः ) योग्य रूप से वत्तेते हुए ( गाः ) नाना भूमियों, श्ाच- 


चाणियों , और गी आदि समृद्धियों को ( अविन्दन्‌ ) श्राप्त करते हैं । 


परमेश्वर और आचार्य के पक्ष में--सवंशक्तिमान्‌ परसेश्वर के लिये 
( आह्षप्य साम सहि नमः प्र भरध्वस्‌ ) आंगृप्य साम अथांत्‌ स्तुति योग्य 


* 'सामगान और बड़ा भारी विनय अकट करो । ( येन) जिसके बल से ( न 


पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्व के पालक गुरुमन ओर (अंगिरसः) झानवान्‌ पुरुष 

( पदज्ञा: ) आत्मसवरूप को जानने हारे होकर ( अर्चन्तः ) स्तुति करते 

हुए ( गाः ) वेद॒वाणियों को ज्ञोनरश्मियों के 'समान स्वयं भ्राप्त करते 

और औरों! को अदान: करते हैं । 

इंच्छुन्ति त्वा सोम्यासः संखायः सन्वेन्ति सोम दधति प्रया रसि। 

तितित्ञ॑ंन्ते उअ्भिशस्ति जनानामिन्द्र त्वदा-कश्चन हि. प्रकेतः॥१८॥ 
जब्ऋत हू ३१०  १.॥ , 


ते 30077. कट कि 
्‌ 3 का कई बा 
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देवश्ववोदिववाता ऋषी । इन्द्रो देवता । त्रिप्टूप । भेवततः ॥ 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आचाये ! ( त्वा ) तुझकों ( सोम्यासः ) 
राष्ट्रऐश्वय प्राप्त करनेहारे उसके योग्य ( सखायः ) मित्रगण ( सवा ) तुझे: 
(इच्छन्ति) चाहते हैं । (सोम॑ सुन्वन्ति) सोम, ऐश्वर्स को उत्पन्न करते हैं । 
अथवा ऐश्वर्यवान्‌ सबके आज्ञापक तेश ( सुन्वन्ति ) अभिषेक करते हैं । 
और ( प्रयांसि दधति ) मनोहर अज्ञादि उत्तम पदार्था को धारण करते 
और प्रदान करते हैं। और ( अमिशस्ति ) शत्रुओं के द्वारा किय्रे जानेवाले 
घोर शखाधातों और भिन्दाग्रवादों को भी ( तितिक्षन्ते ) सहते हैं । हे 
( इच्ध्र ) राजन ! ऐश्वयेवन ! ( जनानाम्‌ ) प्रजाजनों कें बीच में (प्रकेताः) 
उत्कृष्ट जञादवानू , सबसे अधिक बुद्धिमान ओर कीसिमान्‌ ( स्वत ) तुझ 
से ( कः चन ) दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं । 

परमेश्वर के पक्ष में--सोम रस के इच्छुक यज्ञकर्ता और वरह्मानन्द्‌ 
रस के इच्छुक जन तुझे चाहते हैं। सोम अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैं 
उत्तम ज्ञा्नों का मनन करते हैं। निनन्‍दा वचनों को सहते हैं ओर तितिक्षा 
का अभ्यास करते हैं | हे परमेश्वर ! तुझ से वड़ा ज्ञानी दूसरा कौन है? 
सच दूर घना पएचद्रजस्या तु श्र याह हारा हारभ्याम्‌ | 
स्थिराय दृष्णे सबना कतेमा यक्ता आवाणः सावेधाने 3ञअग्नी॥१६॥ 
ऋण ३।३3०4२॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ * 


भा०-हे ( हरिवः ) अश्ों के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजांसि) दूर 
से दूर के लोक, प्रजाजनों के निवासस्थान और शत्रुओं के देश भी (ते) 
तेरे लिये (दूरे न) दूर नहीं है । तू (हरिस्यात्‌ ) अश्वों से ही(आ प्र याहि) 
सब देश सें प्रयाण कर, आया जाया कर । ( स्थिराय ) स्थिर ( दृष्णे ) 
सुर्खों के वर्षक एवं बलवान तेरे लिये ही ( इमा ) ये सब ( सबना ) 
ऐश्वर्य डसादुक कार्य ( कृता ) किये जाते हैं। और ( समिधाने जी ) 
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अति प्रदीक्ष अभि में जिस प्रकार ( सवाना कृता-) यज्ञ कर्म करने पर 
९ ( ग्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( समधाने अभौ ) तुझ 

नाग्रक, अग्रणी पुरुष के प्रचण्ड और अप्लनि के समान युद्ध में प्रज्वलित हो 
जाने पर (आवाणः) ज्ञा्नों का उपदेश करने वाले विद्वान्‌ एवं पापषाणों के , 
समान दुष्टों के दछन करने वाले शख््रधर बलूवान्‌ धुरुष भी ,( युक्ताः 2 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होते हैं । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे इंश्वर ! दूर से दूर के स्थान भी देरे छिये 
दूर नहीं । तू अपने घारण अर आकृषण सामर्थ्य से सब में व्याप्त है । 
तेरे ही किये हुए ये सब कार्य हैं । हृदय में तेरे प्रदीक्त हो जाने पर ही ये 
सब ( ग्रावाणः ) समस्त स्तुतिकर्ता विद्वाच्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते हैं, वे समाहित होते हैं । 
अपार यत्सु पतनास पर्थि< स्वर्षासप्सां चृजनस्य गोपाम्‌ । 
भेरेषल्ना * सुलितिर्य सुश्रवर्स जयन्त त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋण १॥।६११२१॥ 
२०--२ ३ गोतम ऋषिः। सोमेदिवता । त्रिष्ठुप्‌ । घवतः ॥ 

भा०--है ( सोम ) राजन ! सेनापते ! (युत्सु) थुद्धों में ( अपाठमर ) 
शत्रओं से जिसको पराजित न होने चाले ओर ( प्रतनासु ) सेनाओं में 
( पप्मिम ) पूर्ण बलवान्‌ एवं सबके रक्षा करने वाले, ( स्वपांम्र ) सबको 
सुख और ऐश्वर्थ के देने और बांदने वाले ( अप्साम्‌ ) मेघ जिस प्रकार 
जल सबको प्रदान करता है उसी प्रकार सबको श्राण अन्न देने चाले, 
अथवा ( अ-्सास्‌ ) प्रजाओं के धन को स्वयं न खा जाने चाहे 
( बुजनत्य ) शत्रुओं के वारण करने चाले सैन्य बल के ( गोपाम ) रक्षक 
€ भोपुजां ) संग्रामों ओर यज्ञों एवं श्रजा के भरण पोषण के कार्यों में 


प्रसिद्ध एवं त्रिजयी ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान से युक्त, उत्तम 
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भूमि के स्वामी, दृढ़ हुर्गवानू, (सुश्रवसम्‌ ) उत्तम यश ऐश्वर्य ओर 
अन्नादि से समृद्ध ( जयन्तस्‌ ) विजय करने हारे ( त्वाम्‌ अनु ) तेरे ही 
हफ के साथ हम प्रजाजन भी ( मदेस ) प्रसन्न एवं तृप्त, सुखी होकर रहें । 
सोमों धेन७ सोमो अवेन्तमाश०$ सोमे दीर॑ कमेणये ददाति ! 
सादन्य विदथ्य ०) सभय पितश्रवरणा यो ददाशदस्म ॥ २१ ॥ 
[०--( सोमः ) सबका प्रेरक, अभिपिक्त हुआ राजा (घेनुं ददाति) 
हुधार गौओं को देता है । (सोमः) चह अभिषेक योग्य आज्ञापक राजा हीं 
(आशुस्‌ अब न्तम्‌ दृदाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य और कर्म कुशल वीर पुरुष प्रदान 
करता है। (यः) जो प्रजाजन अपने आपको ओर अपने राज्य को ( अस्मे ) 
इस राजा के अधीन ( ददाशत्‌ ) देदेता है उस प्रजा को वह (सादन्यम्‌) 
उत्तम गृहों ओर राजसभाओं उत्तस पढ़ों पर विराजने योग्य, (विदथ्यस्‌ ) 
, ज्ञान सत्संग, यज्ञ आदि के योग्य क्वानदान्‌ ( सभेयम्‌ ) सभा में कुशल, 
( पितृश्रवणस्‌ ) पिता, पालक गुरु जनों के उपदेश और आशज्ञाओं के श्रवण 
करने वाके अथवा पिताओं के यश कीति फैलाने चाले पुरुषों को भी 
( ददाति ) प्रदान करता है । 
तस्वप्तिमा इओष॑थीः सोम विश्वास्त्वमपों उअजनयस्त्वद्भाः । 
त्वमा ततन्थोडैन्तरित्त त्वे ज्योतिषा वि तमों ववर्थ॥ २२ ॥ 
भसा०--हे ( सोम ) अभिषिक्त राजन ! ऐश्वयेचन्‌ ! (इमा ओपधीः) 
मेघ जिस प्रकार जल वर्षा कर इन नाना ओपधियों को पेद करता है 
उसी प्रकार (त्वम ) तू ऐश्वथ अदान करके ( इसाः) इन नाना 
( ओषधीः ) शत्रु संतापक बर और तेज को धारण करने चाली वीर 
सेनाओं और चीर पुरुषों को ( अजनयः ) उत्पन्न करता अकट करता है । 
( लम्‌ ) तू मेघ जिस प्रकार जलों की वर्षा करता है उसी प्रकार ( अपः 
जअजनयः ) जलों के समानं शान्तिदायक आप्त पुरुषों, उत्तम बुद्धियों और 
कमे व्यवस्था को ( अजनयः ) अकद करद! है। (त्वं गए ) वृह्ी गौ 


४ «8 
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आदि पश्चुओं और राजाज्ञा रूप वाणियों को प्रकट करता है। ( त्वम्‌ )त. 
( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु के समान विशाल अन्तरिक्ष और सबको आवरण 
और रक्षा करने वाले रक्षक, शासक विभाग को ( जाततन्थ ) विस्तृत 
कर । और (त्व॑ं ) तू ही (ज्योतिषा ) रूय के समान अकंए्श से 
€ उमः ) अन्धकार के समान प्रजा के कष्ददायी और शौक के हेतु हःखों को 
( चवर्थ ) निवारण कर । 

अथवा--वबह राजा ही सोम आंदि ओपधियाँ को, वही जला की 
लददरों को, गो आदि पशुओं को उत्तम बनावे। वही विशाल आकाश 
को वश कर ज्षानज्योत्ति से अविद्या, अन्यायादि को दूर करे । 

परमण्मा के पक्ष सें-- चह समस्त अन्न आदि ओपधि, जछू, पछु 
प्रदान करता, आकाश को बनाता और सूर्य से अन्धकार और ज्ञान से 
मोह को दूर करता है । ह 
देवबेन नो मर्नसा देव सोम रायो भाग सहसावन्नभि युध्य ] 
मात्यातनदाशपचाय्यस्योभयभश्यः प्र *चाकंत्सा गावेश ॥२३॥ 

ऋण १।॥६१।॥ २३॥ 

भा०--हे (सहसावन्‌) वलूपुर्वक शब्रु को पराजय करके विजय छाम 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन ! भ्रजाओं के सुखदाता एवं ज्न्नु पर विजय 
करने के इच्छुक ! तू ( देचेन मनसा ) विजय की कासना वाले सन से 


( नः ) हमारे ( रायः भागस्‌ ) ऐश्वय को ले लेने वाले शत्रु को ( अभि-' 
युद्धव ) युद्ध में परास्त कर। तू ( उसयेभ्यः ) शब्चु और मित्र दोनों: 


पक्षों के लोगों के ( वीयस्य ) बलों पर ( इंशिपे ) अपना स्वामित्व करने 
में समय है । शत्रु ( त्वा मा तनव्‌ ) तुझे न व्याप ले, तुझे न दबाले ! तू 


( गविष्ठी ) बाणों के निरन्तर प्रहारों के स्थान संग्राम में ( प्र चिकित्स ). 


२१--ग इछो इति कारव० । 
छ9 
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शत्रुओं को रोगों के समान दूर करने का यत्न कर, अथया (प्र चिकित्स ) 
युद्ध से प्राप्त क्षत आदि की उचम चिकित्सा का प्रबन्ध कर । 

अथवा--( रायः भार्ग नः अभियुद्धव ) ऐशवय का भाग हमें प्राप्त 
करा | ( गविष्टो उभयेभ्यः प्र चिकित्स ) स्वगं, सुख के निमित्त, हमारे. 
ऐहिक पारमाथिक सुर्छझों के बीच में जाये विध्च निवारण कर। (मही ०, द्या० 
उबट ) 
शणछे व्यख्यत्ककुमः पथिव्यास्थ्री धन्च योजना सप्त सिन्ध॑न्‌ | 
हरण्याक्ष) सावता दंत उभ्ागाइचघरद्रत्ता दाशप बाय्यास ॥२४॥ 

ऋण १। ३७। ८ ॥ 
हिरण्यस्तृप आज्विरस ऋषि: । सविता देवता । भुरिक्‌ पक्तिः। पंचमः 
- सा०--रजा के पक्ष में--(सविता ) सबका प्रेरक, सद्चालक, ऐश्वर्य 

का उत्पादक सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी, ( देवः ) विजिगीपु' राजा 
( हिरण्याक्षः ) प्रजा के प्रति हित और रमगीय चक्षु वाला, सोम्य दृष्टि 
होकर ( दाशुपे ) भेंट और कर प्रदान करने चाछे प्रजाजन को (चार्योणि) 
चरण करने थोग्य, उत्तम २ ( रत्नानि ) रत्न रमणयोग्य - पदा्थां को 
( दूघव्‌ ) स्वयं धांरण करता और प्रदान करता हुआ ( आगात्‌ ) आये 
प्राप्त हो । ओर सूर्य जिस प्रकार ( अष्टो ककुभः ) ४ दिशा, ४ डपदि 
मिलाकर आठों दिशाओं को, ( प्ुधिष्या: योजना ) प्रथिवी पर के समस्त 
प्राणियों और (त्री घन्व) तीनों छोकों और (सप्त सिन्धून) प्रवाहित होने वाले ' 
स्थूछ सूक्ष्म जरों को भी ( वि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता 
है, उसी अकार राजा भी ( अष्टौ कुकुमः ) आठों दिशाओं, ( पृथिव्याः 
योजना ) प्थिवी के साथ योग रखने वाले या कोश, योजनादि भागों 
था एथ्वी से युक्त प्राणियों, या (त्री धन्व ) तीनों अन्तरिक्ष अर्थात 
आकाश और गतिशील नद नारों, था सा्तों सम्॒त्रों को ( वि अख्यत्‌ ) 
छेशेष रूप से देखे । सब पर अपनी चल्षु रक्खे । 
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महर्पिदयाचन्दः - ऋणग्वेदे-- पथिज्यामध्ये स्थितानांसेकोनपद्ा शरद को- 
शर्पयन्ते3न्तरिक्षे स्थूछसूक्ष्मलघुयुरुत्वरूपेण स्थितानासपां सप्तसिध्विंति 
संज्ञा' । यजुचे दाप्ये- प्रथिवीमारभ्य द्वादशक्रोशपर्यन्तं गुरुत्वल्घुत्वभूतानां 
सप्तविधानामपामवयवा£ इत्यादि उभयविधलेखन सुविचार्यस्‌ ॥ 
हिरएयपाणिः सचिता विच॑पणिरुभ यावपरश्चियी उअ्न्तर्सयते- 
अपामीवा वार्धते वेति सर्यस्ामि कृष्णेत रजसा द्यामुणाति॥२५॥ 
: हिरण्यस्‍्तूप ऋषि: । निश्वज्जगर्ता | सबिता देवता । निबादः ॥| 
सा०--जिस अकार ( सचिता ) रसों और प्रकाशमय क्विरणों का 
उत्पादक सूर्य ( हिरण्य पाणिः ) सुबर्ण के समानतीक्ष्ण किरणों कों जलादि 
प्रहण करने वाले हाथों के समान घारण करता हुआ ( विचर्षणिः ) समस्त 
विश्व को अपने प्रकाश से दिखछाता और तीत्र ताप से पदार्थों को फाड़ता 
और विश्केषण करता है | और वह सूर्य जिस प्रकार ( उभे द्ावापृथिवी 
लनन्‍तः ) आकाश भौर एथिवी दोनों के बीच में स्थित होकर गति 
करता है और जिस प्रकार सूर्य ( अमीवां ) रोगकारी पीढ़ाओं को और 
रात्रि के भन्‍्धकार को सी ( अप बाघतें ) दूर करता और नष्ट करता है। 
और जब वह ( सूर्यम््‌ ) सूर्य अपने ही स्वरूप को ( चेति ) अकट करता है ' 
तब भी ( झृष्णेव ) अन्यकार के नष्ट करनेवाके ( रजसा ) तेज से ( धाम ) . 
झमाकाश को ( अभि ऋणाति ) सब प्रकार से ब्याप छेता है उसी भकार 
यह ( सविता ) राष्ट्र के सब ऐश्वर्यों का उत्पादक, सबका प्रेरक राजा” 
( हिरण्यपाणिः ) सबके हितकारी और रमण योग्य ध्यवहारों बाला, एवं: 
सुवर्ण आदि रत्नों को दूसरों के देने के लिये अपने हाथ में, या वश में 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यों में विशेष पुरुष होकर एवं विविध 
प्रकार से सबका द्रण होकर ( उसे चावाएथिवी अन्तः ) दोनों राजवर्ग ४ 
और प्रजावर्ग या शब्चु और मित्र दोनों राष्ट्रों के बीच में ( इंयते ) आर” 
खड़ा होता है। दोनों के बीच मष्यस्थ रूप. से सर्वमान्य जाना जाता है 
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ठब ही वह ( अमीवाम्‌ ) रोग पीड़ा के समान दुःखदायी शत्रु सेना को 
भी ( अप बाधते ) दूर करता है । और ( सूर्यम्‌ वेति ) सूर्य पद को प्राप्त 
करता है। और (क्ृष्णेन रजसा) शत्रु बल को कर्पण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
वाले तेज से ( दाम ) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद को ( ऋणोति ) 
प्राप्त करता है । 

अथवा--जब ( सूर्यम्‌ ८ सूर्यः ) सूर्य ही ( वेति ) अस्त हो जाता है 
तब ( य्ाम्‌ कृष्ण न रजसा कृणोति ) आकाश को काले अन्धकार से 
ढक देता है । (दुया० यजुर्भाष्ये) अथवा--जब वह सूय ( सूयमर्‌ ) रश्मि 
समूह को (वेति ) प्रकट करता है चब ( कृष्णेन रजसा ) आक्ृष्ट छोकों 
द्वारा अपना प्रकाश प्राप्त करवाता है। (दया० ऋग्भाष्ये) 
हिरण्यहस्तो उअखुरः सुनीथः संमडीकः स्ववों यात्यचोड | 
अपसेध॑त्रत्तसों यात॒धानानस्थादेवः प्रातदाष गंणानः ॥ २६ ॥ 

ऋण १॥३६५॥। १० ॥ 

भा०--(हिरण्यहस्त) सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त और सब दिशाओं 
में अपने किरणरूप हस्तों बाला ( असुरः ) सबको प्राणदाता, वरहू 
वान्‌ ( सुनीथः > सुखपू्वंक सबको प्राप्त, ( सुस्डीकः ) उत्तम सुख- 
प्रद, ( स्ववान्‌ ) अपने उत्तम गु्णो से युक्त ( अरवाढ् याति ) अपने समस्त 
गुर्णों को प्रकट करता हुआ सूर्य या वायु जिस प्रकार भाप्त होता है उसी 
प्रकार. यह राजा और सभापति ( हिरण्यहस्तः ) प्रजा के हित और. 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्थों को और सुवर्ण आदि बहुसूय्य धनै- 
श्वर्यो को अपने हाथ से, अपने अधीन रखने हारा, तेजस्वी ( असुरः ) 
समस्त प्रजाओं को प्राण देने चारा, उन पर अनुग्नरह करने और उनको 
बत्ते देने वाला, ( सुनीथः ) उत्तम मार्ग में प्रजा को चलाने हारा, या 
उधम स्वुलिदुर, ( सुखुडीक: ) सुखकारी, दयाढ, ( लवाब्‌ ) घनाव्य,- 
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पुत्र अपने! आन्मबर से युक्तःहोकर' (-अवाड यातु' ) अपने झन्नु के अभि- 
सुख अर भजा क़े प्रति-भी सांन करे। और वह( यातुघ्ानानाम्‌ ) म्रजाओं 
को पीड़ा देने वाले, एवं दण्डित करने योग्य (रक्षसः ) दृष्ट, चोर, डाकू 
आद प्रजापीडक , छोगों को ( अप सेघन ) दूर करता हआ और  प्रत्ि- 
दोप्रम) प्रज्ञा्रे प्रत्येक दोष के सुधार. के लिये उनको ( गृणानः ) उत्तस 
मार्गोपदेश करता हुआ ( देवः ) दानशीछ, विद्वान, सर्व्व्रष्ठा राणा 
( अस्थात्‌ ) सिंहासन पर स्थिति प्राप्त करे । अथवा ( प्रतिदोष गृणादः ) 
प्रति रात्रि काछ में या प्रतिदिन लोगों को सावधान करता हुआ विशंज़्े न 
४ वक्षस/--रक्षो रक्षयितब्प्सस्मांत्‌ । इति निर० । ४ । १८ ॥ 
४: अतिदोपस--पअतिजने यो दोषः 'तम्‌ | #तिस्टृति विहितथमपरादसु 
खाना यावन्तों दोषास्तावतों गुणानः इति महीघरः ७ ४२.०४ 
ये ते पन्‍था: सवितः पूष्यासो3रेणवः सुछृता उअन्तरिंत्ते । 
ते।भनों उञश्य पाथास: सगझा रक्ताच लो उआ्ण च बरहे द्रव ॥२७)॥ 
20 कर ८ ऋेंइण 54। है? | 333 
भा०--हे ( सवितः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन ! (ते) 
नेरे बनाये ( ये ) जो .( पृच्यासः ) पूर्व के विद्वानों, आछ जनों से बनेःये 
शर्त चले गये ओर पाछत किये गये ( सुकृताः ) उत्तम रीते से र्चे हुए 
धर्म कृत्य, ( अन्तरिक्ष ) और आकाश में. विद्यमान ( अरेणवः ) घूछि 
रहित स्थानों के समान ( अरेणवः ) विद्वानों के हृदय में निमर, सा 
सदाचार के मर्यादा रूप सार्ग या श्रवाचरण हैं ( तेमिः ) उन ( सुग्रेमिः 2 
सुख से चलने योग्य ( पथिमिः ) मार्गों से ( नः ) हमें ( अथ ) आज और 
सदा ही ( रक्ष ) पालन कर.। हे ( देव ) दानशीरू, विद्वन्‌ ! तेजस्विन्र्‌ 
राजन ! ( नः ) हमें तू ( अधि हि च ) सन्मागों. का उपदेश भीकर | 
,. उसा पिवतमाश्वन्भा न शम यच्छुदम । 
ः अधवाद्रयाभदराोतेभः ॥ दए ॥ ऋण १।४६  जैर का 
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प्रस्कण्व ऋषि: । अश्िना देवते । निचद्गायत्री | पड़ूज: ॥ 

भा०--( उझा ) दोनों ( अश्विना ) विद्या और अधिकारों में व्याप्त 
न्‍ दे दोनों न | 
अध्यापक, सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष दोनों मुख्य अधिकारी ( पिबतम्‌ ) 
उत्तम राष्ट्रेधर्य का उत्तम रस के सम्रान पान, पालने-या स्वीकार करें । 
और ( उभा ) दोनों ( नः ) हमें ( शर्म ) सुख, शरण ( अविद्वियाभिः ) 
'अखण्डित, कभी नष्ट न होने वाले, दृढ़, अथवा झुंटि रहित, छलछूछिद्र रहित 
यूवं अनिन्दित, उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शर्म ) सुख एयं 
शरण, उत्तम युह आदि साधन ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करें । 

“अविद्रियामिः-द विदारणे! इत्यस्मादोणादिकः इयक्‌ इंति मही० । 
घजथेंकस्ततोधस्तद्धित इति दुया० । द्रा कुत्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिकः 
किः । अविद्विनिन्दा, तह्विरोधिनीं स्तुति यान्तीति अविद्वियाः, तामिरिति 
सायणः । 
6 झप्न॑स्वतीर्मा कप यबाच ॥ हे 
श्र भ्वना वा क॒त नो दल्ला. तृषणा मन्ीषाम्‌ | 


-प 
अयूत्येवंसे नि हुये वां वृधे च॑ नो भवर्त वाज॑सातों ॥ २६ ॥ 
।  ऋ० १।११२। रेड ॥ | 
कुत्स ऋषिः । अख्िनो देवते । विशंट्‌ त्रिष्दुर्‌ | घेवतः ॥ 

भा०--हे ( अश्विनो ) दिन और रात्रि, सूये और चन्द्र दोनों के 
समान तेज, प्रभाव तथा सर्व जनों को आल्हाद करने वालें सेनाध्यक्ष और 
समभाध्यक्ष दोनों पदाधिकारी गणो ! आप दोनों ( अस्पे वाचम्‌ ) हमारी 
वाणी को ( अप्नस्वतीम्‌ ) उत्तम कर्म युक्त (कृतम्‌) करो । और हे (दुखा) 
शत्रुओं और प्रजा के पीडाकारी दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाश करने - 
वांलो ! हे ( द्ृषणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखों के वर्षण 
, करने वालो ! तुम दोनों ( अम्नस्वतीस मनीपाम्‌ कृतम्‌ ) छुभ कम से 
युक्त मन की इच्छा या बुद्धि को उत्पन्न करों, में प्रजाजन ( वास ) तुम 
दोनों को ( अंद्त्ये )-चत जादि छल युक्त कार्यों या.-शत्तों रहित 
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पर 


निकार्य, कार्य में अथवा ( अदूत्ये ) प्रकाह रहित, अन्धकार कै समय 
-अज्ात स्थानों में और (अबसे) प्रजा के रक्षण कार्य करने के लिये ( थां ) 
आप दोनों को ( निह्ये ) निरन्तर हुलाता हूं । आप दोनों (वाजसातौ ) 
संग्राम से या ऐश्वर्य प्राप्ति के कार्य में ( नः ) हमारे ( बूधे ). श्रद़ाने के 
लिये ( भ्वतम्‌ ) समर्थ होवो । | 
अद्यत्ये-+चतादागतं, चूते भर्व वा चत्यम्‌ , न यत्यमद्॒त्यं. तस्मिन्‌ ! 


घुमभिरक्कशिः परिपातमसस्मानरिण्रेभिरश्विना सोभगेमिः । 
तमन्ना मत्रा वरुणो मामहन्तामादाते:सन्धुः पृथ्वी उउत या॥३०॥ 
ऋण १॥१ ११२१ २४५ ॥ 
कुत्स ऋषिः । अखिनी देवते । त्रिष्ठुप्‌ । घवतः ॥ 
.._ भा०--( अश्विना ) व्यापक अधिकार और सामथ्ये वाले सभाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष, सूर्य चन्द्र के समान तुम दोनों ( चुुभिः अक्तुमिः ) दिनों 
और रात्रियों में आप दोनों ( अरिट्टेमिः ) अविनष्ट, एवं संगलकारक सुख- 
भ्रद हितकारी ( सौसगेमिः ) सौसास्यों, धन सम्पदाओं से (अस्मान्‌ परि- 
पातम्‌ ) हम प्रजाजनों की रक्षा करो । ( तत्‌ ) तब ( मित्रः चरुणः ) 
मित्र, स्नेही और वरुण, दुष्टवारक, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश और दण्डाध्यक्ष 
दोनों ( नः ) उस पालन के कार्य को ( मामहन्तास्‌ ) और अधिक उत्तम 
एवं कीर्सि और आदर योग्य बनावें । ( अदिति: ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा और ( सिन्धुः ) सब राज्यप्रबन्ध द्वारा समस्त 
देशों और प्रजाओं को,परस्पर बांधने वाला, समुद्र के समान गम्भीर राजा 
( प्रथिवी उत थौः ) एथिंवी के समान विस्तृत और सूर्य के समान तेजस्वी 
, होकर दोनों ( मामहन्तास्‌ ) राजा के रक्षण कार्य को उन्नत कर । 
शा कष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नसत मत्येड्च । 
_ हिरणययेन सबिता रथेना देवो याति भुर्वनानि पश्यन ) ३२१ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० हेड ।.४३ ।॥।, . 
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आा रात्रि पाथिच९$ रजः पितुस्पायि-घामणि 
दिवः सदार्शस वहती प्रि तिंछस उञ्मा त्वेष वत्तेते तर्मः ॥३२॥ 
हर अधबचु० १६ । ४७।१॥ 
कशिपा नांम भरहाजकन्या ऋषिका । रात्रिदेवता । पथ्या वहतो । मध्यम: ॥ « 
भा०--हे (रात्रि ) रात्रि के समान समस्त प्रजाओं को रमण.कराने, 
सबको सुख देने वाली ! सबको दान एवं चेतनादि देने वाली राजंशक्ते ! 
( पाधित ) प्रथिवी. का ( रजः) समस्त छोक ( पितुः ) . पालत्न 
: करने;वाले वायु और रूये के समान तेजस्वी वलूवान्‌ पुरुष के ( धामभिः ) 
धारण, सामथ्यों और तेजों, पराक्रमों से ( अप्रायि ) पूणे रहे और त्‌ 
( बृहती ) बड़ी भारी शक्ति वाली 'होकर (दिवः सदांसि ) उपःकाल 
जिस प्रकार आकाश शर्म फैलती है उसी प्रकार राजसभा के ( सदांखि ) 
नाना अधिकार पदों पर ( वितिष्ठते ) विशेष रूप से स्थित रहे और 
( तमः ) अन्धकार जिस प्रकार सर्वत्र फैल कर आंखों को निर्वल कर 
देता है और ( स्वेष ) प्रकाश जिस प्रकार सर्चन्र फैल कर प्राणियों को 
सामथ्येवान्‌ करता है उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेष॑ तमः )- अति 
तेजस्वी रूप मिनत्रगण को अधिक सामथ्य॑ंवान्‌ कर देने वाला और शहुर्ओं 
को निर्बेल एवं दिवान्ध करनेवाला बल ( आवर्त्तते ) सर्नन्न फैले है । यहां 
राज्य प्रबन्ध करने वाली शक्ति रात्रि! शब्द से कही गईं है । विशेष विव- 
रण अथबवेद के रात्रि सूक्त के व्याख्यान में देखो । 
उषस्ताचञचत्रमा भरास्मभ्य वाजिनीवाते। ह 
येन ताक॑ च तनये च घामहे ॥ ३३ ॥ ऋ० १६२॥१३॥ 
गोतम ऋषिः । उषो देवता । पराष्णिक्‌ । ऋषसः ॥ 
भा०--हे ( वाजिनीवति ) वाजिनी अथांत्‌ अश्वरथ आदि सेना 


से युक्त ( उपः ) शन्रुओं को दान करने वाली, उनका नाश करने. चालीं 
दण्डशक्त! तू ( अस्मभ्यमर्‌ ) हमारे. हित के लिये . ( तत्‌:) उस नाना 
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ग्रकार-के!( चित्रम ) अछुत २ धन्र को. ( आ भर ) प्राप्त. करा (य्रेन ) 
, जिससे इम लोग:( तोक॑ च. ) सब दुःखों के.नाशक पुत्रों और ( ततयं च 2 
४ जझगछी “सन्‍्तति-के विस्तार करने वाले पोनच्र आदि को भी - ( घामहे ) 
धारण, पालन प्रोषण करें 


स्त्री के पक्ष-में--हे ( वाजिनीवति उपः ) बर, घीय॑, ज्ञान, बले और 
जज्नादि से सरद्ध उपा के समान शोसा से युक्त व्‌ संग्रह करने योग्य 'उर्स 
बन को प्राप्त कर जिससे पुत्र पौत्रों का धारण पोषण करें । | 
प्रातरग्लि प्रातंरिन्द्र ५ हवामहे प्रातर्मित्रावरुणां प्रातरश्विनां। 
धातभग पणस ब्रह्मणस्पात प्रातः सांमसुत्त रुद्र ९४ हुलेम ॥.२४७ ॥ 
25०० ५४ ॒ ऋण ७। ४१ । १.॥ 
वसिष्ठ ऋषिः + अग्न्यादयों देवता: । जगती । निषादः ॥ 


* भा०--(प्रात) जब पांच घड़ी रात्रि रहे तब प्रभात बेला में, प्रातः कार 
इस लोग ( असि हवामहे) .ज्ानस्वरूप परमेश्वर का. स्मरण करें और 
ज्ानवान्‌ आचार्य को - नमस्कार करें । ( प्रातः इन्द्रमू) प्रासःकाल में 
इम उस समस्त ऐश्वर्यो के दाता परमेश्वर का स्मरण करें और परम ऐख्वर्य 
को प्राप करें । अथवा आत्मा और ज्ञान के वष्टा आाचाये की उपासना 
करें 4 ( प्रातः मित्रावरुणा हवामहे 9 प्रातःकालू के समय ही हस छोग 
मित्र अर्थात्‌ प्राण के समान सबके स्नेहकारी, जीवनप्न दे, भ्रिय और वरुण अर्थात्‌ 
अपान के समान सर्व मछूमाशक और शक्तिमान्‌ परमेश्वर की. उपासना कंरे। 
इसी प्रकार प्रातः काल हम छोग़ प्राण और अपात की साधना प्राणाप्रास द्वारा 
करें| प्रातः काल हम छोग मित्र, स्नेही और श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार आदि सत्कार 
करें | ( आतः अखिता ) माता पिता को आातः नमस्कार कर। सूझ् 
दो और एथिवी और दिन और रात्रि के उत्पादक परमेश्वर की. भी म्रात 
उपासना करें । ( भगमस ) सबके सेवन करने योग्य, ( पुपण 2 सबके 
प्रोपक, ( ब्रह्मगस्पतिम, ). वेद और बद्माण्ड के पाछक परमेश्वर और अहम 
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धग्म बल, यश और ज्ञान के पालक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्रातः ) 
प्रातःकाल, दिन के पूर्व भाग में, सब कार्यों से प्रथम, ( सोमम्‌ ) सबके 
अन्तयांसी पेरक, ( उठ ) और ( रुद्रमू ) पापियों के रुलाने हारे, एवं 
सवरोगनाशक, सर्वज्ञानोपदेशक परमेश्वर की हम प्रातःकारू उपा- 
सना करें और इसी प्रकार विद्वान, रोगहारी वैथ और ज्ञानी विद्वानों 
का संगभी प्रातम्काल सर्व कार्यों के प्रथम करें । 

प्रातःकाल ही (सोम) सोम आदि ओपधियों का सेवन और (९ रुद्र ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःछाल ही किया करें । महर्षि दयानन्द । 


प्रातर्जित सगम॒ग्ररछछ हुवेम ब्य पुत्रमर्दितेयों विंधत्तों । 
शआध्रश्चिय मन्‍्यमानस्तुरश्चिद्राजा चि्य भग भक्तीत्याह॥३४५॥ 


भा०--परमेश्वर के पक्ष में--( यः ) जो परमेश्वर € अदितेः ) 
भ्रखण्ड शक्ति और अंखण्ड ब्रह्माण्ड का ( विधत्तां ) विविध उपायों से 
और विविध लछोकों को धारण करने हारा है उस ( जितम्‌ ) सबके 
विजेता ओर सबसे उत्कृष्ट ( भगस्‌ ) सबके भजन करने योग्य और 
ऐश्वयेशील, ( उम्रम्‌ ) दु्टों के प्रति सदा दण्ड देने वाले, उम्र, अति भर्य- 
कर॑ परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम ( प्रातः ) प्रातःकाल ही- ( हुवेम ) 
स्मरण करें । ( यं ) जिस ( भर ) उस भजन योग्य परमेश्वर को (आधरः) 
अधीर एवं अतृप्त, भोगेच्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌ ) भी ( तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या शब्युओं का नाशक बलवान पुरुष और (राजा चित्‌ ) 
ऐश्वर्यों और उत्तम गुणों से प्रकाशमान्‌ राजा भी ( मन्‍्यमानः ) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से सनन करता हुआ ( भक्षि ) झुझे ऐश्वय का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार ( आह ) प्रार्थना किया करता है । 

राजा के पक्ष में--हम उस -ऐश्वयंवान्‌ राजा को सबसे प्रथम भातः 
चुलाव (यः अदितेः विधत्ता) जो एथ्वी का विविध उपायों से धारण पोषण 
करता है और उसको तृप्त करता- है.। “( यं. मन्‍्यमानः ) जिसका . आदेर 
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फरता हुआ (आध्र) दरिद्र भी और ( तुर चित्‌, राजाचित्‌ ) शत्रु हिंसेक 
वरूवान पुरुष और राजा भी (इति आह ) ऐसा ही कहता है कि वू 
( भगं भक्षि ) सेवन करने योग्य ऐश्वर्य का विभाग कर दे, धन सम्पदाओं 
'को बांट । * 
आधः--दरिदः इति सायणः । अपुत्रस्य पुत्र: [ अथवा, अतृप्तस्य 
पुत्र: इति वा स्थात्‌ न्‍्यायादि में तृप्तिन करने वाले का पुत्र ] ? इति दया० 
थे तृप्ती । न दृष्यति स अधभ्रः । दीर्घरछानद्सः । यद्वा आ समन्तात्‌ प्रः। 
अमन एवं था आध्मः । स्वार्थ तद्धितः । इति महीघरः हे 


भगर भ्रशेतसेग सत्यराधों भगेमां घिय्रमुदवा ददन्नः । 
संग प्र नो जनय गोभिरएवैमग प्र चुिनुवन्तः स्याम ॥ ३६ ॥. 


भा०--है (भग ) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे (अणेतः ) 
उत्कृष्ट मार्ग में छेजाने वाले ! उत्तम न्याय के करने हारे! हे ( सत्य- 
राधः ) सज़नों के योग्य धनैश्वयों के स्वामिन्‌ ! सत्य के पालक, सत्यधन! 
तू ( नः ) हमें ( ददत्‌ ) नाना ऐश्वर्या को प्रदान करता हुआ ( घियम, 
उत्‌ अब ) हमारे कर्म और बुद्धि को उन्नत कर । अथवा ( नः घिय॑ ददत्‌ 
उत्‌ अब ) हमें सदुद्धि और सत्कर्म की शिक्षा प्रदान करता हुआ 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर | हे ( भग ) ऐश्वर्यवत््‌ ! ( नः ) हमें 
( गोमिः ) चेदबाणियों, गौवों और ( अश्वेः) विद्वानों और वेगवान्‌ 
अश्वों से ( प्र जनय ) उन्नत कर । है ( भग ) ऐश्वर्यवन्‌ | हम ( छमिः ) 
उत्तम कुछकनायक ओर नेता पुरुषों से ( नृवन्तः ) उत्तम नेता चाछे एंव 
पुत्र, भत्य और सहायकों से युक्त ( प्र स्थाम ) भली भकार हा । 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व 5डत मध्ये उश्रह्मांम्‌ 
उत्तादिता मघवनत्सय्यस्य चय दंवाना*सुसतों स्याम ॥ रे७ ॥ 

भसा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( उत ) और हम भी ( इृदा- 
वीम ) अब ( भगवन्तः स्थाम ) ऐश्वयवान्‌ एवं सुझ से स्वामी वाले हों । 
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(उत्तें और € अह्योसः ) दिनों: के ( प्रपित्ये ) आरंभ और (सध्ये) बीच में 
भी;भऔर॑ ( सूर्यस्थ उद्दिता ) सबके प्रेरक सूर्य- के उदय काल में और सचके 
प्रेरक सूर्य, के समान तेजस्द्ी राजा के अभ्युदय के ससय में ( वयस्‌ ). हम 
सद्र ( देवानां ) विद्वान पुरुषों की ( सुमतों ) छुम, सुन्दर, सुखजनक 
सम्मति में ( स्थास ) रहा करें । | 
, अभ्युदय काल में इंपांवश हम छोग दुगश्लुद्धि से नष्ट न हो जांय । 
भर्ग एवं भर्गवॉ२5 अस्तु देवास्तेन बये भर्गवन्तः स्थाम। 
ठं त्वा सग्र सर्व एएज्जे।हबीति स नो भग पुर उएुता संबेह ॥३८॥ 
भा०--है (देवा: ) देवगण, विजयशील एवं विद्वान पुरुषों ! 
(भ्रगः ) ' सबके : सेवा भजन करने योरय परमेश्वर और ऐस्वर्यवान्‌ 
पुरुष ही . ( भगवान्‌ अस्तु >) समस्त ऐश्व्यों का स्वात्री हो। ( तेन 2) 
उसके द्वाश ( वर्य ) 'हम भी ( भावस्तः स्थाम ) ऐश्वय्बान, स्वासी 
हों । हे (भा) ऐव्रयवन ( सर्व इत्‌ ) ससस्त जत भी ( ते त्वा ) 
उस तुझे ही ( जोहवीति ) वार २ याद करता है, तेरा ही स्मरण' करता 
है। तुझे ही सब अवपरों पर पुफारता है । हे ( भग ) ऐश्वरयवन्‌ परमेश्वर! 


'रांजन ! ( इह ) इस ल्येक में ( सः ) वह तू ( नः ) हमारें (पुरःएता) 


सबसे आगे चलने हारा नायक ( भव ) हो । ;ल्‍ 

समंध्व राशेषसे| नमनन्‍त दच्रिक्रार्वेंच शत्ये पदाय । 

अवचीस बस॒ुविद भने नो रथासिवाश्वां चाजिन 5आ वहन्तु ॥३६॥ 
५ » सा०--( उपसः ) उपाएं, अभात वेराएं जिस: प्रकार ( अध्वराय ) 
हिंसारहेत, परम पवित्र यज्ञ के लिये ( सं नसन्‍्त ) अच्छी प्रकार आती 
है, प्रकट होती हैं । उसी प्रकार ( अध्वरस्थ ) शत्रओं से न मारे जाने योग्य 
अजाप्राकून रूप राज्य का के लिये ( उपसः ) शब्रदाहक तेझस्वी पुरुष 
भी ( से चमनन्‍्त ) अच्छों प्रकार एकन्न होते हैं ओर (.दृधिक्रावा ) अपनी 
पद पर, पुरुष को धारण, करके चढने में: समर्थ अश्व जिस प्रकार (पदाय) ह 


में० ४०] चह खशो:ध्याय दर 


अजीज आज का कक नमक कक के के कन्की या ये का या की 


प्राप्त करंने थे दूर देश को प्राप्त होता है उसी - प्रकार ः ( दर्िक्रायां ऐं 
गष्ट कांग्रे को अपने ऊपर घारंण करके उसके चलाने और पराक्रम करने 
में समथ राजा ( छुचये' ) अत्यन्त शुद्ध, तेजस्वी, इ पा, हेप, छोम;'काम 
राग कादि से रहित, ईमानदार, धर्मयुक्त ( पढदाय ) पद प्राक्त करने के 
लिये ( से तपतु ) भ्राप्त हो। इसी प्रकार ( दश्क्रिवा ) ध्यान बल से 
अंमण करने वाछा योग झुचि पद, परस पावन परमेश्वर"को प्राप्त करने के 
लिये घत्न करता है । और ( चाजिनः अश्वाः ) -वेगवान्‌ अर ( रथम इच) 
जिस प्रकार रथ को धारण.करते हैं उसी प्रकार ( अश्वाः 9 विद्या .अधिं- 
कार सें प्यापक सामथ्य वाले ( चाजिनः ) अन्न आदि ऐश्वय और .ज्ानों 
वाले विद्वान्‌ एुदप ( रथम्‌ ) रथ युक्त, एवं. रसमण करने वाले, -( अर्वाची- 
नम ) साक्षात्त्‌ एवं हमारे अभिरुत् ( बसुविद ) -ऐश्वर्य को देने , और 
प्रांघ करांनें वाले (:भर्ग ). ऐश्वयेचान्‌ परमेश्वर का ( आ वहन्तु ) उपदेश 
करें और ( भर्ग आवहन्तु ) पेश्वव वान्‌ राजा के र७+ को घारण करें 4:.: 
अश्वाचर्तीगमतीने उडपल्खों चै।रवर्त४ सदमुच्छन्तु भद्ाई 
ते दुद्,ना चिश्वेत: प्रणीता यूये पात स्व॒स्ति'श्ः खद। नः॥४० 


॥। 


० ७।४१। 9७ ॥ 
*  आा०--जिस प्रकार (उपासः प्रभाव वेलाएं ( अश्वावतीः ) वेगवान्‌, 
चायु और व्यापनशील प्रकाश से युक्त होने से अश्वावती और (गोमदीओ 
किरणों से युक्त हं।ने से गोमती और ( वीरबतीः ) विविध पदार्थों के 
कंपाने वाके वायु से या सूर्य रूप पुत्र से युक्त वीरंवती' और € भद्गाः ) 
सुखदायी होने से 'भद्दा' हैं, वे ( घत दुद्मनाः ) ओंसरूप जेल को प्रदान 
करती हैं उसी प्रकार ( उपासः ) शद्ुओं का दहन या नह करंने से 
पस्मर्थ सेनांएं ( अश्वावत्तीः ) अश्वारोहियों से युक्त €( गोमतीः ) बैल आदि 
नाना पशुर्श से युक्त ( बीरवतीः ) वीर पुरुर्षों वाढी ( भद्गाः ) उत्तम 
सुखकारी होकर ( संदर्म 2 सारे गृह और, राजसभा या “आपश्रय-स्थान 
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राष्ट्र और राष्ट्रपति को ( उच्छन्तु ) प्राप्त हों, उसके यश ओर प्रताप को 
विकसित कर॑। वे (छत दुह्मनाः) तेज को पूर्ण करती हुई (विश्वतश्रपीता) 
सब अकार से धर्म, अर्थ, कांम और मोक्ष द्वारा हृष्ट पुष्ठ, सुरक्षित होकर 
रहें.। हे अग्रणी, चीर पुरुषो ! (यूयं) तुम छोग (नः) हमारा (सदा) सदा. 
काल (स्वस्तिभिः ८ सु अस्तिमि) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो।. 

ख्रियों के पक्ष में--( अश्वावतीः ) विद्या और बल में व्याप्त एवं. 
अश्व के समान हृष्ट पुष्ट, उत्तम पतियों से युक्त, ( गोमतीः ) पूर्ण इन्द्रियों, 
बेद वाणियों और गवादि प्रशुओं से समन, ( वीरवंतीः ) पुत्रों से युक्त, 
( भद्राः ) सुखदायिनी होकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमारे गृह की शोसा 
को बढ़ावें । वे ( घ॒त दुह्यानाः) गौओं के समान प्रेमरस को भरपूर करती 
हुई ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार उत्तम हुए पुष्ट, सुरक्षित या बालकों 
द्वारा स्तन्‍्य पान की जाने वाली हों। हे विद्वान पुरुषो ! तुम उत्तम श्रेयस्कर 
साधनों से हमें पालन करो । ह | 

पृषन्तव॑ व्रते त्र्य न रिप्येम कदा चन । 

स्तातारस्त <इह स्मास ॥ ४१॥ ऋ० ६ । ५४ । ९ ॥ 

भरद्वाजो बाहंस्पत्यः सुहोत्रों वा ऋषिः । पृषा देवता । गायत्रों | पडजः ॥ 

भा०--हे ( पूषन्‌) सब के पोषक परमेश्वर और राजन ! हम (तव) 
सेरे बनाये ( ब्त॑ ) आचरण करने योग्य कम, नियम एवं सदाचार में रह 
कर ( कदा चन ) कभी भी ( न रेष्येम ) पीडत न हों, कष्ट न पावें | 
और ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हम चिद्दान्‌ छोग ( ते ) तेरे 
ही होकर ( इंह ) इस जगत्‌ में ( स्मसि ) रहें । 
'प्रथस्पथः परिपति वचस्या कार्मेन कृतो >ग्भ्यानडकेम । 
स.नो रासच्छुरुघश्चन्द्राग्रा धियांधयणे सीषधाति प्र पषा ॥७२॥ 

क० ६४९ $ ५5 ॥ 

ऋणनिख ऋषि: पृषठा देवता । विराद त्रिप्टरपू। पैवतः ॥ 
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भा०--जो ( पूषा ) सब प्रजाओं का पोषण पालन करने वाला राजा 
€ बचस्या ) वेदोक्त वचन और ( काम्रेन ) शुभ और प्रवलू अभिलापा से. 
(कृत) निष्पन्न, दृढ़, एवं सैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) अत्येक घमे: 
मर्यादा और उत्तम मार्ग के सब प्रकार से पालक, स्वामी ( अकंम ) स्तुति 
करने योग्य तेजस्व्री सूर्य के तेजस्वी पद को ( अभि-आनड ) साक्षात्‌ सबके 
सन्मुख प्राप्त है (स) वह (नः ) हमें ( चन्द्राग्राः ) सुवर्णादि से सुमूषित 
अथवा सुवर्णादि से समृद्ध ( श॒ुरुषः ) शोक और पीड़ादि के रोकने वाली 
सम्पदाएं ( रासत्‌ ) प्रदान करें और वह ही ( घिय॑ धिय॑ ) प्रत्येक काम 
को (प्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चलावे ) 
अथवा--मैं ( कामेन कृतः ) अबवछ अभिरापा और इच्छा से युक्त. 
होकर ( बचस्या ) (उत्तम वेदव्चनों से ( पथः पथः परिपतिं ) प्रत्येक 
सन्मार्ग-मर्यादा! के पाक उस € अकंस्‌ अभ्यानड्‌ ) पूजनीय परसेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर ग्राप्त होऊं। बह ( चन्द्राआः ) आहछाद से भरी 
हुइ (शुरुधः) शोकनांशनी उत्तम वाजियों को (रासत्‌ ) हमें अदानन करें । 
वह ( पृषा ) सर्च पोषक परमेश्वर और घि6द्वान्‌ (थियं थिय॑ प्र सीपधाति ) 
हमारी प्रत्येक बुद्धि और कर्म को अच्छे सांग में चलावे । 
श्रीणिं पदा विच॑ऋमे विष्णगपा उश्रदांस्यः । 
अतो धर्माणि घारयन्‌ ॥ ४३ ॥ ऋ० १। २३ । १८॥ 
( ४३, ४४ ) मधाताथक्रपः । वष्णुद्वता । गायत्रा । पड़ुज। ॥ 
भा०--( विष्णु: ) व्यापक ( गोपाः ) सतिमान्‌ छोकों का पालक, 
अथवा सबका रक्षक, (अदाभ्य/ कभी नष्ट और खण्डित न होने बारा, नित्य 
परमेश्वर ( त्रीणि पदा ) तीन जानने वा आाप्त होने योग्य, तीनों छोकों; 
“ भीनों वेदों और दीन प्रकार के पदार्था और जाम्मत्‌ स्वम्न सुपुप्ति रू _ 
ब्यवहारों को ( विचक्रमे ) विविध प्रकार से बनातां और चछाता है +' 
और ( अतः ) डसीसे ( धर्माणि,) समस्त संसार के धारण करने चाके 
नियमों को भी ( धारयम्‌ ) स्वयं घारण करता है 4 . । 
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“मणि पदा--कांरण. स्थूल सृद्षम रूपाणि इंति दया० यजुभ्भाप्ये । 
' अऑंम्यन्तरिक्षसूयरूपेण त्रिविय जग्रद्‌ इति तत्व भावाथे से एवं । आत्नर 
वे(य्वादित्याख्यानि हति उवटमहीघरों । 
उस सबके रक्षक पित्य परमेश्वर ने तीन ज्ञान करने योग्य वेद ऋग , 
यजुः, साम, बनाये । उससे ही वद समस्त धर्म मर्यादाओं को घारण करता 
है । इंसी ५कार राजा भी वेदत्रयी से समस्त मर्यादाओं और घमं को धारण 
करे । अथवा तीनों छोक जाम्रत्‌, स्वम्न, सुउरध्ति एजं सगे, स्थिति, .प्रलय 
ये दीन पद हैं, उनसे 6 मस्त स्थावर जंगम प्राणियां और छोकों को 
प्रशु धारण करत है । । 
तद्विप्र।खो विपन्यवों जागवाश्सः सर्मिन्धते । “ 
वेष्ण/य॑त्परस पदस , ४४॥ ऋ० १। २२। २१ ॥ 


भा०--( विप्रासः ) विद्वान्‌ मेघावी ( पन्यव: ) विविध प्रकार 
से इंश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( जागृर्वांसः ) सद। जाग्रृत 
अम्रमादी रह करें, अथवा प्रातः उ७ कर सुद्चित्त होकर ( विष्णोः ) व्यापक 
अन्तयामी परमेश्वर का ( यत्‌ परम पदम्‌ ) जो रुवॉल्ूष्ट क्ातव्य स्वरूंप 
एरम पद मोक्ष है ( यत्‌ ) उसको ही (७० इन्घत) भछी प्रकार काशिते 
करते, उसी की साधना करते हैं। 


राजा के पक्ष मे--सावधान विद्वान्‌ एरूए व्यापक, महान्‌ शक्तिशाली 
राज़ के ही सर्वोत्तृष्ट पद को प्रकाशित करते हैं उसको नित्य अपने उत्तम: 
श्िचारों से उत्कृष्ट बनाते हैं । 


5 5३ व 


क्र 


घृंतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी प्रथ्वी मंधुदथ संपेशंसा। . - 

द्यारवपृधियी वरुणस्य घमणा विष्काभते *अजरे भूरिरेतसा ॥४४॥ 
| ० ६। ७० | १॥ 

3. ० -सारदाज़ ऋषिः। यावापाथिव्यों देवते । जगती ॥ निष'द्‌ ॥ पप 
भा०--( चावाईबिदी )-सूयं कर: इश्वी दोनों जिस प्रकोर ( छूंते 


हैं 
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वती ) जल ओर प्रकाश से युक्त, ( भ्रुधनानाम्‌ ) .उत्पन्न हुए समस्त 
छोक लोकान्तरों की ( अभिश्रियां ) सब प्रकार से शोभा और आश्रय 
देने वाले, ( मधुदुघे ) जल एवं मधर पदार्थों के प्रदान करने वाले, (सुत्ते- 
जसा ) उत्तस रूप वाले तेज और सुवर्णादि से थुक्त, ( अजरे ) कभी जीणे 
या विनष्ट न होने वाले और ( भूरिरेवसा ) बहुत अधिक उत्पादक सामधथ्य 
और जल से युक्त होकर भी ( वरुणस्थ ) दोनों सूर्य और चायु के (घर्मणा) 
धारण सामर्थ्य से और इसी प्रकार सब श्रेष्ट परमेश्वर के धारण सामर्थ्य से 
€ विष्कमिते ) घिशेष रूप से थमे खड़े हैं, वे अपनी नियम मर्यादा को नहीं 
तोड़ते, उसी प्रकार राजवर्ग और प्रजावर्ग भी दोनों (घृतचती) पराक्रम और 
तेज से युक्त और घृत आदि पुशिकारक़ अन्न से युक्त हों। वे ( भुवनानाम्‌ 
अभिश्निया ) समस्त प्राणियों और लोकों के आश्रय देने वाले, समृद्धि.से 
युक्त हों । दोनों ( उर्बी ) विशाल ( प्रथ्वी ) विस्तृत सामर्थ्य वाले हों, 
(मघुदुघे ) दोनों मछुर और शन्रुपीडृक बल और मधुर अन्न से भरे परे, 
शक दूसरे को पूरने वाले हों । ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवान्‌ सुवर्णादि से 
मण्डित हों । वे दोनों ( बरुणस्थ धर्ंणा ) स्वयं वरण किग्रे गये श्रेष्ठ राजा 
के बनाये घर्म, नियम, राज्यव्यवस्था द्वारा (विप्कमिते ) भरयाद्वा में स्थित 
हों, दोनों ( अजरे ) कभी नष्ट न हों । दोनों ( भूरिरेतसा ) बहुत वीय- 
वान्‌ , बलवान हों । इसी प्रकार ख्री पुरुष भी स्नेहयुक्त, लक्ष्मीसर्पत्न 
मधुर स्वभाव चाले, सुवर्णादि आभूषणों से युक्त, सुरूप, सुन्दर बुढ़ापे से 
रहित, अति वीये बल से युक्त, ब्रह्मचारी होकर (वरुणस्थ धर्मणा विप्कमिते) 
परस्पर वरण करके स्वयंवर घर्म के द्वारा अथवा संवेश्रेष्ठ परमेश्वर के बनाये 
वेद के बतलऊाये धर्म से नियमित होकर रहें। 

मे नेः सपल्मा अप ते भवन्त्विन्द्राश्निभ्यामर्व वाधामहे तान्‌। 
वसंबो रुद्रा 5आदित्या 5उपाश्स्पश सोने चेत्तारमाधराज़मऋन ४५ 
, ५० - .:० » ऋ?..१० | १३८. ६५॥ ६. 
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विहब्य ऋषि: । वस्वांदयों देवता: । त्रिप्डरपू । घेवतः ॥ 

भा०--( ये ) जो ( नः ) हमारे ( सपत्नाः ) शन्रुगण हैं (ते) 
वे ( अप भवन्तु ) हमसे दूर रहें । ( तान्‌ ) उनका हम छोग ( इन्द्रापि- 
भ्याम ) सूर्य से जिस प्रकार मेघ ओर अन्धकार छिन्न भिन्न होते ओर आंध्र 
से जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र,सेनापति और अप्लि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान बलवान और अश्नि के समान तेजस्त्री नायक 
पुरुषों से या विद्यत्‌ और जायु के अख्रों से ( अब बाधामहदे ) विनष्ट करें । 
उनको नीचे दवावें । और ( बसवः ) राष्ट्र में बसने वाले जन ( रुद्राः ) 
शत्रओं को रुलाने वाले वीर पुरुष और !( आदित्याः ) आदान अतिदाज 
करने वाले वैश्य गण ये सब मिल कर ( उपरिस्पृशम्‌ ) सबके ऊपर के 
पद पर पहुंचे हुए, ( उम्मम्‌ ) अति बलवान्‌ ( मा ) मुझको ( चेत्तारम्‌ ) 
सबको सत्यासत्य बतछाने और चेताने वाला ( अधिराजम्‌ ) अधिरात्र 
( अक्रन्‌ ) बनावें । 


अथवा--( वसबः ) प्रथिवी आदि आठ वसु, (रुद्रा:) १० प्राण 
और एक आत्मा और १२ मास सब मुझे यथार्थ विज्ञ राजा बनावें । 
आ नांसत्या ब्रिमिरिकादशेरिह देवेमियो्ं मधुपेय॑मश्विना । 


#७३६/४५६/६/ ६-० ६८४४ ७४५५ ५४५” 


हु 


भायस्तारष्ट नारपाशस मजतण सचधतन्द्रषो सचतए सचाभवा४७ 


ऋण १। ३४।११॥ 
हिरण्यस्तृप ऋषि: | अख्विनो देवत । नगती । निषादः ॥ 


भा०--( नासत्या ) राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों सत्याचरण 
युक्त, ( अश्विना ) विद्या और अधिकार में व्यापक एवं एक दूसरे का उप- 
भोग करने हारे होकर ( त्रिभिः एकादशेः ) तीन ग्यारह अर्थात्‌ तेंतीस 
( देवेः ) विद्वान राजसभासदों या अध्यक्षों द्वारा ( मधुपेयस्‌ ) ज्ञान 
मधुर स्वभाव ओर बलरूपूर्वक रक्षा करने योग्य राष्ट्र को ( आ यातम्‌ ) 
प्राप्त हों । वे (आयुः प्र तारिएम) आयु, जीवन की वृद्धि करें । दीर्घ जीवन 
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भोगें । ( अपोसि ) सब प्रकार के पापों को ( निर्‌ रक्षतम्‌) सर्वथा छुद्ध 
.. करें । ( द्वेपः निः सेघतस्‌ ) आपस के द्वेष को दूर करें और ( सचा- 
शुवा भवतम्‌ ) सब कार्यों में पुक साथ मिल कर पुरुषार्थशील होकर रहें ।. 
इसी प्रकार स्त्री पुरुष भी प्रधिवी आदि पदाथों सहित मधुर स्नेह से 
प्राप्त होने योग्य पालने योग्य मृहस्थ के मधुर उपभोग को प्राप्त कर । जीवन 
की बुद्धि करें, पापों को दूर करें, द्वेष त्याग करें, सदा साथ मिल कर रहें । 
एप ब स्तेामों मरुत 5इयड्डीमीन्दार्यस्य म्ान्यस्य कारोः । 
एपा यांसीशट तन्दे व्र्या विद्यासप वृजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८॥ 
े ऋण २१॥१६७५। १५॥ 
अगस्त्य ऋषिः । मरते देवताः । त्रिष्दुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०---हे (मरुव) विद्वान्‌ वीर पुरुषों | एवं प्रजा पुरुषो! (सान्यस्य)- 
भान करने योग्य एवं सनन करने हारे शत्रुओं का स्तम्भन करने वारे और 
( मांदायस्थ ) मुझे यह बीर सेनानायक काटेगा शत्रु गणमें इस अकार का; 
भय उत्पन्न करने हारे, सबको हर्ष देनेहारे ( कारोः ) क्रिया कुशल: 
सेनापति का ( वः ) तुम्हारे ही हित के लिये ( एपः स्तोसः ) यह शश्षास्त्र 
ससृह या नियम या अधिकार या व्यवस्था या सैनिक संघ है। और' 
(इर्य गीः) यह. उसकी चाणी अर्थात्‌ आज्ञा है। उसको आप लोग (वयाम्र ): 
दीघे जीवन चाले प्राणियों के ( तन्‍्वे ) शरीरों की रक्षा के लिये (इप): 
इच्छापू्वंक ( आ अयासिष्ट ) उसे प्राप्त होवो । हम छोग (इंपं) अज्न और 
( जीरदानुम्‌ ) दीर्ब जीवन के देने वाले ( द्जनम ) ढुःखों के वारक बल 
>> को (विद्याम) प्राप्त करे । अथवा, उसको हम (इपं) सबके प्रेरक (ब्ृजन) 
शत्रुओं के वारक ( जीरदानुम, ) सबका जीवनप्रद ( विद्या ) जानें । 
सहस्तेंमाः सहच्छ॑न्द्स उशाब्तः सहर्ममा 5ऋष॑य: 'उ्त दैवया४]... 
पूर्वेपां पन्‍्थामनुच्श्य घीर्रा उश्न्वालेमिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥४६॥ 
हे ; के १० । ३० ।७॥ 
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प्राजापत्यों येज्ञ ऋषिः । ऋषयो देवता: । त्रिष्टुप्‌ । बेवतः ॥ 

[०--( रथ्यः ) रथारोही पुरुष ( न )- जिस प्रकार - ( रध्मीन्‌ ) 
धोड़ों की रासों को थामे रहते हैं और वे ( सहस्तोसाः ) .अपने दल के 
संदा साथ रहते हैं, (सहछन्द्सः) एक साथ एक चाल से , चलते हैं, (सहः 
प्रमाः) वे एक साथ प्रयाण करते हैं और (पूवे पाम्‌ पन्‍्थामु अनुदृदय रश्मीन्‌ 
अनु आलेभिरे ) अपने से पहले गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के मार्ग 

को देखकर घोड़ों की रासों को उसके अनुकूल ही चलाते हं उसी प्रकार 
( धीराः ) ध्याननयोगशीछ, घीर, बुद्धिमान पुरुष ( देव्याः ) विजयशील 
देव, राजा या परमेश्वर के अनुयायी, भक्त, ( सप्त ) शरीर में सात प्राणों 
के समान, एवं सदा सपंण शील, आगे यड़ने चाले, ( ऋषपयः ) तकशील 
ज्ञानद्रष्टा विद्वान ऋषिगण भी ( पूवेषां पन्‍थाम्‌ ) अपने पूत्र के विद्वान 
पुरुषी के मान को ( अनुरृश्य » भरी प्रकार देख कर ( सहस्तोमाः )" 
एक साथ वेदस्तुतियों का प्रवचन करने वाले, ( सहछन्दसः ) एक साथ॑ 
गुंरुके अंधीन वेदपाठ करने वाले, एक समान गति वाले, ( सहप्रमाः ) 
एंक साथ संमान रूप से यथार्थ ज्ञान करने हारे ( देव्या:) गुण कम में 
कुशल-(आध्ताः ) गुरुकुलों से समावत्तेन कराकर, स्नातक होंकर (रश्मीन्‌ 
अंनु आलेमिरे ) ग्रहस्थ और राज्य कार्य की महारथियों के समान रासों को 
ग्रहण करते हैं । 7 

आंयुष्य वच्चेस्थ० रायस्पोषमोद्धिदम 
« इंद हिरण्य वर्चेस्वज्जैत्रायाविशताड़ माम्‌॥ ४० ॥ 
' - : दक्ष ऋषिः। हिरण्यं तेजो देवता | भुरिगाप्णक | ऋषेस ॥ 


भा०-+( इृदम्‌ ) यह ( आयुप्यम्‌ ) आयु के बढ़ाने वाला, (व्रच॑स्थ) 
. तेज ब्रेह्म॑ंचयं- और विद्याध्ययन का हिंतकारी, ( राय पोपम्‌ )' घन 
__ 'संमरद्धि को बढ़ाने वालो; ( ओद्धिदर्म ) दुःखों और शंत्रओं को उखाई 

.. कने मैं समर्थ: ( वं्चस्वर्त ) उत्तम तेज और अन्नादि ऐश्वर्य से युक्त, 
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(हिरण्यम्र) सब प्रजा का हित कर और सबको सुख देने वाला, सुवर्ण-के 
“ समान तेजस्वी शास्य बल ( साम्‌ ) सुझ राष्रपति-को (९ जैन्राय ) शजत्नओं 
पर विजय प्राप्त करने के लिये. ( आविशतात्‌ ) प्राप हो । _ 


न तद्गद्ना९४3स नापंशाचास्तरान्त देवानामोर्ज प्रथमज"होतत्‌ || 
यो विभ्नत्ति दाक्षायण|ं हिरण्य्ं स देंवेषु कूण॒ते दीधमायः 
स मनुष्येषु कृणते दाघसायु: ॥.४१॥ अथवे० १।३४५। २॥ 
दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । भुरिक्‌ झक्करी । पेवतः ॥.. , 

भा०--( तत्‌ ) डस पूव्वोक्त तेज को ( न रक्षांसि ) न सत्कायों 

में विज्न करने वाले, एवं दूसरों को पीड़! देकर अपने को बचाने वाले दुष्ट, 
स्वार्थी पुरप और (न पिशाचाः ) न प्राणियों के मांस रुधिरादिः खाने 
वाले, ऋर, अत्याचारी लोग ( तरन्ति ) रांघते हैं। (हि) क्योंकि (एुतत) 
चह ( प्रथमजम्र्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ, (देवानाम्‌ ओजः) देव, 
विद्वान्‌ विजिगीषु पुरुषों. का परम बल, पराक्रम एवं वीय है। (यः ) जो 
( दाक्षायणः ) दक्ष अर्थात्‌ व्यवहारकुशल, . एवं बलवान प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
से संब्चालन करने योग्य, ( हिरण्यं ) प्रजाओं के हितकर और सुखकारी 
बल, ( बिभत्ति ) घारण एवं पालन करता है ( सः.) वह (९ देवेपु ) 
देव, विद्वान विजिगीघु पुरुषों के बीच सें .( दीथंस आयुः ऋणुते ) दीर्घ॑ 
'जीवन उत्पन्न करता है। और (सः ) वह ही- ( मनुष्येपु दीर्घस आयुः 
कृणुते ) मनुष्यों के भी जीवन को चिरस्थायी .कर देता है। जो राजा 
आपने सेनावल को. पुष्ट करता है उसके बलूं का.पार दुष्ट, राक्षस .और 
'पिशाच भी- नहीं, पाते। वह अपने वीर पुरुषों ओर प्रजाजनों के जीवों 

की रक्षा करता है । ' है: दी हे 

ब्रह्मचर्यपक्ष में-7-( देवानां हि एवत्‌ प्रथम ओजः. ). विद्वानू पुरुषों 

का आयु-के अथम भाग में उत्पन्न ब्रह्मचयरूप वीर्य है जिसको राक्षस 
और पिश्ञाच नहीं पार कर सकते । दक्ष, अथाव्‌ दुद्धिमान्‌ पुरुंपों से प्राप्त 
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'होने योग्य उसको जो धारण करता है वह विद्वानों ओर मनुष्यों में अपने 
जीवन को बहुत दीघ बना लेता हैं । 


यदाब॑ध्नन्दाक्षायणा हिरण्य< शतानीकाय खुमनस्यमानाः । 
तनन्‍्म उशज्रावध्ताम शतशारदायायुष्माज्जरदाष्रयथासम्‌ ॥ ७२ || 
अथवं० १। ५५। १ ॥ 
दक्षऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । निच॒त्‌ त्रिष्टरपू | घवतः ॥.. 

भा०--(दाक्षायणा> दक्ष अर्थात्‌ वीर्यबल और प्रज्ञा के एक मात्र आश्रय, 
और दक्ष, अर्थात्‌ सेना बल के 'अयन' अर्थात्‌ सुख्य अधिंकारों पर स्थित 
वीर पुरुष (यद्‌) जिस बल को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त वाले 
होकर ( शतानीकाय ) सेकड़ों सैनिकों के स्वामी सेनापति के लिये ( आब- 
ध्नन्‌ ) बांघते हैं, उसको नियम व्यवस्था में रखते और अपने अधीन वेस- 
नादि पर नियुक्त करते हैं । ( तत्‌ ) उसी सैन्‍्यबल को सें ( मे ) अपने 
राष्ट्र के लिये (शतशारदाय) सौ बरस के दीघ जीवन तक के काल के लिये 
( आंबन्नामि ) बॉँधतां हूं, व्यवस्थित करता हूं जोर ( यथा ) जिससे मैं 
* ( अयुष्मांन्‌ ) दीर्घ आयु से युक्त होकर ( जरद॒ष्टिः ) जरावस्थां का भोग 
करने वाला पूर्णायु ( अंसम्‌ ) होऊं । 

ब्रह्मचर्य के पक्ष में--बलों ओर विज्ञानों के निधान विद्वान पुरुष जिस 
विज्ञान और बत पालन रूप 'हिरण्य! अर्थात्‌ वीये को झुभ चित्तवान्‌ आचार्य 
गण सैकड़ों सेनाबलों से युक्त सेनापति के समान बछूवान्‌ एवं सौ वर्षो 
तक जीवन प्राप्त करने, झुवं सैकड़ों विद्याओं को मुख से कहने में समर्थ 
“ होने के लिये प्रियम से पालन करते हैं उसी को मैं भी सौ वर्ष तक पूर्णायु 
प्राप्त करने के लिये बांधू , नियमपूर्वक पालन करूँ। ' 
' उत नोंडहिंबेध्न्यः श्टणोत्वज उएकंपात्पुथिवी संमुद्रः । विश्वे 
' देवा 5ऋतावृ थो हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता 5अवन्तु ॥५३॥ 

' ऋ० ६॥५०। १४ ॥ 
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भा०--राजापक्ष में--( बुध्य्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने चाले 
€ अहिः ) सेघ के समान सबके ऊपर शासक पद पर रह कर कभी न 
क्षीण होने बारा, सदा ऐश्वर्यों का वर्धक, ( एकपात्‌ ) एकसान्र सोक्ष- 
रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कभो उत्पन्न न होने वाले पर- 
मेश्वर के समान स्वयं ( एकपात्‌ ) एक अद्वितीय होकर राष्ट्र के पाछन करने 

/ वारू और (अजः सब राष्ट्र का मुख्य संचालक, शत्रुओं का स्वयं उच्छेत्ता, 

( पथियी ) पृथिवी के समान सर्वाश्रय और ( समुद्रः ) समुद्ध के समान 
गस्सीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः ऋणोतु) हमारे कष्टों और प्रार्थनाओं 
को श्रवण करे । ( विश्वे ) समस्त ( ऋताबुधः ) सत्य ज्ञान और ऐश्वर्य 
को बढ़ाने वाले ( हुदानाः ) एक दूसरे से स्पर्धा पूर्वक बढ़ने हारे ( देवाः ) 
देवगण और ९ कविशस्ताः ) विद्वान्‌ दी्दर्शी पुरुषों से कहे गये, 
(€ स्तुवाः ) स्त॒ति थुक्त एवं उत्तम ( मन्त्राः ) सनन करने योग्य विचार 
एवं वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । 

परमेश्वर--सर्वाश्रय होने से बुध्न्य' हैं। कभी नाश न होने से अहि' 
है । उत्पन्न न होने से अज” है। एकमात्र ज्ञानसय सोक्षस्वरूप होने से 
“एकपात! है। सर्वाश्रय और सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला होंने से 
धृथिरव! है वही समस्त लछोकों का उद्भव होने से समुद्र! है। वह- हमारी 

प्रार्थना श्रवण करे । 
कमा गिर 5आदित्येश्यों घृतस्नुः सनाद्वाजभ्यों जुहदा जुहोमि-। 
शखणातुसत्रा उश्नय्यमा भगो नस्तावजाता वख्णा दक्षाउञअए शा ४४ 
कण २।२७।१॥ 

कू्मों गात्समद ऋषिः । आदित्या राजानो देवताः । त्रिप्टुप्‌ । बेवतः # * 
।.. भ्ा०--मैं विद्वान्‌ पुरुष (राजभ्यः प्रजाओं से अधिक तेज चाले राजा 
रूप ( आदित्येभ्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी और अदिति अर्थात्‌ एथिदी के 
के रक्षण, पाछन, विभाजन आदि में कुशछ शासक पुरुषों को (इमाः चिरः) 
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इन वेद्वांणियों. का -( सनात्‌ ) चिरकाल से, सदा नित्य ही ( जुदा » 
वाणी द्वारा ( जुह्दोमि ) उपदेश करूं। और ( मित्रः) सबका सनेही; 
सबको सरण से बचाने वाला, मिन्न, ( अर्यमा ) शत्रुओं को नियम में 
बांधने वाला, न्‍्यायकारी, ( भगः ) ऐश्वयेबान, सबके सेवा करने योग्य 
( तुविजातः वरुणः ) बहुतसे प्रजाजनों या सैनिक गणों में यशस्वी और 
बहुत से सेनादलों से बलवान्‌ , सामथ्य॑वान्‌ वरुण, दुष्टों और पापों के- 
वारण में समर्थ पुरुष ( दक्षः ) दक्ष, चतुर, बुद्धिमान्‌ ( अंशः ) सबके 
योग्य अंशों का विभाजन करने वाला इस “समस्त अधिकारी वर्ग में से 
प्रत्येक ( श्णोतु ) मेरी ज्ञान-वाणियों का श्रवण करे । । 
* अथवा--( राजभ्यःआदित्येम्यः इसांः सनात्‌ गिरः जहा आजुहोमि ) 
अदीघ तेजस्वी आचायों से में इन नित्य वेदवाणियाोँ को अपने  अह्ण 
साधन, और धारण सामर्थ्य से ग्रहण करूं, पढ़ । उनंको मित्र आदि जने 
श्रवण करें । 
सप्त ऋष॑य्रः प्रतिहिता: शशरे सप्त रक्न्ति सदमप्रमादम । 
संप्तापः स्वपतों लोकमीयस्तत्र जागतो उश्रस्व्रप्नजो सच्सदों च 
देवा ॥ ४२ ॥ 
 काप्व ऋषिः | शरीर-सन्नसदो देवताः | भुरिग्‌ जगती । निषादः ह 7 
भा०--जिस प्रकार ( सप्त ) सात ( ऋषयः ) विषयों की दिखाने 
वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि ( शरीरे ) इस शरीर से € प्रतिं- 
“हिताः ) प्रति विषय ज्ञान के डिये स्थापित किय्रे गये हैं ओर वे ( सप्त ) 
सातों ( अप्रमांदम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदस्‌ ) अपने आश्रयस्थान 
शरीर की ( रक्षन्ति ) रक्षां करते हैं। और जब वे ( सं्त ) सातों (आपः) 
'सूक्ष्म व्यापनशील' प्राण ( स्वपतः ) शयर्न करने वाले पुरुष के ( छोकम ). 
ह्रष्टा आत्मा को (इयु) प्राप्त होते हैं, उसी के भीतर लीन होते हैं उस-समय 
भी ( अस्व॒म्जोः) आत्मा में अप्यय अर्थात्‌ लीन न होने वाले, निद्रा रहित दो 
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( सन्नस॒दो )-सदा साथ रहने वाले ( देवी ) देव, दिव्य गुणयुक्त प्राण 
- और अपान गति करते हैं। उसी प्रकार ( शरीरे ) इस राष्ट्ररूप शरीर में 
( सप्त ऋषयः प्रतिहितः ) सात द्वष्टा विद्वान पुरुष प्रत्येक भिन्न २ पदों 
: पर स्थापित ककैये जांय, वे सातों (अप्रमादस्‌ ) बिना प्रमाद के ( सदस-) 
सदा सभासवन की रक्षा करें । (सप्त आपः) वे सातों आप पुरुष शयन 
करते हुए, असावधान दश्ञा में, प्रजाजन के रहते हुए भी ( छोकम्‌ ईयुः ) 
समस्त: पदार्थों के दर्शत करने वाले मुख्य पुरुष को. प्राप्त रहते हैं. और 
उस समय भी ( सन्रसदौ ) सज्वनों के कारण कार्य में अधिष्ठित कभी 
भी सोने या प्रसाद न करने वाले ( देवों ) दो विद्वान पुरुष नियुक्त हों। 
. सप्त ऋषयः--लवक्‌ चक्लुः श्रवण रसन प्राण मनो डुद्धि रक्षणाः इति 
महीधरः । पडिन्द्रियाणि मनःसप्तमानि इत्युबटः । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तंस्त्वेमहे । 
उप प्रयन्तु सरुत॑ः खदानंच 3इन्‍्द् प्राशुभवा सचा॥ ४६॥ 
गे छा : ऋ० १।१०।१॥ 
“ [ ५६--५७ ] कांप्पो घोर ऋषिः । [ ५६-५८ ] नहाणस्पतिदेवता । - 
| बुहती । सम्यसः ॥ 
भा०--है (ब्द्मणर्पते) महान्‌ ऐश्वर्य और बड़े भारी राष्ट्र के पालक 
राजन्‌ ! एवं विद्वन्‌ ! त्‌ ( उत्‌-तिष्ठ) उठ, उदय को भ्ाप्त हो । (देवयन्तः) 
तुझे देव अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते हुए (त्वा ईमहे ) तुझे 
प्रार्थना करते हैं । (मरुतः) मनुष्य, प्रजागंण ( सुदानवः ) उत्तम दानशील 
होकर (डप प्र यस्तु) तेरे समीप आवें । हे (इन्द्र) ऐश्व्यंचन्‌ ! तू (सचा) 
समस्त समवाय या संघशक्ति से (ग्राश्रः भव ) खूब उत्तम रीति से 
शत्रु पर शीघ्र यांन करने हारा और राष्ट्र का उत्तम भोक्ता हो । | 
विद्वान्‌ केपक्ष में--हे त्रह्मणस्पते ! (वहन ! तू उठ हम देवा-नवद्वानों 
और उत्तम गुणों की कामना करते हुए तेरे पास विद्यार्थी होकर आये हैं .! 
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ग्रजाजन दानशील होकर तेरे समीप दान देने के लिये आधे | तू सबके 
साथ उस दान का उत्तस भोक्ता 
पर चूने प्रह्मणस्पतिमेन्न् वद्त्युकथ्यम । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणा मित्रो उअंण्यमा देवा ओका ४सि चक्रिरे॥५७॥ 
ऋऋ० १ [| ४० । ५ ॥ 
भा०--राजमन्त्री के पक्ष में--( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद विद्या का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( मृन ) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
श्रेष्ठ ( मन्त्र ) सनन्‍्त्र, मनन योग्य विचार का (प्र बदति ) डपदेश करता 
है । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ राजा ( वरुणः ) दुःखों 
ओर पापों का निवारक, शासक ८ मित्रः ) सर्वस्नेही सभापति, (अर्यमा) 
न्यायकारी शासक ये ( देवाः ) सब विद्वान्‌ गण ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ( चक्रिरे ) बनाते हैं - 
परमेश्वर के पक्ष में--( यस्मिन्‌ इन्द्रः वरुणः मिन्रः अरयमा देवाः 
ओकांसि चक्रिरे ) जिस परमेश्वर में विद्यत्‌ , चन्द्र, प्राण, वायु और अन्य 
पृथिवी आदि छोक और समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रयस्थान किये हुए हैं 
चह ब्रह्मगस्पति महान्‌ जगत्‌ और चेद का पालक परमेश्वर ही ( उक्ध्य॑ ) 
उपदेश करने और श्रवण करने योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्रों का भी (प्रवदर्ति) 
उपदेश करता है । सः पूर्वेषासपि गुरुः कालेनानवच्छेदात | योग० ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वम॒स्य यनन्‍्ता सक्तस्य वोधि तनये च जिन्व । 
विश्वन्तद्धद्रं यद्वन्ति देवा बहद्वदेम विदथे सुवीर्राः ॥ 
मा ऋ० २। २५३ । १६ । 
गत्समद ऋषिः। त्रिष्ठुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ राष्ट्र के पाक ! विद्वन ! आचार्थ-! 
( यन्ता त्वस्‌ ) सब राष्ट्र को नियम में रखने हारा तू (अस्थ सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेश करने योग्य प्रवचत्त का ( बोधि ) स्वयं ज्ञान कर, औरसे 
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को उपदेश कर । और हमारे ( तनय॑ च ) पुत्र आदि को ( जिन्व ) विद्या 


 ? आदि में पुष्ठ कर । ( यत्‌ ) जब ( देवा: ) देव, विद्वान पुरुष (अवन्ति ) 


ला 


रक्षा करते हैं ( तत्‌ ) तव ( विश्वस्‌ ) समस्त कार्य ( भद्दम्‌ ) सबको 
कल्याणकारी होता है। हम ( सुवीराः ) उत्तम वीर होकर ( विदये.) 
संग्राम में और ज्ञानसंघ और यज्ञ में ( बृहत्‌ ) बड़ा यश कहे था बड़े 
उत्तम २ ज्ञान का उपदेश करें । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
तू इस वेदमय् सृक्त का ज्ञान कराने वाला है| व्‌ हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थ और आचरण को विद्वान लोग पालन करें | 
हम यज्ञ में महान्‌ वेद ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण करें अथवा यज्ञ में हम 
( धवृहत्‌ ) उस महान परमेश्वर की स्तुति करें । स्तुति के मन्‍्स्रों की प्रतीक _ 
भागे देते हैं । ह 

* यथ ईमा विश्वा० । विश्वकर्स्मा० । यो न; पिता० । 
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[। 
अन्नपते न्नस्य नो देहि० ॥ ८ ॥ 
भा०--य इसा विश्वा०' अ० १७१७॥ विश्वकर्मा ०' अ० १७॥२६॥ 


धो नः विता० अ० १७।२७॥ “अन्नपतेडस्नस्थनों देदिए' अ० ३१॥८३॥ 
इन चारों मन्त्रों की व्याख्या उन २ स्थानों पर देखो । 


॥ इति चतुरस्त्रिशो<ध्यायः ॥ 


इति मौमांसातीर्थ-परतिष्ठितविद्याल्कार-विरुदोपशेमित-श्रीमत्पण्डितनयदेवशर्मछते 
यजवंदाल्मकमाष्ये चतुर्लिशोश्यायः ॥ 


न आल 
- ऋष पच्चाचिशोडध्याया! 5. 
अ० ३५, आदित्या देवाः वा ऋषय:ः । पितरो देवता: ॥ ......... 
॥श्रोंश्म॥ अपेतो य॑न्‍्तु पणयोप्खुम्ना देवपीययः अस्य लोकः 
सतावतः | युभिरहोभिस्क्वेमिवंयेक्त यमोददात्व॑चैंसी- 
. नमस्म॥ १॥ स्‍ 
हर पिपीलिकामध्या गायत्री । पड़ज: ॥ 
भा०--( असुम्नाः ) दूसरों को सुख न देने वाले, .दुःखकारी 
परपीड़क, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरुषों और उत्तम गुणों के 
नाश करने वाले ( पणयः ) दूसरों के द्वव्य से व्यवहार करने वाले, धूत्त 
पुरुष ( इतः ) इस राष्ट्र से ( अप यन्तु ) दूर चले जांय । यह ( लोकः ) 
छोक, समस्त प्रजाजन ( सुतावतः ). अभिषेक को प्राप्त ( अंस्य ) इस 
राजा के अधीन है। वह ही (यमः ) सब.. राष्ट्र का. नियन्ता .होकर 
( द्यमिः ) प्रकाश से युक्त, ( अहोसिः अक्तमिः ). दिन. ओर रातों से 
€ व्यक्त ) प्रकाशित ( अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मे ). इस बसने वाले 
लोक समूह को ( द॒दातु ) प्रदान करे । 
परमेश्वर के पक्ष में--दुष्ट पुरुष दूर हों ।. उत्तम कर्म करने वाले का 
यह लोक है। सव नियन्ता परमेश्वर इस जीव को दिन रात सूर्य चन्द्र. 
नश्षत्रादि से प्रकाशित छोक प्रदान करता है । 
सविता ते शरीरेश्यः पृथिव्यां लोकमिच्छुतु । 
तस्मे युज्यन्तामस्त्रिया: ॥ २॥ 


सचिता देवता । गायत्री | पड़जः ॥ 


१--अथ पितुमेघसम्बान्वना मन्त्राः ॥ 
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भा०--राजा के पक्ष में--( सविता ) सबका प्रेरक राजा हे 
» पुरुष ! (ते शरीरेस्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरों के भरण-पोषण के लिये 
( पृथ्िव्याम ) इस प्रथिवी सें ( छोकस्‌ ) पर्याप्त उतना स्थान जितने 
की 5त्तम रीति से वह देख भालू कर सके (इच्छतु ) देवे । ( तस्मे ) इस 
राजा के लिये ( उल्लियाः ) बैछ ( युज्यन्ताम्‌ ) जोड़े जाय॑ । 

“परमेश्वर के पक्ष में-परमेश्वर जीव के शरीरों-के भोग के लिये प्थित्री 
में स्थान दे । उस जब के शरीर से, रथ में बेलों के समान ज्ञान आहक 
आण प्रदान करता है। अथवा उसी को देह से देहान्तर में ओर लोक से 
लोकान्तर में के जाने के लिये किरणों को युक्त करता है। किरणों द्वारा 
जीव छोक-लोकान्तर में गन करते हैं । 


वायुः पुनातु सबिता पुनात्वस्नेश्रोजसा सूर्यस्थ॒ बचसा | 
विसुच्यन्तास॒स्लियाः ॥ ३॥ 
४. ४४... सविता देवता । उप्गिक्‌ | ऋषमः ॥ 


भा०--क्ृृपिपक्ष में--हल वाह देने पर क्षेत्र को ( वायुः ) वायु 

( अम्मेः ) आग की ( आआजसा ) ज्वाला से ओर ( सविता ) सूर्य (सूयस्थ 

वर्चसा ) अपने ही प्रकाश से ९ पुनातु ): क्षेत्र को पविश्न करे | इस- 

लिये ( उसियाः ) बैल ( विम्र॒च्यन्ताम्‌ ) छोड़ दिये जांय । 

जीवर्पक्ष में--जब जीव शरीर त्याय कर जाता है तो उसे (वायुः) वायु 

अर्थात ज्ञानी पुरुष ( अन्नेः आजसा ) अभि या परमेश्वर के दीघि से जार 

( सबिता सूर्यस्य 'वर्चसा ) स्वोत्पादक खूथ प्रभु अपने प्रकाश से पवित्र 

करे । और देहान्तर प्राप्तिं के समय वे पूर्वोक्त ( डलियाः ) सहयोगी 
कारण भी ( विसुच्यन्तां ) डससे छूट जाँय । * 

: 'अश्वत्थे वी निपदर्न पण वो वसातेष्कृता। 

गोभाज <शत्किलासथ यत्सनवंथ पूरषस्‌ ॥ ४ ॥ 

के - ऋण जज का  ई 
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वायः सविता च देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धरः ॥ 

भा०--हे मनुष्यों ! क्योंकि ( वः ) आप छोगों का ( निः-सदनम ) 
नियम में रहना ( अश्वत्ये ) अश्वारूदू सावधान, क्षश्रिय राजा के अधीन है 
और ( वः चस॒तिः ) आप छोगों का निवासस्थान भी ( पर्ण ) पालन 
करने हारा राजा के अधीन ( कृता ) की गई है, अतः (यत्‌ ) जब ( पूए- 
परम ) अपने गुरु या .अध्यक्ष राजा जो ( सनवथ > उसका भाग दे चुको 
तो आप लोग ( गोभाजं: ) एथिवी की उपज ।और बेद वाणी का सेवन 
करने वाले । ( इत्‌ ) ही होकर ( किल ) निश्चय से ( असथ » रहो. । 
च्याख्या देखो अ० ११।७५९॥४ 

परमेश्वर के पक्ष में--है जीवो ! तुम लोगों की स्थिति (अश्वत्ये) करू. 
तक भी स्थिर नरहने वाले, अनित्य और (पण्ण) पत्ते के समान चञ्चल संसार 
में की है। इसलिये .( यत्‌ ) अब तुम ( पुरुषम्‌ सनवथ ) परमेश्वर को 
उपासना करो तो ( गोसाजः इतकिल असथ ) वेदवाणी, इन्द्रिय किरण 
आदि का सेवन करने वाले ज्ञानवान', भोगवान्‌ होवो | 


सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ 5आ वंपत॒ । 
तस्म परथित्रि शे भव ॥ ४॥ 
पू्वेवत्‌ । : 
भा०--है जीव ! (सविता) सबका प्रेरक राजा (ते शरीराणि ) तेरे 
शरीरों को, तेरे सरबन्धि जनों को ( मातुः ) भाता के समान पालक पोषक 
पृथ्चिवी के ( उपस्थे ) ऊपर ( आवपतु ) स्थापित करे। हे ( एथिवि ) 
पृथिवि ! ( तस्मै ) उस प्रजाजन को तू ( श॑ भव ) कल्याणकारिणी हो । 
जीव के प्रजनन पक्ष में--उत्पादक पिता हे जीव तेरे शरीरों को: 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे ) अ्जननाज्ञ-में ( आवपतु ) बीज रूप से 
चपन करे । हे ( प्थितरि ) प्थिवी के समान आश्रय देंने वाली माता उस 
गभरात जीव को ( श भव ) शान्तिदायिन हो । 


ह-- 
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परमेश्वर तुझ्ञ जीघ के शरीरों को पृथ्वी पर स्थापित करे, एथ्वी जीक 
को सुखदायिनी हो । 
अजापता त्वा देवतायासुपादिके लो निद्धाम्यसो | 
' अप नः शोशचद॒घम्‌ ॥६॥। 
प्रजापतिदिंवता । उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
भा०--है ( असौ ) पुरुष, प्रजाजन [ ( त्वा ) तुझको में ( प्रजञा- 
पतौ ) प्रजा के पालक राजा के अधीन ( उप-डदके लोके ) पानी के समीप 
स्थित प्रदेश में ( निद्धामि ) नियत रूप से स्थापित करता हूँ । वह 
प्रजापारूक राजा ही ( न; ) हमारे ( अधस ) पापाचरण, परस्पर धात 
प्रतिघात आदि को (नः ) हममें से (अप शोशुचत्‌ ) मल को अस्लि से 
जला कर नष्ट कर देने के समान दूर कर दे । 
है जीव ! जरादि जीवनोपयोगी छोक में में तुझे स्थापित करता हूं 
उस परमेश्वर के अधीन तू रह वहीं हमारे पापों को दुग्ध कर दूर करे | 
पर सृत्यो अनु परेहि परन्था यस्ते 5अन्य ५इतरो देवयानांत्‌ । 
चज्चुष्मते शुरव॒ते तें त्रवीमि मा न॑ः प्रजा *रीरियो मोत वीरान ॥७ 
ऋ० १०।१८।१॥ 
यमपुत्रः सेकसक ऋषिः । मत्यदेंचता । त्रिष्टुप्‌ | घेवतः ॥ 
भा०-हे ( झूत्यों) दुष्टों के मारने वाले राजन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) 
तेरा ( देवयानात्‌ ) देवों-विद्वानों के गसन करने योग्य मार्ग से ( इत्तरः ) 
दूसरा ( अन्यः ) कोई और भिन्न सार्ग है तू उस ( पर पन्‍्थान्‌ अनु ) 
दूसरे मार्ग को रुक्ष्य करके (परा इहि) दूर ही से चला जा । ( चक्षुप्मते ) 
आंखों बारें, बुद्धिमान ओर ( श्ण्वते ) कार्नो वाले, प्रजाहितेपी (ते ) 
तुझे ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हूं कि तू ( नः ) हमारी (जा ) अजां 
हम किस 2 किक जिस 2220 2320 35: कक मे कप 3 2 लिशकी 


६--सांसा ॥ पर० इंते काप्व० । 
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को-( उत ) और ( बीरान ) घीर पुरुषों को ( मा रीरिपः )- मत मार, 
उनका नाश मत कर, नियन्ता राजा शिष्टजनों के सदाचार स्रे अतिरिक्त ' 
सदाचार के मांगे पर दृष्टि रक्खे । वह आंख से प्रजा का व्यवहार देखे, 
कार्नों से उमय पक्ष का सुने ।'व्यर्थ प्रजा और चीर पुरुषों को न॑ सतावे । 
झ॒त्यु के पक्ष में--हे रूत्यों ! तू (देवयाना) अथात्‌ विद्या के बरूपर मोक्ष 
प्ञाग के अतिरिक्त मार्ग से जा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गियों के लिये रूत्यु नहीं 
है जन्म मरण का चक्र पितृयाणं वालों को और अविद्यामार्गियों को है । 
चक्षुप्मान्‌ और कंर्गवान्‌ पुरुष तुझे ज्ञान.का उपदेश करता है जिससे वाल 
प्रजा और चीयवबान युवा पुत्रों को रूत्यु न सतावे । 


शा बात: श ।ह त चाणः श ते सवान्त्वष्टकाः 
श ते भवन्‍त्वग्नयः पार्थिवासों मा त्वामि शंशचन ॥ ८॥ 
विश्वेंदृवा- देवता: । अनुष्टप्‌ ।.गान्धार: । ः 

००--है घुरुप ! हे जीव ! हे प्रजाजन ! (वांतः ) वायु 
( ते शम्र्‌ ) तुझे सुखकारी ओर कल्याणकारी हो, (छृणिः ते शमर्‌ ) सूर्य भी 
तुझे सुख कर हो. ( इृष्टकाः ) हट, इंटों से बने गृह आदि, तथा-यज्ञ 
कम, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिरूपित' पदार्थ और प्रिय सम्बन्धी 
जन (तेश भवन्तु ) तुझे शान्तिदायक हों। ( पाथिवासः अम्नयः ) 
इस प्रथिवी पर के प्रसिद्ध अभि, विद्यत्‌ आदि अथवा असप्नमि के -समान 
तेजस्व्री पृथ्वी के राज काज ये सभी ( ते शं भवन्तु ) तुझे शान्ति! भ्रदान 
करे, वे ( त्था ) तुझे ( मा अभि झछुचन्‌ ) न सतावें, दग्ध न केंरें.। तेरे 
शोक ओर खेद का कारण न हों । ५ * पहले 


कल्पन्तान्ते दिशस्तभ्यमाप शिवत॑मास्तभ्य भवन्त सिन्ध॑वः | 
अन्तंरित्त 3 शिव तम्य कर्व्पन्तान्ते दिशः सचा। ॥ ६॥. 
पिश्वदेवा: देवता; । बहती । मध्यम: ॥ 


भसा०--हे जीव ! प्रजाजन ! राजन! ( दिशः ) दिशाएं दिशाओं के 
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४ 


४ल्‍ चल धजीजट 


समस्त प्रजाजन ( ते ) तेरे लिये हितकारी ( छऋव्पन्ताम ) हों। ( आपः 
तुभ्यस्‌ शिवतमाः ) आघध्त जन और जल भी तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी 
हों । ( सिन्धवः तुभ्य शिवतमाः भवन्‍्तु ) बहने वाले नद नदियां और 
राष्ट्र को सूत्र में बांधने वाले बलवान पुरुष तेरे लिये कल्याणकारी हों । 
( अन्तरिक्ष तुम्य शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भी तेरे लिये सुखकर हों । ( सर्वाः दिशः ते कल्पन्तास )- 
समस्त दिशाएं और उपदिशाएं तथा उत्तम उपदेश देने हारे गुरुषन तुझे 
सुखकर हों । 

अश्म॑न्वती रीयते स&छ ससध्वमुत्तिष्ठत पर तरता सखायः । 


झ््त्रा जहांमोडाशवा य 3अश्रसाड्छवाच्व यसुच्तरसाभ वाजान्‌ 84«8॥ 
कण १० | भ३। ८ के 


भा०--हे ( सखायः ) मित्र जनों! जिस प्रकार ( अश्सन्चर्ती ) 
पत्थरों से भरी हुईं नदी ( रीयते ) जारही हो तो ( से रभध्वम ) उसको 
पार करने के लिये तैयारी करते, (उत्‌ तिष्ठत ) उठ खड़े होते, और 
( प्रवरत ) उसको अच्छी प्रकार पार करते | ( अन्न ) उसमें ही (ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुखकर, दुःखदायी मर हों उनको हस लिनीए 
त्याग देते ओर ( वयमस्‌ ) हम (चाजाऩ » 3 आहट! 


से हैं ( उत्त .» भज्ञांदे आह्य पदार्थों 
दा 
का नंद ७» उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार 


( अब्म्टपता रीयते) श्तरों से थुक्त यह सेना चल रही है । ( संरभध्वम ) 
शत्र जय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, (प्र तरत ) आशे 
वढ़ो। ( अन्न ) इस संग्राम में ये ( अशिवाः असन्‌ ) हमारे अकल्याण- 
कर कष्टदायी शत्रु हैं उनकी ( जहीमः ) त्याग दें, नाश करें और (वयम) 
हम ( वाजान्‌ अभि ) संभामों और ऐश्वर्यों को लक्ष्य करके ( उत्त्‌ तरेस ) 
उत्तम रीति से, शत्रु से ऊंचे रह कर चलें और ऐश्व्यों को प्राप्त करें। 

अपाघमप केटिव्मप कत्यामपो रपए॥... 

अपामाग्र त्वम्नस्मदप दःप्वप्न्यण्डे खुब ॥ ११। 

छर्‌ 
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शुनःशप ऋषिः । अपामागगों देवता । विराट अनुष्टरप्‌ । गान्धारः: ॥ 
भा०--हे ( अप|मार्ग ) दुप्टों को दूर करके राष्ट्र के कण्टकों को 
शोधन करने हे राष्ट्रपत ! ( त्वमू ) तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अधम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात पअतिधात को दूर कर । ( किल्विपम 
अप सुव ) व्यर्थ, विचारशून्यता से पर-अपकार करने के पाप छृत्य को भी 
दूर कर । ( कृत्याम्‌ अप सुब ) शब्रु से अयुक्त गृप्त हत्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप ) वलात्कार से स्री आदि पर किये व्यमिचार 
आदि पापों को भी दूर कर । ( दःस्वप्न्यम्‌ अप सुब ) दःख सहित निद्र 
होने के कारण को, अथवा दुःखकारी स्वन्न ओर झत्यु को भी दूर कर | 
अध, किल्विप, कृत्या, रपः, दुष्वप्त्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक और विशेषतः भिन्न २ अ्रकार के अपराधों को दिखाते हैं । 
कृत्या और अपामाग के अ्रकरणों के स्पष्टी करण अथर्गवेद भाष्य में विस्तार 
से किया गया है। दुःप्वप्ल्य' का प्रकरण भी अथवेचेद में ही विस्तार से कहा 
गया है । अपामार्य ओोषधि, स्वप्न दोष आदि रोगों को दर करती है । उसी 
“गण से प्रजा के भीतर से पापों और हत्या आदि दुष्कर्मों को दूर 


करनेवाला अधिकारी [विमरू -- 
चचम्रतशत्रयास्तस्म सन्त 


समित्रिया न अप उओषधयः सब्त ७५-.... 
यो>स्मान देष्टि ये च वर्य छ्विष्मः॥ १२ ॥ 
आपो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 

भ्ा०--ध्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ अ० २०। १९ ४ 

( नः ) हमारे लिये (आपः ओपषधयः ) जछ और ओपधियें और 
और आप जन ( सुमित्रिया: ) छुभ स्नेह वाले मित्र जनों के समान हिता- 
चरण वाले, सुखकारी और मित्र हों। जो हम से द्वेप करें और हम जिससे 
हेष करें उसके लिये वे दुखदायी हों । 


गर 
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अनदूवाहमन्चारभामहे सोरभेय* स्वस्तये । 
सन <इन्‍्द्र 5इव देवेश्यो वह्निं' सन्‍्तरणो सत्र ॥ १३ ॥ 
नडचान्‌ देवता । अनुष्टरप्‌ । गाँधारः ॥ 
भा०--( अनड्राहम्‌ ) शकट को खींचने के लिये जिस प्रकार लोग बड़े 
बैक को प्राप्त करते हैं और 'जनः' जथांत्‌ यज्ञ को घारण करने वाले अश्नि 
को जिस प्रकार याज्ञिक छोग ग्रहण करते हैं डसी प्रकार ( अनड्वाहम्‌ ) 
याड़ी के समान राष्ट्र के शकट को उठाने में समर्थ ( सौरभेयम्‌ ) सुरभि 
अर्थात्‌ समस्त सुखदायी कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, माठ्‌भूमि 
के सच्चे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के लिये ( आरभामहदे ) प्रा 
करें, स्थापित करें । (सः ) वह ( इन्द्रः इव ) सूये ओर चायु के समान 
तेजस्वी, बलवान , ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति और राजा होकर अथवा ( देवेम्यः 
न्द्रः इत ) इन्द्रियों के लिये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याज्ञों 
और देवों को बहन करने में समर्थ और उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सबको मली प्रकार युद्ध आदि के और राज्यकार्यों के पार छगाने वाला 
नाव के समान आश्रय और कणधार के समान नायक हो । 
उद्धयन्तमंसस्परि स्व॒ः पश्यन्त 5उत्तरम। 
देव देवना सथ्यमगन्मस ज्योतेसु्त्मम ॥ १४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १० । २१ ४ 
इम जीवेभ्यः परिधि दधासि मेंषां नु गादपंरो अथसेतस्‌ । 
शर्त जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तसेत्युं दंधतां पवतेन ॥ १५ ॥ 
संकसुक ऋषिः । मनुष्या मृत्युवी देवता । त्रिश्रुप्‌ । थेबतः ॥. 
भा[०--( जीवेभ्यः ) जीवों की रक्षा के लिये मैं राजा ( इमं ) इस -: 
(परिधिम्‌) नगर के चारों ओर परकोट के समान रक्षा का साधन (द्धामि) 
' स्थापित करता हूं । जिससे ( अपरः ) दूसरा शत्रु पुरुष ( एपास्‌ ) इन 


मंहे स्व॒स्तगे इति काप्व ० ।* 


जान 
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मेरे प्रजाजनों के ( एतम्‌ ) इस (अथम्‌ ) घन को (सा नु गात्‌ ) प्राप्त न 
करे । वे प्रजाजन ( पुरूचीः ) बहुत से ऐश्वर्य प्राप्त करने चाले होकर (शर्त 
शरदः जीवन्तु ) सौ २ वर्ष जीवें । ( पर्वतेन ) शन्नु को जिस प्रकार पर्वत 
आदि अलडप्य पदाथ से परे रक्‍्खा जाता है उसी प्रकार (रूत्युम) रूत्यु को 
और अन्य मरने के कारण रूप श॒त्न और हिंसक जीचों को भी ( पर्वतेन ) 
पालन पोषण सामरथ्यों से युक्त राजा द्वारा तथा पर्व, अध्यायों और 

काण्डों से युक्त वेद के ज्ञानकाण्ड द्वारा और पे अर्थात्‌ वाण आदि से 
युक्त सेना द्वारा ( अन्तः दधाताम्‌ ) दूर करें 

अग्न 5आयू £षि पवस 5आ स॒वोजेमिषश्व नः 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--व्याख्या देखी क्ष० १९। १२८ ॥ 


आयुष्मानग्ने हविषां वृधानों घृतप्रतीको घतयेनिरेधि । 
घ॒तं पीत्वा मध चाह गव्य पितेव॑ पृत्रसाभि रक्ततादिमान्त्स्थाहा॥१७॥ 
बेखानस ऋषिः । अग्निर्देवता । खराट््‌ त्रिप्ुयू । बेवत: ॥ 


भा०--हे ( अपने ) अम्ने | ज्ञानवन्‌ ! अप्नि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( हविषा ) अन्न के समान ग्रहण योग्य पछ्ठांश राज-कर से 
( दूधानः ) बढ़ता हुआ ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( घृतग्रतीकः ) तेज 
को सब के प्रति दर्शाने हारा अथवा जल के समान शान्तस्वभाव का 
विश्वास दिलाने वाछा, अथवा तेजस्वी मुख वाला होकर और (घृतयोनिः) 
मेघस्थ जरू में रहने वाछे विद्युत्‌ या समुद्र वासी और अज्लि या घृत से 
तीम्र अम्नि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एथि ) 
राष्ट्र में रह । तू ( गव्यं चारु म्रधु घृत पीत्वा ) गौ के उत्तम मधुर घृत 
को पान्र करके जिस प्रकार अभि तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
(गव्यं) गो भा त्‌ एथिवी के हितकारी, (चारु) उत्तम, एक देश से देशान्तरों 
में जाने वाले, ( मधु ) मधुर एवं शत्रुओं केपीड़ा देने वाले, बरूसवरूप 
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( छत ) तेजस्वी सेन्यवछ रूप तेज को धारण करके, ( पिता पुत्र॒म इव ) 
पिता जिस भ्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार (इमान्‌ ) इन राष्ट्र के 
प्रजाजनों की ( स्वाहा ) उत्तम प्रकार से ज्ञान पूर्वक -( असि रक्षतात्‌ ) 
सब प्रकार से रक्षा कर । 
परीमे गाम नेषत पस्येग्निमंहषत । ह 
देवेष्यक्त भ्रवः क 5इमॉर॥ 5आ द॑धर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०।१५४५।५॥ 
सारद्ानः शिरिम्बठ ऋषिः । इन्द्रों देवता। विराड्‌ अनुष्टु प्‌ । गान्धारः ॥| 

भा०--( इसे ) ये राजा के जन और अजावर्ग भी ( याम्‌ ) एृथ्वी 
को और वाणी क्रो ( परि अनेषत ) प्राप्त करते हैं अथवा ( गास्‌ ) शकट 
के चहन करने चाले बैल के समान कार्य-भार को उठाने में समर्थ पुरुष 
पुंगव को ( परि अनेषत ) सब प्रकार से नेता रूप से स्वीकार करें । 
और ( अप्रिम ) अप्नि के समान तेजस्वी और अग्रणी नायक को ही ( परि 
अहपत ) सर्वन्न ले जावें, अपने ऊपर धारण करते रहें । ओर (९ देवेषु ) 
विद्वान्‌ वराह्मयों के अधीन रह कर ( श्रवः अक्रत ) वेदीपदेश का श्रवण 
करें । सब ( इसान्‌ ) इन विद्वान, निष्ट पुरुषों को ( कः ) कौन ( आद- 
धर्षति ) पराजित कर सकता है । 

इसी प्रकार सब लोग ब्रह्मचय से गो अर्थात्‌ वेद-चाणी का अभ्यास 
करें फिर अभ्नि-आधान पूर्वक गृहस्थ करें, फिर श्रवण योग्य ब्रह्म विद्या का 
विद्वानों से श्रवण करें । फिर झत्यु भी उनको नहीं पछाड़ सकता । 


क्रव्यादमम्नि प्र हिंणोमि दूर यंम्न॒राज्य गउ्॒छतु रिप्रवाहः ।. 
जप हा किब्>प कु 92 .. [| 
इहैवायमितरो ज़ातवेंदा देवेभ्यों ह॒व्यं चहतु प्रजञानन ॥ १६ ॥ 
अथबें० १२। २ ॥ 
दमन ऋषिः । क्रत्यादग्निर्नातवेदाश्व देवते । त्रिष्ठुप्‌ । मेवतः ॥ 


सा०-मैं ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले, ( अमभिम ) आग 
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के सगान संतापकारी दुष्ट जन को (दूर॑ं प्र हिणोमि ) दूर भगाऊं । 
(प्रवाह?) पापों के फैलाने बाला या धारनेवाला पुरुष (यमराज्यं) नियन्ता 
राजा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राप्त हो। अर्थात्‌ वह राजा के दमनकारी 
बल के अधीन रहे । और ( इतरः ) दूसरा पुण्यकर्मा ( जातवेदाः ) जो. 
अप्रि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ ऐश्वयचान्‌ वेदज्ञ पुरुष है ( अयम्‌ ) यह 
( इहैव ) यहां, इस राष्ट्र में ही ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त 
होकर ( हृव्यं ) अगह करने योग्य अन्न आदि पदार्थ ओर अधिकार को भी 
( बहतु ) प्राप्त करे । 
चह॑ वर्षा जांतवेदः पितृभ्यो यजैंनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके | मेद्सः 
कुल्या 5उप तान्त्ख॑वन्तु स॒त्या 5एपासाशिपः से न॑मन्ता (स्वाहा २० 
जातंवेदा देवता । त्रिप्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--हे (जातवेदः ) ऐश्वर्यवत्‌ ! हे ज्ञानवान्‌ पुरुष | तू 
( पितृभ्यः ) पालन करने वाले पुरुषों के हित के लिये (वर्षा) वीज 
वपन करने योग्य भूमि को ( वह ) प्रदान कर, अथवा उनके हित के 
लिये इस भूमि को तू स्वयं धारण कर । ओर ( यत्र ) जहां ( पराके ) 
दूर देश में भी तू ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त हुआ या स्थित 
हुआ जाने, वहां भी उनकी रक्षा के लिये ( वां वह ) शत्रुओं को खण्डन 
करने वाली सेना को पहुँचा । इसी प्रकार ( सेदसः ) जल की ( कुल्या: ) 
चाराएं, नहरें ( तान्‌ उप खबन्तु ) उन तक पहुंचे । ( एपाम्‌ ) उनकी 
( आशिषपः ) सब कामनाएं (स्वाहा) उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य 
एवं सज्जनों के हितकारी होकर ( सं नमन्तास्‌ ) फरछे फूलें, पूरी हों । 
स्योना पृथिवि नो भवानुक्षरा निवेशनी।यच्छा नः शर्म सप्र्था:। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ २१ ॥ ऋ० १॥ ३१२१ १५॥ 

मेधातिथिऋंषिः । पूथिवी देवता । गायत्री यजुरन्ता। पड्जः ॥ 


“२०--शिषः कामा: स्वाहा इति काण्व० । 


में० २५ ] पशञ्चत्रिशो धध्यायः ६६३ 
भा०--हे ( एथिवि ) एथिवि ! तू ( नः ) हमारे लिये ( स्थोना ) 
सुखकारिणी, ( अनुक्षरा ) कांढों और बाधक छात्र और. दुष्ट पुरुषों से 
रहेत ओर ( निवेशनी ) बसने योग्य (भव ) हो। तू ( सम्रथाः ) 
सब भ्रकार से विस्तृत होकर ( नः ) हमें ( शर्म थच्छ ) शरण और सुख 
प्रदान कर । ( नः ) हमारे ( अधम ) पाप को भी (अप शोशुचत्‌ ) 
दग्ध करके दूर कर । 
अस्मात्त्वमाधच जातादउास त्वव्य ज्ञायता पुन । 
असो स्वगाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 
अग्निर्देवता । रराड गायत्री । पड़ज: ॥ 
भा०--हे अमे ! अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! ( व्वम्‌ ) तू ( अस्मात्‌ ) 
इस लोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) ऊपर उठकर उसपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसलिये ( अय॑ ) यह 
लोक भी ( त्वत्‌ ) तेरे से ही ( पुनः ) पुनः ( जायताम्‌ ) ऐश्वयवान हो । 
( असौ ) वह तू ( स्वगोय छोकाय ) सुखप्रद्‌ जनसमूह के हित के लिये 
( सु-आहा ) उत्तम कर्म और स॒त्य न्याय करे । 


॥ इति पश्चन्रिशोडध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ अतिश्ितविद्यालंकार-विरुदो पशेमितश्रीम॒त्पण्डितनयेद्वशर्मइते 
यजुवेंदालाकभाष्ये पद्मत्रिशोज्ध्यायः ॥ 


जितने च्सू 
अऋथ पदाचजशोइच्यूायाः 
[ अ० ३६-४० ] दु्यढ आर्थवण ऋषिः । (अ० ३६ ) शान्तिकरणः ॥ 


॥आ्रोश्म॥ ऋच चार भ पंचे मनो यज़ः प्र प॑चे साम॑ घाणं प्र पद्े 
चक्तः भरोत्र प्र पंचे। वागोजः सहोजो मय प्राणापानों ॥१॥- 


८: ५५४५ 


भा०--( ऋच वाद॑ं प्रप्ये ) में मननशील झन्से करण के तुल्य यज्ञ 
वेंद को प्राप्त होऊ' । ( साम प्राण प्रपद्ये ) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासादि 
उपासना के निदर्शक सामवेद को प्राण के तुल्य जानू ओर प्राप्त करूं । 
( चछ्ठुः भ्रोत्रं अ्पच्चे ) “चक्षुः' वेद अर्थात्‌ अथर्ववेद को 'श्रोन्न', कर्ण के 
समान जान कर उसको धारण करूं। अथवा--वाणी से ऋग्वेद को, 
यजुवेंद को सन से, श्राण बल से सामगान के वेद को और चछ्ठु और 
श्रोत्र को मैं प्राप्त करूं। ( वागू ओजः ) वाणी, मानस बल और 
( सह ) उनके साथ ( ओजः ) शरीर-बल और ( प्राणापानो ) प्राण ओर 
अपने उच्छास और निःश्वास दोनों भी ( मयि ) सुझ में विद्यमान रहें । 


यन्में छिद्रे चर्चुषो हृदयस्य मन॑सो वार्तितुरणं बृहस्पतिम तददघातु। 
शे नो भवतु भुवंनस्य यस्पतिंः ॥ २॥ 
बृहस्पतिदेवता । निच॒त्पंक्तिः | पश्चमः ॥ 


' भा०--( मे ) मेरे (चक्कुषः) आंख, ( हृदयस्य ) हृदय और 
(मनसः) मन का ( यत्‌ छिद्रम ) जो छिद्र या चुुटि हो (वा) और जो इन 
इन्द्रियों का छिद्र ( अति ठृण्णं ) अति अधिक पीड़ित हो ( तत्‌ ) उसको 


अथातः प्रवष्योग्नि काश्वमेधापनिषत्‌ । 
१--सहोजो ० इति काप्व ० । 


ना 
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( बृहस्पतिः ) महान राष्ट्र का स्वामी और बड़े जगत्‌ का पालक परमेश्वर 
-४« और चेदवित्‌ विद्वान ।( मे ) मेरे उसको ( दधातु ) पुष्ट करे । और 
(यः ) जो ( भुवनस्थ पतिः ) समस्त भ्रुवनों, प्रदेशों और छोकों का 
स्वामी, परमेश्वर है वह ( नः शं सवतु ) हमें सुखकारी शान्तिदायक हो । 
भूभुवः स्व: । तत्संवितुर्वरेणयय भर्गों देवस्य॑ घीमहि। 
" घिय्ो यो नं; प्रचोद्यात्‌ ॥ ६४॥ 
. $5४$ ' कयब्नश्वित्र &आ भवदती सदादृधः सखा ! 
कया शचिष्ठया ठता ॥ ४॥ 
कर्त्वां सत्यो मदानां मछंहिंडे! मत्सदन्धंसः । 
दुढ़ा चिंदारुज़े चखु ॥ ५॥ 
अभी पु णः सर्खीन|मविता जरितृणाम्‌ । 
शुतस्भ॑वास्यतिभिः ॥ ६॥ 
भा०--( ३--६ ) इन चारों मनन्‍त्रों की व्याख्या देखो आ० ३। 
२७, ३५९०-४१ ॥ 
कया त्वे न उद्धत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्वातृभ्य उच्रमा सर ॥ ७॥ ऋण ८4 ८२ ॥ १५ 
इन्द्रे देवता । वर्धमाना गायत्री । घड़जः ॥ 
भा०--हे * ( वृपन््‌ ) सुखों और ऐश्वर्या के वर्षक परमेश्वर एवं 
राजन ! (त्वं ) तू ( कया ऊत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
प्र मन्दसे ) प्रजाओं को प्रसन्न करता है। और ९ स्वोतृभ्यः ) स्तुतिशील 
विद्वानों के (कया ) किस प्रालन क्रिया से ( आ भर ) सब प्रकार से 
समृद्धि प्राप्त करता है ? उससे हमें भी समस्त कर । 
इन्द्रो विश्वस्थ राजति। 
शन्नो उश्रस्तु द्विपदे शे चतुष्पंदे ॥ ८॥ 


०-- दिकहा ० शति काप्व० | 
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.... एन्द्रो देवता। गायत्री | पड़जः ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ परमेश्वर ( विश्वस्य राजति ) समस्त 
संसार के बीच प्रकाशमान है इसी प्रकार राजा समस्त राष्ट्र में (राजति) 
तेजस्वी होकर विराजे । वह ( नः ) हनारे ( द्विपदे चतुप्पदे शम्र्‌ अस्तु 2) 
दोपाये मनुष्य, भ्त्य आदि और चौपाये पश्ुुओं के लिये भी सुखदायी 
और कल्याणकारी हो । 
शज्नों मित्रः शे चरुणः शन्नों सवत्वय्येमा । 
शजन्न 5इन्‍्हो बृहस्पतिः शज्ञो विष्णरुरुक्रमः ॥ ६ ॥ 
ऋण १ ६०।१९५॥ 
भा०--( मिन्नः नः शम्र्‌ ) प्राण के समान सबका स्नेही, ईश्वर ओर 
राजा हमें सुखकारी हो । ( वरुणः नः श ) जल के समान शान्तिप्रद चह 
हमें सुखकारी हो । ( अर्यमा नः श॑ सवतु ) न्यायाधीश और न्यायकारी 
परमेश्वर हमें शाल्तिकारक सुखदायी हो । (इन्द्र) शत्र का नाशकारी, पर- 
सैश्वयचानू, ( बृहस्पतिः ) बड़े भारी राष्ट्र का पाछक राजा और बृहती 
चेदवाणी का पालक, आचार्य, परमेश्वर ( नः श॑ ) हमें सुखदायी हो । 
(उरुक्रमः) संसार की रचना में बहुत प्रकारों से चेष्टा करने वाला परमेश्वर 
और महान्‌ विक्रमशील राजा ( विए्णुः ) सेनापति, व्यापक सामध्येवान्‌ 
व्यापक ईश्वर और राजा ( नः शम्र्‌ ) हमें सुखदायक हो । 
शत्नो वातः पवता< शन्नस्तपतु सूर्यः । 
शन्नः क्निक्रददेवः पजन्यों अभि वषतु ॥ १०॥ 
अथवं० ७। ६६ ॥१॥ 
. वातादयो देवताः । विराड्नुष्ट्रप्‌ । गान्धारः ॥ 
7०--( वातः ) वायु ( नः ) हमें ( शं पवतास्‌ ) सुखकरी होकर 
वहे । वह व्याधिजनक न हो । ( नः सूर्यः शं॑ तपतु ) हमारे लिये सूर्य 
शान्तदायक होकर तपे । रोगों को नष्ट करे । ( कनिक्रदत्‌ ) गरजता हुआ 
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( देवः ) जलूप्रद ( पर्जन्यः ) उत्तम रस बरसाने वाला मेघ और धर्म 
--सिधमय अस्भु ( नः शस्‌ अभिचर्षतु ) हमें सुख शान्ति वर्षे ।- . 
अहांनि शे भवन्तु नः श&छ७|) राज्ीः प्रति धीयताम। शर्् 
इन्द्राग्नी भंवतामवोभिः शर्न इन्द्रावरुणा रातहब्या | शक्न इन्द्रा- 
पूषणा वाजसातो शमिन्द्रासोमां ख़ुविताय शे योः॥ ११। 
ऋण ७। ३५। १ है 
लिज्लेक्ता देवता: । अति शक्करी । पश्चमः ॥ 

भा०--( नः ) हमारे लिये ( अहानि श॑ भवन्तु ) दिन सुंखकारी 
हों । ( रात्रीः ) रातें भी ( नः श॑ ) हमें शान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ 2 
रहें । ( इन्द्राग्गी ) विद्युत और अभि ( अवोशिः ) अपने नाना रक्षा 
साधनों से ( नः शाम ) हमें शान्तिदायक हों। ( इन्द्रवरुणा ) इन्द्र 
और वरुण, सूर्य और मेघ, विद्युत्‌ और जल दोनों भी ( रातहव्या ) प्रजा 
को अन्न देने वाले होकर ( नः शस्‌ ) हमें शान्तिदायक हों । ( इन्द्र 
पूषणा ) इन्द्र और पूषा, सूर्य और एथिवी ( वाजसातौ ) अन्नों और 
ऐश्वर्यों के श्राप कराने के निमित्त संग्राम में ( नः शस्‌ ) हमें शान्ति- 
दायक हों । ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम, सूर्य और ओपधिगण (सुवि- 
ताय ) उत्तम फल प्रदान करने ओर उत्तम सन्तान प्रसव करने के छिगरे 
( शंयोः ) रोगों का शमन और भय संकट का निवारण करें । 

शे नो देवीरभिष्टय उआपों भवन्तु पीतयें । 
शे॑ योराभि स्रवन्तु नः ॥ १२॥ 
आपो देवताः । गायत्री । षड़जः ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्दन ! हे राजन ! (देवीः आपः) दिव्य गुणों 

से युक्त जल, विद्वान्‌ आपघ्त पुरुष, उत्तम कर्म और ज्ञान ( नः अमिष्टये ) 


११--रात्रिः इति काप्व० ।.. 
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हमारे दृष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिये ( श॑ नः ) हमें शान्तिदायक हों । 
और वे ( पीतये भवन्तु ) पान और पालन करने के लिये भी हों । दे ही ... 


( नः ) हमें (शंयोः अभिखवन्तु ) शान्ति सुख के वर्षण करने और वहाने 
वाले हों । 


स्थोना पृंथिवि नो भवान्तक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शम सप्रथा। ॥ १३ ॥ 
भसा०--ब्याख्या देखो अ० ३५ । २१ ॥ 
आपो हि छा मयोभवस्ता न ऊर्ज दधातन । 
मसहे रण।य चच्तेस ॥ १४ ॥। 
यो व: शिवतंमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १४ ॥ 
तस्मा अर॑द्ञमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥ १६॥ 
भा०-- १४-१६ ] तीनों मन्त्रों की व्याख्या [० ११। ४०-७२] 
यो: शान्तिरन्तरिज्॒ ७; शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शान्ति: । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तित्रे् शान्ति 
सब्वे< शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
अथवे० १९। ११४ ॥ 
भा०--( दौोः ) महान्‌ आकाश या सूर्य ( शान्ति: ) शान्ति देने 
वाला हो। ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष, ( प्रथिवी ) उथिवी, ( आपः ) जल, 
( ओपघयः ) ओपधिगण, ( वनस्पतयः ) बट आदि बड़े घृक्ष, ( चिखे- 
देवा: ) समस्त विद्वानगण और तेजोमय पदार्थ और ९ ब्रह्म ) चारों वेद 
ओर परमेश्वर और अन्न ये सभी ( शान्तिः ) शान्ति के देंने वाले होने से 
शान्तिमय हों । ( सर्व शान्तिः ) सब पदार्थ शान्तिप्रद हों । ( शान्तिः 
एवं शान्ति: ) शान्ति स्वयं हृदय को शान्ति दे, दुःखों का शमन करे । 
( सा ) वह परम ( शान्ति: ) शान्ति ( मा एशथि ) सुझे प्राप्त हों । 


मं० १६, २०, २१) परदत्निशोष्ध्यायः ६६६ 


हक क- *५ #५ 2५ १५४६ ४४०५ 2९४५ 5 ८४ *६ ८५ ०५ ४५ हब है ह६ 73०६ 2५ अब 3९ ५>+ २५ 2६४०५ ४५४६ २६४६ ८९५४४ २६ २५ २५ २५ ४६,९३५ ;५ 4३८१ २४ शच् टी ४5 4५ ध 3 हस् रा 42६८६ ८९ ८५ #५ २५ न्‍ जन 


» इते द९्ह मा सित्रस्य सा चच्ुपषा सवार भृतानि संमीक्षन्ताम। 
“भंमत्रस्याहं चन्चपा सवाणि भ्तानि समीक्ते | सित्रस्य चक्तपा 
समाक्षामह ॥ ८ ॥ अबब ४ । १५ । १६ ॥ 
भा०--हे ( इते ) समस्त दुःखों और अज्ञानों के विदारक ! महावीर 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! (मा दंह ) मुझे दृढ़ कर । ( मा ) झुझकों ( सर्वाणि 
भूतानि ) समस्त प्राणी गण ( मित्रस्य चक्षुपए ) मित्र की आंख से 
( समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम ) मैं सी ( सर्वाणि भूतानि ) सब 
भ्राणियों को ( मिन्रस्य चक्षुपा ) सिन्र की आंख से ( समीक्षे ) देखूं । हम 
सब ( मिन्रस्य चछ्लुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षासहे ) एक दूसरे को 
भी प्रकार देखा करें । 
दते ७४६ मा। ज्योक्ते संदर्शि जीव्यास । 
ज्योक्ते संदर्श जीव्यासम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--हे ( दते ) अज्ञान और पापनाशक ! राजन ! परमेश्वर ! 
( मा टंह ) मुझ प्रजाजन और उपासक को हृढ कर। मैं (ते ) तेरे 
( संदर्शि ) सम्यक ज्ञानरूप दर्शन ओर अध्यक्षता सें ( जीव्यासस्‌ ) 
जीवन घारण करूं, दीर्ध जीवन जीऊं । ( ते संदर्शि ) तेरे समान निष्पक्ष- 
पांव उत्तम शासन और निरीक्षण में ( ज्योक जीव्यासम्‌ ) दीध जीवन 
च्यतीत करू | 
नमस्ते हरसे शोचिये नमस्ते अस्त्वर्थिष । श्रन्यस्ते 
अस्मत्तपनन्‍्तु हेतयः पावको अस्मभ्य< शिवों संव ॥ २० ॥ 
भा०--व्याख्या देखों १७ | ११ ॥ 
नमस्ते >अस्तु विद्युते नर्मस्ते स्तनथित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्थः समीहसे ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ ईबरो देवता । अधुष्दप्‌ गांधार: ॥ 
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_ भा०--( विद्युते ते नमः ) विद्यत्‌ के समान तेजस्वी तुझे नमस्कार - 
है। ( स्तनयित्नवे ते नमः ) मेघ के समान गजेन करने वाले तुझे. 
नमस्कार है। है ( सगवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ राजन एवं परमेश्वर ! ( यतः स्वः 
समीहसे ) क्योंकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के लिये समस्त 
व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) तुझे सदा नमस्कार हो । 

यतों यतः समीहसे तते| नो उअर्भय कुरु । 
शे नः कुरु प्रजास्योउस॑य नः पशुभ्यः ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ देवता । भुरिझप्णिक्‌ । ऋषपभः ॥ 
भा०--हे भगवन्‌ ! राजन! इंश्वर ! तू ( यतः यतः समीहसे ) 
जिस २ कारण से, जिस २ स्थान ओर कमे से ( समर इंहसे ) चेष्टा करे । 
( ततः नः अभय कुरु ) वहां २ से तू हमें भय रहित कर । ( नः प्रजाभ्य 
श॑ कुरु ) हमारी प्रद्गाओं के लिये शान्ति प्रदान कर ( नः पश्ुुभ्यः ) हमारे 
पशुओं के छिये ( अभयस्‌ कुर ) अभय ग्रदान कर । 
सासानचया न 5आप आपषधयः: सन्तु दामात्रयास्तस्म सनन्‍त । 
यो5स्मान द्वाष्ट यज्ज्य वय (देष्मः ॥ २३ ॥ 
भा०--ब्याख्या देखो अ० ६। रु ॥ 


तचचुर्देवहिंत पुरस्ताचछऋमच्चरत्‌ । परश्येम शरदः शर्तं जीवेंम 
शरदः शुत०&&्| श्याम शरदः (खत प्र त्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्थाम शरदः शर्त भ्यश्व शरद: शतात्‌ ॥ २ 


ऋ० ७। ६९ ।१६ ॥ 
सूर्यों देवा । बाह्मी निष्टु प्‌ । वेबतः ॥ 
भा०--( तत्‌ ) वह ( देवहितस्‌ ) देवों-विद्वानों का हितकारक, 
विद्वानों. द्वारा स्थापित, ( पुरस्तात्‌ ) सर्वत्र समक्ष ( शुक्रम ) शीघ्र कार्य 
करने में कुशरू, एवं शुद्ध, तेजस्वी, (चक्षु:) आंख के समान सबका निरीक्षक 
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संर्वध्यक्ष होकर ( डत्‌ चरत ) सब उत्तम पद पर विरोजत[ और 
कार्य करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूर्व काल से ही शुद्ध 
सर्वज्ञ देवों विद्वानों का हितकारी ( उत्‌ चरत्‌ ) सब॑ से उच्च रहकर सब 
को जानता है । इसी प्रकार सर्वेद्ृष्गता, सबको आंख के समान पदार्थ 
निदर्शक़ होकर शुद्ध तेज भ्रदान करता है । उसी के प्रताप से हम ( शरदः 
शतस्‌ ) सो बरसों तक ( पश्येम ) देखें । ( शरदः शर्त जीवेम ) सौं 
बरसों तक जीवे । ( शरदः शर्त श्रणुयाम ) सौ वरसों तक श्रवण करें । 
( शरदः शर्त प्र श्रवाम ) सौ बरसों तक उत्तम रीति से बोलें। ( शरदः 
शतम्‌ अदीनाः स्थाम ) सी बरसों तक दीनता रहित होकर रहें । (शरदः 
शतात्‌ भूयः च ) और सौ बरसों से भी अधिक वर्षो तक हम देखें, जीचें, 
सुने, बोलें ओर अदीन होकर रहें । 


॥ इति पदूचिशो:ध्यायः ॥ 


इति मीमांसाती4-पतिष्ठितविद्यालकार-विरुदो पशेमित-श्रीमत्मण्डितजयदेवशर्म ते 
यजुर्वेदालीकमाष्ये पदात्रिशोव्व्यायः ॥ | 


कप य कर थक पक वी 


अथय वाचिशोडइध्य 


॥ ओश्म ॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोवाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम | आ ददे नारिरसि ॥ १ ॥ 
ऋषिछक्तः । सविता देवता । निन्द्ाप्णकू । ऋषभः ॥ 
भा०--व्याक्या देखो अ० ७५। १४ ॥| 
युञ्अते मन 5डत युञ्ञते घियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विंपश्र 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 5इन्मही देवस्य सवितुः परिण्ठति॥॥श 
भा०--ध्याख्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
देवी द्यावापृधिवी मखस्य॑ वासथय शिरों राध्यासं देवयजने 
पृथिव्याः । सखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्ण ॥ ३॥ 
द्यावापृथिष्यो देवते । गायत्री । पड़जः ॥ 
भा०--( देवी ) दिव्य गुणों से युक्त ( द्यावाएथिवी ) थो और 
पृथिवी, सूये और भूमि के समान राजा-प्रजावर्गा ! ( वास ) तुम दोनों 
के ( सखस्थ ) परस्पर त्रुटि रहित राज्य पालन रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
सिर के समान सुख्य पुरुष को ( प्थिव्याः ) एथिवीनिवासिनी श्रजा 
के ( देवयञने ) विद्वानों, राजगण और विजिगीषु पुरुषों के यज्ञस्थान 
या संगत, एकत्र होने के स्थान में ( राध्यासम्‌ ) उत्तम रीति से बनादें | 
हे वीर पुरुष (त्वा) तुझकों ( मखाय ) श्रुटि रहित शेज्य पालनरूप 
यज्ञ के लिये नियुक्त करता हूं । तुझे ( मखस्य शीप्णे ) राष्ट्र रूप यज्ञ 
के शिर या मुख्य पद के लिये नियत करता हूं। 


१--अथातो महावीर्सम्भरणम्‌ । 
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देव्यों बत्नयो भ्रतस्य प्रथमजा मखरस्य चोड्य शिरों राध्यासं 
देवयजने पृथिव्या: | सखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण ॥ ४ ॥ 
चम्रयो देवता । व्यहेनापी पंक्ति: । पद्चमः ॥ 

भसा०--( बम्रयः ) डउपजञाप करने और देश देशान्तर और प्रथिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रों को राजा तक वसन करने या पहुंचाने हार्रु 
डउपजापकारिणी संस्थाएं, या घन प्रदान करने बाली प्रजाएं ( देव्यः ) 
उत्तम गुण वाली, विजयशील हों । वे ही प्रथिवी था ( भूतस्य » समस्त 
प्राणियों के बसने के पू््च ( श्रथमजाः ) विद्यमान रहती हैं । वह सबसे 
श्रेष्ठ ह। ( प्ृरथिव्याः देवयजने ) प्रथित्री पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के बीच में हे अ्जाजनों ! (वः) तुस्हारे (मखस्प) 
त्रुटि रहित राज्य कार्य के (शिरः अथ राध्यासम्‌ ) मुख्य पुरुष को आज नियत 
करता हूं। हे बीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तठुझ योग्य पुरुष को में अजापालन 
रूप यज्ञ एवं पूजनीय सुख्य पद के लिये नियुक्त करता हूं । ( त्वा मखस्य 
शीष्ण ) तुझे मानयोग्य राज्य के शिरोमणि पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

भखः--महेः खचेति खः अत्ययों हलोपश्व । यहा सख गतो । घः । 
इति मख इत्येतद्‌ यज्ञनामधेयस्‌ । छिद्म्नतिपेथ सामथ्यांत्‌ | छिद्र ख 
मिह्युक्त तस्थमेति अतिपेधः । मा यह छिद्ध करिप्यतीति | गो० ड० शा 
स॑ एव मखः स्‌ विष्णुः । श० १४७] १। १ । १३६ ॥ एप वै मखो य 


एपतपति । श० १४। १। ३ । ५॥ स एवं मखः स विष्णु: । तत इम्दो 
मखबान अभवत्‌ । मखवान्‌ ह वैत मघवानित्याचक्षते । परोक्षस्‌ | झ० 
४।१।१। १३ ॥ इन्हो वे मघवान्‌ू । श० ४ | $। २। १७। पूज- 


नीय पद 'सख' है। या संग्राम या एकन्न होने ओर प्राप्त होने का स्थान 

था पद 'मर्खा है। इससे यज्ञ और संग्राम दोनों मर शब्द चाच्य हैं। 

मख यज्ञ का नास हैं । खा छिद्र कहाता है | छिद्ध या च्टि का न होना 

ग्रत्युत सम्पूर्ण होना पूर्ण व्यवस्था या यज्ञ मख्ख' हैं। सख' विष्णु, ब्यापक 
छे३ 
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>्; कर आफ न अर मा 


शक्तिमान्‌ परमेश्वर और राजा दोनों कहाते हैं । 'सख' यह सूर्य है उसके 
समान तेजस्वी प्रदापी राजा भी मख है । व्यापक राष्ट्र मख है । उसका पति 
मखवानू इन्द्र-राजा या सेनापति मखवान' होने से 'मववान कह्दाता है 

खियों के पक्ष सें--हे (दवेव्यः बम्रवः) स्वल्प उसर की देवी, कन्‍्याओं ! 
आप लोग ( सूतस्य ) उत्पन्न होने वाछे गर्भ, सनन्‍्तान के भी (प्रथमजाः) 
प्रथम उत्पन्न होती हैं । (वः सखस्य अथ् शिरः राध्यासम्‌ ) आप छोमों के 
भावी गुहस्थ रुप यज्ञ के सुख्य पति को में तुम्हारे सन के अनुकूल बनाऊे । 
हे योग्य पुएण ! सुतंगत, पूज्य पतित्व के लिय्रे ग्रृहस्थ के सुख्य पद के 
छिये वरता हूं । ढ 
इय॒त्यग्रे आसीन्सखस्य ते5च शिरों राध्यासं देवयजने पृश्चिव्याः | 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णूं ॥ ५॥ 

वराह्मवहत दवता । त्राह्मी गायत्री | पड़जः ॥ 

सा०-हे एथिवी! प्थिदी निवासिनी प्रजे! ( अग्ने ) पहले 
( इयती ) इतनी हो तो कुछ ( आसीत्‌ ) रही। अर्थात्‌ विजयशीलछ, 
उत्साही राजा के लिये बड़ी भारी प्रथ्वी भी थोड़ी है । हे एथिवि ( ते म- 
खस्य ) तेरे ऊपर पूज्य ( प्रथिव्या: देवयजने शिरः राध्यासम्‌ ) प्रथिवी 
'पर दिजिगीपु पुरुषों के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि ओर सभामवन में 
सुख्य सेनापति को ( राध्यांसस्‌) में प्राप्त करू । हे योग्य पुरुष ! ( मखाय 
तव्वा सखस्य त्वा शीर्णे ) संग्राम, राज्यशासन और उसके शिरोमणि पढ़ के 
लिये तुझे वरण करता हूं । 

“इयति। अग्ने ।! इत्यादि पद॒षपाठों महर्पिदयानन्द्सम्सतश्रिन्त्यः 
शतपथादिविरोधातू । 

स्ट्रस्योजः स्थ सखस्य॑ वो5्च शिरों राध्यासं देवयजने पृथ्चिव्या: | 


 रखाय त्वा सखस्य त्वा शाष्ण | सखाय त्वा सखसस्‍्य त्वा शाप्णु। 
अखाय त्वा सुखस्य त्वा शाष्ण ॥ ६॥ 


में० ७,८ | सप्रन्िशो-:ध्यायः दर 
आदारा देवता: । भरिंगति जयती । निषादः ॥ 
भा[०--हे प्रजाजनी ! वीर सैनिक पुरुषों ! आप छोग ही ( इस्द्रस्थ 3 
ऐश्वयेबान, झत्रु के नाश करने वाले सेनापति के ( ओजः स्थ ) एराक्रम 
स्वरूप हो । ( वः यश्चस्त्र शिरः राध्यासस्‌ ) आप के यज्ञ, राष्ट्र पान के 
मुख्य पदाधिकारी को में स्थापित करता हूं। इत्यादि० पूर्ववत्‌ । इस प्रकार 
' भित्र सेनादकों के मुख्य पुरुषों को नियुक्त किया जाथ । 
पेत प्रह्मगस्पतिः घर देग्येतु सन्नता | अच्छा वीरचयेस्पॉडेन्करा- 
घसन्देवा यक्चन्नयन्त नः। सखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णो 
मसखाय त्वा सखस्य त्वा शाप्णु। सखाय त्वा रुखस्य त्वा शाोष्ण ॥ ७! 
घर्मो देवता । 
भा०--[ अह्मणस्पतिः ) बहा, महान ऐश्वर्य, चेदज्ञाव का पाछक 

शजा और विद्वान (श्र एठु ) डचम पद को भ्राप्त हो । ( सूनूता देवी ) 
शुभ, सत्यज्ञान से युक्त विहुपी ओर घिेद्वत्‌ सभा भी ( प्र एतु ) उत्तम 
पद को आध हो । ( वीरस ) वीर, झर, सब हुः्खो और शझन्नओं के 
मस्‍क्षेयक, नाशक, ( नर्यस्‌ 9 सब सड॒ष्यों के हितकारी , ( पत्तिराधसम ) 
सेना की पंक्तियों को दश में करने में समर्थ वीर पुरुष को ( देवाः ) 
विजयी, युद्धुक्रीडाशीछ सैनिक और उत्तम विद्वान जन ( नः ) हमएे 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति पद को (नयन्तु) प्राप्त करावें । ( साय 
त्वा, सखस्प शीप्णे त्वा ) पूज्य पद और यज्ञ या संग्राम के असुख स्थान 
के लिये तुझे नियुक्त करते हैं । इत्यादि 
सखस्य शिरोअस सखाय त्था म्खस्य त्ता शाध्यु | उखस्य 
शिसेडसि सखाय त्वा सखस्य त्वा आाष्ण | सुखस्य शराफास 
सखाय त्वा सखस्य त्वा झीष्णु | सखाय य त्वा प्खस्य- त्वा 
शीष्ण | मखाय त्वा सखस्य त्वा शाज्स्‌ । सखसाय त्वा सखस्य 


त्वा शीष्ण ॥ ८॥ 
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घ॒र्मो देवता । 
भा०--हे योग्य पुरुष | तू ( मखस्थ ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट्र आद 
के काय में ( शिरः असि ) शरीर में शर के समान, ज्ञानवान्‌, घचार- 
शील और प्रमुख है। इसलिये (त्वा समखाय मखस्य शीप्गे० ) इत्यादि 
पूववत्‌ । 
पिबचे, ब्रह्मयय , गृहस्थ, वनस्थ ओर मुसुक्ठु आद पक्षा स प्रमुख 
पुरुषों के स्थापन परक अर्थ किये हैं। भावाथ में अन्य २ स्थानों में भी 
प्रसुख पुरुषों के स्थापन का निर्देश किया है। यज्ञपक्ष में तीन महाावीरों 
की कब्एना है। सेना, राष्ट्रपलन और गृहस्थ तीनों में समान योजना है। 
वस्य त्वा वष्णः शक्‍ना धृपयामि देवयजने पृथिव्या; सखाय॑ 
त्वा सखस्य त्वा शाप्ण | अश्वस्य त्वा वृष्णुः शक्ष्ना चंपयामे 
दतयञान एोथव्या। । सखाय त्वा सखस्य त्वा शाप्णु | अश्वयस्य 
त्वा छृष्ण; शकना घपयांस दयजन प्रथव्या। । सखाय त्वा 
सखस्य त्वा शीष्ण | सखाय त्वा मखस्थ त्वा शीष्ण । मखाय 
त्वा सखस्य त्वा शोप्ण | समखाय त्वा सखस्य त्या शीष्णु ॥ ६ ॥ 
अति शक्करी । पद्चम: । घमों देवता । 
भा०--जिस प्रकार कच्चे मद्दी के बर्तन को ।( अश्वस्थ॒ शक्ता ) धोड़े 
की छीद को जरा कर उससे, या कण २ में व्याप जाने वाले अप्नि की 
ताप शक्ति से संतप्त कर पकाया जाता है उसी प्रकार हे वीर नेता पुरुष ! 
( त्वा ) तुझकों ( द्ृष्णण ) बलवान वीय॑वान्‌, शत्रुओं को और प्रजाओं को 
व्यवस्था में बांधने में समर्थ ( अश्वस्य ) आशुगासी, व्यापक सामर्थ्यवान्‌ 
आर बहुत से राष्ट्र के भोगने हारे बड़े पदाधिकारी पुरुष के ( शक्का ) 
शाक्ते, अधिकार स्राम्नध्य स्रे ( ह्ाथव्याः देवयजने ) ए्थिवी के विजयी 
विद्वान्‌ पुरुपो के एकन्र होने के स्थान, संग्राम, यज्ञ ओर सभाभवन में 
( घूपयामि ) तुझे अधिक बलवानू, सुशोभित ओर सासध्यंवान्‌ करता 
हु । मज़ाय त्ता० इत्याद पूचदतू । शश्वस्थ त्वा० इत्यादे पृचंचत्‌ । 
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ऋजवब त्वा साधथव त्वा सान्नत्यं त्वा। सखाय त्वा सखस्य त्था 
शीष्णु । सखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्ण | सखाय त्वा सखस्य 
त्वा शाप्सू ॥ १० ॥ 
घर्मो देवता । स्चराट्‌ पंक्ति: । पठ्चमः ॥ 

भा०--हे वीर पुरुष | ( त्वा ऋजवे ) तुझकों आदित्य के समान 
प्रकाशमान कुटिलता रहित सत्य के दर्शाने वाले न्‍्यायकारी पद या कार्य के 
लिये नियुक्त करता हूं। (साथवे त्वा) वायु के समान सबके प्राण प्रदान करने 
वाले, सब को अपने वश करने चाले उत्तम पद के लिये स्थापित करता हूं। 
और ( सुक्षित्ये त्वा ) उत्तम प्रथिवी के समान सब ग्रजाओं को सुख से 
निवास कराने वाले पद के छिये नियुक्त करता हूं । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर तीन अथवा एक ही अधिकारी शिरोमणि स्थापित किया 
जासकता है | वे अधिकार और कर्तव्य भेद से तीन हैं । ( माय त्वा० ) 
इत्यादि पूर्ववत । 
यमाय त्वा सखाय त्वा सूथ्येस्य त्वा तपले। देवस्त्वां सविता 
मध्वानकु पराथव्या: स* स्पृशस्पाहे। आचरसि शोचिरासे 
तपापासे ॥ ११ ॥ 

घर्म: सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भसा०--हे विद्वनू्‌ ! घीर पुरुष ! ( यसाय ) सूर्य जिस अकार 
ग्रह उपग्रहों और प्रथ्वी आदि को अपने नियम में रखता है उसी प्रकार 
समस्त राष्ट्र को नियम में रखने वाले पद के लिये (त्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम प्रजापति पद के लिये तुझको ( सूर्यस्य तपसे त्वा ) सूर्य के समान 
शत्रओं को संतापन करने में समर्थ तपस्‌” पद के लिये तुझे नियुक्त करता 
हू ॥ ( सविता ) सर्वोत्पादक, सर्व्रेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुझको (सध्चा) 


१ ०--इति महावीरसंभरणम्‌ । 
१०--अते महावीर्ोक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत्‌ । 


दर्ज ह यजुवेद्सहितायां.._ [ में० १२ 
मधर अञ्न आदि ऐश्वर्य और शत्नपीड़ुक बल से ( आनक्त ) युक्त करें। 
हे विद्नू ! तू उस दीर पुरुष को ( पथिव्याः सस्पृशः ) भूमि पर स्पश 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों में मिल कर अनाइत होने से ( पाहि ) 
बचा । अथवा हे राजन! तू राष्ट्र को प्रथिवी पर आक्रमण करने वाले शत्रु से 
बचा । तू ( अर्थिः असि ) अप्ि की ज्वाला के समांन दाहकारी है । 
( शोचिः असि ) विद्यत की दीघ्ति के समान संतापकारी है | तू ( तपः 
असि ) सूर्य के ताप प्रकाश के समान तपस्वी, संतापक ओर धर्मात्सा है 
अत्ताध्ण पृरस्तादग्नराथपत्य उग्मायुमदा। । पुत्रवता दाक्णत 
>इन्तद्ुस्थाथअपत्य श्ज्ा मे दा। | सुपदा पश्चादेंवस्य सावेतुराध- 
पत्ये चचुम दाः | आश्चतिरुत्तरतों घातराधिपत्ये रायस्पार्ष मे 
दाधवश्वांतरपार शद वृहस्पतंशाधपत्य आजा मे दा वश्याभ्या 
सा चाष्टास्यस्पाह | मनारश्वास ॥ १२ ॥ 
पुथिवी देवता । स्वराड्‌ उत्क्ति: | पड़जः ॥ 
भा०-हे एथिवी ! [१] ( अनाष्टश ) शत्र से कभी धेण नहीं की 
जाकर तू ( पुरस्तात्‌ ) पूवे की दिशा से ( अपेः ) अश्नि अर्थात्‌ सूर्य के 
(आधिपस्ये ) स्वामित्व में रह कर जिस प्रकार (आयु? जीवनग्रद अन्न का 
प्रदान करती है उसी प्रकार तू ( अमेः आधिपत्ये ) अप्नि के समान तेजस्वी 
शत्रसंतापक, श्रतापी, अग्रणी नाथक के स्वाभित्व में रहकर ( में ) सुझ 
प्रजाजन को ( आयुः दाः ) आयु प्रदान कर। (२) हे प्रथिवि ! 
( पुत्रवती ) पुत्रों से ख्री जिस प्रकार अपने पति के अधीन रहकर उत्तम 
अजा को प्रदान करती है, इसी प्रकार व्‌ भी ( पुत्रवत्ती ) पुरुषों को दुः्खों 
से बचाने चाले वीर पुरुष से युक्त होकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा से 
( इन्द्र्य आधिपत्ये ) विद्यत्‌ था सूर्य के समान तेजस्वी और शत्र- 
नाशक ओर ऐश्वयंचान्‌ पुरुष के स्वामित्व में रह कर (मे ) सुझ्न राष्ट्र के 
राज-वर्ग को उत्तम ( प्रजां दाः ) प्रजा, सन्‍्तति को प्रदान कर | (३ ) 
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हे एथिबि ! तू ( सुपदा ) सुख से बैठने और बसने योग्य समतलू होकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूर्य के अधीन शह- 
, कर जिस प्रकार चक्षु, उत्तम दर्शनशक्ति प्रदान करती है । समतल् सूमि 
पर सूर्य का अकाश विस्तृत पड़ता है दूर तक, स्पष्ट दिखाई देता है । 
उसी प्रकार, तू ( देवस्थ सवितुः ) दानशील, विजिगीषु, सूर्य के समाच 
तेजस्वी, सबके प्रेरक पुरुष के अधीन रहकर (मे) सुझ शासक को (चक्छ॒ः) 
' जान चक्ष एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बछ (दा) प्रदान कर । (४) 
( आध्रुतिः ) सब तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः ) उत्तर दिशा से (थातु)) घारण करने वाले, वायु के समान व्यापक, 
वलशाली पुरुष के ( आधिपत्ये ) स्वामित्व में रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन समृद्धि और पश् सम्पत्ति को ( में दाः ) सुझे प्रदान कर | ( ७ $ 
( विद्वतिः ) विविध पदार्थों के धारण और विशेष ज्ञान के घारण में 
समर्थ होकर तू ( बृहस्पतेः ) बहती, चवेदवाणी के पाछक विद्वान पुरुष 
के ( अधिपत्ये ) स्वामित्व सें, उसके अधीन रहकर ( मे ) सुझे (ओजः) 
बल पराक्रम, एवं ब्रह्मचर्य पूर्वक वीय ( दाः ) प्रदान कर । ( ६ ) (मा) 
मुझ को ( विश्वास्थः ) समस्त (९ नाष्टराभ्यः) नाश करनेवाली दुल 
स्वभाव की गकृतिवाली शत्रु सेनाओं से ( पाहि ) सुरक्षित रख | तू, 
( मनो: ) सननशील पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि ) है। ' 


शरीर के पांच मुख्य भाग हैं चाक सुख, प्रजननाड्ञ, चक्षु, मन और 
धारणा चुद्धि। इनके पांच कार्य हैं अन्न प्राण और अन्न का अहण, प्रजा प्राप् 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना । इन सब शक्तियों 
से युक्त उथिवी निवासिनी प्रजा क्रम से ( १) अन्न और प्राण के बल 
से वह शत्रु से कभी पराजित नहीं होती | ऐसी प्रजा अपने नायक के 
अधीन रह कर राजा के राज्य की आयु को बढ़ाती है। ( २ ) खूब भ्रजाओं, 
सृन्‍्ततियों से एथित्री निवासिनी भजा पुन्रवती होकर सेनापति को चीर 
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सैनिक प्रदान करती है । (३ ) सुख से जिस में राजा शासन करता है 
ह प्रजा दूरदशिनी है वह कभी अन्धी होकरद्रोह नहीं करती | वह शान्ति 
से दूर तक देखने ओर गस्मीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
समृद्ध प्रजा राजा की आज्ञा पालन करने वाली आश्रुति' है। वह अपने 
पोपक राजा के अधीन रहें तो और समृद्ध होती है। (५) राष्ट्रपाऊक 
या सैनापालक के अधीन रह कर राष्ट्र विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती है वह 'विश्वति' है। उसमें बल पराक्रम की मात्रा बहुत है| वह 
राजा को सब विपत्तियों से बचावे । वह मननशील राजा के ही भोग्य हो, 
मूर्ख अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 
स्वाहा सरारूुः पार शायस्व | 
दिवः स॒थस्पुर्शस्पाहि मधु मधु मछु ॥ १३॥ 
सुवर्ण विद्वान, प्राणश्व देवता: । निचुद्‌ गायत्री पडजः ॥ 
भा०--हे राजन ! विद्वन्‌ ! तू ( मरुक्ठेः ) प्रजा गणों और हे वीर. 
सेनापते ! तू शत्रुओं को सारने वाले वीर सैनिकों से ( परिश्रीयस्व ) सब 
तरफ से आश्रय बन । वे तेरा आश्रय लें । तू उन द्वारा प्रथ्वी का भोग 
कर । तू इस राष्ट्र को ( दिवः ) सूर्य के समान तेजस्वी राज गण के 
( संस्पशः ) तीक्षण स्पश करने वाले कष्टदायी कारण से ( पाहि ) 
रक्षा कर और ( मधु मधु मधु ) कम, उपासना और ज्ञान, इनका सेवन 
कर ओर इसी प्रकार शरीर में स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
ब्राह्मयल, क्षात्रवल और घनबल प्राप्त कर । 
गभा दवाना पता मताना पातेः थजानाम्‌ । 
स देवों देवेन सवित्रा गत सर सूथ्यंण रोचते॥१४॥ 
घ॒र्मो देवता । भरिगनुष्टुप । गान्धारः ॥ 


भा०--सेनापतरि ओर राजा के पक्ष सें--(देवानां गर्भ:) देव, विजय- 
शील वीर सैनिकों और विद्वानों, शासकों को अपने अधीन ग्रहण करने 
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, वाले सूर्य के समान, ( पिता सतीनान्‌ ) मननशील, मेधावी, पुरुषों का 
“- पालक, ( प्रजानाम्‌ पति: ) प्रजाओं का स्वामी ( देवः ) दानशील 
तेजस्त्री, विजयी होकर ( सवित्ना ) सब संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) 
सूर्य देव के समान ( संगत ) प्रथ्वी से भली प्रकार युक्त होता है और 
( सरोचते ) घ्थ्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता है। 
इंश्वर के पक्ष में--( देवानां गर्भ: ) ईश्वर “तेजस्वी समस्त सूर्य आदि 
पदार्थों के भीतर व्यापक, एुवं सबको अपने भीतर लेने बाछा । सविता 
सूर्य के समान प्रकाशित है । 


७ ३ २. 


समृग्निरग्निनां गत से देवेन सचित्रा सर सथ्येणारोचिप्र । 
स्थांहा समग्निस्तप॑सा गत सं देव्येंन सवित्रा सैसूर्यणा/रूरुचत १४ 
अम्निर्देवता । निचुद्‌ जाह्मो अनुष्ठप्‌ । यान्धारः ॥ 

भा०--( अपस्लरिः ) वह महान्‌ बीर सेनापति अधि के समान 
तेजस्व्री होने और अम्मणी होने से अभि है। इसी युण से बह 
( अग्निना संगत ) अग्नि के साथ सेल खाता है, 'डसकी उससे तुलना 
की जाती है। वह ( देवेन सविन्ना ) देव, सर्व॑प्रेरक ( सूर्यण ) सूर्य के 
साथ ( सम्‌ ) तुलना पाकर ( अरोचिष्ट >) अकाशित होता है। वह 
( अप्निः ) किसी प्रकार छुझ्चाया न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
( स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी और सत्य क्रिया से और ( तपसा ) घर्मा- 
न॒छान और तपसा से ( संगत ) युक्त होता है । वह भी ( देव्येन सवित्रा 
सूर्येण ) देवों, एथिवी आदि में सर्वोत्तम ऐश्वयंकारी, सबके प्रेरक सूर्य 
के साथ तुलना पाकर ( सम्र्‌ अरूरुचत ) भली अभकार सदा प्रकाशित 
होता है । 

परमेश्वरपक्ष में-यह अभि उसी स्वयप्रकाश परमेश्वर के द्वारा 


१४---अंथाताी मा माहिसीः 4६ २० ) इत्यस्त महावासपारकरमणस । 
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प्रकाशित होता है। और यह अप्नि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य क्रिया, धर्मानुछान से तुम लोग जानो । 


घत्ता ढचा विर्भाति तपसस्प्राधव्या' घत्ता दंवा दवान्नाममत्य- 
स्तपाजाः वाचसस्मे फनेयच्छ देवायुवम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( दिवः तपसः धर्ता ) प्रकाशमान यौलोंक को ओर ताप 
को जिस प्रकार सूर्य धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
या तेज को धारण करने हारा, ( प्रथिव्यां ) इस घथिवी पर ओर (तपस) 
तप, धर्मांचण ओर शबन्ुसंतापक बल का ( घत्ता ) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों में ( देवः ) सबसे बड़ा तेजस्वी, राजा 
( अमत्यं: ) साधारण मनुष्यों से भिन्न होकर ( तपोजाः ) तपोबरल 
और धर्मानुष्ठान के बल से अधिक शक्ति सामथ्यवान्‌ हों। वह 
( अस्मे ) हमें ( देवायुवम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों को एकत्र संगत करने 
में कुशल, विजयशील सैनिकों और शासकों को एक ही काल और स्थान 
में एकत्र कर लेने बाली ( चाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 

परमेश्वर के पक्ष सें--वह परमेश्वर सूयथ का धारक तेजस्वी, अमरण 
धर्मा, सब देवों का देव, तप से प्रकट होने वाला है | वह हम में विद्वानों 
से संगति कराने वाली ओर एथिव्यादि छोकों और उत्तम ज्ञानों का छाभ 
कराने वाली वेद वाणी को प्रदान करे । 
अपरय गापामानपतद्चयमान्नमा च॒ परा च पाथाभ्रश्चरन्तम्‌ । 
स सप्नाचाः सावष्चावसान इआ वरावातक्त भ्रवन॑ष्वन्त॥२७॥ 

ऋ० १। १६४ | ३१ ॥ 
निचात्विश्प्‌ू । घवतः ॥ 

भा०--में ( गोपास्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानस्‌ ) अचल 

स्थिर, विपात्तयों से नष्ट न होने वाले वीर ओर ( पथिम्रिः ) नाना मार्गों 
- से ( आ चरन्तम्‌ ) समीप आते और ( परा चरन्तं च ) दूर देझों में जाते 


नदी 
| 
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हुए सर्वत्र शासक को ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ । यह ( सभीचीः ) अपने 
साथ रहने वाली और ( बिपूचीः ) नाना दिशाओं में विस्तृत प्रजाओं पर 
भी ( बसानः ) शासक रूप से रहता हुआ ( श्रुवनेपु अन्तः ) समस्त 
टोकों में ( आ वरीबत्ति ) सब प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता 

सूर्य के पक्ष में--अपने साथ रहने वाली और सर्वत्र फैलने बाली 
दिशाओं या रश्सियों को घारण करता हुआ वह सब लोकों में व्याप्त 
होता है । 

परमेश्वरपक्ष में--वह समस्त दिशाओं में व्यापक है । सबका रक्षक 
है ओर ज्ञान मार्गों से हमें इस छोक में प्राप्त होने ओर परलोक में भी 
प्राप्त होने बालों का ध्रुव रक्षक है । 
विश्वांसां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते 
सर्वेस्य चचसस्पते | देवश्त्त्वन्देंच घम देवो देवान्‌ पाह्मत्र प्रावीरनु 
वां देववीतये । मधु माध्वीम्यां मधु सार्पूचीम्यास्‌ू ॥ १८॥ 

ऋ०ण १।११६। १६९ ॥ 
अत्यक्टि । गान्‍्धारः ॥ 

भा०--हे राजन ! हे इश्वर ! हे € विश्वा्सां ) समस्त (सुवाम्‌ पते) 
भूमियों के पाठक ! स्वामिन्‌ ! ( विश्वस्म मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
के मनों के स्वामिन्‌ ! समस्त छ्ानों के पालक ! ( विश्वस्थ वचसः पते ) 
समस्त प्रजा की बाणियों और आज्ञाओं के स्वामिन ! समस्त बेदवाणियों 
के स्वामिन्र्‌ ! ( सर्चस्थ वचसः पते ) समस्त छोकिक वचनों के स्वामिन्‌ ! 
प्रजा की वाणियों के स्वामिन्‌ ! है ( देवश्र॒ुव्‌ ) देवो-विद्वानों को श्रवण 
करने हारे एवं शासकों, बीर पुरुषों से आज्ञा रूप से श्रवण करने योग्य ! 
दोनों में प्रसिद्ध ! है ( घर्म ) तेजस्विन्‌! सबके प्रकाशक श्रवणशील, 
दुयाद ! तू ( देवः ) सूर्य के समान तेजस्त्री, दाता, रक्षक होकर ( देवान 
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पाहि ) देवों, विद्वानों की रक्षा कर | हे राजप्रजावर्गों ! हे स्त्री पुरुषो ! 
वह राजा ( वा) तुम दोनों को ( देववीतये ) दिव्य गुणों और वीर 
सैनिकों की प्राप्ति के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से तृप्त कर, पालन 
कर । ( साध्वीस्याम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विद्या ओर सुशिक्षा इन दोनों 
के ( मधु ) सार युक्त ज्ञान कों ओर ( माधूचीभ्याम्‌ ) मधु-नास ब्रह्म 
विज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षक ओर शिष्य गण की प्रजाओं के ( मधु ) 
मधुर गुण युक्त सत्‌ चरित्र को सी ( प्रः अबीः ) उत्तम रीति से रक्षा 
कर ओर उनका बल प्रदान कर | 


हुद्‌ त्वा सनस त्वा दच त्वा खूथ्याय त्वा। 
ऊध्यां उत्रच्चरादाव दवंष थाह॥ १६॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझको ( ह॒दे ) हृदय की 

चेतनता को प्राप्त करने लिये, उसकी स्वस्थता के छिये (मनसे त्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के लिये, मन की स्वस्थता के लिये और (दिवेत्वा ) विद्या 
प्रकाश के लिये और ( सूर्याय त्वा ) सूर्यादि छोकों के विज्ञान के लिये 
ध्यान करते हैं | तू सब से ( ऊध्वेः ) ऊंचा है। तू ( अध्चरं ) अहिंसामय 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार में ओर ( देवेषु ) विद्वानों में ( घेहि) 
स्थापन कर । हे राजन्‌! अपने हृदय, चिच्त ओर राजसभा में और सूय 
समान तेजस्त्री पद के लिये तुझे स्थापित करते हैं । तू सब से ऊंचा होकर 
ज्ञानपूत्रंक, विद्वान पुरुषों के आश्रय में इस राष्ट्रभय यज्ञ को स्थापित कर । 
पपत्ता नोडास पता ना बोध नमस्त 5अस्त मा मा है ७" सा; 
वबध्टमन्तस्त्वा सपम पुत्रान्‌ पशन्मार्य थाह घपघ्रज्ञासस्मारु धह्म 
रिप्ाह७ सह पत्या भूयासम्‌॥ २० ॥ 


निचुद्‌ अति जगतो । निषादः ॥ 


क्नल्लजा 


२०--पश्ृन्यपि घेह्यरिट/० इति काण्व० । 


है 
०९ 
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भा०--(नः पिता असि) हे गजन ! हे परमेश्वर | व्‌ हमारे पिता के 
समान पालक है। ( नः ) हमारे पिता के समान एवं गुरु के समान हीं 
(बोधि) हमें ज्ञानवान्‌ कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार 
हों ।( मा मा हिंसीः ) मुझ प्रजाजन को संत मार, विनष्ट सत कर । हम 
समस्त प्रजाजन ( व्वष्टमन्‍्तः ) च्वष्ठा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी चाले 
होकर ( त्वा सपेस ) तुझे प्राप्त हों | छुझ से मिले । तू ( पुत्रान्‌ पद्मन्‌ ) 
पुत्रों ओर पछुओं को (मयि घेहि) मुझ में पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम में (प्रजाम) उत्तम सन्‍्तान, प्रजा को घारण करा। मेंग्रजा 
( अरिष्टा ) महुलछमयी खत्री के समान शुभ गुणों वाली होकर ( सह पत्या ) 
पति के समान तुझ प्रजापति के साथ ( भूथासम्‌ ) रहूं । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू हमारा पिता है, गुरु है, हमें 
ज्ञानवान्‌ बता । हमें विनष्ट न कर । हम उत्तम गरुणवान्‌ उत्तम पदार्थों और 
शिषपों से युक्त होकर तुझे प्राप्त हों । तू हमें पछु प्रदान कर । अजा दे । 
में तेरी प्रजा तुझ स्वासी से युक्त होकर रहूँ । 

गृहस्थपक्ष में--हे पितः ! हे श्व्लुर ! तू हमारा पिता है हमें सचेत 
कर । हमें कष्ट मत दें । हे पते ! हम खतियां कनन्‍्याएं प्रजन सामथ्य से 
युक्त होकर तुझ पति को प्राप्त हों । वू हमें पुत्रादि सन्‍्तान घारण कर । 
में ख्री सुमड्री होकर पति के साथ होकर रहूं । 

अहेः फेतुना ज़पता* सुज्यातेज्यातिपा स्वाहा | 

रात्रि! ऊेतना ज़ुपता* सज्योतिज्योतिेंया स्वाहा ॥ २१ ॥ 

घ॒र्मों देवता । अनुष्ट्रप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--(सुज्योतिः) उत्तम ज्योति युक्त (जह) दिन के समान प्रकाश 
स्वरूप तेजस्वी पुरुष ( ज्योतिषा ) ज्योतिर्मय ( केतुना ) सूर्य के समाद 
तेजस्वी, आज्ञापक कर्म और प्रज्ञावान्‌ पुरुषया उत्तम ज्ञापक चिन्ह और 
ज्ञान से ( हुपतास ) युक्त हो । और ९ सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 
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वाली ( रात्रि: ) सब प्रजाओं को सुख ऐश्व्य देने वाली राज्यव्यवस्था 
( ज्योतिपा केतुता ) दीपक अपि वा चन्द्र के समान ज्योतिर्मय, तेजस्वी 
सबके आज्ञापक, विह्वत्त्‌ राजा से ( स्वाह्य ) सत्य और उत्तम कम द्वारा 
( जुपतास्‌ ) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तम इच्छा पूर्ण हो । 
अथवा तेजस्वी राजा से दायीं वायीं आखों के समान दो विद्वान 


बे ७ ७ 


नियुक्त हों। रात्रि ओर दिन दोनों तेज हमें प्राप्त हों, हमें सुख्र प्रदान करें। 


| अप | ७ प 
|] 


इते सप्तोत्षशाउच्यायः ॥ 


इति मौमांसातीर्थ-अतिष्ठिताविद्यालंकार-विरुदेपशे|मितश्रीमत्पण्डित॒नयेद्वश्म कते 
यजवेंदालाकभाच्य सप्तात्रिशोव्ध्यायः ॥ 


शथत हा कचिज्ोइध्या यु 


॥ ओश्म्‌ ॥ देवस्य त्वा सबितुः प्सद्लेडश्विनो्वाहुश्यों पृष्णे 
हस्ताभ्याम | आदददित्य रास्यास ॥ १ || 
रज्जुदवता । 


भा०--हे प्थिवि ! एथिवी निवांसिनि प्रजे! हे स्लि ! ( देवस्थ 3 
कान्तियुक्त कामनावान्‌ ( सबितुः ) सकछ जगत्‌ के उत्पादक ईश्वर के 
: (असचे ) उत्पन्न हुए इस संसार से ( अश्विनोंः ) सूर्य के समान दिन 
ओर रात्रि के समान सत्री और पुरुष धर्मासे युक्त दायें बायें देहों के (बाह- 
भ्यांसू ) बाहु रूप बलवीयों से और ( पृष्णः हस्वाभ्यास्र्‌ ) पूषा, सर्च- 
पोषक पतिया स्वामी (हस्तास्थास्‌ ) हाथों से (त्वा) सें ठुझ्कों 
( आददे ) ग्रहण करता हूं। राजा या स्वासी होकर प्रथ्वी को ख््री के 
समान स्त्रीकार करता हूं । में पति तुझ खत्री को अपने बाहुओं और हाथों 
से स्वीकार करता हूं । हे राज्यव्यवस्थे ! राजसभे तू ( आदित्य ) इशथिवी 
की ( रास्ना असि ) गाय के गछे में बंधी रस्सी के समान बांधने वाली, 
प्रजाओं को सत्य उपदेश करने वाढी, सनन्‍्सागे पर चलाने वाली है । 

रास्वा-- राख्शब्दे । भ्वादि० । निपतनान्नक ओणादिः । रास्ना । 
इड उण्शह्यादत उणह सरस्यत्याह | 
असावहसावहासावाह ॥ २ ॥ 
नोः सरस्वती देवता । निचद्गायत्री | पड़ज; ॥ 

भा०--( इडे ) हे स्तुति योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त ! तू ( एहि ) 
आ | है ( अदिते) अखण्डिते | प्थिवि ! तू ( एहि ) प्राप्त हो । हे ( सर- 
स्वति ) उत्तम विज्ञानों से युक्त ! उत्तम जलूघाराओं, तदाबों से युक्त | 
प्थिवि | ( एृहि ) प्राप हो । इसी प्रकार हे ( असो ) अम्लुक २ नामें 
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और ग॒णों चाछी ! सस्यश्यामले ! शुअज्योत्स्ता फ्रल्लद्यदलशालिनि | व्‌ 
( एुहि ) तू ( एंहि ) मुझ अपने पालक राजा को प्राप्त हो । 

राजसभा के पक्ष में--है ( इड़ें ) वाणि! स्थ॒त्ये ! हैं. ( दिते ) 

च् | 


अखण्ड शासन वाली ! हे ( सरस्वति ) उत्तम 'ज्ञानवतति ! (विद्वत्ससे 
( असो ) दशावरे, च्यवरे इत्यादु (एह्टि ) तू श्राप्त हो । 
खीपक्ष मैं--हे ( इडे ) स्त॒त्ये, बन्‍्दयें ! हे ( अदिति ) अखण्ड- 
चरित्रे | हे ( सरस्वति ) आनन्द प्रदे | ज्ञानवति ! ( असो ) हे वरानने ! 
अखण्डित अनिन्दितांञ्लि' ! इत्यादि ( एहि ) व्‌ सुझ पति को म्राप्त हो । 
अ्रदित्ये रास्नासीन्द्राएया 5उष्णीषः । 
पषासि घमाय दांष्व ॥ ३॥ 
रास्ना वत्सश्र देवत । भुरिक्साम्ती यूहती | मध्यमः ॥ 
भा०--हे राज्यव्यवस्थे एवं राजन्‌ ! जैसे रज्छु गाय को वश करने 
हारी होती है. उसी प्रकार व्‌ ( अदित्ये ) उथिबी की ( रास्ता ) वागडोर 
है । व्‌ ही उसको वश करने वाला और सन्‍्मार्ग पर चछाने हारा हैं। तू 
( इन्द्राण्य *) इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र को छक्ष्मो का राजसभा का 
( उष्णीष ) पगड़ी के समान शिर की शोसा है । वछड़ा जिस पकार गा 
का प्रेमपात्र उससे उत्पन्न और उसी के दिये दूध से पछूता है और वायु 
जिस प्रकार सबको प्राण द्वारा पुष्ठ करता है, उसी प्रकार तू भी ( पृपा 
पृथ्वी को पोषण करने हारा और उसका भ्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 


स्वयं पुष्ट होने हारा ( असि ) है । तू ( घर्माय ) अपने तेजस्वी पद एव 
प्रजा को नाना सुख प्रदान करने के लिये ( दीप्च ) कृपा कर । 


गृहस्थपक्ष सें--( क्षदित्ये रस्तासि ) है पुरुष ! अखण्डचारंत्र वाली 
सदाचारिणी स्त्री की वागडोर है। 'इन्द्राणी' अर्थात्‌ पति वाली, सत्ती 
सौमारयवती स्त्री का सिरंमौर है। उसका पोषक है। ( घर्माय ) बीये 
सेचन या पुत्रोत्पत्ति के निमित्त खी का पाछव कर | खी के पक्ष में--- 
हेस्ि तू अखण्ड यश, या अखण्ड चीयवानू कुमार को सम्बन्ध में बांधने वाली, 
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गृहनीति की प्रमुख, भूमि के समान पोषक है, तू गृहस्थ यज्ञ के लिये 
भनोयोग दे, उसमें आत्मसमर्पण कर । 


आश्वभ्या पिन्वस्व॒ सरस्वत्ये पिन्च्रस्वेन्द्राय पिन्चस्थ । 

स्थाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रचत स्वाहेन्द्रंचत्‌ ॥ ४ ॥ 

आखश्सरखतीन्द्रा देवता: । आची पोक्किः । पतश्चमः ॥ 

भा०--है एथिवि ! ( अश्निश्याम्‌ ) प्रजा के स्त्री ओर पुरुषों के लिये 
( पिन्चस्व) प्रचुर धनैश्चय प्रदान कर ( सरस्वत्ये पिन्वस्त ) उत्तम ज्ञान- 
चान विद्व॒त्सभा के लिये भी ऐशवर्य प्रदान कर। ( इन्द्राय पिन्वस्व ) 
ऐश्वर्य वान्‌ राजा, सेनापति और राष्ट्र के लिये ऐश्वर्य प्रदान कर । हे पुरुषों ! 
९ इन्द्रवत्‌ ) ऐश्वर्य युक्त राज्य को ( स्वाह्य ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
छित करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शरीर को उत्तम विधि 
से पालन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाह् ) विद्यत आदि से युक्त पदाथों का उत्तम 
रीति से ज्ञान करो | 

स्री के पक्ष में--हे खि ! अपने माता पिता, सरस्वती, आचार्याणी 
और वेद के विद्वानों और ( इन्द्राय ) सौमाग्यशाली पति को अन्न द्वारा 
तृप्त कर, समस्त यज्ञ ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर । 


यस्ते स्तनः शशुयों यो मयोशभ्यां सत्नथा वसाविद्यः सुदत्नः । 
येन्र विश्वा पुष्यंसि वाय्योणि सरस्वाति तमसिह घधातवेडकः । 
उचन्तार च्मन्वीम ॥ ४ ॥ :%० १। १६४ | ४९ ॥ 

दीघंतमा ऋषि: । वागू देवता । निचद्‌ अतिनगती । निषादः ॥ 


 भा०--है ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों एवं ज्ञानों 

से युक्त राजससे ! (स्तनः ) माता का स्तन जिस प्रकार ( शशयः ) 

बारूक को सुख की नींद सुलाने घाला, ( मयोभृः ) सुखजनक, (र्नथा) 

उत्तम ज्ञान और बल का दाता, एवं रम्य, बालक का पोषक, .( वसुवित्‌ ) 

प्राणों को प्राप्त कराने वार है। और जिसले समस्त .( वायांणि ) 
४४ 
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घरण करने योग्य गुणों और बलों को माता पुष्ट करती है उसी प्रकार 
( ते ) तेरा ( स्तनः ) उत्तम दुग्ध के समान मधुर ज्ञानोंपवेश अदान 
करने वाला पुरुष, सभापति ( शशयः ) प्रजा को सुख शान्ति से 
रखने वाला और स्वयं भी शान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जो 
( मयोभू: ) प्रजा के कल्याण और सुख को उत्पन्न करता है, ( यः रत्नधा ) 
जो रमण योग्य उत्तम गुणों और ऐश्वर्या का धारण करता और उत्तम नर“ 
रत्नों का पाछन पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌ ) जो बसु नामक वब्रह्म- 
चारियों को आचाय के समान, विद्वानों को प्राप्त करता या राष्ट्र में बसने 
वाले उत्तम अजाजनों को ऐश्रर्य प्राप्त करने कराने हारा है और जो 
( सुदन्रः ) उत्तम दानशीर है. ( येन ) जिससे तृ, राजसभा ( विश्वा ) 
समस्त .( वार्याणि ) वरण करने योग्य, धाल्छनीय ऐश्वर्यो, कार्यों और 
शज्यांगों को ( पुष्पसि ) पुष्ठ करती है ( तम ) उस 'स्तन” अर्थात्‌ ज्ञानों- 
पदेशा, विद्वान्‌ छुरुप को ( इह ) इस राष्ट्र में ( धातवें ) अजा की घारण, 
पाछन पीषण करने के किये ( अकः ) नियुक्त कर । 

, (उरु ) में विशारू ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाश का ( अनु- 
एमि ) अनुयायी होऊं, उसका अनुकरण करूँ में नियुक्त विद्वान भी अन्त 
रिक्ष या मेघ के समान ज्ञान और ऐश्वर्य की धाराओं से धर्षकर प्रजा 
को पुष्ट करूं। सरस्वती बेंद वाणी का उपदेश! आचार्य सरस्वती का उप“ 
देश करने से उसका 'स्तन! है। वह बालक के समान शिष्य को शान्ति- 
भद, सुखननक, उत्तम शानपोपक बसु ब्रह्मचर्य द्वारा श्राणों को पुष्ठ' 
करता, उत्तम ज्ञान दान करता है, उस से ही सब शआरप्य ज्ञानों और वीयों ९ 
को पुष्ट करता है। आचार भी अन्तरिक्षगत मेघे के समान शिष्यों पर' 
शानवर्षण करे । मेघ के समान आचार्य प्रजापति का वेणेन देखो बहे- 
दारण्यक उप० | ! 

गृहस्थ पक्ष में--पुरुष अन्तरिक्ष के समान पुत्रादि पर अनुप्रहकारी 
एव 'स्री.का भरण:पोषणकारी ही। 
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स्तन: --४_न वन छब्दे । भ्वादि: | स्तन गदी -देवशब्दे.) खुरादिः 
स्तनवीजि 
ते स्तनः आचायों विद्वान आज्ञापकः | स्ततवतीतिस्तन मेघः 


गायत्र उन्दासे अएसे छन्दोसे दावापृधिवीभ्यान्त्वा परिगृद्दा- 

स्वन्तरित्तेणेपयच्छामि । इन्द्राश्विना मधघुनः सारघस्य घर्म 

पाव चसचा यजत वाद । स्वाहा सूय्यस्य रश्मय च्ाष्रवनये॥६॥ 
पराशासा, अश्निना घमंश्र देवताः । निचद्त्याष्टि | गान्धारः ॥ 


भा०--है ( इन्द्र ) विद्वान पुरुष ! ( गायत्न उन्दः असि ) गायत्री, 
छन्द जिस प्रकार २४ अक्षरों से युक्त होता है उसी अकार तू २४ वर्ष . 
के अक्षत बल वीयों से युक्त हो । ( त्रेप्टुभ छन्‍दः असि ) त्रिष्टप्‌ छन्‍द जिस, 
प्रकार ४४ अक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ चर्षों के अक्षय बल बीयों से 
युक्त हों । 

अथवा-है ( इन्द्र >) राजन ! उत्तम शासक [! सभापते ! विद्वन्‌ ! 
प्रजापालक ! तू ( गायत्र छन्दः ) गायत्री छन्‍्द से प्रकाशित अर्थ या 
अभि के समान उत्तम ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( त्रष्टमं छन्दः असि ) त्रिष्टपृः 

से प्रकाशित अर्थ के समान, छन्‍्द, यथा ऐश्रयंचान्‌ के गुणों से युक्त 
अथवा ब्राह्ययछ और क्षात्रवरू से युक्त हो । हे (अश्विना) राजा प्रजावर्गों! 
( द्यावाएथिवीम्यां ) यो, सथे और घ्थिवी, उन दोनों के समान राज 
और प्रजावर्ग दोनों के हित के लिये ( त्वा ) तुश्न घुरुष को (परिग्रह्मामि) 
उचित पद के लिये स्वीकार करता हूं । ( अन्तरेक्षेण उपयच्छामि ) सूय 
) मिस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण और वायु हारा सबका आण: 

घारण करावा है उसी प्रकार मैं तुझ योग्य घिद्दान्‌ पुरुष से प्रजा पर ज्ञान: 

खर्य- के बर्षण के निमिच्च ( उप यच्छामि ) तुझे स्वीकार करता हूं १ 
... स्रीपक्ष मैं--है (अखिना) ख्री और पुरुष !. तुम दोनों (गायन्र छन्दः 
असि त्रैष्टम छन्दः असि ) गायन्नी और त्रिष्टप्‌ छन्दों के सम्राज्ञ २४ यह ४४ 
घर्ष के अक्षत बंक चीय॑वान्‌ होवो। धथवा अम्नि और ,सू य॑ यामेघ के समान 
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तेजस्वी, प्रतापी, वीयचान हो । ( थावा एथियी त्वा अन्तरिक्षेण उपग्र- 
च्छामि ) सूर्य और प्रथिवी के समान एक दूसरे के तेज, बल वीये को 
धारण करने कराने में समर्थ होकर जल के द्वारा स्वीकार करता हूं । अर्थाव्‌ 
जिस प्रकार सूर्य और प्थियी दोनों के बीच अन्तरिक्ष रहकर एक दूसरे के 
साथ सम्बन्ध कराता है और अस्तरिक्ष के द्वारा ही सूय एथिवी पर जल 
वर्षण कराता और अन्न पैदा करता है क्षौर इसी प्रकार पृथ्वी अन्तरिक्ष 
द्वारा सूर्य की रश्सियों का ग्रहण करती है उसी प्रकार ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जल के द्वारा ही पुरुष और स्त्री परस्पर विवाहित होते 
हैं। वही उनमें आदान प्रतिदान का कारक है. उस द्वारा (व्वा उपयच्छामि) 
मैं पुरुष तुझ स्री को और में स्त्री तुप्त पुरुष को पत्नी और पतिरूप से 
स्वीकार करता और करती हूं । 


है ( वसवः ) प्थिवी आदि प्रजञाओं के बसाने वाले पदार्थों के समान 
यशस्वी एवं बसने वाले प्रजास्थ पुरुषों ! आप छोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
प्रतिदान और सत्य चाणी द्वारा ( सारधस्य ) सधु सक्‍्खी के बने 
विशुद्धू ( मधुन/ ) मधु के समान सधुर व्यवहार के ( घर्मम्‌ ) तेजो युक्त 
पराक्रम से सम्पन्न, राज्य रूप परम रूप्स का (पात्त) पालन करो या उत्तम रस 
आनन्द का पान करों, उपभोग करो । और ( बाद ) उत्तम व्यवहार से . 
उत्तम रीति से ही (यजत ) परस्पर छो, दो, सुसंगति करों । और 
( सूर्यस्य ) सूर्य के ( वृश्चिनये ) छृष्टि प्रदान करने वाले ( रश्मये ) 
किरणों को जिस प्रकार पथिवी, वायु आदि बसु” नामक पदार्थ मधु! 
अर्थाव्‌ जल और अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार सूर्थ के समान तेजस्वी 
राजा प्रजा के प्रति ऐश्वयोंदि वर्षण करने वाऊे रश्सि अर्थात्‌ राजप्रवन्ध के 
का के लिये है ( वस़वः) समस्त प्रजागणों ! ( यजत ) तुम कर प्रदान 
करो, अथवा परस्पर संगत रहो। 


' ग्रहस्थपक्ष में---हे स्ली पुरुषो! ( शारेघस्य मंधुनः घंस पहंत ) संघ 


_ 
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सक्खियों के बनाये सधु के रस, मधुपक का पान करो.। उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ धसं, यज्ञ का पालन एवं रसास्वादून करो । अथवा 
सहस्नों असरों द्वारा संगृहीत मधु का जिस प्रकार स््री पुरुष उपभोग करते 


हैं उसी प्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सब्चित सधघुर; सुखप्रद ( घम ) 


सेचन करने योग्य वीर्य का ( पात ) पालन करो । एवं गृहस्थोचित कार्य 
में उसका उपभोग और उपयोग करो (चाट ) यज्ञाहुति के समान 
ही ( यजत ) उस सार पदार्थ का, श्रेष्ठ फल के लिये प्रदान करो, और 
परस्पर संगत होवों । सूथे के समान ( घृश्विनये रश्सये ) -चुष्टि अर्थात्‌ 
वीय सेचन आदि कार्य तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि लाभ के लिये उत्तम 
रीति से संगत होवो | 


सम॒द्वाय त्वा वातांय स्वाहा | सरिराय॑ त्वा वातांय स्वाहा! 
अनाधपष्याय त्वा चातांय स्वाहा | अ्रप्नतिध्रष्याय॑ त्वा वातांय 
स्वाहा | अ्व॒स्यवें त्वा वातांय स्वाहा | अशिम्तिदाय॑ त्वा वाताय 
स्वाहा ॥ ७॥ 
वातनामानि देवता: । भरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( १) मैं प्रजावर्ग (त्वा ) तुझ राजा विद्वान्‌ पुरुष को 
( बाताय ) प्राण वायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त भाणियों को 
उत्पन्न करने वाले समुद्र! वा मेघादि से जल वर्षण करने वाले वायु के 
पद के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से स्वीकार करता हुं । ( त्वा ) छुन्तको 
( सरिराय बाताय ) समस्त प्राणियों में एक साथ और एक समान चेष्टा 
उत्पन्न करने वाले वायु के समान सर्वप्रेरः शासक पद के लिये (वा 
स्वाहा ) तुझकों में शासक रूप से सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । 
( अनाषटप्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रबछत वात या आन्धी को जिस प्रकार 
कोई काबू मंहीं कर सकता उसी प्रकार शन्नुओं से-कभी न दुबने वाछे;- -- 
प्रथण्ड पराक्रमी पद के लिये तुझे सत्य वाणी से स्वीकार करतां हूं । 
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(सवा अप्रतिष्टप्याय चाताय स्वाह) प्रतिस्पर्धी द्वारा दमन न किये जा सकने 
वालेप्रचण्ड तेजस्वी पद के लिये तुप्ते सत्य वाणी से स्व्रीकार करता हूं ।(अच- 
स्थचे चाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाले प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षक पद के लिये तुझको में सत्य क्रिया से स्वीकार करता हूं। ( अशि- 
मिदाय चाशताय सवा स्वाहा ») अखण्ड शक्ति वाले वायु के समान अक्षत 
चीयंचान्‌ सामथ्य॑वान्‌ पद के लिये तुझे स्वीकार करता हूं । 

स्त्री पुरुष पक्ष में---स्त्री के लिये पुरुष वायु के समान प्राणप्रद, समुद्र के 
समान अनन्त सुख वषक मेघ हो, एक साथ सब अभिलापाओं का प्रेरक प्रक, 
दूसरे से धर्षण योग्य न हो, प्रतिस्पर्धा में किसी से न दबे, रक्षण कार्य में 
कुशल हो । एवं वायु के समान सुखजनक, सुशीतलऊ, अदम्य, उत्साह- 
चान्‌ और प्राणप्रिय हो । इसी निमित्त स्री पुरुप को और पुरुष खत्रीकों 
स्वीकार करे । अक्षत वीये, कर्म ओर सामथ्यंवान्‌ जथवा छेश कर्म के 
दूर करने या शान्ति प्राप्त कराने वाला, अथवा आकाश में चलने के लिये, 
वायुशोधन, जल, गृह, वायु शुद्धि, निभेयता, ओपधिगत वायुविज्ञान, 
वायु वेगविज्ञान, रस, प्राणशक्ति विज्ञान के लिये खत्री पुरुष एक दूसरे 
को वरण करें । 

अशिमिदाय'--छ्लेशात्मक कर्म शिमि तन्न ददाति इत्यशिमिदः तस्मे 
क्लेशविवर्जकायेति महीधरः । शिमीति कर्म नाम झेशात्मकं चेतत्‌ अछेश- 
द्ाय इति उबदः। शिमीति कर्मनाम शमयतेर्वा.। .इति यास्कः निरु० 
७।२॥७) न शिमि शान्ति द्ति खण्डयति इति अशिमिदः । न शिमिं छेश- ( 
- युक्त कर्म दृदाति इति चा। शिमिः शक्ति: न दीयते खण्डयते यस्थ सो5- 


शिमिदः तस्मे । यद॒श्यते भुज्यते तद॒न्न। तन्मेदते यस्मिन्‌ तस्मे रसायेति 
दया०। 


इल्द्राय त्वा वखुमते रुद्रचते स्वाहेन्द्राय त्वादित्य्ते स्वाहेन्द्राय 
त्वएंभ्रमातच्ने स्वाहा | सवित्रे त्व <ऋभ्मंते विभमते चाजवते 
स्वाहा बृहंस्पतये त्वा विश्वदेव्याचते स्वाहा ॥ ८॥ 


मं० ६ ] अंशनिशोष्ध्यायः द्ध्श 
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इन्द्री देवता । अष्टि! । मध्यमः ॥' ः 
भा०--( बसुमते ) घन ऐश्वर्य से युक्त बसने वाली प्रज्ञा और 
बसने वाले उत्तम पुरुषों से युक्त और ( रद्ववते ) शन्रुओं को रुलाने वाले 
चीर पुरुषों से युक्त या प्राणों से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्रयेवान्‌ शत्र॒नाशक 
पद के लिये ( त्वा ) तुझको में प्रजाचर्ग स्वीकार करता हूं । ( आदित्यवते . 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्थात्‌ १२हों सार्सों से युक्त सूय॑ के समान आदित्य 
ब्रह्मचारी, पूर्ण विद्वानों या आदान प्रतिदान करने वाले वैश्यगण से 
युक्त ऐश्वर्यवान्‌, राजपद के लिये तुझकों में स्वीकार करता हूं । ( अभि< 
मातिष्ने इन्द्राय त्वा ) अभिमानी शत्रुओं के नाशकारी इन्द्र, सेनापति 
पद के लिये तुझे स्वीकार करता हूं। ( सवित्रे ) सूर्य के समान तेजस्वी, 
सर्वप्रेरक, ( ऋभ्षुयते ) ऋत, सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, विद्वानों 
से युक्त, ( विशुमते ) व्यापक सामथ्यचान्‌, एवं विशेष बल और ज्ञान के 
उत्पादक पदार्थों, मन्त्रों और विद्वानों से युक्त, ( वाजवते ) अन्न, ऐश्व्य 
और संग्राम बल के स्वामी, पद के लिये (त्वा ) तुझकों ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हूं ( बृहस्पतये ) महान्‌ राष्ट्र के पालक पंद 
'के लिये और ( विश्वदेग्यावते ) समस्त देवों, राजा और विद्वान शासकों के 
हिंतकारी कार्य के पालक पद्‌ के लिये स्वाहा ) तुझे उत्तम रीति से हमें 
स्वीकार करते हैं । स्री पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा: 
ऐश्वर्य वृद्धि, शन्ननाद, शिल्पियों की रक्षा, अन्न, वेद्वाणी, समस्त विद्वानों 
और हितकारी कार्यो के लिये स्वीनार करें । 


यमाय त्वाह्िरसवत एतमत | स्वाहा घ्मोय । 
स्वाहा घमः पत्र ॥ ६ ॥ 
भारंगायत्री । पड़जत ॥ यमा घमश्न दवते । 
भा०--( अंगिरस्वते ) अंगारों के समान चसकने वाले तेजस्वी - 
पुरुषों और प्राण विद्युदादि विद्या के ज्ञाता विद्वानों से संयुक्त और (पितृ- 


६६६ यजुर्वेद्संहितायां [ में० १० 
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मते » पालक पुरुषों से युक्त (यमाय ) सर्वनियन्ता राजा के पद के 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुझ को स्वीकार ,करता हूं । 
( घर्माय ) अति तेजस्वी यक्ष, प्रजापति पद के लिये तुझे सत्य वाणी 
से स्वीकार करता हूं । ( घर: ) तेजस्वी पद ( पिग्रे ») पाछ॒क पुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान किया जाय । 

ख्री पुरुष पक्ष में--हम दोनों (घर्मः ) स्वयं तेजस्वी या वीर्य॑बान्‌ 
होकर उत्तम ज्ञानी, पालक जनों से युक्त सन्‍्तान के लिये यज्ञ के लिये 
उससे सत्य वाणी और क्रिया द्वारा एक दूसरे को स्वीकार करें । 


समुद्राय त्वा वाताय ( मं० ७ ) से लेकर 'यसाय” त्वा० इत्यादि 
तक १२ नाम वायु के गुण भेद से हैं। यह शतपथकार का मत है । 
गुण भेद ले उपभानोपमेय भाव से इसकी संगति लूगानी चाहिये । 


विश्वा आशा दक्तिगसद्धिश्वन्दियानयांडिह । 
स्वार्क्वतस्य घममस्य मधों: पिवतमश्विना ॥ १० ॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) राष्ट्र के भोग करने वाले उसके स्वामी राज 
प्रजावग तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्थ ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
और सत्य वाणी द्वारा उत्पन्न किये ( घर्मस्यस ) राष्ट्ररूप यज्ञ के अठि 
प्रदीक्त या जकू सेचन से प्राप्त ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिवतम्‌ ) उप- 
भोग करो । वह राष्ट्र का नियन्‍्त विद्वान राजपुरोहित ( दक्षिणसत्‌ ) 
दक्षिण दिशा में विराजमान घखर, सूर्य के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिण- 
सत्‌) राजासन के दक्षिण भाग और दायें ओर में विराजमान होकर ( विश्वाः 
आशए ) समस्त दिशाओं की प्रजाओं और (देवान) समस्त उत्तम विद्वान, 


वीर पुरुषों और राजाओं को (इह ) इस राष्ट्र में या सभासवन से 
( अयाट्‌ ) संगत करता, आदर करता है। 


१०--अयाहछिह ० इति काप्व० | 


मं० ११, १२ ] अंशनजिशो5षध्यायः ६६७. 
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दी 


/ यज्ञपक्ष सें--चेदी के दक्षिण भाग में अध्वर्यु विराज कर जलादि 
> देवों के विशोधन के लिये अप्नि में आहुति प्रदान करता है। ( अख्विनौ ) 

दोनों स्त्री पुरुष ( स्वाहा कृतस्य घर्मस्य मधोः पिवतस्‌ ) आहुति किये यज्ञ 
के शेष का उपभोग करें । 

दिवि धां इसे यज्ञमिस यज्ञ दिवि घाः | 

स्वाहाग्नये यज्ियांद्र शे यजुस्यः ॥ ११॥ 

घ॒र्मो देवता । विराडष्णिकू। ऋषभ: ॥ 

भा०--हे विद्दन्‌ ! ( इमस्‌ यज्ञम ) इस राष्ट्र रूप यज्ञ, प्रजापाछक 
शजा को ( दिवि धाः ) राजसभा के आधार पर घारण कर ( इस यज्ञ ) 
इस प्रजापाऊक सब के संगंति कराने में कुशल पुरुष को ( दिवि ) 
उत्तम ज्ञान में या राजसभा के ऊपर सभापति रूप से स्थापित कर । 
( यक्षियाय ) यक्ष, राष्ट्रावव्था के ह्वितकर, उसको संभालने में योग्य: 
( अम्ये ) ज्ञानवान , अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अधि* 
कार, मान और आदर एवं अन्नादि पदार्थ प्रदान करो। ( यजु॒र्भ्यः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कार्यो से सहयोग देने वाले शासक जनों को भी 
( शम्‌ ) शान्ति सुख प्राप्त हो । अथवा ( यजुम्यः ) यजुरवेंद के सन्त्रों में 
अतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कर्मा से शान्ति स्थापन करो।... हु 

गृहस्थपक्ष में-"“इस यज्ञ को सूर्य के अकाश में करो और उत्तम 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये ( दिवि ) सत्संग रूप यज्ञ करो। विद्वान्‌ 
और याश्िकों को आदर करो और वेदमन्त्रों से सुख शान्ति प्राप्त करो । 

अ्रश्विना घ॒र्मं पांतर्ण हाद्योनमहर्दिवाभिरुतिर्मिः । 
त॒न्ब्रायिग़ें नंसो द्यावापशिवीभ्याम्‌ ॥ १२ ॥ 
धर्मों देवता । आरची पौकिः | पठचम: ॥ ह 

भा०--हे ( अख्विनी ) राज प्रजावर्गों ! हे.ख्री पुरुषो ! तुम दोनो 

( अहर्दिवाशिः ) दिन और रात सदा, .( हाद्धांन ) हृदय को प्रिय रूगने 


ध्श्द यजचेद्संहितायां [ मं० १३, १४ 
चोले, हृदयगआाही ( घर्ममर्‌ ) तेजस्वी, ऐश्व्यवान्‌ राष्ट्र को ( ऊत्तिमिः ) सब 
प्रकार के रक्षा साधनों से ( पातम ) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
( हन्त्रातिणे ) शा्ों और कलछाकौशल, शिलपों के जानने चाले और 
कुटम्ब और उसके समान समस्त राज्य तनन्‍्त्र के धारण करनेहारे गृहपति 
और राजा को और ( द्यावाप्रथिवीभ्याम्र्‌ ) सूय और प्थिवी के समान 
राजा प्रजा वर्गों और स्त्री पुरुषों को ( नमः ) अधिकार, मान ओर अज्न 
प्राप्त हों। 
अपातासाश्चना घमंमन यावाप्राधथवा अम२५3साताम। 
इहव रातयः सन्‍्तु ॥ ११॥ 
अश्विनो देवते । निचदुष्णिक | ऋषभः ॥ 
भा०--हे राज प्रजावर्गों ! आप दोनों ( थावाप्रधिवी अनु ) सूर्य 
और पथिवी के समान एक दूसरे के अनुकूल परस्पर उपकारक होकर 
( घमंम्‌ ) राष्ट्रपति का पालन और राष्ट्र-ऐश्वर्य कों रस के समान (पातम ) 
पान करों, उसका पालन और स्वीकार करो, उपभोग करो | ( अनु अम॑- 
साताम्‌ ) उसी के समान एक दूसरे का आदर मान करों । ( इृह एव ) 
यहां, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विद्यादि सुखों और ऐश्वर्या के दान 
भी ( सनन्‍्तु ) हों। स्त्री पुरुष भी अपने शुहरुथ रूप यज्ञ की रक्षा करें । 
इसी में नाना दान भी कर । ह 


इषे पिंन्चस्वरोज पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व ज्चाय पिन्चस्व द्यावा- 
पुथिवीभ्यों पिन्चस्व । धर्मासे सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानिं घारय 
ब्रह्म धारय ज्ञत्न चारय विश धारय ॥ १४ ॥ 
घमा महावारश्र दवत | आतेशकरी । पञ्चमः ॥ 
भा०--हे तेजस्वी पुरुष ! तू ( इपे ) अन्न की वृद्धि के लिये प्रजा- 


' 'ऊगे को ( पिन्चस्व ) पुष्ठ कर । ( ऊर्ज पिन्वस्व ) बल पराक्रम के लिये 
'सुष्ट ऋर । ( ब्रह्मंणे पिन्वस्व ) घरह्म .. » बेल ज्ञांन और चेदश् ४ 
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धृद्धि के लिये पुष्टकर। ( क्षत्राय पिन्वस्व ) क्षात्रवल और क्षत्रियों की 
वृद्धि के लिये पुष्ठ कर। ( द्यावाप्थिवीम्याँ पिन्वस्व ) सूर्य, प्रथिवी 
और उनके संमान स्त्री और पुरुषों की बूंद्धि के लिये भी पुष्ट कर । हे 
महावीर राजन ! ( धर्मा असि ) समस्त राष्ट्र को धारण करने में समर्थ 
होने से धर्मा' हे। तू ( सुधर्मा भसि ) उत्तम रीति से धारण में शक्तिमान्‌ 
' होने से 'सुधर्मा' है। तू ( अमेनि असि ) हिंसारहित हो । ( अस्में ) हमें 
( नृग्णानि ) मनुष्यों के द्वितकारी ऐश्व्य ( घारय ) धारण करा । ( ब्रह्म 
धारय ) वेद और वेदज्ञ ब्राह्मण वर्ग को धारण कर ( क्षत्र ) वीय॑ चीय॑- 
वान्‌ वीर घुरुषों को धारण कर । (विश घधारय) वैश्य अजा को घारण कर । 
स्वाहा पृष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः । स्वाहा 
. पितुर्भ्य ऊद्ध्वैवाहिभ्यों घर्सपाव॑भ्यः स्वाहा द्यावापृशिवीश्या: 
स्वाहा विश्वेश्यों देचेस्यं; ॥ १५ ॥ 
रथादया लिज्ेक्ता देवताः । ख॒राडू जगती । निषाद: ॥ 
भा०--( पृष्णे ) अन्न और वायु के समान अजा के पोषण करने 
वाले ( शरसे ) और झत्रु को बाण के समान मारने वाले वीर घुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्राप्त हो । ( आवश्यः स्वाहा ) मेघों के 
समान गर्जना करनेवाले वीरों और ज्ञानोपदेष्ाा गुरुजनों को उत्तम सान और 
आदर प्राप्त हो । ( पतिरवेश्यः स्वाहा ) गुरु के कहे वचनों को दोहराने 
वाले शिप्यों अथवा भतिस्पर्दियों के प्रति उत्तर देने वाले, राष्ट्र के प्राणों 
के समान वीर पुरुषों को उत्तम अन्न एवं मान प्राप्त हो । (ऊध्वंवर्हिभ्यः) 
प्राची दिशा की ओर उसे कुशादि काटने चाले, पालक, यज्ञशील सोम- 
याजी विद्वानों के समान उत्कृष्ट पदों तक बृद्धि प्राप्त करने हारे और (चर्म 
पावभ्यः ) यज्ञ से और अपने प्रखर तेज से सबके हृदयों और देश के 
शासन को पचित्र करने हारे ( पितृभ्यः ) सबके गुरु जन, माता पिता के 
समान अथवा ऋतुओं के समान उत्तम' विद्वानों को ( स्वाहा ) -उत्तस 
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अन्न, आदर पद प्राप्त हो। (थावाएथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) सूये और भन्त*ः 
रिक्ष या भूसि के समान राजा रानी, राज प्रजावग और उत्तम स्त्री पुरुषों 
के लिये उत्तम मानसूचक वचन और अधिकार और अन्नादि पदार्थ प्राप्त 
हों। ( विश्वेश्यः देवेश्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानशीछ, बिजयेच्छु 
पुरुषों को उत्तम आदर प्राप्त हो । 
स्वाहां रुद्राय रुद्रह॑तये स्वाहा से ज्योतिंपा ज्योति! । अर 
केतुनां जुघता< सुज्योतिज्योंतिपा स्वाहा । रे: केतुना जुपता ९ 
सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा । मर्चु हुतमिन्द्रतमे डशग्नावश्याम 
देव धरम नमस्ते 5श्रस्त मा मा हि ९४सा: ॥ १६.॥ 
रुद्रादयों देवताः । भुरिगतिशञति: । पड़जः ॥ 

भा०--( रुद्रहतये ) दुष्टों को रुलाने वाले, वीर पुरुषों को आद्वान 
करने वाले, उनके आज्ञापक, ( रुद्वाय ) रुद्र रूप सेनापति को ( स्वाहा ) 
उत्तम आदर प्राप्त हो । ( स्वाह्य » सत्य वाणी से (ज्योतिः ) ज्योति 
अर्थात्‌ प्रकाश जिस प्रकार ( ज्योतिपा ) अपने से अधिक प्रबल प्रकाश 
से मिल कर एक हो जाता है उसी प्रकार घीर पुरुष वीर सेनापति से 
मिलकर एक हो जाय॑ । ( अहः केतुना ) दिन जिस प्रकार उसके ज्ञापक 
प्रवत्तेक सूर्य से युक्त होता है उसी प्रकार ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति, 
तेज चाला सेनापति ( स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन द्वारा ( ज्योतिषा ) 
तेजस्वी चीर पुरुष से ( संजुपतास्‌ ) सुसंगत हो, भ्रेमयुक्त हो | (केतुना) 
रात्रि के ज्ञापक चन्द्र से जिस प्रकार ( रात्रिंः) सब प्राणियों को सुख 
देने वाली रात्रि युक्त होती है उसी प्रकार ( ज्योतिषा ) ज्योतिर्मय तेजस्वी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुष से ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति वाली ( रात्रि ) सब पअजां 
को सुखदायी राज्यव्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया द्वारा ( जुप- 
' ताम्‌ ) प्ेमपू्वंक संयुक्त रहे।. ( इन्द्रममे ) अति पीयबान्‌ तेजस्वी 


:. 3६--० भरना अस्याम० इते काप्य ० | 
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(अम्नौ) आग में (हुतम्‌ मधु) आहति किये हुए मधुर सुगन्‍्ध युक्त अन्नांदि 
पदार्थ को जिस प्रकार हम उपभोग करते हैं उसी प्रकार तुझ ( इन्द्रतमे ) 
सबसे अधिक बरूवान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ ( अम्नौ ) शत्र को आग के समान 
जल डालने वाले तेजस्वी राजा के अधीन ( हुतस्‌ ) प्रदान किये ( मधु ) 
पृथिवी रूप राष्ट्र का हम ( अश्याम ) प्रजाजन भोग करें । है ( देव ) 
विजिगीपो ! है ( धर्म ) तेजस्विन्‌ ! सर्यवत्‌ प्रकाशमान राजन ! ( ते नमः 
अस्तु ) छुपे अन्न, जादर और बल वीर्य प्राप्त हो । ( सा ) भुझ पजावर्ग 
को तू ( मा हिंसीः ) मत मार, मत पीड़ित कर । 

सामन्य जीचों के अक्ष में--( रुद्रहूतये रुद्गाय ) प्रार्गों की आहुति 
ले जीने चाले जीव के लिये ( ज्योतिपा ज्योतिः सम्‌ जुपताम्‌ ) प्रकाश 
के साथ प्रकाश को संगत करो । ( केतुना ) बुद्धिपू्चक ( अहः रात्रिः ) 
दिन और रात्रि को भी ८ ज्योतिषा ज्योतिः ) ज्ञान से सद्युर्णों को 
और भनन चिन्तन से धर्मादि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीज 
अप में भाहुति किये धतादि मधुर पदार्था को हम आप्त हों । है परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है | आप हमें पीड़ित न कर पारून करें । 


झभीर महिमा दिव विधो व्षव सप्रथाः । उत अ्रवंसा पश्चिवी ४! 
स9) सींदस्व सहॉ२४ असि रोचस्व देववीतमः | वि घुममसे 
>्अरूप मिंयेध्य सज प्रशस्त दशतम्‌॥ १७॥ 


आग्नदवता । ज्यवसाना शक्कर । पठचमः ॥ 


भा०--्े वीर विदन्‌ ! राजन ! ( महिमा ) तेरा महान्‌ सामध्य 
( इमं दिवम्‌ ) इस तेजस्व्री सूथ॑ को भी ( अमि बभूव ) मात करता है । 
वह ( विप्रः ) विविध भ्रजाओं, को पुणे करने वाछा और ( सम्रथाः ) 
सर्वत्र एक साथ फैलने चाला है । (उत ) और ( श्रवसा ) यश.ओऔर 
ऐैश्वर्य के वल से व्‌ ( प्थिवीम्‌ ) एथिवी पर ( स॑ सीदस्व ) अच्छी प्रकार 
विशंभमान हो ।उस्र पर राजा अभिषिक्त होकर विराजे । दू (सहान्‌ सास) 
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है न ्ँ है अप दिव्य गणां से ' का 
चढ़ा है, बड़े सामर्थ्य वारा है। ( देववीतमः ) दिव्य गुणों से अति 
अधिक प्रकाशमान्‌ होकर ( रोचस्व ) सबको प्रिय हो । हे ( अप ) अग्नि 
के समान तेजस्विन्‌ | हे ( मियेध्य ) शत्रुओं के नाश करने. में समर्थ [ 
जिस प्रकाए अपन अन्धकार के समय अपने तेज से भभकते हुए लाल धूरं 
को छोड़ता है उसी अकार तू भी ( अरुपस्‌ ) रोप रहित, प्रेमयुक्त एवं 
देंदीप्यमान, छाल वर्ण के प्रतापशाली ( द्शतम्‌ ) दर्शनीय ( धूमम्‌ >)' 
शत्रुओं के कपाने वाले सेनाबल को (वि रुज़ ) विविध दिज्ञाओं में: 
भेरित कर, सेज और विजय कर । ह 
दिव” अविद्यादिगुणप्रकाशमिति दुया० तत्‌ चिन्त्यम्‌ 
या ते घम्र दिव्या शग्या गायत्या* हृध्चिधाने | सा त आप्योय- 
ताह्निश्यायतान्तस्यें ते स्थाहा | या ते घर्मान्तरिक्ते शग्या ज्लिप्ठ- 
भ्याग्नीधि । सा त आ प्यांयठान्िश्यायतान्तस्यें ते स्वाहा | या 
त घमं परीथव्यी 5 शुभ्या जगंत्या< सदस्या। सा ते आ प्याय- 
तान्निष्रयायवान्तस्य ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 
धर्मो देवता । भुरिगाकृति: । पठचर्मः ॥ 
भा०--हे ( धम ) प्तेजस्विन्‌ राजन ! (या) जो ९ ते.) . तेरी 
( दिव्या ) दिव्य पदार्थ सूर्य में रहने वाली दीप्ति के समान, उत्तम. गुणों 
से उत्पन्न ( झुक ) कान्ति, ( गायन्या ) वेदों के गान करने वाले ब्राह्मण: 
विद्वानों के रक्षा करने वाली राज्य नीति में ओर (हविधाने ) उत्तम 
संग्रह योग्य कर, अन्नादि पदार्थों के अहण करने में है (सा) वह (ते) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खूब बढ़े, वह ( नि: स्व्थायताम्‌ ) खूब प्रबल हो. और 
( ते ) तेरे ( तंस्थे ) उस शक्ति फे छिये (स्थाहा) तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । 
"जप खफा का जाम 
बय है समाग हर करा तेरी 'प्रचण्डशक्ति (आप्नीर्धे) 
नू तेजस्वी वीर पुरुषों को धारण पोंपण 
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करने के कार्य में और (त्रिप्दुमि) पिधिध क्षात्रशक्ति में है (ते सा) बह तेरी 
( अप्यायताम्‌ ) खूब बड़े। ( निः स्वायत्ताम्‌ ) दृढ़ हो।. (ते धस्ये 
स्वाहा ) उससे तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । 
है ( धर्म ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ | ( जगत्यां ) जंगम जीखों से 
धुक्त इस संष्टि में और ( प्थिव्याम्‌ ) पथिवी पर (या ) जो ( ते ) तेरी 
( सदखा ) राजससा में प्रकट होने वाढी ( शझ॒ुक्‌ ) शोभा, कान्ति और 
. शक्ति है (सा ते आप्यायताम) तेरी बह शक्ति खूब बड़े । (निः स्व्थायताम) 
खूब दृढ़ हो । ( ते तस्थे स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से खूब कीर्सि हो । 
चत्नस्य॑ त्वा परसु्पाय त्रह्म॑णस्तरब पाहि। 
विश॑स्त्वा धर्मेणा बयमर्नु ऋमाम सुविताय नव्यसे ॥१६॥ 
महावीरों धर्मो देवता । नि्दुपरिश्द्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
[०--है राजन | व्‌ ( परस्पाय ) दूसरों को पालन करने के लिये' 
प्रजा को शत्र से बचाने और उत्तम रीति से पान करने के लिये हो | 
( क्षत्रस्त् ) क्षत्रियों के और ( ब्रह्मणः ) विद्वान, आहणों के 
( तन्‍्व॑ पाहि ) शरीरों की रक्षा कर । अथवा ( क्षत्रस्य ) राष्ट्र के बल, 
घीरय और ( ब्रह्मणः ) धनैश्वर्य और अज्न की ( तन्धम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रक्षा कर । ( विशः घमरमंणा ) प्रजाओं के कत्तेव्य नियम और धर्म से 
( नव्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) शुभ पदार्थों के प्राप्त 
करने एवं #त्तम मार्ग चलने और राज्य शासन के कार्य के लिये 
हम ( तथा अनुक्रामास ) तेरा अनुगमन करें, तेरे पीछे २ चलें, तेरी आज्ञा 
पालन करें । जम 
चरतुःस्रक्रिनोमिऋतस्य सप्रथाः स नो बिश्वार्युः सप्रधाः स से 
स्वायुः सप्रथाः । ्रप द्वेपो अप हरोप्स्यनतस्य सश्रिम ॥२०॥ 
धर्मो देवता । निचाल्न्रिष्ठुपूं । बेवतः ॥ .. 
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में प्रबल हथियारों वाला हो । तू ( ऋतस्थ नाभिः) सत्य, न्यायव्यवस्था, 
धर्स मर्यादा और कानून का नाभि अर्थात्‌ केन्द्र हो । व्‌ (सप्रथाः) विस्तृत 
शक्तिवाला है । (सः) वह तू (सप्रथाः) अति विस्तृत यश ओर राष्ट्र वाला 
होकर ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु होकर, जीवन भर ( नः ) हमांरी रक्षा 
कर । और (सः ) वह तू ( नः ) हमारे कल्याण के लिये ( सर्वायुः 
सम्रथाः ) पूर्ण जीवन को प्राप्त हो और विस्तृत कीसि वाला हो । हम 
'छोग ( द्वेपः ) द्ेप करने बारे और (हा: ) कुटिल चार वाले और 
( अन्यत्रतस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के कम्मो वाले पुरुष को ( अप सश्रिम ) 
दूर करे । अथवा--( अन्यत्रतस्थ ते द्वेपः दूरः च अपसश्रिम ) अन्यों को 
पालन करने वाले तेरे शत्रुओं और कुटिर पुरुषों को दूर करें । 

शत्रुवाच्यन्यश्ब्दः प्रायो वेदे दश्यते । यथा 'अन्यांस्तपन्तु हेतयः०” 
इत्यादि । 

घर्मतत्ते पुरीष तेन वर्धस्व चा च प्यायस्व । 
वर््धिपीमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ २१ ॥ 
घ॒म्मो देवता । अनुष्ठुप्‌ | गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( घ॒र्मं ) मेघ के समान प्रजा पर सुख समृद्धि के घर्षक 
ओर सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! (ते ) तेरा ( एतत्‌ ) यह इतना बढ़ा 
( पुरीपम्‌ ) ऐश्वय और राज्यपालन करने का सामर्थ्य है। त( तेन ) 
' उससे ( वर्धस्व > बढ़ और ( आप्यायस्व च ) खूब सम्बद्ध हो और प्रजा 
को भी पुष्ठ कर । ( वयम्‌ च ) हम भी ( वर्धिषीमहि ) बढ़ें और ( भा 
प्यासिपीमहि ) खूद रूइमी से सम्मद्ध और तृप्त हों । 


ग्रचिऋद॒द्॒पा हरिंसेहान्मिजो न दशेतः 


स*४$ सूर्यण दिद्यतदुदधिनिधिः ॥ २२॥ 
आदझ्ा घमा देवता | पराष्णक | ऋषमः ॥ 


भा०--< हा ) झज्नुओं को रोकने में समर्थ, प्रजाओं पर सुखों की 
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वर्षा करने वाला, मेय के समान ( अखिक्रदत्‌ ) गजन करता है । (हरिः) 
_अजाओं के दुःखों को हरनेवाला, एवं सूर्य के समान प्रजा से कर लेने वाला 
होकर, ( मित्रः न ) सूर्य के समांव सबके प्रति समान भाव से स्नेही, 
न्यायकारी, ( दर्शलः ) सब से दर्शनीय और सब्बका द्रष्टा है। वह ही 
( सूर्यगेण ) सूर्य के समान तेज से ( स॑ दिद्यतत्‌ ) अच्छी प्रकार चसके । 
शौर्य, वीय॑, बछ, पराक्रम और डपकार आदि अपने गुणों को प्रकाशित 
करे । वह ( उद्धिः ) सागर के समान गम्भीर हो और ( निधि: ) कोश, 
खजाने के समान सब ऐश्वर्या का रक्षक हो।.._ 
सासाजया न आप उआ्राषथयः सनन्‍्तु इाधासयास्तस्म सब्लु 
थो>स्मान द्वेष्ठि यज्ञ वर्य छिष्मः ॥ २३ ॥ 
भा०्-व्याख्या देखो अ० ६। २९२॥ 
उद्धयन्तर्मसस्परि स्व॒ः पश्य॑न्त उडत्तरम्‌ । 
देव देंवत्रा सूर्यमगन्स ज्योतिंसत्तमम्‌॥ २७ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० २०५ २१ ॥ 
एथोउस्येधिपीमहिं समिदासे तेजों5सि तेजो मार्ये 


| 


हि ॥ २४ ॥| 

म०--व्याख्या देखो अ० २० । २३ ॥ 

 याव॑ती द्ार्यापशिवी याव॑च्य सप्त सिन्धवों वितस्थिरे | 
'ताचन्तामन्द्र ते अहमज गहसास्यासत साय गहजार्य| चझतम्‌॥२६ 

॒ इन्द्रो देवता । स्वराट पंक्ति: | पद्धमः ॥ - 

भसा०--( यावती ) जितने बड़े ( द्यावाप्थियी ) आकाश और 
' भूमि था सूर्य और भूमि और उनके . समान खी पुरुष, एवं राज प्रजावर्गे 
हैं और ( यावत्‌ ) जहांतक ( सिन्धवः ) सातों समुद्र ( वि तस्थिरे ) 

“ विविध दिशाओं में फैले हैं । हे ( इन्द्र ) ऐशर्यवन्‌ ( ते ) तेरे लय 
( तावन्तम्‌ ) वहाँ तक का ( ग्रहस ) शासनाधिकार ( ऊजां ) बल 
४४ 3... जा 
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पराक्रम से ( ग्रहणामि ) अरहण करूं, स्वीकार करू और वहांतक ही 
में ( मयि ) अपने में ( अक्षितम्‌ अहम ) अक्षय, अहण सामथ्य को 
( गृहणामि ) धारण करू । 


अथवा--हे ( इन्द्र ) ऐश्रयंवन्‌ ! राष्ट्प्रजागण | आकाश भूमि के 
विस्तारक तक और समसुद्रों के विस्तार तक के (अहम) अधिकार को में राजा: 
( मयि ) अपने अधीन ( ग्रहणामि ) अहण करता हूं । 
मयि त्यदिन्ड्ियं वृहन्मायि दक्तो मय्ि क्रतुः । ह 
घमस्त्रिशग्विरांजति विराज़ा ज्योतिषा सह च्रह्मणा तेजसा सह ।२७ 
धर्मों देवता । पंक्ति: पठचमः ॥ 


भा०--( मय्रि ) मुझ प्रजावर्ग में ( त्यत्‌ ») वह अलौकिक, अपूर्य, 
बाज्च्छनीय ( बृहत्‌ ) बड़ा भारी ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य बल प्राप्त हो 
( मयि दक्षः ) झुझमें बल प्रज्ञा, बुद्धि और मुझ में विज्ञान प्राप्त 
हो। इसी भ्रकार ( मयि ) झुझ राजा के अधीन (क्रतुः ) बड़ा 
भारी ऐश्वर्य युक्त राष्ट्बल और राज्यकाय॑ विज्ञान प्राप्त हो। इस 
अकार ( धर्म: ) तेजस्वी राजा ( त्रिशुक ) अप्लि, विद्यत्‌, सूर्य तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( बिराजा ज्योतिपा ) विराट प्रकाश, विविध 
राजोचित तेज ओर ( ब्रह्मणा तेजसा ) ब्रह्म, चेदसय तेज था बड़े भारी 


ऐश्वयेमय तीदक्षण प्रताप के ..( सह ) साथ ( विराजति ) विराजे शोभा 
को ग्राप्त हो । 


वयसो रेत आम तस्य दाहमशासद्यत्तरासुत्तरा 5 समाम्‌। 
पत्वष; सतुक ऋत्वे दत्षस्य ते सुपस्णस्य ते सुषस्णाग्नहतः | 


न्हपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य मधमत <5डउर्पहत <डपहतस्य 
भक्तयामि ॥ २८ ॥ 


घम्मों देवता । स्व॒राड्‌ घ्ृतिः । पठचमः ॥ 


में० २८ | अर्पात्रिशोषधध्याय+ छ०ण्छ 
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भा०--( पयसः रेतः आश्तम ) दूध से जिस भ्रकार शरीर में 
वीर्य अच्छी प्रकार घारण किया जाता है । और जिस प्रकार ( पयसः ) 
वृष्टि के जल से ( रेतः ) पृथ्वी के ऊपर ओपधि और प्राणियों के उत्पादक: 
बीज ( आशभ्वतस्‌ ) सर्च॑त्र पुष्ट होता और प्राप्त होता है उसी अकार में 
राजा ( पय्रसः ) राष्ट्र के पोषण करने वाले ऐश्वर्य के बल से (रेत) उसमें 
उत्पादक सामथ्य अर्थात्‌ प्रजा और ऐश्वर्य के पदार्थों के पैदावार के 
सामाथ्य को ( आभ्ृतम्‌ ) आ्राप्त कराऊं और पुष्ठ कराऊं । और जिस 
प्रकार गो को दोहन करके उसके दुग्ध का सभी उपभोग करते हैं और 
जिस प्रकार ध्ृृष्टि जल के द्वारा प्रभूत अन्न को भ्रति वर्ष आप्त करते हैं उसी 
प्रकार ( तस्य ) उस राष्ट्रेशर्य के ( दोहम ) योग्य रीति से प्राप्त किये 
पूर्ण ऐश्वर्य को हम लोग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम) उत्तरोत्तर आने वाले वर्ष में 
प्राप्त करें ओर उसका उपभोग करें । हे ( सुघुस्ण ) उत्तम सुखयुक्त- 
प्रजाजन ! ( ते कत्वे ) तेरे कर्म और ज्ञान की वृद्धि के लिये ( सुघुस्णस्य ) 
उत्तम सुख से युक्त ( ते ) तेरे ( दक्षस्य ) बल और ( त्विपः ) कान्ति को' 
( संबृक ) स्वीकार करने चारा होंकर में ( अश्निहुतः > अग्रणी, तेजस्वी 
नायक द्वारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आद्रपूर्वक बुलाया जाकर ही: 


में ( इन्द्रपीतस्थ ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषों या प्रजाजन से युक्त या पालित और - 


(प्रजापति मक्षितस्थ) प्रजा के पालक माता पिताओं द्वारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अन्नादि ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्र को मैं लेनापति 
और राजा ( भक्षयामि 9) उपभोग करूं । महावीर का समस्त प्रकरण 
ब्रद्धचय , परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना और सूर्य चन्द्र आदि 
' परक भी छगता है विस्तारमय से नहीं लिखा । 


॥ इत्यशान्रशो5ध्यायः ॥ 


इति मीमासातीर्श अतिष्ठिताविद्यालकार-विरुदो पशेमितश्रीमत्पण्डितनयद्वशम के 
यजुवेंदालोकभाष्य अशात्रिशोध्यायः ॥ 


ऋणषेकोनचत्वारिशोइब्यूतय 


॥. ओम ॥ स्वाह्य प्राणुभ्यः साधपातेकेशपः । पौथव्य स्वाहा- 
ग्तय स्वाहान्तारेच्ताय स्वाहा वायव स्वाह्य दुव 
स्वाहा सूथ्योय स्वाहा ॥ १॥ 


भा०--( साथिपतिकेश्यः ) अधिपति आत्मा या मन के सहित 
शरीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट्र में अपने अधिपति, अध्यक्षों के 
सहित ( ग्राणेभ्यः ) उत्तम जीवन वाले, राष्ट्र को चेतन बनाये रखने वाले 
अजाजनों को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राप्त हो । ( प्थिच्ये 
'अन्तरिक्षाय अग्नये वायवे दिवे सूर्याय स्वाहा ) एथिवी और उस पर 
रहने वाले .प्रज्ाजन को ( स्वाहा ) उत्तम क्षन्न प्राप्त हो। 'अन्तरिक्ष' 
को उत्तम आहुति ज्लौर राजा भ्रजा के बीज्न के सध्यस्थ कार्यकर्ता को 
आदर और अग्नि, वायु आकाश ओर सूर्य इनेंको (स्वाहा ) उत्तम 
चुत आदि पुष्टिकारक पदार्थों की आहुति ओर उत्तम ज्ञानपूर्वक प्रप्ति हो । 
( वायवे स्व्राह्म ) वायु को ज्न्तम आहुति प्राप्त हो । और वायु के समान 
सब्रको जीवन देने चाले एवं उसके समान शत्रु को उखाड़ देने घाले राजा 
को आदर प्राप्त हो। ( दिवेस्वाहा ) सब तेजस्वी सूय, चन्द्रादिक के आश्रय 
स्थान आकाश के ससाम सब तेजस्वी पुरुषों के आश्रथ राजा को उत्तम 
अन्न, यश, ऐश्वय प्राप्त हो। € सूर्याय स्वाहा ) सूथ के समान तेजस्वी 
पुरुष का उत्तम क्षन्न ओर आदर प्राप्त हो । 
'रुश्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्लत्रभ्यः' स्वाहाड़्य: स्वाहा 
तवृरुणाय स्वाहा | माभ्य स्वाहा एूताय स्वाह्य ॥ २॥ 


जी 'लिंगोक्ता दवताः ॥ 


भा०--( टिग्थ्यः स्वाहा ) दिशाओं और उनके वासी प्रजाओं 
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को उत्तम आदर और अन्न प्राप्त हो। ( चन्द्राय स्वाहा ) चन्द्र के 
समान आहलादक राजा को उत्तम ऐश्वर्य और आदर कील्ति प्राप्त हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रों के समान अपने स्थान से विचलित न होने 
वाले वीर पुरुषों को यश प्राप्त हो। ( अद्भयः स्वाहा ) जछों के समान 
शीतल स्वभाव, मल, पाप के दूर करने वाले आप्त पुरुषों को उत्तम अन्न 
दान, यश, उत्तम वचन द्वारा आदर ग्राप्त हो । ( वरुणाय स्वाहा ) से 
और समुद्र के समान सर्वश्रेष्ट राजा को उत्तम आदर एवं घनादि प्राप्त 
हो । ( नाभ्ये ) अपने में सबको बांध लेने वाले, नाभि के समान केन्द्रस्थ 
पुष्प को आदर प्राप्त हो, ( पूताय स्वाहा ) पवित्र करने वाले स्वयं 
पवित्र पुरुष का आदर हो । 

अथवा---( $ ) मन सहित समस्त प्राणों को बलवान करने के लिये 
उत्तम साधन करो । प्थिवी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश ओर सूर्य 
इनको सुखकारी बनाने के लिये 3त्तम साधन करों | 

(२ ) दिशाएं, चन्द्र, नक्षत्र, जल, समुद्र, नाभि और शरीर की पवि- 
श्रता के लिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करों । 
बचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । 
चहुपे स्वाहा चच्तुपे स्वाहा। श्रोत्रांच स्वाहा ओत्राय स्वाहा ॥३॥ 

भा[०--( बाचे ) वाणी के सुधार और उसके उत्तम शिक्षा के लिये, 
(प्राणाय प्राणाय) दाये वाये प्राणों की स्वच्छता ओर बल के लिये (चक्षपे 
चक्षुपरे ) दायें बायें आंखों के उत्तम शक्ति के लिय्रे, ( श्रोन्नाव श्रोत्राय ) 
दाये बायें कानों की श्रवण शक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाओं, 
उत्तम रीति से इनका उपयोग छो, और उनको सम्मार्ग में चछावो । 
मनंसः काममाकूति वाचः सत्यमंशीय।' 
पशना< रूपमर्न्स्य रखो यशः श्रीः श्रयतां मय्रि स्वाहा ॥ ४ ॥ 

हु कामाद्यों देवता: । निचुद बृहती ।मध्यमश॥ « ४ 
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भा०--( मनसः ) मन, सननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा और ( आकृतिस्‌ ) अभिप्राय जतलाने की शक्ति ओर ( वाचः ) 
वाणी के ( सत्य) यथाथ, सत्य भाषण को में ( अशीय ) प्राप्त करूं, 
अर्थात्‌ मनसे दृद॒ इच्छा और प्रबल अभिप्राय-ज्ञापन का अभ्यास करू 
और वाणी से सत्य बोल । ( पश्चनां ) पशुओं के ( रूपम्र्‌ ) नाना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के ( रसः ) नाना सार रूप रस और ( यज्ञ: श्रीः ) 
यश ओर ऐश्वर्य ये सब ( मयि ) मुझ पुरुष में (स्वाहा) उत्तम कम और 
वाणी से ( श्रयताम्‌ ) आवें और स्थिर हों । 
प्रजाप॑तिः सम्भ्रियर्माणः सम्राद्‌ सम्भ्तों वैश्वदेवः संर॑सन्नो 
घम्मः प्रवृक्कस्तेज उद्यंत आश्विनः पयस्यानीयमाने पौष्णो विंप्य 
माने मारुतः क्‍लर्थन्‌। मैत्र:ः शर्रलि सन्ताय्यमाने वायब्यों 
हियमांण आस्नेयो हुयमानो वाग्घुतः ॥ ५ ॥ 
महावीरो देवता । कृतिः | निषाद: ॥ 


भा०--( संप्रियमाणः ) प्जाएं जब राजा को नाना ऐख्वर्यों से 

पुष्ट करती हैं तब चह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से प्रजापति! 
कहाता है। ( 'सम्भ्त्तः सम्राट ) वह अच्छी प्रकार परिषुष्ठ हो जाता है 
तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सर्वत्र ऐश्वर्य से प्रकाशित होने से सम्राट 
कहाता है । ( संसन्नः वेश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा में विराज कर 

समस्त विद्वानों ले आदर पाने के कारण वेश्वदेच” कहाता है । ( प्रवृक्तः 

घर: ) ऊंचे आसन को प्राप्त होकर वह तेजस्वी होने से घर! कहाता है । 
'( उद्यतः तेजः ) उन्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह तेजस्वी एवं तीक्षण 
स्वभाव होने से तेज” या सूर्य के समान कहाता है । ( पयसि आश्विनः ) 

जल द्वारा अभिषेक कर लेने पर र््री पुरुष दोनों प्रकार के प्रजाओं अथवा 


४--विष्कन्द्याव ० इति काप्व० । 


तल 
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पीजी, 


राजवर्ग ओर श्रजा वर्ग दोनों द्वारा अभिपिक्त होने के कारण बह आखिन! 
कहाता है । ( विस्वन्दमाने पौष्णः ) विशेष रूप से वेग से गसन करता हुआ 
हुए वह राजा एथिवी के हित के लिये प्रवृत्त होने के कारण 'पौष्ण' कहाता 
है। (कछुथन्‌ मारुतः ) जब वह शत्रुओं का नाश कर रहा होता है तब वह 
मारने वाले सैनिकों का स्वामी होने से 'मारुत' कहाता है। ( शरसि 
संताय्यमाने मैन्रः ) झत्रु नाशक सेनावलू के स्थान २ पर विस्तृत कर 
देने पर, अथवा जलाशय तड़ाग आदि कृषि के साधनों के फैला देने पर चह्द 
(मैत्र:) प्रजा के प्रति स्नेहवान्‌ और प्रजा को भरण पोषण से रक्षा करने वाला ' 
होने से वह सूर्थ के समान तेजस्वी राजा मित्र कहाता है । ( वायब्यः 
ह्ियसाणः ) वेग से युद्ध क्षेत्र में रथादि साधनों से जाता हुआ चह वायु 
के समान तीन गामी होकर शत्र॒ की जड़ों को हिला देने वाछा वायु के 
समान होने से वायब्य! है। ( हूयमानः आम्ेयः ) वह बराबर शत्रु के 
शश्वयों से उनके शरीर से मानो आहुति पाता हुआ, अभि के समान अचण्ड 
होने के कारण आसप्ेय है। ( हुतः वाक्‌ ) सब अजाओं द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर लिया जाकर, सबको आज्ञा देने वाला होने से चाक' 
स्वरुप है । चह सबको आज्ञा देता है। इस अकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समझने चाहिये । 
साचता प्रथमेंडहचाग्नाइताय वायुस्तताय उआादुत्यश्रंतर्थ 
चन्द्रमा) पच्चम ऋतु पष्ठ सरतः सछम बहस्पातरशमर। मत्रा 
नंवमे चरुणो दशम 5इनद्र उणकादशे विश्वें देवा द्वादशे ॥ ६॥ 
सवित्रादया देवताः । विराडशति: । घवतः ॥ 

भा०--राजा के द्वादश रूपों का वर्णन । ( प्रथमे अहनि ) पहले 
दिन वह सूर्य के समान सबका प्रेरक, आज्ञापक और ऐश्व्य का उत्पादक 
होने से 'सविता' है। (द्वितीये अजिः ) दूसरे दिन वह असर के 
समान मार्ग प्रकाशक अग्रणी होने से अपर है। ( ठतीये वायुः ) 


बज 
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तीसरे दिन वायु के समान बलवान हो जाने से वह 'वायु' है.। ( चतुर्थ 
आदित्यः ) चौथे दिन आदित्य के समान जछों के समान करों के मरहण , 
करने से आदित्य! है | ( चन्द्रमाः पद्चमः ) पाचवें दिन चन्द्र के समान - 
आहलादक होने से चन्द्रमा हैं। ( पट्टे ऋतुः ) छठे देन सबकी नाना 
पदार्थों के प्राप्त कराने और सबको नाना प्रकारों से सुखी करने वार होने 

“ऋतु! है । ( सरुतः सप्तमे ) सातवें दिन सैनिकों के रूप में या प्रजा 
साधारण के रूप में विद्यमान होने से वह 'मरु्त्गण' ही है । ( अष्टसे ब्ृह- 
स्पत्तिः ) बड़े राष्ट का पालक होने से बृहस्पति! है । ( मिन्रः नवमे ) नवे 


दिन वह सत्र स्नेहवान्‌ होने से मित्र (वरुणः दशमे) दसवे दिन 
चह सबसे चरण करने योग्य होने से वरुण” है। (एकादशे इन्द्र) ग्यारहवे दिन 
विद्यत्‌ के समान तेजस्वी होने से इन्द्र है। ओर ( विश्वे देवाः हादशे ) 


बारहवें दिन समस्त विद्वानों के बीच में निष्पक्षपात होकर रहने से विश्व 
देवों अर्थात्‌ विद्वानों से सम्मति में भिन्न न होने से विश्व देव मय है । 

जीवपक्ष में--बह मरणोंत्तर प्रतिदिन क्रम से सूर्य, आर, वायु, 
रश्सि, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान और विद्युत्‌ और शेष सब दिव्य 
पदाथ इनमें उत्तरोत्तर प्राप्त होने से उस २ रूप का होकर विचरता है 
आर कर्म फलों .का भोग करता है । 


डश्रश्थ भामशस्व ध्चान्तश्य चरतस्वय। 
सासह्श्चाभयग्या च वाक्षपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मरुता देवताः । भुरियू गायत्री । पड़न: ॥ 
भा०--वह राजा ( उम्रः च) भयंकेर और सदा वायु के समान 
प्रचण्ड वेग से शत्रु पर आक्रमण करने से उमञ्र' है। ( भीमःच ) उनको 
भयप्रद होने से भीम है। ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के .समान- मूठ कर 
देने चांछा होने से ध्वान्त' है। (धघुनिः च ) कंपा देने वाला होने से 
जन है। (सासह्वान्‌ च) बराबर पराजित करने में समर्थ होने से 'सास- 


हैं डर ५ के ४ ७ हे 3 
०८, ६ | अथेकोनचत्वारिशो5ध्याय: छ्श्ठ 


७८७५० रत » ५5. 


दा ु 
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” छात्र हैं। ( अभियुव्या ) उन पर आक्रमण करने से अभियुग्वा 
 ' और उनको [ततर वितर कर देने से विक्षिप' है | ( स्वाह्य ) वह अपने 
ही उत्तम कर्मो के कारण उन नामों से मान पाने योग्य है । 
जीवपक्ष में---जीव, तीत्र स्वभाव, भयंकर, तामस, कम्पसान, सहन- 
शील, आसक्त विक्षिप्त और [ चकारसे ] झान्त, निर्भय, अकाशसान, 
स्थिर; असहनशील, विक्षिप्त, आदि अपने कर्म फलों ले-हो जाता है । 
हा है [० की [ # [ 5 
अस्निर्य हृदयेनाशानें् हृदयाग्रेण पशुपाति कृत्स्नहदयेन भर्व॑ 
9 [| ४. ०५» !.. ४. [॥ » 
यकूना । शर्व मतस्ताभ्यामीशान मनच्युना महादेवमन्तः पशैव्येनोग्र 
* | / ८ ८८. ह। 
देव चनिष्ठना चसिष्टटइनः शिक्लीनि कोश्याभ्याम्‌॥ ८॥ 
+' लोहितिन [न | [॥ हू] किम हर । ५ | 
उन लोहितेन मित्र ७ सोमत्येन रुद् दौनेत्येनेन्द्रे पक्रीडेन मसुतों 
जे | !« || कि 
वलेंन साध्यान्‌ प्रमुदां। भवस्थ कराव्य॑४ रुद्वस्यान्तः पार्व्य 
|| ह | वि. । [ ! 
महादेवस्थ॒ यहच्छुवेस्प बनिष्ठः पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ ६ ॥ 
ञ्द्मादयीं देवता: ।(८) भरिगश्टि  सब्यमः । ( & ) आक्तिः । पठचमः ॥ 
प्रजापतिऋषिः ॥ । 
भा०--( १ ) राजा के सर्वदेवमय शरीर का वर्णन अलंकार रूप से 
करते हैं। वह ( हृदगेन अभिम्‌ ) हृदय से अभि को घारण करता है। 
( हृदयाग्रेण अशनिम्‌ ) हृदय के अगले भाग से बह विद्युत्‌ कों घारण 
करता है । ( क्ृत्स्नं हृदयेन पश्यपतिस्‌ ) समस्त हृदय के भाग से वह 
पश्ुओं के पालक प्राणवायु को धारण करता है। ( यक्ला मवम्‌ ) यक्ृत्‌ 
कलेजे से वह सर्वन्न विधमान आकाश को धारण करता है । ( मतस्नास्याँ 


८, ९--तत्रारित हृदयन, उ्गर लछाइतेंन! इति देकाण्डिक जाह्मणहंप 
, देवताउश्रवयवसम्बन्धविवानादिति महीधरः। देवताश्वरवयवावधा- 
नो देकाश्डिक श्रतिरिति उव्बटः । प्रक्रोप्ठेन ० इति काप्व ० | 
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शर्वम्‌ ) गुदों से चह जल को धारण 'करता है । ( मन्युना इशानम्‌ » 
मननशील चित्त या मन्यु, क्रोध से सब पर शासन करने वाले ऐश्वयवान्न्‌ 
विद्युत को घारण करता है। ( अन्तः पशेच्येन ) भीतर के पंसुलियों से 
( महादेवम्‌ ) सबसे बड़े देव, अन्तर्यामी परसेश्वर को धारण करता है । 
.( बनिष्ठुना ) आंतों स्ते ( उम्र देव ) तीघ्र देव, अग्नि को जाठर रूप से 
घारण करता है । ( बसिष्टटनुः ) समस्त प्रजा को बसाने हारे लोगों में 
से सबसे श्रेष्ठ होकर शत्रु को हनन करने वाले साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोश्याभ्याम्‌) कोश में रखने योग्य शर्त्रों और ऐश्वर्य से (शिक्ञीनि) समस्त 
प्राप्त करने योग्य कीरतिजनक गुणों को हृदय कोश में धारण करता है । 

इस मन्त्र में 'वसिष्ठहनुः शिक्ञीनी कोश्याभ्याम' यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है। 

भा०--है राजन ! तू ( लोहितेन ) तपे लोहे के समान तीक्ष्ण स्वभाव 
से ( उग्रम्‌ ) अति उग्र, प्रचण्ड पुरुष को वश कर । ( सौबत्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ त्रत और सुखकारी नियम कर्मो के पालन से ( मिन्रम्‌ ) मित्रों को 
अपने वश करे । ( दोर्बत्येन ) दुछ्टों के प्रति दुःखदायी, कष्टप्रद कार्यो से 
'( रुद्रस्‌ ) प्रजा को कष्ठों से रुलने वाले पुरुष को वश करे । ( प्रक्रीड़ेन ) 
उत्तम, मन को बहलाने वाले क्रीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ 
'धनाव्य पुरुष को वश करे । ( बलेन ) बल से, सेनावरु के कार्य से 
( मरुतः ) मारने हारे सैनिकों को, अथवा बल या सेना द्वारा मनुष्यों को 


वश करे। ९ प्रमुदा ) अति हर्षकारी सुखप्रद उपाय से ९ साध्यान्‌ ) 
वश करने योग्य छोगों को चश करे। 


अथवा अध्यात्म में--उग्र आदि बाना प्राणों के नाम सेद हैं। 
( कण्ठ्यं ) कण्ठ में विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि ( भवस्थ ) 
सत्तावान्‌ प्रशंसा योग्य सामथ्यवान्‌ प्राण का कार्य है। ( रूद्ृस्य ) 
शत्रुओं को रुलाने वाले प्राण का स्थान ( अन्तः पारव्यम्‌ ) पसुलियों 
के भीतर का स्थान है । ( यक्कत्‌ महादेवस्थ ) बड़े भारी दीप्ति बाले या 
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जाठर अभप्नि ज्वाल्य से युक्त पित्त का स्थान ( यक्ृत्‌ ) यक्वतू, कलेजा 
है, ( शर्वस्य वनिष्ठः ) भुक्त अन्न को सूक्ष्म २ अणु करके सर्वन्न अंगों 
में पहुंचाने वाले जाठर बल का स्थान ( बनिष्ठः) आंतें हैं। ( पश्ु- 
पतेः ) दर्शनशील इन्द्रियों अथवा कमकर भव्य के समान शरीर के काम 
करने वाले अंगों के पाकक आत्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ नामक 
हृदय की नाड़ी है । 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा खचे स्वाहा 
लाहतादय स्वाहा लाहिताय स्वाहा मदोभ्यः स्वाहा मंदाष्य: 
स्वाहा मा न्सभ्य३ स्वाहा सा धश्सभ्य: स्वाहा सस्‍नावभ्य: स्वाहा 
स्तावस्य: स्वाहास्थभ्य: स्वाहास्थभ्यः स्वाहा सज्ञभ्यः स्वाहा 
मज़भ्यः स्वाहा । रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥ १० ॥ 
भा०--( लोमस्यः स्वाह छोमभ्यः स्वाहा ) रोसों को उत्तम अन्न 
बल प्राप्त हो । थे स्वच्छ रोग रहित रहें । ( त्वचे स्वाहा ) त्वचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से रक्खों १ ( लोहिताय स्वाहा ) रक्त के प्रत्येक भाग 
को स्वच्छ रक्खो । ( मेदोभ्यः स्वाहा सेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, घातु के प्रत्येक 
अंश को स्वच्छ और रोग रहित करो ॥( सांसेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा ) 
देह में मांसों के प्रत्येक अंश को विकाररहित, नीरोग रक्खो । (स्तावस्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहा: ) पत्येक स्नाथु बलवान, अविकृत रक्खों। ( अस्थभ्यः 
स्वाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हड्डी को बलवान्‌ और दोष रहित रक्खो । 
( मज्स्यः स्वाहा सजभ्यः स्वाहा ) मजा के प्रत्येक भाग को उत्तम, 
तथा भविक्व॒व, स्वच्छ रक्खों । ( रेससे स्वाहा ) वीर्य की वृद्धि के लिये भी 
उत्तम प्रयत्न करो और ( पायवे स्वाहा ) गुदा इन्द्रिय के मलशोधक 
अंग को स्वच्छ रक्‍खो । शरीर में विद्यमान उच्च धातुओं के समान राष्ट्र 


355 2 कह पक पल की टन न्‍ट ले 
१०--मेदसे स्वाह्य मंदसे ० इंते का ० । 
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में भी घटक अवयवों को अच्छी प्रकार यत्नपूृवक रक्खो उनको उत्तम अन्न 
आदि प्रदान करो । 


आयथासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाह्दां सयासाय स्वाहा विया- 
साथ स्वाहाद्यासाय स्वाहा | शुच्े स्वाद्या शांचत स्वाहा शाच- 
मसानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥ ११॥ 
भा०--( आयासाय स्वाहा ) अगगों के व्यापक श्रम के लिये (स्वाहा) 
उत्तम अन्न खाओ। ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोर्ट के पारंश्रम के 
लिये भी उत्तम अन्न खाओ । ( संयासाथ ) मिल कर अंगों के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अंगों के श्रम के लिये, ( उद्यासाय ) 
उठाने के परिश्रम के लिये भी (स्वाहा ) उत्तम अन्न का अहण करो । 
( शुच्चे स्वाहा ) स्वच्छ रहने और शरीर की कान्ति के लिये उत्तम आहार 
करो । ( शोचते ) शुद्ध विचार करने वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम भोजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार प्रका- 
शितः करने के लिये और ( शोकाय ) तेज के प्राप्त करने के लिये उत्तम 
आहार करो।... * 
इसी प्रकार राष्ट्र में भी आयास, वियास आदि नाना यत्न 
और बलसाध्य कार्यों के लिये, तेज, बल के बढ़ाने के लिये और तेज बल 
बढ़ाने वाले विद्वान्‌ जनों के लिये उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय । 
तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाथ स्वाहा तप्ताथ स्वाहा 
घ॒र्मांच स्वाहा । निष्कृत्य' स्वाहा प्रायाश्रत्य स्वाहां भ्षज्ञाय 
स्वाहा ॥ १२॥ ह 
भा०--( तपसे ) धर्मांचरण, तप का अनुष्ठान, ( तप्यते ) तपस्या 
करनेवाले पुरुष, ( तप्यमानाय ) विद्याभ्यासादि करनेवाले ब्रह्मचारी 


१२--तपसे स्वाह्य तप्यमानां ० इति काण्व० । 
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(तप्ताय) सिद्ध तपस्वी, परित्राजक आदि और ( घर्माय ) सूर्य के समान 
तेजस्त्री सब एुरुपों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रोति से यत्न करों। धर्म 
कार्यो और धर्म के कार्य करने वालों के लिये उत्तम दान करों । ( निप्कृत्ये ) 
पापों के निवारण करने, ( प्रायश्रित्मे ) ब्रिगड़े कायों और पाप आधचरणों 
को सुधारने ओर (€ भेषजाय ) शारीरिक कष्टों को चिक्रित्स। द्वारा दर 


कश्ने ओर सुख आप्त करने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रीति से यत्न 
किया जाय । 


माय स्वाहञन्तकाग स्वाहा सृत्यवे स्वाहा। ब्रह्मंणें स्वाहा बह्म- 
हत्याये स्वाहा विश्वेभ्यों देवेश्यः स्वाहा च्यावापृध्धिवीश्या* 
स्वाहा ॥ १३ 
भा०--( यमाय स्वाहा ) राष्ट्र का नियन्त्रण करने वाले राज्य- 
व्यवस्थापक और शरीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से आदर और 
तर्पण करों अन्न और कर आदि प्रदान करके डसको अनुकूछ रक्‍्खो | सर्व- 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करें । ( अन्तकाय स्वाहा ) दुऐं का 
अन्त करने वाले राजा को आदर ओर सब शरीरों के अन्त करने वाले 
झत्यु का उपाय और परमेश्वर का स्मरण करें । ( झत्यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वाले बीर का आदर, झुत्यु का उपाय और सर्वदुष् मारक परमेश्वर 
की उपासना करें, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त कर । ( ब्रह्मणे स्वाहा ) 
महान ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाये और विद्ञालराष्ट्र की रक्षा का उपाय करें, 
परमत्रह्म परमेश्वर की उपासना करें । ( ब्रह्महत्याये स्वाहा ) वेद ज्ञान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपाय करो । अथवा ब्रह्म, अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य 
व्या अर्थाद प्राप्ति का उपाय करो और ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति का 
सदपयादि करो । ( विश्वेश्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट्र के सभी देव, शासक 
विद्वानों का उचित आदर मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो | शरीर के 
सभी प्राणों की साधना करो, जगव्‌ के सभी दिव्य पदाथों का ज्ञानपूर्वक 


ल्‍्भ्न्पल 
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सदुपयोग करो । ( द्यावापथिवीभ्याम्र्‌ स्वाहा ) राष्ट्र में राजा' और प्रजा 
चर्ग, ख्री ओर .पुरुष दोनों को उत्तम साधन ओर जनज्नादि ऐख्र्य प्राप्त 
हों। आकाश ओर प्रथिवी दोनों को उत्तम रीति से ज्ञान करो । 


॥ इत्येकानचत्वारिशो5ध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालंका र-विरुदी पशे।मित-श्री मत्पण्डितजयदेवशर्म झट 
यजुवंदालाकभाष्य एकानचत्वारिंशोाजध्यायः ॥ 


अल >>-+>३-क >प4०0-.3...०० 


' %क चअत्का रक्तोडउइलध्यूएय: 


([ अ० ४४ |] दृष्यद आथरवण ऋषिः | आत्मा देवता । 
अनुष्ठपू । घेवत: ॥ 


॥ ओशेम्‌॥ ईशा चास्यमिद्‌० सर्च यात्किज्च॒ जगंत्यां जगंत्‌ । 
तेन त्यक्तेन मुझ्लीथा मा ग्रंघः कस्य स्विद्धन॑म्‌ ॥१॥ 


भा०--( जगत्याम्‌ ) इस सष्टि में (यत्‌ किंच ) जो कुछ भी 
( जगंत्‌ ) चर, भराणी, जंगम संसार या गतिशील है ( इंदं ) वह (सब) 
सब ( इंशा ) सवव शक्तिमान्‌ परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) व्याप्त है । (तन त्य- 
क्तेन ) डस त्याग किये हुए, या ( तेन ) उस परमेश्वर से (त्यक्तेन ) 
दिये हुए पदार्थ से ( भ्ुञ्नीथाः) भोग अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भी ( धनस्‌ ) धन लेने की ( मा गृधः ) चाह मत कर । अथवा 
( धन कस्य स्वित्‌ ? ) धन किसका है ? क्रिसी का भी नहीं | इस लिये 
(मा भुधः ) मत छालच कर । 

'इंशा'--ईश्वरेण सकलेश्वर्यसम्पन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना' 
इति दया० । इश ऐश्वर्य । क्विप्‌। इंष्ट इतीटू । इंशिता परमेश्वरः | सहि- 
सर्व जन्तूनामात्मा सन्‌ इंट्टे । इंति मही० । 

“(हद सर्व!--प्रकृत्यादिश्थित्रीपयन्त । इंति दया" । अल्यक्षतरो 
इधयमान स्व इंते मही० । 

ज्ग॒त्या--गम्यमानामा रूँट्रो' इति दया० । छोकन्नये इति मही० । 
प्रथ्रिब्यासति उचटः । 

मय 

१--अथातो ज्ञादकाण्डम्‌ । ह 
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देन व्यक्तेन--तिन वर्जितेन तच्चित्तरहितेन' इति दया० । हे: 

पर्वेण च्यक्तेन व्यक्तत्वलामिभावसम्बन्धेन इत्युबटः । * ४; 


अयथवा--( त्यक्तेन तेन भुझ्लीथाः > अपना स्वामेत्व आर चित्त ॥। 
व्याग किये, अर्थात्‌ ममता या संग से रहित इस भोग्य पदार्थ से भोः 
अनुभव कर । इति दया० । 

तेन व्यक्तेन सुक्लीथाः--तेन त्यागेन आत्मा पालयेथाः इते शकर 


न 


इस त्याग से अपना पालन कर । हर 

राष्ट्रक्ष में--इस ( जगत्याँ ) एथ्वी पर जितना (जगव्‌ ) # 
पदार्थ, पशु पक्षी आदि (इदं सर्व) यह सव जड़ पदार्थ हैं सब (' 
वात्यम्‌ ) शक्तिमान्‌ ऐश्वर्य वान राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हैं । उचछ 
छोड़े गये या प्रदान किये का तू प्रजाबग भोग कर और आपस में कोः 
एक दूसरं के घन को चाह मत कर । मत छलठचा । 


फवचसचह कमाशणु जज्ञाडपच्छत१ समा ) 
एवं त्वयि नान्यथेता5स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २ 
भा०--( इंह ) इस ससार में मनुप्य ( कर्माणि ) वेद में बत 
लाये हुए निष्काम कर्मो को ( कुबंन्‌ ) करता हुआ ही ( शर्त समा: ) 
सो वर्षा तक ( (जजीविषेत्‌ ) जीना चाहे । हे महुय्य ( एवं ) इस प्रकार 
( त्वयि ) तुझ ( नरे ) कार्य करने वाले पुरुष से ( कम न लिप्यते ) कर्म 
का लेप नहीं होगा । ( इतः अन्यथा ) इसंसे दूसरे किसी प्रकार से (न 
अस्ति ) कर्म का लेप छगे बिना नहीं रहता । 
कम -कमाणे वेदोक्तानि निष्कामकृत्यानि. इति दुया० । मुक्तिहेतु 
काने इतते उचटः । कम अधम्यसर्वेदिक सनो5थसम्बन्धिकर्म | दुया०। 


राष्ट्र पक्ष में-इस राष्ट्र में कम अयात्‌ कर््तब्य पलंन-करते हुए सौ बरसों 
तक लोग जीना चाहें । हे पुरुष | इस प्रकार तुझ नेतों पुरुष से कर्म का 


4० ३, ४ ] धत्वारिशो<ध्याय* ७२१ 
अथांत्‌ दोप नहीं रूगेया। इससे दूसरा कोई और प्रकार नहीं, राष्ट्र में कोई 
निकम्मा नहीं रहे । सब अपना २ कत्तेब्य पालन करें | 
* असुथ्योनाम्र ते लोका उश्नन्धेत तससावूताः । 
तॉस्‍्ते भेत्यापिं गच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ते ) वे ( छोकाः) लोक अर्थात्‌ मनुष्य ( असुर्याः ) 
सुर कहाने योग्य, फेचछ अपने प्राण को पोषण करने हारे, पापाचारी 
जो ( अन्घधेन ) अन्धकार रूप ( तमसा ) आत्मा को ढक लेने 
/ तमोगुण से ( भाबृताः ) ढके हैं । ( ये के च ) जो कोई ( जनाः 
' ग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का धात करते हैं, उसके विरुद्ध आच- 
करते हैं ( ते ) वे (प्रेत्य ) मर कर ( अपि ) जीते हुए भी ( ताब ) 
,न उक्त प्रकार के छोकों को ही ( गच्छन्ति ) भ्राप्त होते हैं । 
'सेकाः--ये लोकन्ते पश्यन्ति ते जनाः। लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते कर्म- 
' डानि यत्रेति छोका जन्सानि । | 
राष्ट्रपक्ष में--वे सूर्य रहित स्थान गहरे अन्धकार से ढके हैं जो 
आध्मा अर्थात्‌ जीवों के देहों का नाश करते हैं । वे उन स्थानों पर जीते 
भी रक्‍्खे जाते हैं। ओर मरकरतो परलोक में वे तामस दुशाओं का अनुभव 
करते हीहें । 
अनेजदेक मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुचन्‌ पूवेमषेत्‌। 
वद्धाव॑त्तो>न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिज्ञपो मातारेश्वा दधांति ॥ ४ ॥ 


भा०--( भनेजत्‌ ) अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने बाला, 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ ) अद्वितीय, ( सनसः जचीयः ) सन से भी अधिक 
घेगवान्‌ ब्रह्म है। ( पूर्वम्‌ ) सबके पूर्व सबसे आगे, ( अपंत्‌ ) गति करते 
हुए ( एनत्‌ ) उसको (देवाः) शथिवी आदि तत्व और चक्ठु आदि इन्द्रिय - 
मल की लटकन केक मत न मन टन 
३--०प्रेद्माभि० इति काप्व० । 


४५ 
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गण (न आसवन ) नहीं ग्राप्त होते । (तत्‌ ) वह परबह्म ( तिए्ठत्‌ ) अपने 
स्वरूप में स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( घावत्तः ) विषयों के आते जातें 
हुए ( अन्यान्‌ ) अपने से सिन्न अन्य, सन आदि इन्द्रियों को ( अति 
एति ) लछांघ जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है। ( तस्मिनू ) उस 
सर्वव्यापक में ही ( मातरिश्रा ) अन्तरिक्ष में गति करने चारा बायु ओर! 
उसके समान जीव भी ( अपः ). कसम ( दधाति ) करता है । 


आत्मपक्ष में--उस आत्सा के आश्रय पर ( सातरिश्वा ) प्राण हे 
करता है । 
ै जि (८. ४. 
तदजाते तन्नेजात तद्र तद्दान्तक | 


>> 


तदनन्‍्तरस्यथ सर्वेस्य तद सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥ 


(5 


भा०--( तत्‌ एजति ) वह क्रिया करता है ( तत्‌ न एजति ) चह 
क्रिया नहीं करता । घह स्वयं कूटस्थ, निष्क्रिय होकर समस्त बअद्माग्ड को 
गति दे रहा है । ( तत्‌ दूरे ) वह अधसोव्सा, अविद्वान्‌ पुरुषों से दूर है.। 
( तत्‌ उ अन्तिके ) बह ही ध्मात्मा और विद्वानों के समीप है। ( तत्‌ )' 
वह ( अस्य सर्व ) इस समस्त जगत्‌ ओर जीवों के ( अन्तः ) भीतर 
( तत्‌ ) वह ही ओर (अस्य सवस्य) इस समस्त जगत के (बाह्मतः) बाहर 


भा वत्तेसाव हैं । वह सबवच्यापक्त है । | 
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यरतु सवाशणश झूतान्यात्मद्यानपश्यात | 
. सबसूतपु चात्मात तता न व चाकत्साते॥ ६ ॥ 
भा०--( यः तु ) जो छुरुप ( सवाणि भूतानि ) सब प्राणियों और 
प्राण राहत पदार्था को भी ( आत्मन्‌ एवं ) परमात्मा पर ही आश्रित 
( अनु पश्यति ) विद्याभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 
लेता है। और ( सर्वभूतेष च )> समस्त प्रकृति आदि पदाओं मे 


कील न+ 


' ६-- विजभुष्सत इत्त काण्यू० | 
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( आत्मान ) परमेश्वर को व्यापक जानता है | ( ततः ) तब कक 

विचिकित्सति ) संदेह में नहीं पड़ता । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछवन्ते सर्वसंशयाः । तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे | गी० 
यस्मिन्त्सवाणिं स्रतान्यात्मेवासृद्धिजानतः । 
तत्न को मोहः कः शोक उण्कत्वमनुपर्श्यतः॥ ७॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ब्रह्मज्मान की दशा में ( स्वांणि भूतानि ) 
प्रमस्त जीव, प्राणी ( आत्मा एवं अमूत्‌ ) अपने आत्मा के समान ही 
में जाता है, अथात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने छगते हैं डस ( एक- * 
बस अनु पश्यतः ) एकता या समावता को प्रतिक्षण देखने चाले 
/ विजानतः ) विशेष आत्मक्ञानी पुरुष को ( तत्र ) उसदशञा में फिर ( कः 
पोहः ) कौनसा मोह और ( कः शोकः ) कौनसा शोक रह सकता है ? 
अर्थात्‌ तब कोई शोक मोह नहीं रह जाता । 
घ पय्येगाउलऋमकायसद्णमस्नाहररट शद्धममपापावद्धस्‌ । 
कायमंनापा पारणु स्वयस्भुयाथातथ्यताउथान व्यदधातजछा- 
श्वताभ्य! समाभ्य: ( ८ ॥ ह 

भा०--( सः ) वह परमेश्वर (परि अगात्‌ ) सर्वन्न व्यापक है। 

वह ( झुक्रम्‌ ) झुद्ध, कान्तिमय, अथवा तीघ शक्तिनय शीघ्र गति देने 
ब्रछा, ( अकायम्‌ ) स्थूछ सूक्ष्म और कारण नामक तीनों शरीरों से 
(हि6त, ( अन्रणस्‌ ) ध्रण, घाव आदि से रहित । ( अस्नाविरम्‌ ) स्नायु: 
आ्रादि वन्धनों से रहित, झुद्ध अविद्यादि दोषों राहत, सदा पत्रिन्न, ( अपाप- 
बेदम ) पापों से सदा खुक्त, ( कविः ) क्रान्तद्शी, मेधावी, (मनीषी) 
वबके मनों को प्रेरणा करने वारा, ( परिसू: ) सर्वत्र व्यापक, सबका वश 
ग्रैता, ( स्वयम्मू: ) स्वयं अपनी, सत्ता से, सदा विद्यसान, साता- पिता 
हारा जन्म न लेने हारा है । वह ( याथातथ्यतः ) यथार्थ रूप से, ठीक 
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ठीक ( शाश्वतीभ्यः ) सनातन, से चली आयी ( समामभ्यः ) प्रजाओं 5 
फे लिये ( भर्थाव्‌ ) समस्त पदार्थों को ( विअद्धात्‌ ) रचता है । और £ 
उनका छान प्रदान करता है । 

आअन्धन्तसः प्रविंशन्ति येडसंश्नतिस॒पासते । 

ततो भ्र्य <ईंव ते तमो य उड सम्सृत्याश्रताः ॥ ६॥ 

भा०--( ये ) जो ( असंभूतिम्‌ ) सत्व, रजस्‌ , समस्‌ तीन गुर्णों 
दाली अव्यक्त प्रकृति की ( उपासते ) उपासना करते हैं वे ( अन्धं त्मः ) 
गहरे. अन्धकार सें (अ्रविशन्ति ) चले जाते हैं। (ये3) ओर जो 
( संभूत्याम ) मरुत्‌ आदि विकारमय रूष्टि में ( रताः ) रमण करते हैं, 
उसी में मप्न हो जाते हैं (ते ) चे ( ततः ) उससे भी ( भूयः इच ) 
अधिक गहरे ( तमः ) अन्धकार सें प्रविष्ट होते हैं । अर्थात्‌ केचर प्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम ज्योति को प्राप्त 
नहीं करते । वे जड़ोपासना में मप्त रहते हैं। और जो प्रकृति बिकारों 
की ही उपासना करते हैं वे भी सुख नहीं पाते । 

अथवा--( असम्भूतिस ) इस देह को छोड़ कर पुनः आत्मा अन्य 
देह में उत्पन्न नहीं होता, जो इसी प्रकार मानते हैं वे गहरे अज्ञान में रहते हैं 
कोर जो ( सम्भूतिम ) आत्मा ही कर्माठुसार उत्पन्न होता है मरता है 
और ईश्वर कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं वे उससे भी गहरे अन्धकार सें पड़ते हैं। 


अन्यदेवाहुः सब्भवादुन्यदाहु रसस्मवात्‌ । 

दंत शजश्षुम चधाराणा ये नस्ताहंचचात्षर ॥ १० ॥ 

भा०---( सम्भवात्‌ ) उत्पन्न होने अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ से ( अन्यत्‌ 
एव ) अन्य ही फल ( आहुः ) कहते हैं । ( असम्भवात्‌ ) नहीं उत्पन्न 
, होने शर्थात्‌ कारणरूप प्रकृति के ज्ञान से ( अन्यत्‌ ) अन्य ही फकू 
( आहुः ) कहते हैं । ( ये ) जो विद्वान पुरुष ( नः ) हमें ( तत्‌ ) इसे 
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सत्व का ( विवक्षिरे ) विशेष रूप से बतकाते हैं, उन ( घीराणां ) बुद्धि- 
£ भान्‌ पुरुषों से ( इति ) इसी विपय का ( छुश्न॒म ) श्रवण करें । 
सम्भ्ति च विद्यार्श चु यस्तद्देदोमयं७ सह । 
विनाशेन मृत्यु वीत्वों सम्मृत्यामुतमश्नुते ॥ ११॥ 
भा०--( सभूंतिम ) जिसमें नाना पदार्थ उप्पन्न होते हैं इस ' का 
सृष्टि और ( विनाश च ) जिसमें विनाश अर्थात्‌ कारण में लीन होते 
£ (भय ) दोनों को (यः ) जो ( सह ) एक साथ ( वेद ) जान 
छेता है। यह ( विनाशेन ) सबके अदृश्य होने के परम कारण को - 
ब्रान कर ( झुत्युम्‌ ) देंह को छोड़ने के धर्म के भय को ( तीर्त्वा ) पार 
करके, उसको सर्वेथा व्याग कर ( समूत्या ) कारण से कार्यों के उत्पन्न होने 
फे तत्व को जान कर (अम्हतम्‌) उस अमर अविनाशी मोक्ष को (अश्जुते) 
प्राप्त करता है । ह 
'संभूति 5 सम्भवेकहेतुः पर ब्रह्म । विनाशः विनाशधर्मक शरीर* 
मिति उबठः । ; 
घप्रत्धन्तमः थे ।वश[बत यप्रवद्यासपासते । 
ततों भ्रय <इच ते तमो य 53 चिद्याया# रता: ॥ १२१ ॥ 
भा०--( ये ) जो छोग ( अविद्याम ) अविद्या अरथांत्‌ नित्य, पवित्र 
और आत्मा से भिन्न पदार्थों को नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा 
'पासते) करके जानते हैं, उसी 'सिथ्या क्लानमें मन्न रहते हैं वे (अन्ध तमः) 
' रेअन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैं । वे बड़े अज्ञान में रहते हैं । - 
र.( ये उ ) जो भी ( विद्यायाम्र्‌ रताः ) विद्या अर्थात्‌ केवल शाख्त्रा- 
-॥स में ही ( रताः ) रंगे रहते हैं वे ( ततः भूयः इव ) उससे भी 
(बिक ( तमः ) अज्ञानान्धकार में कष्ट पाते हैं । 


श्रन्यदेवाह विद्याया उश्नन्यद्ाहरविद्याया: । 
इति शश्षम धीराणां ये नस्तद्विचंचन्षिरे ॥ १३ # 
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“. भा०--( विद्यायाः ) विद्या का फल ओर कार्य ( अन्यत्‌ एच आहुः ) 
दूसरा ही बतलाते हैं। ओर ( अविद्यायाः अन्यव्‌ “हु; ) अविद्या का ह 
फल ओर ही वतछाते हैं । (ये नः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हमें विद्या और 
अविद्भा के स्वरूप का उपदेश करते हैं हम उन ( घीराणाम ) बुद्धिमान 

पुरुषों के सुर्खो से ( इति श॒श्नम ) इस तत्व का श्रवण किया करें । 

विद्यां चार्वियाँ च यस्तद्वेदोसय, सह । 

अविद्यया सृत्युं तीत्वा विद्ययाग्रतमश्नुते ॥ १४ ॥ 

भा०--( विद्यां च अविद्याम्‌ च ) विद्या ओर अविद्या (यः ) जो 
( तत्‌ उभ्यं वेद ) इन दोनों के स्वरूप को जान छेता है वह (अविद्यया) 
अविद्या से (रूव्यु तीर्वा) रूत्यु को पार करके ( विद्यया अम्ृतस््‌ अदनुते ) 
विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। 

अविद्यया--शरीरादि जड़ पदार्थ द्वारा पुरुषाथ करके । ( दया० ) 

' विद्यया--शुद्धू चिच से सम्यग्‌ तत्व दशन करके । ( दुया० ) 

स्वर्गाद्र्थानि कर्माणि अक्मज्ञान चेति उबटः। अविया अशिहोंत्रादि 
लक्षणा, इति मही० । 

वायुरानलमम्तसमथद्‌ सस्सानन्‍्त& शरारस | 

आ्रो २ म्‌ क्रतों समर | देलवे समर | कृत९ समर ॥ १४॥ 

भा०--(चायु:) वायु, प्राण, अपान, व्यात, समान, उदान, नाग, कूसे, 
ककलू, धनंजय आदि (अनिरूम) उक्त प्राणों के मूछकारण, वायु तत्व और 
( अम्ृतम्‌ ) अस्त आत्सा यह एक दूसरे के आश्रित हैं। वायु के आश्रय 
प्राण, प्राणों के आश्रय आत्मा जीवन धारण करता है। ( अथ ) और 
पश्चात्‌ ( इदम्‌ ) यह शरोर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जाने तक ही टिकता 

१३--० विद्यया ०रविद्यया० इति काण्व ० । 

१५--४“क्ते समर इते९? समर क्रतो समर इझृतं९? समर । इति काप्व ० | 
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है। इसलिये हे ( क्रतों ) कर्म के कर्ता जीव ! और प्रज्ञावान्‌ पुरुष ! 
अथवा हे संकल्प] जीव ! तू ( ओरेस्‌ समर ) ओऑरेकार का स्मरण 
कर । ओरशेम परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। और (छिवे) अपने भरसक 
सासथ्य ओर प्रयत्न से साथे हुए लोक की प्राप्ति के लिये ( समर ) अपने 
अभीष्टठ का स्मरण कर । और ( कृत समर ) अपने किये हुए अच्छे बुरे 
कर्मों का स्मरण कर । ं | 
अग्ने नय सपथा राये उश्नस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | 
ययाध्यस्मज्जह राणमना भ्ायष्टा ते नम 5उाक्तावैचम ॥ १६॥ 
भा०--६ अस्ने ) हे प्रकाशस्वरूप ! करुणामय प्भो! तू हमें 
( सुपथा ) धर्म के उत्तम सार्ग से ( राये ) विज्ञान, धन अर सुख आप्त 
करने के लिये (सुपथा) सन्मार्ग से (नय) छे चलछ। (विश्वानि वयुनानि) सब 
उत्तम ज्ञानों को और सार्गों और लोकों को (विद्वान) जानता हुआ (अस्मत्‌) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिल व्यवहार को ( युयोधि ) दूर कर । ( ते ) तेरे - 
हम ( भूयिष्टां ) बहुत २ ( नमः उक्तिम्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) करें । 
हिसरशासयेन पान्ेण सत्यस्यापिंहित मुखम्‌ | 
या5सावादेत्य पुरुष: सोउसावहम्‌ | ओरेस्‌ ख ब्रह्म ॥९७॥ 
भा०--( हिरण्यमयेन ) सब के हृदयग्राही, हित और रमणीय 
ज्योतिरमय ( पात्रेण ) पालक द्वारा ( सत्यस्थ ) सत्य आत्मा और परमात्म - 
तत्व का ( अपिहितम्‌ ) ढका हुआ (मुखम्‌ ) मुख खोला जाता है । (य) 
जो (असौं) वह (आदित्ये) सूर्य अर्थात्‌ आण में (पुरुषः) पुरुष, शक्तिमान्‌ 
प्रकाश कर्ता है ( असौ अहम ) वह ही में हूं। ( ओश्म्‌ ) सब संसार 


१७--०मुखम्‌ । तत्व पृषन्नपावणु सत्यधर्माय दृषये । । 
पन्ने कषेंय सुर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मी समृह तेजी यत्ते हपँ कल्याणतम 
तत्ते पश्यामि योसावसी पुरुष: सोहमस्मि ॥ इति काण्व० । 
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का रक्षा करनेहारा घचह ( खम्र ) आकाश के समान व्यापक, अनन्त और 
जआानन्दमय है । और वही ( ब्रह्म ) गुण, कर्म, स्वभाव में सबसे बड़ा है । 


अथवा, ढकने से जैसे वस्तु छिपी रहती है उसी प्रकार ज्योतिर्मय 
पदार्था से मुप्त से परम शक्ति का सत्‌ पदार्था में विद्यमान सत्यस्वरूप छिपा 
है, धशन्व के रूप से जो मद्दान्‌ शक्ति सूर्य में विद्यमान है वही में हूं । 


यदादित्यगर्त तेजो जगद्‌ भासयते 5खिलम्‌ । 
पच्चाओी *' *''तत्तेजो विद्धि मासकम्‌ ॥ गीता ॥ 
श्रोश्म खे ब्रह्म 
॥ इति चत्वारिंशो5घ्यायः ॥ 
इति यजुबंदः समाप्तः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-आतिडिताविद्यालंकार-विरुदापशामित-श्रीमत्पाण्डतनयदवशर्मते 
यजुरवेंदालाकभाप्य चत्वारिशेश्यायः ॥ शति समाप्त थजुवेंदालोकभाप्यम ॥ 


ऋषिवस्वद्भुचन्द्रा ( १६८७ ) व्दे चेने मासि सिते दले । 
नवस्यां शशिवारें च यजुः शक्ल समाप्यत ॥ 


